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धर्मशीलो नरो विदानीहकोऽनीहकोऽपि वा । 
आत्मभूतः सदां रोके चरेदतान्यहिंसया ॥ ३० ॥ 
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भ्रीमहपिव्यापप्रणीतम | 


महाभारत प्त्‌। 


शान्तिपर्व । 
श्रीगणेशाय नमः 
श्रीवेदव्यासाय नमः| 
नारायण नमस्कु नरं चैव नरोत्तमम्‌ | 


देवां सरखतां चव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 
के क, क, श ङ 
वेशम्प॑यन उवाच-करनादकास्ते सुद्टदां सर्वेषां पाण्डुनन्दनाः | 

क भ 0 ई, 

विदुरा धृतराष्टय सचाश्च भरतस्य ॥ ९॥ 


तन्न ते सुमहात्मानो न्यवसन्पाण्डुनन्दनाः। 

$ क 0 0 क ऋ ३ कष 
शौच निवतथिष्यन्तो भासमान बहिः पराच ॥२॥ 
करतोदके तु राजानं धमेपुन्रं युधिष्ठिरम्‌ | 


[ + 


अभिजग्युमेहात्मानः सिद्धा ब्रह्म्षिसत्तमाः ॥ ६॥ 
देपायनो नारदश देवल महान्॒षि! | 





त | धन आदि खत सुहद पुरुषोंकी जरुदा- 
नारायण नरोत्तम नर ओर सरखती | नादिक क्रिया विधिपू्षेक करके शोकित- 
देवीकों नमस्कार करके जय कीतेन | 2चित्तसे एक महीने तक नगरके बाहर 
करना चाहिये। ग्धा तीरपर वात करने ऊछगे | उसही 
महात्मा राजा .प्तराष्ट्र, विदुर, भरत सपय साधुं ८. महाता नारदः 
रकी सिय भौर पाण्डव लोग दुर्यो- । वेदव्यास, देवल, देवान, आर कण 
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दरेवखानश्च कण्वश्च तेषा किध्यश्चि सत्तमा" ॥ ४॥ 
अन्ये च बेदविद्वांस! कृतप्रज्ञा दविजातयः । 

गृदष्याः लातकाः सन्तो च्छु; इरसत्तमन्‌ ॥५॥ 
तेऽभिगम्य महात्मानः पूजिताश्च यधाव | 
आसनेषु महाह विविशुस्ते सह्यः | ६ ॥ 
प्रतिगृद्य ततः पूजा तत्काल्सहर्शी तदा | 
पर्युपासन्यथान्याय परिवाये युधिष्ठिरसू॒ ॥४७॥ 
पुण्ये भागीरधीतीरे शोकव्याकुलचेतसम्‌ ! 
अश्वासयन्तों राजाम विप्रा! शतसहस्नश। ॥ < ॥ 
नारदस्त्वत्रवीत्काले धम्पुत्ने युधिष्ठिरस। 
सम्माष्य सुनिभिः साथ कृष्णद्वेपाथनादिभि! ॥ ९ ॥ 
अदता बाहुवीयण प्रसादान्माधवरस्थ च | 
जितियमदनि। कृत्सना धर्मण च युधिष्ठटिर ॥ १०॥ 


क्षतधभरतश्ापि कविन्मोदसि पाण्य. ॥ ११ ॥ 
कावि निहतामित्रः प्रीभासि सुदो दप | 


आदि षिद्ध, बर्षपि, सहि तथा उन 
महास्माओंक़े र्य दरुष शिष्य तपणसे 
मृत धमराज युधिषटिे एमीप ऽपः 
खित हुए। साधु पवित्र, शुद्ध ुद्धिवलि 
तथा बेद जाननेवाले, गृह और 
छादक ब्राक्मणोने आकर कुरुपत्तम 
युधिष्ठिरा देन था, अनम्दर ३३ 
हाप कु हुए । महपं लोग यथा 
ऽते रिते पूति हकर मुझ 

नपर पैर क. । इसी महि कौ 
एसे राण लेग इ सये अनु 


सार पूला मोर दान श्ण कर एषित 


भागीरधीडे तीरपर रि रे 
माप तए शित हृए्‌ ओर 
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दिष्टया सुत्तरतु सग्राधादसभालहाक भथहइरात्‌ | 
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शोकसे व्याकुल राला भुधिष्ठिरको वकर 
उनके चारों ओर बेठके धीरज धारण 
करति इए, उनके सङ्घ वात्तीराप करते 
प्रवृत्त हुए। देवकऋषि नारद कृष्णद्रप/यन 
सादि दुतिय सङ मिलकर परप 
षिष्ठिके उप समग्रे असुरं यही 
पचन वारे, हाराम्‌ ! आपने अपने 
हषर प्रभाव और कृष्णकी प्रसन्न- 
वे प पूवेक इस संपूर्ण एृथ्वीको जय 
किया है; आररुधसे ही आप इस मद्दा- 
यह सप्रामसे जीवित थुक्त हुए हैं; 
स्स इस धमय आप शत्य धेम रत 
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काचेचक्ियाभसा प्राप्य व त्वां शोक। प्रवाधते ॥१२॥ 
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¢ युधिष्ठिर उवाच-- विजितेयं मही कृत्स्ना करष्णवाहुवलाभ्रात्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रक्तादन मीमाचनबलेन च 


॥ १३॥ 


इद मर भह दुख वतते हृदि नित्यदः । 

करत्वा ज्ञातिक्षयद्धिप्र महान्तं लोभकारितम्‌ ॥ १४॥ 
च # कि, कि 

सोभद्र द्रीपदेयंश्च घातयित्वा सुतार्‌ प्रियान्‌ । 


जयोऽयमजयाकारो भगवन्प्रतिमाति सें 


॥ ९५ ॥ 


कि नु वक्ष्यति वाष्णंयी धूमं मधुसूदनम्‌ | 


छारकाबासना कृन्णाचत्तः प्रतगत हरम्‌ 


॥ १६ ॥ 


द्रोपदी इतपुचरेय करुपणा हतबान्धवा । 
अस्मात्यहेत युक्ता भूयः पाडयतीव साम्‌ + १७॥ 
इदमन्यत्त॒ भगवन्‌ यत्त्वां वक्ष्यामि नारद्‌ । 


मत्रसवरणेनास्ि छ्रुन््या दुःखेन योजितः 


संपूण शत्रुओंकीं पराजित करके इस 


समय दृष्टाभत्राक आनन्दका बंहात ता 


हैं? आपने इस समय संपूर्ण राज लक्ष्मी 


प्राप्त की है, इससे शोकादि क्ुश तुम्हारे 
चित्तकों दुखित तो नहीं करते 
हैं? ( २--१२) 

राजा युभिष्ठिर देवषिं नारदके ऐदे 
बचनोंकों सुनकर बोले, है भगवन , 
कृष्णके बाहुबलके सहारे ब्राह्मणोकी 


प्रसन्नता और भीम अजुनके पर्रम 
भने एष संपूर्ण एथ्वीकों जय किया है, 


यह ठीक है, परन्तु लोभके वशर्भ होकर 


जातिके पुरुषोंके नाश करनेसे भेरा 


चित्त सदा दुःखित रहता दं । दाखय 
सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु और द्रापदाके 
पांचों पृत्र, इन संपूर्ण प्रिय पृत्राके युद्ध 
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॥ १८ ॥ 


मारे जानेसे मेरी विजय लाम भी परा- 
जयके समान हो मालुप ही रही है। मेरे 
भाईकी माया वृण्णिकुल नन्दिनी सुभद्रा 
एच क्या करेगी | ओर मगवान्‌ 
प्रतापी मधुन्नदन कृष्ण भी जब यहांते 
द्ारकापुरीमं जागे) तम॒ उनका 
द्ारिकाबाती द्रौपदी भी भ्या क 
गी ? ( १३-१६ ) 

यह देढिये ! हम होगोंके प्रियका 
यमें सदा रत और हितकारिणी दरौपदी 
देवीके पिता, भ्रात ओर पुत्र मारे गये 
हैं, उस्हीस यह अत्यन्त कातर हो 
रुदन करती हुईं मेरे चित्तकों हु!खित 
कर रही हैं। है भगवन्‌ | में आपसे ओर 
भी एक दुःखक्षा विषय कहता हूँ, आप 

ये| मेरी माता कुन्ती देवीने एक 
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॥ 
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। भहाभारत | 


यः स नागायुतबलो लोक्ेऽप्रातिरथों रणे । 
लिहखलगातिधीमान्‌ घृणी दाता पततप्रत्त। 
आश्रयों घातराष्ट्राणां मात्री तीएणपराक्रम । 
अमपी निद्यसरभी क्षेप्ताःस्पार्क रणे रणे 
शीभ्राह्मश्चित्रयोधी च छूती चाद्ुतचक्रिम | 
गूढोत्पन्नः सुतः इन्त्या भ्राताश्मारमसतो किर ॥२१॥ 
तोयकमंणि तं छन्ती कथयाभात्त सूर्जप्‌ | 
एत्र सवेशुणोपेतमवकदीर्णं जले एरा 
मञ्जूषायां समाधाथं गङ्गाछ्ोतेखपन्नयत्‌ ) 
ये सूतपुत्र लोकोष्य राधेय चाभ्यमन्पत्त 

स्‌ ज्येष्ठपुन् कुन्त्या वे भ्राताउस्माक॑ च मातऊ) 
अजानता सथा क्षात्रा राज्यकुब्धेन चातित) ॥ २४ || 
तन्मे दहति गाच्राणि तृटरालिनिवानदः | 

न हि त॑ वेद पार्थाषपि भ्रातरं श्वेतवाहनः 


॥ २५ ॥ 
न 


बात गोपन की थी, उससे मैं इस सम्रय 
अधिक दुःख़त्ते व्याहुल होरहा हूँ । जो 
बुद्धिपान इस पृथ्वीक़े बीच अद्वितीय 
| कहके पिस्यत्त थे, जिनकी गति 
और पराक्रप्त सिहके समान था, जो 
पेश हना शथियोके समान वराही 
दयावान्‌) दात्र शौर त्रताचरणमरे स, 
भल्न्त पराक्रमी, निपैय विक्र, 
उद्‌ समाव, पानी ओर ध्रा 
शन आश्रय खहप थे | जो अद्भुत 
मम प्रकाशित करनेवाले छठी, 
'त्याधी, शीघ्र अस्त चलानेगे सम 
परवान बौर, प्रतियुद्धएँ हम लोगेकि 
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॥ १९. ॥ 


॥ २० || 


॥ २१२ ॥ 


॥ २१ ।| 


उन्होने कुर्न्ताके गम जन्म लिया था| 
आज संत पुरुषाकी जल देनेके सम्रय 
इन्वम्‌ इदा, फ कणं दु प्रभावसे 
पर गभत उन हुए थ । (१७-२२) 
मतान एतै गुणवान पुत्रको जन्पते 
ह मब्जूपामें रखकर गढ़ाके प्रोतमे 
है| दया था। है ऋषिसत्तम ! मिस 
पत्र कोई सतवेशर्म उत्पन हुआ समक्ष 
पे, पह इन्तीके व्येप्रपृत्र हम छोगोंके 
पदर भारं ये) टे महि ¡मैने पिना 


४ 


ल्‌ + भ 0 ९५, 
हे पद जा अपने भाहका! वध किया 


६, इस ह कारण सेर्‌ शरीर शोकरुपी 
आ 
अभर + कार्‌ भख हुआ चाहता 


„भस अपि रको भस कर देती ६। 


५३ छ्‌ ५७१, ५, न 
न, हप रोगो द्‌ राता थे, श्प ? 
०9955932 
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अध्याय १ ] 


१२ शान्तिपवे | 


७ 


६६६६६७७३३३४७७३३४३७३३७७३३३५७५३३५५३४३४६६६६६६६६६६६६६६६६६६६० कम फफ, 
नाहं न भीसो न यसो स त्वस्मान्वेद खुबत। | 

गता किल एथा तस्थ सकाशप्तिति ना श्रुतम॥ २९॥ 
अस्माक शमकामा चै त्वं च पुत्रो मसेस्पथ | 

पधाया न कुतः कामस्तेन चापि महात्मना ॥ २७॥ 
अपि पश्चादिदं मात्तयेबोचदिति नः भुत | 

न हि शश्यास्यह त्यक्तुं चप दुयोधन रणे ॥ २८॥ 
अनापत्व उशसत्व कूतप्तत्व च से भवेत्‌ । 


युधिष्ठिरेण सन्धि हि यदि कुया सते तच 


॥ २१९ ॥ 


भीतो रणे श्वेतवाहादिति मां मस्यते जनः । 

सोऽहं निजित्य समरे विजयं सदष्ेशवम्‌ ॥ ३० ॥ 
सन्धास्ये धमेयुत्रण पश्चादिति च सोऽ्रवीत्‌ । 
तझुवाच किल प्रथा पुनः एथुलवक्षम्‌ `. ॥ ३१॥ 
चतुणां मभयं देहि कामं युध्यख कास्युनम्‌ । | 
सोऽत्रदीन्सातर्‌ धीमान्‌ वेपमानां करूताञ्चलिः ॥ ३२॥ 





यरी कौ 


वर्तन्तो भै तथा भीमेन, असन, 
नकुल और सद्ददेव कोई भी नहीं जानते 
थे, परन्तु प्रे त्रत करनेवाले कणे हम 
लोगोफो अपना भ्राता दी जानते थे! 
मेने घना ३, कि मेरी माता न्ती 
देवी हम लोकि विपये शान्ति खा- 
पित कानेफी इच्छा कणके समीप 
जाके उनसे बोली कि “ हैं कण | तुम 
मेरे पत्र हो । ” सात्ताके घचनको सुन 
कर महात्मा कर्णने उनकी इच्छा परणं 
नें क | ( क ) ५ 

मेने ऐसा धुना है, ।कि अन्त करण 
ने यह उत्तर दिया था, कि में इस 


उपणित युद्धम दुर्योधनको किप भांति 
€€ € €८€ € <€€<666<5€€८6€€<668566469923993993939995999999999@9 9999 <<5<6666 


प्राप्तान विषक्यांश्रतुरों न हनिष्यामि ते शतान्‌ । 





परित्याग न र पदा, यदि म रेस 
केम कहे तो मेरी नीचता रृशसवा ओर 
कृतप्नता प्रकाशित होगी। विशेष करके 
यदि में तुम्हारे मतके अनुपार युधिष्ठि- 
रके सड़ सन्धि कहे, तो सब कोई मुझे 
अजुनसे भयभीत हुआ समझेंगे; इससे 
में कृष्णके सहित अनो पराजित 
केरफे प्शात्‌ युधिष्ठिरके सद्ग सन्धि 
करूंगा |” महाबाहु कणके ऐसे वचन- 
को सुनकर अन्तम म्राताने उनसे यह 
वचन कहा, हे पुत्र | तव तुम केवल 
अजुनके अतिरिक्त मेरे अन्य जो चार 
एत्र है, न्द युद्धम अमयदान कर 
रे !। ( १८-३२ ) 
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ध 


महाभारत । 


पश्वेव हि सता दवि भविष्यान्त तव श्वाः ॥३३॥ 
साजुना वा हते कणं सकणां वा दतेऽज्जुने | 


तं पन्रग्रद्धिमी सूयो माता पन्नसधात्वीत्‌ 


॥ २४ || 


आ्रातणा खास्त कृवांधा थंपा खास्त चकापसि | 
एवडक्त्वा कंठ एधा वद्धन्पापयथसा गरहार्‌ ॥ २५.॥ 
खाऽद्नन हतां चारा राजा श्राता सहाद 

न चच दन्ूता सत्र; एथायास्तस्थ वा विभा ॥ ३६ ॥ 
अध श्त भरहष्दास्ः पाथनाजा निपातितः) 


अह्‌ त्वज्ञासिषं प्यात्स्वसोदयं द्विजोत्तभ 


॥ ३७ ॥ 


पूवेज भ्रातर कणं पयाया दचनात्प्रभो | 


तन म्‌ दूयत्त तोत्र हदय भ्रातघातिनः 


॥ ३८ ॥ 


¢ 
कणादेन सहायाऽह्‌ जयेयमपि वासवम्‌ ! 





उस समय कण हाथ नोडके मयु 
कपत हुई मातासे यह वचन बोले -- 
“हं दशी! यदि तुम्हरे जन्य चारो प्र 
एध करते अपतमथ हकर मेरे वशम भी 
रजवः तोसी में तुम्हारे अन्य चारों 


5 पृत्रोंका प्राण नाश नहीं करूंगा | इस 


पुधम भर्‌ अथा अनक मारे जानेपर 
भी तुम्हार पाचि पुत्र उपथित र 

९१ इ सन्दृह नी हं }> अनन्तर 
उवङ केरयाणका इच्छा करनेवाली 


& सात्तायं [एर रणम कहा “हे पृत्न [ 


माम तुम निके मङ्गर कामना 
-पमरापा करत हो, उप॒ भ्रणकत्ती 
इ्याघनादकेनञेकेटयाण साधनक कायं 
5 करन प्रहस रहो; उस विषये 
सत इछ भी आपति रक्षं हैँ ऐसा 


वचन्‌ 3 इन्तीदेषी 
६... फक सूर्‌ माता &*५।९ब्‌[ केण 
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क परित्याग करे अपने गृहमे चरी 
आई था। (३३-३५) 

हम लागाके वही सहोदर आता 
भहावराहु कणे अपने भा£ह अज्ुनके हाथ- 
प भार गय हैं, परन्तु इस गुप्त- वृत्ता- 

$ इन्तादिवी अथवा कण,--हम 
देनिसित (पाति भी प्रकाशित नहीं 
कया था, इस कारण मेरे सहोदर भाता 
पहाधलुद्धर केण अपने भाह अजलुनके 
दथ मार्‌ गये | हे द्विजहत्त | 
गताक् शदे इस समय वह वृत्तान्त 
उना है, कि कर्ण हम लोगोंके ज्ये 
भा थ । जवसे मेने इ दृचान्तको 
उना है, तमीसे आहहत्याहे कारण 
कप भेरा चित्त अत्यन्त प्याकुल 
हहा ६ । स्यो क्षे कृषे अजुनकी सहा 


2 ~ ५ +न 


९ पतक सहित इन्द्रको भी 


[ १ राज़भम पर्व 
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अध्याय २] १४ शास्तिपर्व | 
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४99999993686998999839999999999999999999999999999898999998999999999998 
!! सभायां ्िरयमानस्य घातराष्ैदुरात्म्भिः ॥ ३९ ॥ 

0 सहसोत्पतितः कोधः कर्णं दष्ट प्रशाम्यति । 

९ थदा ह्यस्य गिरो रूक्षाः शणोमि कटुकोदयाः ॥४०॥ 

£ सभायां गदतो यूते दुर्बोधनहितेषिणः । 

। तद नश्यति मे रोषः पादौ तस्य निरीक्ष्य इ ॥४१॥ 

९ कुत्ता हि सरश पादा कणखत्तं मात्तमभ 

९ सार्द्यटेतुमन्विच्छन्‌ एथायास्तस्य चव हं ॥ ४२ ॥ 

९ कारणं नाधिगच्छाम कथाचदापि चन्तयत्‌ । 

१ कथं नु तस्य संग्रामे एथिवी चक्रमग्रसत्‌ ॥४२॥ 

0 कथंत राघो भ्राता मे तत्वे वक्तुभरिदाहेसि) 

१ श्रोतुमिच्छामि भगवंस्त्वत्तः सवं यथातथन्‌ ॥ 

8 भवान्हि सर्वविद्विद्यान्‌ छोके वेद कृताफ्ूतम्‌ ॥ ४४ ॥| 

इति श्रीमहाभारते शतसादस्न्यां संहितायां वेयासिक्षया शातिपर्णि 

8 राजप्रमानशासनपर्चणि कर्णाभिज्ञान प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 

¢ वैशम्पायन उबाच- ख एवशुक्तसतु खुनिनारदो वदतां चरः 

१ “ कथयामास तत्सव यथा शहः स सूत धः स सूतज; ॥१॥ 

¢ जीत सक्ता कौरोरौ माके ब्रीच | जानते है। इससे में आपसे पूछता हूँ, 
४ जब पृतराष्ट्रके दुए पृत्नोंमे हमलोगोंका | कि भरं भारे कण रके चको 
बहुत अपमान किया उक्त समय अकः | पृ्नीने रा श्रा या वा, अ ९१४ 
8 सात्‌ मेरे चित्तमे ओध उत्पन्न हुआ | मांतिते उन्हें शाप मिला था! १२ श्न 
१ था, परन्तु कणके दोना चरणोक दत सम्पूर्ण इत्तान्होंकी सुननेकी इच्छा कप 
\ ही शन्त होगया; क्यों के कक दोनों । £, इक आप ई विवेक ८६ 
¢ चरण भेरी मावा इस्तादव।क परणक वत्तान्त मेरे धमपि पणय कज 
0 समान ही ये उनके पाँव मेरी माताके | ये ( ११--४8 ) . 

0 शास्तिपरवते प्रथम अध्याय समाप्त । 
¢ पावके पमान करते हुएस वातकी भने द 

¢ बहुत ६ खोज कृ"प्रन्त पुषं इड म! क दि पा 

0 ने मालूम हुआ।हे ब्राह्मणश्रष्ठ आप सब श्रीवेशम्पायन धुनि बारे, ज्र राना 
¢ ब्वातोंके जाननेवांढे है भोर सतारका युधिष्ठिरम एषा वचन कहा, तब ६ 
| भूत भविष्य कालक। सम्पूर्ण पटनाजाकी ऋषि नारदने कर्णेक पक्र [बम्‌ 
ति 
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नारद उवाच-- एकमेतन्महाबाहों थथा वदसि भारत | 


न कणाजुनयो! किचिदविषद्य भवेद्रणे ॥ २॥ 
गुद्यमेतन्त देवानां कथयिष्यामि तेऽनघ ! 
ततन्रिबोध महाबाहों यथा वृत्तमिद पुरा ॥ ३ ॥ 


क्षन्न स्वर्गं कथं गच्छेच्छख्चपूतमिति प्रभो । 
संचषेजननस्तस्मात्कन्यागर्मो विनिर्धितः  ॥४।॥ 
सं बालस्तेजसा युक्तः सूतपुत्रत्वमागतः । 


चकारागिरसः श्रेष्ठाद्धन॒वँर्द गुरोस्तदा ॥ ८ ॥ 
स बल भीमसेनस्य फाट्णुनस्य च राघवम्‌ | 

बुद्धि च तव राजेन्द्र यमयोर्विवथं तदा ॥ ६ ॥ 
सरथ च वासुदेवेन बाल्ये गांडीवधन्वन! | 
प्रजानामनुराग च चिन्तथ्रानो घ्यदद्यत ॥ ७ ॥ 


स सखयमकरोदास्ये राज्ञा दुर्योधनेन च | 
युष्माभिनिखसदिष्टो दै वाचापि स्वमादतः ॥ ८ ॥ 


जो कुछ घटना हुई थी, उन संपृण 
वृन्तातोंको कहना आरम्भ किया। ( १) 

नारद्‌ नि बोले, हे महाबाहु युधि- 
छि! तुमने जो इछ कहा बह सथ सल 
है। युद्धशूमिमं अजुन और कर्णसे कोई 
कायं मौ असाध्य नहीं ये, परन्तु प 
तुम्हारे समीप देवताओं भी गोपनीय 
इतान्त वणेन करता हूं; तुम चित्त 
रुग सुनी । हे राजन्‌ ! किसी समय 
हाने अपने मन चिन्ता की, कि ये 
सपण क्षत्रिय पुरुष शत्तप्ते भरकर किस 
भांति खगे लोके गमनं करेंगे, ऐसा 
दी विचार करके उुन्तीको कन्या अब- 
स्थामें क्षत्रियोंके बीच जन का नाश रूपी 
अग्नि प्रगट करनेवाला एक गई उतपन्न 
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किया । ( २--४ ) | 
उस गर्भसे जो बालक उत्पन्न हुआ 
था वही सम्रयके अनुसार सतपुत्र कहके 
विस्यात हुआ ओर अङ्धिरा वंशम मुख्य 
द्रोणाचायके निकट धनुप विद्या सीखा 
था; परन्तू वह भीमसेनके बरू,अजनके 
जे लाधष, तुम्हारी बुद्ध और नकूछ, 


पवये विनय, विशेष करके बालक 


सवस्था भदृष्णके साथ अनका 
मित्रता अर प्रजाका तुम्हारे ऊपर अन्नु- 
राग देखकर दु!खित हुए थे । अनस्तर 
अपन भी बालक अवखापें दुर्योधनके 
साथ भितरता की, परन्तु दैवी संयोगके 
भरण वेह तुम छोगोंके देपी 
सके अनन्तर कणैने अज्ुनको धूर्व 
>9ॐॐॐॐॐॐ8 
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१२ शान्तिपर्व । 


(^ _ ¢ ०, 
वीयाधिकपधारष््य घलु्ेदे धनञ्जयम्‌ । 


द्रोण रहस्युपागम्य कणो वचमभन्रवीत्‌ 


॥ ९ ॥ 


नद्याख वेत्तुमिच्छामि सरहस्यनिवतनम्‌ । 

अज्जञुनन सम चाहं युध्येयमिति मे पतिः ॥ १० ॥ 
समः शिष्येषु वः लेहः पुत्रे चेव तथा ध्रवम्‌ ! 
त्वत्प्रसादान्न मां ब्रुयुरकृताचल विचक्षणा; ॥ ११॥ 
द्रोणस्तथोक्तः कर्णेन सापेक्षः फास्युन प्रति | 
दौराल्प्यं चैव कणस्य विदित्वा तमुवाच ह ॥ १२५ 
ब्रह्माख ब्राह्मणो वि्यायथावरूरितत्रतः । 

क्षश्चियो वा तपस्वी यो नान्यो बिदयास्कथचन ॥ १३॥ 
इत्युक्तौऽगिरसां श्रेष्टमामत्य प्रतिपूज्य च। 


जगाम सरसा रामं मदेन्द्रं पवेत प्रति 


॥ ९४॥ 


स तु रानञुपागम्य शिरसाऽभेप्रणम्य च। 

ब्राह्मणो भागेवोऽसीति गौरवेणाभ्यगच्छत ॥ १५॥ 
९ क ४ क 0 

रामस्ते प्रतिजग्राह पृष्टा गोच्ादि सवशः। 


दर्म सबसे श्रेष्ठ देख गुप्तरीतिसे द्रोणा- 


चार्यके निकट जाकर कहा, है आचाये ! 


म रह, प्रयोग ओर प्रतिसंहारफे सहि 


त बरह्मस्च सीसनका इच्छा करता हूँ; 
क्यों कि भेरे मनमें अजुनके सज् युद्ध 
करनेकी अभिलापा है ! पुत्र अरि 
ध्योके ऊपर आपकी प्तमान दे प्रीति 
कर कि 7४ न्दे ऋ, 
है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, इससे 
कक, क, (9०५ 6 अकूँ 
आप मेरे ऊपर प्रत्र हेये । निम 
बुद्धिमान क्षत्रियोंके बीच कोई मुभे अकृ- 
ताख न कह सके | (५-११ ) 
० 6५, 0१, भु भ, 
द्रोणाचायने कणकं षचनाफी सुन- 
कर उसके चित्तके विष्यको जान लिया, 
और अजुनके पक्षपाती होकर यह चन 


५, 


बोले,--ब्रताचरण करनेवाले आह्षणों 
और तपसामे निष्ठावान कत्रियको ध 
बरह्मन्न जानना उचित है; दूपरी जाति 
के मनुध्योंकों अक्मास्र सीखनेका अधि- 
कार नहीं है ।” जब द्रोणाचायने ऐसा 
उत्तर दिया, तब कण उनका सम्मान 
करते हुए उनकी अनुमतिसे महेन्द्र 
परत पर वास करनेवाले परशुरामजीके 
निकट गये । केणेने परशुरामे प्रमीप 
जके धिर श्रा कर उन्हें प्रणाम 
किया और उनसे कहा, कि "में भृगु- 
पंशीय ब्राह्मण हू । ” परशुरामने उनका 
नाम गोत्र ओर शुभागमनका विषय 
पूछ कर आदर पूरक एन्द्रं अपने आश 
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॥ महाभारत | 


भ भि नि अमनाक 





उष्यता स्वागत 


मे पर ठहराया | (१२-१६) 
कण असन्न चित्तसे वहां रहने लगे, 
पह जव परशुराम जी के निकटमें जाकर 
महद्र परते पर निभा करने लगे, 
पत्र धार घोर देवता, गन्धवे,यक्ष और 
पब राक सेण्‌ उनक्त मिल्ाप हुआ। 
वहाँ पर रहके कंणने भृगुवाशयाम श्रेष्ठ 
पणम जा से विधिपू्षक तम्पू्ण महा 
0 जे शक विद्या सौख लो; और 
| देवता, दानव तथा शष अत्यन्त 
है प्रीति पात्र हुए | अनन्तर किसी 
समय सयपुत्र कप तलवार और पनुष 
पाण पारण करके सशर निकटे ही 


एक आथरमके समीप नण कर्‌ रहैथे 


उप्त प्रमय 
८६७९६६९६७६९९८ ब क पिना 
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माश्च सवद्ध शम्‌ ॥ १६ ॥ 


तन्न कणस्य वसतो महदे स्वगं सन्निभ । 
गधं राक्षसेयक्षदवेश्वासीत्समागमः 

स तत्रेष्वक्षमकरोद भृगुश्रेष्ठायथाविधि | 
प्रियश्चा मवदलथ देवदानवरक्षसाम्‌ 

स॒ कदाचित्समुद्रान्ते विचरतन्नाश्रमान्तिके | 
एक! खज्डधनुष्पाणि! परिचक्राम सूयज। 
सोऽभ्निहोत्रपसक्तस्थय कस्यचिद्रह्मवादिनः | 
जघानाज्ञानतः पाथं होमयेच्च यद्च्छथा 
तदज्ञानकूत मत्वा ब्राह्मणाय न्थवेदयत्‌ । 
कणः प्रसादयश्चनयिदमिल्यत्रवीद्रचः 
जब्ुद्पूवे भगवन्‌ पेनुरषा हता तव । 
मपा तच्च प्रसाद्‌ च कुरुष्वेति पुनः पुनः 
तसं वव्र त्रवात्कद्धा चाचा निमत्सयात्रिव | 


॥ १७ ॥) 
॥ १८ ॥ 
॥ ९९॥ 
॥ २० || 
॥ ११ ॥ 


॥ २२ ॥ 


जाने उन्हांव एक अम्निज्लेत्र करनेवाले 
नेहबादी ब्राह्मणक यज्गकी गरक प्राण 
पेश फिया; कुछ समय बीतने पर जब 
कणन जाना, कि बिना जाने भूस 
न बाल्णकोी गऊका वध किया है; 
पव उस आह्यणके निकट जाके बहुत 
नता आर प्राधनाते उस तपस्वी 
क्षणक प्रस करनेके पास्ते यह 
पचन ब्राह। (१७-२ १) 


९ दभ्र मेने बिना जते 
आपकी ठका वेष क्गिया ३ इससे 
आप भरे ऊपर प्रसन्न हाश्ये ।” जब 
१र.वार धार उस ब्ाह्मणको प्राथना. 


प्रक एसा हौ पचन कहते रुगे, तष 
पहुत ध दध हुआ आर 
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ठर चास्वधाहस्त्व फट प्राञ्चह ठु म्रत 


॥ २३ ॥ 


यच वचरस्पधस्र त्य यदथ वटस्ऽनश्म्‌। 


युध्यत्तस्तेन ते पाप सूमिग्धकर ग्रसिष्यति 


। ९४ ॥ 


ततश्चक्रे महीग्रस्ते मूघान ते विचेतसः 


पातायधष्यात चक्रस्य चल्चगच्छ नराधम 


॥ २५ ॥ 


यथेयं गौहेता मूढ प्रमत्तेन त्वया मम | 
प्रमत्तस्य तथा+यातः शरस्त पातायष्यातं ॥ २६॥ 
श्रः प्रसादयामास कणंस्तं द्विजसत्तमम्‌ | 


गोभिधेनेश्च रत्मैथ्च स चैनं पुनरन्रवीत 


॥ २७ ॥ 


न हि मेऽग्याहृतं कुयोत्सवलोकोऽपि केवलम्‌ । 
गच्छ वा तिष्ठ वा यद्रा कार्यं ते तत्समाचर ॥२८॥ 
इत्युक्तो ब्राह्मणेनाथ कर्णो दैन्यादपोसुखः 


कठोर बचनोंसे कणकी निन्‍्दा करके 
यह पचन बाला, रे दषटवुद्धिवारे नीच 
पुरुष | तेरा वध करना ही उचित है | 
जो हो, तू अब अपने किये हुए पाप 
कर्मके एलको मोग कर; तू निके 
ऊपर सदा श शषा किया करता है, 
ओर जिसके वास्त दृढताके रहित अन्न 
शोका अभ्यास कर रहा है रे पपी 
उसके सद्भ जब तेरा देरथ युद्ध उपखित 
होगा, उस समयं तेरे रथके चक्रको 
पृथ्वी ग्रास करेगा; रथचक्रकों जब 
पृथ्वी ग्रास कर लेगी, भोर तू उस ही 
शोक तथा दु/खंत मोहित होजावेगा; 
उस है| समय तेरा शत्रु रह पराक्रम 
प्रकाशित करके तुम्दारा शिर काटेगा । 
अर अधम पुरुष ! इस समय दूं यहांसे 
चला जा । रे मूढ  जस तूने प्रमच 


हाकर मेरे यज्ञी गऊका प्राणनाश 
किया है, वसेही तेरी प्रमत्त अवदाम 


ऋ, कषे, = किन, 


ही तेरा शत्रु तेरे शिरकी काटके एृथ्वीमें 


 ग्रिरापेंगा |” जब उम्र ब्राह्मणन कर्णको 


इस प्रकार शाप दिया, तब कण अनेक 
गऊ आर रत्न आदि वस्तुआंस उच्त वा- 
कणको यत्नपूर्वेक प्रसन्न करने लगे। 
तब यह तपस्वी ब्राक्षण बोला, भरे 
मुखसे जो वचन निकला है, उसे सम्पूण 
लोकके प्राणी इड्‌ हकर भा पथ्या 
कृरनेपं समथं नी हैं । “एसा विचार 
कर चाहे तुम यक्षे प्रान करो) चाहं 
इसी स्थानम निवाप करो । ब्राह्मणका 
एषा घचन सुनफे कणं अलयन्तं दौनत। 
के सष्ित तचा शिर कके उस ब्राह्म 
णके आश्रमस बाहर हुए और विप्रश्च 
पापसे भय भीत होकर चिन्ता करत 
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© = च हे 
। राममम्पगमद्भीतस्तदेव मनसा स्मरत _ , ॥ २९५ [७६] 
ति श्रीमहाभारते श्वतसाहस््यां संहितायां वैयासिक्या शांतिपवेणि राजधर्मानु 
# धशासनपर्थणि कर्णशापों नाम ह्विंतीयोउध्यायः ॥९ 
0 कि क क, 
॥ नारद उवाच-- क्णैख बाहुवीरथैण प्रणयेन दमन च । 
प्री 


# 

8 

| 

भर श्लो तथा ॥ १॥ 0 

तुतोष भग॒शादूलों गुरुझक्षूयया तथा । 

तस्मै स बिधिवत्छुत्स्नं त्रह्याख्च समिवतनम्‌ | 8 

प्रोवाचाखिलमव्यग्र तपरवी तत्तपसखिने ॥२॥ १ 

विदिताश्स्ततः कणो रममाणोऽऽश्रमे भगाः | 0 

चकार तै धनुर्वेदे यत्नमद्तविक्रमः | ३! ध 

ततः कदाचिद्रामस्तु चरन्नाश्रममन्तिकात्‌ । 

कर्णेन सहितो धीमानुपवासेन करितः ॥ २ 
सुष्वाप जामदग्न्यस्तु विभ्रं मोत्पन्नसीहदः । 

कणेस्थोत्छंग आधाय हिरः छास्तमना गुरः ॥ ५॥ 

अथ कृमिः श्ेऽममेदाांसश्लोणित्तमोजनः 

क © 

दारणो दारुणस्पशेः कणश्याभ्याशमागतः ॥ ६॥ 0 

स तस्थोरमधासाय विसेद रुधिरारानः | 

ती 

£ 

| 

0 

शत 

4 


कोभेदः 


नि 


किया (१२-२९) [७३] पफे आश्रमम रहके धननुर्वेदभ विशेष 


शान्तिपवै् द्वितीय अध्याय समाप्त । परिश्रम करने ढगे। किसी समय कर्णके 


शान्तिपर्वमें तृत्तीय अध्याय । सहित परशुरामजी आभ्रमके निकट 


नारद भुनि बोले, भृगबंशियोंमे श्रेष्ठ अ्रमण करते करते उपवासके द्धश 
तपसत्री परशुरामजी एकाग्रचित्तसे कणके थक गये । अनन्तर विश्वासपात्र तथा 
पाहुवीये, वि्ातुराग, इन्द्रियस्य | स्मेह माजन अपने शिष्य कर्णकी जहा- 
यर युशश्पासे अलन्त श प्रसन्न पर शिर रखके सो गये (१-५) 
हुए अनन्तर उन्होंने खिरताफे सहित 
अन्गशसतेफे सम्पूणे रहस्यको प्रयोग ओर 
निचारण करनेके कोश सहित सम्पूर्ण 
प्रह्माद्धका उपदेश किया | तिप्तके अन- 


जव्‌ प्रुरामजी निद्रित इए तय 
मांस, ष्मा, रुधिर तथा भेद भोजन 
करमेवारा एक भयङ्करं कडा कर्ण 


९ समीप आके रुघिर पीनेकी इच्डासे 
न्तर अद्भुत पराक्रमी कणे समस्त अघ र 


क, ऊ, भ, ऋ 
ध उनके जड़का छे रूह पर 
२ेन9392293299999926886868999999999999७9939899992 ९ कर छाहू पोते दंगा; 


0 

। 

| 

। 

। 

०७% द कद्‌ क, ० ५, © 
॥ हुए उन्दने प्रशुराम जीकं निकट गवन | रशक्ताका जानकर प्रसनतापूवक परज्ुरा- 
0 

\ 

१ 

४ 

0) 

0 

पर 

॥ 

धर 
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१९ शान्त 


ए 


पच 


॥ ७ ॥ 


न्दरयमानस्तु तथा कृमिणा तेन भारत । 


गुराः प्रवोधनाशकी तसुपेक्षत सूथज। 


॥ € ॥ 


कणस्तु वेदना धयादसद्यां विनिगृह्य ताम्‌ | 


९ अकम्पयन्नयथयन्‌ धारयामास भागेवप्‌ 


॥ ९ | 


यदाऽस्य सधिरेणाङ्ग वरिर्प्ष्ट भमद्रहः। 


तदाऽबुध्यत तेजखी संच्रस्तश्चेदमनत्रवीत्‌ 


॥ ९० |] 


अहोऽस्म्यद्युचितां प्राठः क्रिभिदं करियते त्वया । 


- कथक भय त्यक्ट्वा चाधाततथ्यसद्‌ सम 


॥ ११॥ 


तस्य कणेस्तदाचष्ट कृमिणा परिभक्षणम्‌ | 


ददश रामस्त चापि क्रम सूकरसन्निमम्‌ 


॥ ९२॥ 


अषटपाद्‌ तीकष्णदषटं सूचीभिरसिि सघ्रतम्‌ | 


रोपामि! सन्निरुद्धाइमलक नाम नामतः 
स्‌ दृष्टमात्रा रामेण कृप्ि! 
तपसिन्नेवासजि छिन्नरतदद्धतामिवा मवत्‌ 


कण गुरुकें भयसे न तो उसे दूर फेंक 
सके ओर न उसका वध कर फे) हं 
राजेन्द्र ! कणने केबल परशुरामकी 
निद्रा-भड़ होनेकी शद्भा करके अपने 


घाषकी पींडाकी धीरज धरके सहन 
किया ओर तनिक भी पिचढित न 
होकर परशुरापजीके शिरफी अपने 
सङ्के उपर प्रारण किया | जब करणके 
जांधके धावसे रुधिर बहके महातेजखी 
प्रशुरामजीके शरीरमें लगा, तब वह 
निद्रासे जागके उठ आर कणसे बोले, 
कि तुमने यह क्या किया हाथ ! मेरा 
शरीर इस समय अपवित्र होगया ! जो 


हो, अब तुम मेय त्यागकर इसका 


॥ १२॥ 
'णानवास्जत्‌ ! 
॥ १४ ॥ 


यथाथ कारण धश्षे वणेन क 
र १( ६-११) 

अनन्तर पणेन निस प्रकार बह 
कीडा जड्भाको छेदकर मांस रुधिरे 
बीच प्रविष्ट हुआ था, वह वृत्तान्त पर 


शुरामजीको सुना दिया | इसके अनन्तरं 


प्रशुरामजीन देखा, आठ पांव ओर 
तीएण दांतदि युक्त सुक समान, सरसि 
पूरित फयसे लिकुडा हुआ पूकरके समान 
आकृतिवाला अलक नाम एक कोंड़ा 
कृपंके धावके भीतर रसिथित है। उसने 
परशुरामके रृष्टिमात्रसे हो पिकल होके 
सधि ह एके प्राण त्याग किया; 
उस समय उसकी संत्यु अद्भुत रूपसे 
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न चेनमशकत्क्षेप्रु हन्तु वापि गुरो मयात्‌ 


१६ महाभारत । 


93559 9993335939539399595399399933>53 €6€9>9565 
ततोऽन्तरिक्षे दशे विश्वरूपः कराखवान्‌ । 

राक्षसो रोहितेग्रीवः कृष्णाङ्गो मेघवाहनः ॥ १५ ॥ 
स रामं प्राज्ञङिशत्वा बभाषे पूणमानसः। 

खस्ति ते भृ्शादेल गमिष्येऽहं यथागतम्‌ ॥ १६॥ 
मोक्षितो नरकादस्मा्वता मुनिसत्तम । 

भद्र तवास्तु चन्द त्वा प्रेय म जदता कृतम्‌॥ १५ ॥ 
तमुवाच सहावाहुजामदग्न्यः प्रतापवान्‌ | 
कर्त्व कस्माच नरकं प्रतिपन्नो ब्रवीहि तत्‌ 
सोऽन्रवादहमासं प्रार्‌ दरो नाम महासुरः 
पुरा दृवयुगे तात भूयोस्तुर्थवया हव 
साऽहं श्रगोः सुदयितां भायोमपह्रं वलात्‌ | 
महषरभिापेन कृमिभूतोऽपतं सु 

भन्रवाषर स मा क्रुद्धस्तव पूवेपितामहः 
मूव्रछष्मारानः पाप निरयं प्रतिपत्स्यसे 
शापस्यान्तो भवेद्रह्यननित्येव -------पापसयान्त। भक्तयव तमाहुवम्‌ | ____ | | 


कष 


दाख पड । उपफं अनन्तर अकर 
मण्डलके बीच फाला खरूप, लाल 
देन आर भयहूर मृत्तिवाला एक राक्षस 
[स पडा । वह्‌ सफर मनोरथ होकर 
य भाइक परशुरामघे यह बचन बोला, 
शपुर भूषण परशुराम ! आपका 
शस्याण ह ईस समय अव परे अपने 
य स्थानपर गमन करूगा। है मुनि 
सत्तम ! आपने दते इख नरके भुक्त 
के ३ भेत हा प्रियका 
भे आ 
धा पके प्रणाम करता 


शबा भाप जपदिप पर्यु 
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॥ १८ ॥ 
॥ १९ ॥ 
॥ २० ॥ 


॥ २१॥ 


प्छ कि तुम्र कोन हो और किस 
कारणस नरकमें पड़े थे ? ” बह समा- 
पर भ्रं एमा वणेन करो | वह कृ 
जगा, है तात । सत्युग्मे मं दंश नामक 
९५ कूर राक्षस था; मेरी अवस्था 
एड पूषेपितापह सहपि य॒गृङ्क समान 
श थी,अनन्तर भने परहपं मृगुकी प्याय 
लकि नसपूरवेक हरण किया हसी 
पहता भृगुके शापे कीडा हकर 
°्भ्यप गर्‌ पडा। परराम । अन्‌- 
स्तर्‌ तम्र पितामह महि श्रय क्राधि 
पे हेकिर मुझसे यह वचन घोड़े अरं 
पाषी | ^ तू महाधोर भरकर्म पडके 
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११ शांतिपव। 


भविता भागंवाद्रामादितिं मामब्रवीड़गु) ॥ २२॥ 
सोऽहमेनां गतिं प्रातो यथा नङुरालं तथा । 
त्वया सापो समागम्य विभ्रुक्तः पापयोनितः ॥ २३॥ 
एवसुक्त्वा नमस्द्रत्य ययौ राम महासुरः | 


© स, ५ $ (क 
रामः कणं च संक्राघमिद्‌ वचनमव्रवीत्‌ 


॥ २४ ॥ 


अतिदुःखमिदं सूह न जातु जाह्यणः सदत्‌ । | 
क्षनरियस्येव ते वैय कामया इलयसुच्यताम्‌ ॥ २५॥ 
तजुबाच तत्त कणेः शापाद्धीतः प्रसादयन्‌ । 
त्राह्क्षत्रान्तरे जात॑ दूत भां विद्धि मागेव ॥ २६ ॥ 
राधेय। कर्ण इति मां प्रवदन्ति जना खुवि | 


प्रसाद कुरु मे भ्रह्मन्नत्नलु्धस्प भांगव 


॥ २७ ॥ 


पिता गुरुन संदेहो वेदविद्याप्रद! प्रभु | 


काणाम ~ 


होगा | उनका ऐसा दारुण वचन 
सुनके मेंने उनसे कहा, हे ब्राह्मण | 
कितने दिनोंमें में तुम्हारे इस शाप 
मुक्त होऊंगा ! भेरे वचनकों सुभके 
भगवान्‌ भृगु शुनि बोरे, कि “ र 
कुलम राम नामक जो महात्मा पुरुष 
उत्पन्न होगा, उसके दशनसे तू शापसे 
छुटेगा । / ( १८-२३ ) 

है राम ! इस है। कारणसे में दुश- 





व्मा छोगोंकी भांति हस नीच गतिका 


प्राप्त हुआ था; अब आपके द्शनसे इस 
पापयोनिस मुक्त हुआ हूँ। वह राक्षस 
परशुरामजीके निकट अपना सम्पूर्ण 
वृत्तान्त इसी भांति वर्णन कर, उन्हें 
प्रणाम करके अपने- स्थानपर गया। 
अनन्तर परशराप जी छुड्ध होके कणसे 
बोछे, अरे मृढ ! तेरा धौरज देखके 


€€€€6€€6666666666656566656656€ॐॐ. 6666 >>> 99 > केले के 


मुज्ञे भोध होता है, कि तूं क्षत्रिय है, 
क्यों कि ब्राह्मण जाति कभी भी बहुत 
कष्ट नीं घ सक्ती; इससे तं निमय 


हके अपना सत्य वृत्तान्त वर्णन 


कर | (२३-२५ ) 

` अनन्तर कणे कापर प्रयसे उरे गुरु 
को प्रसन्न करनेकी अमिलापासे यह 
वचन बोले, है मामेव ¦ ब्राह्मण ओर 


क्रिये मरते त जाति प्रकट हु 


है; मुझ्ते भी आप उस ही खव इर 


, उत्पन्न हुआ पुरुष समरक्षिये; क्यों कि 


हस ही कारणसे सब कोई सुझे राधापुत्र 
कर्ण कहके आवाहन करते हैं | हे माह्न- 
ण ¡ आप सुश्न अद्चदोमी पुरुषक ऊपर 
प्रसन्न होहये वेद ओर विद्या देनेवाले, 
गुरु जो पिता क्के वणेन किये गये 
हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 88 
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महाभारत। 
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अतो भार्गव इत्युक्तं सया गोच तवान्तिक ॥ ९८ 
तश्ुवाच भयश्रष्ठः सरोषः प्रदसाभव । 


भूमौ निपतित दीन वेपमान कताज्ञाखम्‌ 


॥ २९ ॥ 


यक्षालि्मिथ्थोपचरितो द्यछलल मादे त्वया । 


तस्मादेतन्न ते मूढ ब्रह्माखं प्रतिभास्यति 


॥ २० ॥ 


अन्त्र वधकालात्ते सदरोन समोयुषः | 


अब्राह्मणे न हि ब्रह्य ध्रुव तिष्ठेत्कदाचन 


॥ २१॥ 


गच्छेदानी न ते स्थानमन्तस्थेह विद्यते । 
न त्वया सशो युद्धे सविता क्षच्धियो सुषि ॥ २२॥ 


एवदशुक्तः स 


राण न्थायेनोपजगाभ ह । 
दर्योधनषुपागस्य कृताखोऽस्मीति चान्रबीत्‌ ॥ ३३ ॥ [१०६] 


इति श्रीमहाभारते० शाॉंतिपवेणि राजधर्मानशास० क्णस्धिप्राधिर्ताम वतीयेऽध्यायः ॥ २॥ 
नारद उबाच- कणरतु सप्तवाप्यवमर्त भागवतन्दनात्‌ | 





ही कारणसे मैंने आपके निकट भागेव 
ग़ोतरीय ब्राह्मण कहके अपना परिचय 
दिया था । ( १६--२८ ) 

भृशुवशिय भ्रष्ठ परशुराम जी फर्णके 
ऐसे बचनकी सुनके अन्त।करणसे क्रो- 
धित हुए, परन्तु बाहरी भावसे - हंसके 
उस एथ्वीस गिरे, भयक्ष कांपते, दोनों 
हाथ जोड़े, तथा अत्यत्त दौनभावतधे 
उक्त केंणेत यह वचन बोले। अरे मह! 
तूने जय अन्नलोभपे मेरे समीप मिथ्या 
व्यवहर किया है, तब तेरा सौखा हुआ 
सम्पण जह्माद्ध तुझे अन्तकालमें भूल 
जाया, परन्तु जबतक तू अपने समान 
बीर योद्धा पह रणभूमिं थद्‌ रे 
३९ पिपदअस्त नहीं होगा, उस मृत्यु 
काठ अतर ये सम्पूणं बरहमास 


29333 


तश्च सरण रगे; क्यों कि व्र्माद्च ्रा- 
णके सिधा अस्य कंपी जातिके पर्‌ 
पक मूत्युफे सपय सरण नही रहता; 
ताभी हस पृथ्वीक बीच कोह क्षत्रिय 
तर तम्ान शशवीर योद्धा नहीं होगा, 
एप समय अष तुम इष स्थाने गमन 
करो, करयो कि मिथ्या व्यवहार करने 
पठं पूरुष दसं स्थानम रहने योग्य 
नहीं हैं | के परशुरामजीके ऐसे न्याय 
पु वचमफो सुनके पहसि बिदा हो, 
दुयाधनक समाप गमन फरफे उनपे थ 


नेपेन बाढ़, हैं महाराज! अब में कृतास्र 
हके आया हू," (२८-३३) 


शाम्तिपवमे ततीय अध्याय समाप्त [१०६] 
शन्तिपवेमे चतथ अध्याय | 


क, 
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5 
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१२ शतिपर्व। 


माका 


दुयाधनन सदतां सुसद सरतषेम ॥ १॥ 
ततः कदानिद्राजानः समाजग्मुः खयंवरे । 
कालिज्ञाविषमे राजन रान्नथिच्रजङ्दस्यच ॥२॥ 
श्रीमद्राजपुर नाम नगर तत्र भारत 

राजानः हातरास्वच्र कन्यां ससुपागमन्‌ ॥३॥ 
्ुत्वा दुर्योपनस्तचन समेतान्‌ सर्वपार्थिवान्‌ । 

रथेन कश्वनाङ्कने कर्णेन सहितो ययी ॥ ४ ॥ 
तत। स्वयवरे तसिन्संप्रश्षत्ते महोत्सवे | 
समाजममुर्प्तथ। कन्यायें रुपसत्त मत ॥५॥ 
रिद्ुपलो जरासन्धो भीष्मको चक्र एव च | 
कपोत्तरोमा नीलश्च रुकमी च हृढविक्रमः ॥ ६ ॥ 


खमाख्थ महाराज! स्रीराज्याधिपतित्य य। | 


क, क है, 


अशोकः चतधन्वा च भोजो वीरश्च नाभत्त। ॥ ७॥ 
एते चान्ये च वहवो दक्षिणां दिरभाभिताः। 
म्लेच्छाचा्थश्च राजानः प्राच्योद्रीच्य।स्तथैव च ॥८॥ 
काश्चनाङ्गदिनः सर्वे शद्धजाम्बूनदप्र माः । 


प्विर | इसी भांति कणे भृगुकुल भृपण 
परशुरामजीके निकठसे अस्तत सी 
मेके अनन्तर दुर्योधने सङ्क मिलके 
परम आनस्दमं अपने जीवनका सपय 
व्यतीत्‌ करने रगे । किषी समय पृर्वाके 
सैकड़ों राजा कलिक्ष देशमें राजा चिंत्रा 
ब्रद की राजधानी सोभाग्ययुक्त “राज- 


, पर“ नाम नरी स्वयम्धर सभाके 


बीचमें कन्या प्राक्च करमेकी अभिरापपि 
हके हए थ) राजा दुयरधन मा खयः 
म्बरका वृत्तान्त पुनके कणक सङ्ग 
सकर सुरणेभूषित रथमे पठ कर 
राज।ओंकी मण्डलीके बाच उपस्थित 


हुए । ( {--४) 

अनन्तर उस खबम्बरके महोत्सव 
को छुमके महाराज जरासन्ध, शिशुपाल 
भीष्मक, वक्र, कपोतरोमा नील, दृढ़ 
पराक्रमी रुकमी, स्लीराज्यके खामी महा- 
राज सुगाल, शतपन्चा, अशोक, वीर 
नापा, भोजराज ओर इसके अतिरिक्त 
दधिण, पूषे, ओर उत्तर देशीय बहुतेरे 
म्लेच्छाचाय राजा लोग कन्या प्रष्ठ 
होनेकोीं ४चछासे उस खथवरके भ्रीच 
उपस्थित हुए । वे. तम्पूर्ण राजा लोग 
सुबर्गभूषित कंपंच और तपाये हुए 
जाम्बुनद सनिके समान प्रकाश्चमान 
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0 
॥ 
॥ 
। 
ध 


= 


¢ 


४ 
0 
४ 
१ 
। 
१ 
। 


२० 


४५ 


केवत पकप क्म्‌ | तननद्ध ------- कत तथा हके समान प्रवास 
थे, इसी भांति जब सम्पूर्ण राजा राज 
पभमें बेंठ गये, हद राजक्षर्यों पटी 
ओर सपुसकषोको पङ्घ ठेर २ भृमि 
तथा खाकी समृ पक हुई | 
तिके अनन्तर राजे साम, गेत्र 
तथा यशक्ता पान्त दापि मुझसे 
पुनती इई षद राजकन्या अन्य राक्ता 
भ माति रा दुयोधनो भौ अति 
मम कके अगे बही इकम्दन दुर्यो- 
ह ते यह अपमान नहीं पर गया, 

नन्त उन्हंनि सखूणे राजाओंको 
तमान कर्मे ऽत राजक नयको अरे 
(के निषेध किया और भोपप पथा 
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जिया पा येयान क 
[नौ 
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ॐ 


॥ 


महमित । 


=>०999ॐ@@>ॐॐ> 


अ <&8€ ४ है | नि व्कियो | | ९ | । | 

सवे भाखरदद व्याधा ह्व 

ततः सशुपविष्टषु तेष राजसु क । 

विवेश रङ् सा कल्या धाचीधषवराल्विता ॥ १०॥ 
ततः संश्राव्यमाणेषु राज्ञां नामस भारत | 
अत्यक्षामद्धातराष्ट्र सा कन्या वरचर्णिनी ॥ ११ ॥ 
दुर्योधनस्तु कोरव्यो नामषयत लष्कनम्‌ । 

प्रत्यषेधच तां कल्यामह्त्करत्य नराथिपान्‌ ॥ १२॥ 
सवीयमदमत्तत्वादरीष्मद्रोणाुपाभितः | 
रथमारोप्य तां कन्यामाजहार नरायिपः ॥ १६॥ 
तमन्वगाद्रथी खड़ी बद्धगोपाहगुलित्रवान | 
वणः शस्ता शष्ट पृषतः पुरुपर्प्म  ॥ १४ ॥ 
ततो विमदः सुमहान्‌ राज्ञामासीयुयुत्सताम । 
रचच्यता तसु्ाणि रथान्योजयतामपि ॥ १५ | 
तेऽभ्यधावन्त संकद्ा। कणदुयोधनाघुभौ | 
सरषपोणि सुधन्तो मेधाः पर्वतयोरिव ॥ १३ ॥ 


्रोणाचायेके अपरे तथा अपने गर 

पण्डते उप्त राजकन्या रथे बैटा 

फेर वापि प्रस्थान क्रिया | (५-१३) 
रते धारयम प्रष्ठ पराक्रमी की 


कवच ओर अंगुलित्राणस युक्त हो तल- 


पार भादि उद्धशद्े धारण करके 
प्य १९ चेह इर दुर्योधने पडे पञ 
ममन र्ते ले, उसे देखकर राजाओं 
२ भण्ड बीच महाषोर फाराह 
रोने रुगा । अनन्तर ३ सम्पूण राजा 
रमच प्रमे तथा अस शत्नोंकों ग्रहण 
१ रथ चहके के और हुरयोधनके 
प्र इस भाति अपने बाणो वथ 


वेषु 
करते इए नदी ओर ३, जेते चादर 
>ॐॐॐॐ 3333 


93933333 ॐॐॐ 


[ १ राजधरमपयै 


षः 


अध्याय ५ ] 
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धनृषि च दारन्नातान्पातयामास भृते ॥ १७॥ 

ततो विधनुषः कांथिष्कांशिदुयतकार्ुंकान्‌ | 

कांशचिचोद्रहतो बान रथशाक्तिगदास्तथा ॥ १८॥ 

खाघवाद्‌ उयाङ्करीकरय कणेः प्रहरतां वरः। 

इतद्लुतांथ भूयिष्ठानवजिग्ये नराधिपान्‌ - ॥ १९॥ 

ते खय वाहयन्तोऽश्वान्‌ पाहि पाहीति वादिनः | 

व्यपेयुस्ते रणं हित्वा राजानो भघ्रमानसाः ॥२० ॥ 

दुयाघनस्तु कर्णेन पाट्यमानेऽभ्ययात्तदया | 

हृष्टः कन्यामुपादाय नगरं नागसःहयप््‌ ॥ २१॥ [१२५] 

इति श्रीमहेभिरते शतसादस््ां संहितायां वैयासिक्या शंतिपवैणि राजधर्मपर्वणि 

दयितस्य सव यवर कन्याहरण नाम चेतुधाऽध्यायः ॥ ४॥ 


नारद उवचि-- आविष्करूतवल कणं शरुम्वा राजा स मागधः ! 


दो परेतोंके ऊपर अलकी वर्षा करते हैं 
जब इस भांतिस सम्पूण राजा लोग 
सम्मुख उपखित हुए, ततर पराक्रमी 
कणने एक एक बाणते उन सम्पूर्ण 
राजाओंके धह्प वाणकों काट काट 
एवमे भिरा दिया | उप्त. मय 
कोई कोई धनुप चढ़ाके तथा कोई कोई 
राजा गंद! आदि अन्न शस्तोंको ग्रहण 
करके कणके सम्धुद् उपस्थित हुए प्र. 
सतु योद्धाओंमें मुरूप कणने अपने हस्त 
लाधवसे बाण चला कर समस्त राजा- 
ओंको व्याकुल फर दिया, तथा कितः 
नोंकों धनुप रहित ओर कितनोंके 
सारभीका प्राण नाश करके उन सम्पूर्ण 
राजाओंकों परानित किया, उस समय 
सम्पूण राजाओंका मनोरथ निष्फल 


कर 
| 
0 
¢ 
है 
¢ 
। 
होगया ओर वे लोग परानित होकर | 
खबं अपने रथके घोडोंको हांकते तथा 
कितने ही राजा अपने सारथियोंको ५ 
“चलो | पीछे लौटो !” ऐसा वचन | 
कहते हुए रणभूमि छोड़कर भागने । 
ल्गे। (१४-२०) ! 
नारद्‌ मुनि बोरे, ह महाराज युधि £ 
प्विर | उस समय राजा दुर्योधन इसी 6 
भांति कणके शुजबरूसे रक्षित होकर | 
कन्या अहण करके हषेयुक्त तथा आं“ ! 
नन्दित चित्तसे हस्तिनापुरमें आ वि- " 
४ 
प्रि 


राजे | (११) [१२७] 


शान्तिपवम चार अध्याय समाप्त | 
शान्तिपवर्भ पांच अध्याय । 
नारद भनि बारे, मगधरदशर्क राजा 
प्राक्रमी जरासन्धने कणके बल-पराक्र- 
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महाभारत | 
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॥ १ ॥ 


तथा! खम यवथद््‌ दिव्यास्रावतु पाह्ू या। 


न 


{ आहयद्ैरथेनाजौ जरासन्धो महीपतिः 
{ 


युधि नानाप्रहरणेरन्योन्यमाभिवषताः 


॥ २॥ 


क्षीणबाणौ विधलुषो मथ्रखद्धो महा गता | 


बाहुभिः समक्चलेताघुमावापे वान्वा 


॥ २॥ 


बाहुकण्टकयुद्धेन तस्य कणाऽथ युध्यतः 


विमद सन्धि देद्य जरया शछेषितस्य हे 


॥ 2 ॥ 


स विकार शरोरस्य दृष्ठा हपतिरात्मन: । 


प्रीनोऽस्मीदयन्रवीत्कण वेरमुत्छस्य दूरतः 


॥ ५ |! 


प्राया ददा स क्णाय माटनी नगदस्रथ। 


अङ्केषु नरशादृर स राजाऽऽक्षीत्सपत्मनजित्‌ 


॥ ६ ॥ 


पालयापम्षास चसरुपा व कण। परबलादन। 


दुयाधनस्थासुमते तचापि 


आप 


विदितं तथा || ७ ॥ 


एच शस्रप्रतापेन प्रथित) सोषसवत्क्षितो 


त्वद्धिताथ सुरेन्द्रेण भिक्षितों चमकुण्डले 


पास्ते आह्वान किया) अनन्तर परम अप्र 
शत्ताक जाननंबाल वे दाना बोर नाना 
भाति$ अन्न शुक्ञोफो चलति इए मह] 
घोर युद्ध करन समे । धीरे धीरे जब उन 
दोना सराफ धरुष कठ ओर्‌ तुणीर बा- 
णत रहित हुए तथा तलवार आदिक 
रज्ञ टट गय, तथवै दामो पीर रथ 
उतरके आपसे महुयुद्ध करन हगे। 
अनन्तर प्रक्रिमां कणन परहुयुदधे कर 
शृत इए जराप्थके भरा रास 
8 हए सन्धदखरफो छितरा 
दिया, तथ गशसत्ध अपने शरीरका 
पते भाव देखकर शघुता त्यागके 


नी 


3 > १ 2; 


ॐ 


्‌ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ल्‍ 
प्रका इतान्त पुन उन्हें हरथ युदक 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


) ८ ॥ 


केणसे यह वचन बोले, “है कर्ण ! में 
तुम्दार ऊपर प्रसन्न हुआ हूं ।/(१-५) 
अनन्तर उसही प्रसन्नताफे कारण 
जरासन्धने कर्णकरों मालिनी नाम्नी 
नगरी दान किया। हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! 
शथनाशम कणं पिरे केषर अङ्भदेशच 
हके राजा थे, तिप्तके अनन्तर जरास 
रधक दे हद्‌ चम्पा अथात भालिनी 
गगरा भा दुर्योधनकी अनुप्रत्तिसे 
ठन करने लग, वह सब वृत्तान्त तुम 
पे हंठे भी छिपा नहीं है। महा बल 
तीन तेरी कण केवल ही भांति 
भ्त परक प्रभावसे प्रथ्वीके बीच वि 
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स दिव्ये सहज प्रादात्कुण्डले परप्माचिते | 
सहज कवच चापि पाहता देवमायया ॥ ९॥ 
विमुक्तः कुण्डलाभ्यां च सहजेन च षभेणा | 
निहता विजयनाजा चालुदेवस्थ पद्यत। ॥ १०॥ 
प्राह्मगस्याभिशापेन रासमस्थ च सहात्मन। । 

कुन्त्याश्व वरदनिन साथया च शातक्तो;। ॥ ११॥ 
भमीष्मावमानात्संसुपायां रथस्थाधोलुकीतनात्‌ | 
शल्पात्तजो वधाचापि वासुदेवनयेन च ॥ १२॥ 
श्द्रस्य देवराजस्य यमस्य वरुणस्य च ¦ 
कवेरद्रोणयोश्वैव करपस्य च महात्मनः ॥ १६॥ 
जख्नाणि दिव्यान्यादाय युधि गाण्डीवधन्वना | 
हतो वैकर्तनः कर्णो दिवाकरसमद्युतिः ॥ १४॥ 
एवं शप्तस्तव भ्राता बहुमिश्चापि वशित | 
त रोच्यः पुरुषव्याघ्र युद्धेन निधन गतः ॥ १५ ॥ [ १४३ | 

इति श्रीमहाभारते श्ातक्ादस्नयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधमपवंणि 
कर्णघीयकथन नाम प॑चमोऽध्ययः॥ ५॥ 


क-म अमर 
क बण क [कष मारना?" ९.३ ०५.७++० ३ -49७००५०६ 4५८ पा गाना इराक नयी 


' तुम्हारे हितकी अमित्तापारे कणके नि 
कट जाके उनके शरीरते ही उत्पन्न हुए ' 


अभद कपच ओर कुण्डलका' दान 
मांगा; उस समय कंणने देची माया 
से मोहित होकर अपने शरीरसे उलन्न 
हए उ अभेद कषच कुण्डलकी देष- 
राज इन्द्रको दे दिया था। महाराज । 
वह गर्मसे ही उत्पन्न हुए अपने शरीरके 
अभेदकबच और कुण्डलकी दान करके 
ठग गये थे; इसही कारण युद्धभूमिमें 
श्रीकृष्णके सम्मुख अजुनके हाथसे मारे 
गये । तीमी देखिये कि महात्मा परशु 
राम ओर होमकी गऊके प्राण नाश 





कनया 4 यम क्र नन्या 


हनेषे त्राम्हणके शाप, इन्तोके परदान, 


इन्द्रकी मायाकोशल, संभाके बीच भी- 


प्के अद्धेरथी कके पुकारे जनेका 
अपमान, शब्यके कठोर वचनोंसे तेज- 
हानि, और श्रीकृष्ण चन्द्रंके नीतिबल, 
वा उपायके एकत्र मिलित होनेसे तथा 
गाण्डीव धटुष धारण करनेवारे असः 
नने रुद्र, देषशान इन्द्र, अप, वरुण, 
कुमेर, महात्मा द्रोणाचायेके निकरसे 
सम्पूण दिव्य अखशल्तोंको प्राप्त किया 
था; इस ही कारण त्रयक समान तेजरवी 


ये पुत्र कण मारे गये है | महाराज ! 


तुम्हारे भाता पुरुषासिंह कर्ण इसी प्रकार 
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वृशम्पायन उवाच-एतावदुकत्वा देवदिदिरराम स नारद: | 
युधिष्टिररतु राजबषिदृष्या शाकपारडुत: ॥१॥ 
तं दीनपनसं दीरं रोकोपदतपातुरम्‌ | 
निःश्वश्चन्त थथा ताम पथश्चनयत तथा ॥२॥ 
कुन्तीशोकपरीताड़ी दु/खोपहतचेतना । 
अत्रवीन्मधुरा भाषा काठे वचनमधवतत ॥ ३॥ 
युधिष्ठिरं महावाहो नेने शोचितुमहेसि । 
जहि शोकं घदाप्रा्त शुणु चेदं चचोमम ॥४॥ 
याचितः ख मथा पूवे रात्पं ज्ञापयितु तव) 
भार्करेण च देवेन पित्रा धमभृतांदरः ॥५॥ 
यद्वाच्यं हितकामेन सुहृदा हितमिच्छता | 
तथा दिवाकरेणोक्तः ख्ान्ते मम चाग्रतः ॥६॥ 
न चेनमशकड्धानुरई बा सेदकारणैः । 


महात्माओंके शापसे युक्त ओर वश्चित | पर | हुम रहम बुद्धिमान और वीर 
हुए थे; तो भी सम्मुझ संग्राम मरे | पुरुष हो; इससे तुम्हें हस माति 


गये; इससे उसके पास्ते अब आपशोक्क | शोक़ित होता उचित नहीं है; तुम शोक 


न कजिये। (९-१५) [१४१] 'गके मेरा चचन चित्त छगाके सु 
शान्तिपर्वम पांच अध्याय समाप्त । तो | (१--४) 
शान्तिपवेग छः अध्याय । 


कि किष 





हि जा तुप फेक आता हो, यह इत्ता- 
आवशम्पायनमुत्ि बोले, देवऋषि नव केक विदित करानेके लिये पिरे 
नारद्‌ इतनी कथा सुनाके चुप होगये । कणके पता मगान्‌ पूयदेषवं आर 

अनन्तर रान-ऋपि युधिष्ठिरं भलन्तही "हे है। यत्र किया, अधिक सिम कहं 
शोक ओर चिन्तासें मोहित होकर तम्दार पड़ मेल करामेके पास्ते म 
दुत्त चिषे दार बार सपेकी भांति | दोमोंने कर्णसे अलन्त हो विनती करी 
समः सप्त छोड़ते हुए आंस आं | थी; विशेष करके भगवान्‌ इयने कर्णक 
वहनं रगे । राना युधिष्िश रेष दितेद्ी। अभिलाप करके जो कुछ वचन 


करन न दखसे विहल शृटता उचते थ चेह सभे तथा भेर 
समय अुप्रार संम्मुद्स कहे थे 
परन्तु प्राते प्रेम तथा 
पह अथे-युक्त वचन बोली, है दात 
&66& (नन... ८ मना क त प दा 
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पुर प्रयनुनेतुं वा नेतु वाऽप्येकतां त्वया 
च, 


॥ ७॥ 


ततः कालपरीतः स वेश्स्योद्ट्रणे रतः । 


प्रतीपकारी युष्माक 


पिति चोपेक्षितो घ्या 


छे, ऋ, कि 


॥ ८ ॥ 


इत्युक्तो धमराजस्तु मात्रा वाष्पाकुलेक्षण: | 

उवाच वाक्य धम्तात्मा शोकव्याकुलितन्द्रिय। ॥ ९ ॥ 
भवलया गृढसच्रत्वात्पीडितोऽस्मीत्युवाच तास्‌। १०॥ 
शशाप च महातेजाः सर्वलोकेषु योषितः | 


न गुद्यं घारथिष्यन्तीयव दु;खश्मन्वितः 


११॥ 


स राजा पुतन्नपोत्राणां सम्बन्धिसुहृदां तदा । 


अरच॒हिप्रहददयों बभूवोदिप्रचतनः 


॥ १९॥ 


ततः शोकपरीतात्मा सधूप इव पावकः | 
निर्वेदमगसद्धीमान्‌ राजा सम्तापर्पीडित।॥ १३ ॥ [१५७] 
इति भ्रीमहामारते शांतिप्णि राजधर्मानुशासनप्ेणि स्नीशापे पष्ठी5ध्याय: ॥ ६ ॥ 


किसी भांति कृतकाय वे होसके । वह 
कारके वदे होकर सदा तुम छोगोंके 
पङ्‌ शदुताचरण करनेमं प्रदतं था, 
समे भने भी उसके पराकरामको देखने. 
की इच्छासे उपके विपयक्षा इचान्त 
तुम्हारे समीप नदी वणेन कि- 
या। ( ५-८ ) 

राजा धृधिष्टिर कुम्तीके बचनको 
सुनकर यांखोंमें आंत भरके यह वचन 
बोले,-हे माता ! तुमने भो इस बिपयको 
छिपा रखा, इसी निर्मित इस समय 
मुझ्ते इतना दुख तथा शोक हुआ है। ऐसा 
वचन कहते कहते महा तेजस्वी राजा 
युधिष्टिने अल्यन्त दी दुःखित हो कर 
यह वचन कटके सम्पूणं दविक शाप 
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वैशम्पायन उवाच- युधिष्ठिरस्तु धमात्मा शोकव्याकुलचेतनः । 


दथा, कि, ^“ आजसे केसरी भी 
शुह विचारको छिपानेसे समर्थ न 
होगी ‡ अनन्तर बुद्धिमान राजा युधि 
हिर, ११, पोत्र, सम्बन्धी तथा इष्ट मि- 
त्री मृस्युको सरण करफे अलन्त ही 
व्याकुल हुए; वह धीरे धीरे शोक तथा 
दु।खसे अत्यन्त ही विकल होके धू्से 
व्याप्त अग्निकी भांति मेन परिनि 
चित्त होकर बहुत चिन्ता करने 
लगे। (९-१३ ) [१५५| 
दातिप्वमे छ; अध्याय समाप्त! 
शांतिपवर्म सात अध्याय | 

श्रीवैश्म्पायन मुनि बोले, धर्मात्मा 
राजा युधिष्ठिर मद्वारथी कणेकों सरण 
करके शोक तथा हु।खसे व्याकुल होकर 


(22 
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अलन्त हौ चिन्ता करने ठमे। बह बार 
पार दुख ओर शोकपे पीडित हषर 
रभ्रा साह छोते हुए अशनो संपूस 
द्खकेर यह वचन बोले,-है अजुन | 
पेदि हम लोग इसके पहिले वृष्णि और 
अन्धक प्रदश्नम्‌ जाके सिक्षावत्ति अब 
सम्बन करकं अपनी जीविकाका निर्याह 
करत; त्‌ा जातके पुरुषोका नाश पे 
होता, और न हम छोगोंकी ऐश्ली गेति 
श हाता । हम रोगो श कौर लोग 
हो इस समय अधिक ऐश्व्वान हुए 
3 यो क्षि लोग कषत्रिय पभ 
{ससार सशख सुग्रमपे मरक स्वगे 
सकरम थे ह; जर्‌ नाति लामाका 
£ वेष केप हम लोगोक्षा पल परुषाथ 


ग 
न पेया फ जो पुरुष स्वं 


कक लक लनीज न कली नमकीन जप पक अमल की लक 
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महाभारत्त | 
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॥ २ ॥ 


॥ ® ॥ 
॥ 4 ॥ 
॥ ९ ॥ 


॥ ७ ॥ 


अपना नाश $रत है, उ धमे-टाभ. 
पे केनिसा सम्भावना ह ? इससे क्षत्रि- 
पार्क आचार, बह और पुरुपार्थको 
धिकार ६. आर क्रोधषफो भी पिककार 
९ जिसके कारणसे हम लोगोंकों इस 
माति विषदुगरज्त हाना पडा । (१-५) 
एप समय मुझे यह खूबही निश्रय 
डा हाक क्षमा इन्द्रियसंयम,पविज्नता, 
पराण्य, अपत्तर, अहिंसा और सत्य 
चेन आद वनवाती क्षपि भुनियोक्रि 
ग्यबरहार्‌ हा उत्तम हैं, हम लोग केवल 
साभ आए माके वशम होकर राज्य 
भमक। लालसा तथा दम्भ ओर अभि. 
भनक वशम दाकर ही रषी द्श्चाको 
॥ 8 निजयक्ना आमे 
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ककण पहना पल्‍+ ००7० मादा ग्पा दाता कायक) 


[ १ साजधमपर्व 


कक क 0.0 
| शोच दुःखसन्तश्ः स्त्वा कण महारथम्‌ ॥ १ ॥ 
आविष्टो दुःखशोकाभ्यां निःश्वसंश्र पुनापुन! । 
दृष्ठाइजुनसुवाचद वचन शोककां दातः 
युधिष्टिर उवाच--यद्धक्ष्यमाचरिष्याम व्रृषण्यर्धकपुरे वयम्‌ । 
जतातान्नष्पुरुषान्करत्वा नसा प्राप्स्याम इगतिप्‌ ॥ ३ ॥ 
अमित्रा नः समद्धाथाः वृत्ताः शरवः किल । 
आत्मानमात्मना हत्वा किं पभ्कलमाक्षमः 
पिगस्तु क्षान्नरमाचारं धिगस्तु बलपोरुपम्‌ | 
घिगरत्वमष येनेमामापदं गभित्ता वथम्‌ 
साधु क्षमा दम! शौच वेराग्यं चाप्यभत्सरः | 
आहसा सत्यवचन निद्मयानि वनचारिणाम्र्‌ 
चय तु छाभान्मादाच दस्मं मान च|सेस्रिता। । 
इमामवस्थां सथाता रास्यलामवसुतसया 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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८९८९०९९ 
तररोक्यस्यापि राव्येन नास्मान्कथित्परहषयेत्‌ । ॥ 
 वान्धवाजिदहेतान्दषटरा एथिव्यां विजयैषिणः ॥ ८॥ 0 
ते वय एथिवीहेतोरवध्यान्‌ पएथिवीश्वरान्‌ | 
सम्परियज्य जीवामो हीनाथौ हतवान्धवाः ॥ ९॥ 
आमिषे गृध्यमानानाभशुभ वे शुनामिच । 
आमिषं चेव नो हीष्टमामिषस्थ विचजनस ॥ १०॥ 
न पृथिष्या सकलया न सुषणेख राशिभिः। 
-न गवाश्वेन सर्धेण ते द्याज्या य इसमे हताः ॥ ११॥ 
कामभन्धुपरीतास्ते कोषहषेसमन्विताः | 


3339592535959+3 => @@939 ॐ >> अअ 33933333 


मृत्युयान सभार्य गता वैवखतक्षयम्‌ ॥ १२॥ 
वहुकल्याणसयुक्तानिच्छन्ति पितरः सुतान्‌ । 
तपसा ब्रह्मचयेंण सयेन च तितिक्षया + १६॥ 


उपवासैस्तयेस्याभिव्ेतकोतुकमद्गरैः । 

७ . भ ९ क क्म्‌ 
कन्त मातरा गनान्माक्षान्दश च बिभ्रति ॥ १४॥ 
यदि स्वस्ति प्रजायन्ते जाता जीवन्ति बा यदि। 


हुए देखकर हम लोगोंका चित्त जैसा तम्पण प्रथ्वीके राज्य, सुबर्णके ढेर 
द।खित हुआ है, उससे ऐसा बोध होता. | अथवा गऊ, घोड़े आदि समस्त पर्तु- 
है, कि कोई तीनों छोकोंका राज्य देक'र । ओके वास्ते भी बंध फरनेके योग्य नहीं 
भी हम रोको सन्तुष्ट नदद फर सक थे । परन्तु षे चष लोग कामना दुख 
ता है | हम लोग राज्यके वास अपध्य क्रोध तथा हर्षत्ते आत्माकों युक्त कर 
स्वजनोंकी मारकर भी इस समय जीवित मृत्युरूपी विमान पर चढ़के यमलोकको 


५२१ # ० भ, भ न्‌ ७५ ७, ०५ $ 
ह । पाचक उमस आपसभ लेडनपाल गये हैं | (६-- १२) 
| कि ५ (५ भ भ 
पता सत्य तातक्षा और ब्रह्म॑चंस 


कुत्तोंके समृहक्की भांति राज्य लोभसे पिता सत्य | [ 

स्वजनोंका नाश करके हमको इस प्रकार आदि तपखाओंके अनुष्ठान अब्याण 
अमल प्राप्त हुआ है, इससे अब इस | भाजन पृत्रकी इच्छा करता हैं; इसे 
समय इस राज्यरूपी माँसकों ग्रहण भांति माता भी उपवात्त, यज्ञ और 
करनेमें हमारी अभिलापा नहीं द्वोती है। ब्रतादि माना भांतिके माज़लिक का 
सो इसको त्यागनादी उत्तम है; क्योंकि „| के अलुष्ठानसे गर्भिणी होकर दश महीने 
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हस युद्धम जो जोग मारे गये हैं, वे लोग. | तक उस गमको धारण करती ह! जन 
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॥ रहेगी ! क्या यह बहयुक्त और सर्य 
॥ सम्मानित होकर हमारे सुखका विधान 
॥ करभौ ¢ भाताये इत जन्म भौर दृष 
¢ भ्म निर्मित ( पत्र विषयमे ) शी 
भाति एल पने आक्षा कती इई 
॥ चद्‌ कात रहती हैं । हाथ ! हम छो- 
0 गे मर हुए जन वथा बान्धवी 
0 माताजकि ये सम्पूण प्रनोश्थ अब सि- 
' पत होगे; क्यो श्रि उन रोग 
रन्द्र $ण्डरुपि शोभित युवा पत्र 
पज्याद बिना भोगेही पितऋण और 
' रभकण मृ दिये हुए युद्ध भूमिय मरकर 
॥ र्मलाफका चेमे! ६न पभ्पूणे राजा 
१ 


अनि लिप समय उन्‌ गा 
96९<<666€666€5665 के कर १ भ 


( १ राजथ मपय 


| 
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सम्भाविता जातबलास्ते दद्य नः सुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
टह चाशु चेयेति कूपणाः एलदेतयः । 
 तासापयं सथुयोगो निषत्तः केवलोइफल; 
दाशा निहता। पृत्रा युवानों रुष्टइण्डला। ॥ १७ ॥ 
असुक्त्वा पाथिंदान्‌ मोगाचणान्यनपटाय च। 


॥ {६ ॥ 


पित्रभ्यो देवताभ्यश्च गता वेवस्वतक्षयम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदैषामम्ब पितरौ जाततकाषाबुभावपि । 
{ सञ्ञातधघनरस्नेषु तदैव निहता देषः ॥ १९ ॥ 
॥ सयुक्ताः काममन्युभ्यां कोपहपा समञ्चस्ताः | 
॥ नते जयफलं किचिदधक्तारो जातु किचित्‌ ॥ २०] 
। पच्ालानां करूणा च दता एव हि ये हताः । 
१ न चत्सचानय राकः पमत्स्यनव फपणा ॥ १२१ ॥ 
वयमेवास्य छोकस्य विनाशे कारणं स्मृताः| 
९ न्तर "कया यह सन्ताने इरे जन्मे- | बे फ़ल देखनेकी आशा की धौ, उषी 
॥ भ! क्या यह उन्न होके जीवित | समये मरि गये) ( ( १३-१५) 


परन्तु थे सत्र सदा सबेदा अनेक 
भातिका वासना तथा मजुप्योत्ते वक्त 
आर बहुत क्रोध तथा हर्षक्े वश रह 
पर्क कारण किसी समयमें भी कदायित 
मनुष्य जन्मके शुभ फलोंकों न भोग 
सक्थ; शयत भरं पिचारम कोख ओर 
पथ्रालमसजे सोय युद्धम मरि भये 
है, उनके नाम सदे लिये सम्पूर्ण 
स्पत नष्ट दागये है क्यों कि पेंसे क्रोध 
अर दष बशवर्ती पुरप भी यदि 
खभ लम गमन करे, तो क्रोध 
पन्य युक्त आतपादासा विक भी 
अपन नवका बा आदि कार्य करके 
दभ शकेम समन कर सकते ४! जो 


ॐॐॐे 


ॐ ॐ अक 9 ॐ त = अ ऊ 9 अ क अ= 9 ऊ =» 9 = ऊ = 99 => क ऊ 2 > >> >> 


<€ 5€&& र 


'. अध्याय ७ ] 
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अस्मद्‌ द्वेषेण सन्तः सुखं न सेह विन्दति । 
ऋद्धिमस्मासु तां दृष्ठा विषणा हरिण। कृश। ॥ २६॥ 
धृतराष्टशच पति! साबलेन निवेद्तः । 


तं पितता प्रचरगरद्धित्वादनुमेनेऽनये सितः 


॥ २७ ॥ 


अनपेक्ष्यैव पितर गाङ्गेयं विदुर्‌ तथा । 


य) हक 


हो दम ही इन सम्पूण ग्राणियोंकि नाशके 
मूल हैं; अथवा धतराष्ट्र पुत्रोंके ऊपर 
यह समस्त दोष आरोपित किया जा 
सकता है | (२०-१२ ) 

दुर्योधन संदासे कपट-बुद्धि ढेषी 
और मायाजीबी था; हमारे निरपराध 
रहनेपर भी चह सदा दम अपद्‌ व्यव 
हर करता था, परन्तु या दुर्योधन 
और क्या दम कोई भी अपने पणे 
भनोरथको सिद्ध नहीं कर सके ! इससे 
इस युद्ध दोनों ओरकी पराजयका 
होना ही खीकार करना पड़ेगा । दुर्थो- 
घन पहिले हम लोगोंके विशाल-ऐश्व- 
यको देखकर पृथ्यीके राज्य, न्नी, मीत 
बायका आनन्द दुख वथा अनभिनत 
रत, सम्पत्ति ओर अनेक भांतिके घस्तु- 
असे सञ्चित कोष इनं सम्पूणं भोय 


0 
0 
श्र 
. मह भीष्म और विदुरके वचनका अना ( 
0 


दन. १४. 


वस्तुओंमरेंस कुछ भी उपभोग करने 
समय नहीं हुआ | उप्त समय उसने 
दीधदर्शी मत्री ओर सुहृद पुरुष आदि 
किसीफे वचनकों भी नहीं सुना; हमत 
सदा देप रखनेके कारण चिंत्तमें जलते 
रहकर ओ्रोधके कारण प्रीति तथा 
सुख आदिको इकबारगी त्याग किया 
था । ( २६१६) 

इसी भांति राजा धतराष्ट्र मी सुब- 
रपुत्र श्माके छुखते हम लोगोंकी 
सम्पत्तिका .समरुत (त्तान्त सुनकर 
दुःखसे पीठे वथा दुरे होगम थे, पह 
पत्र-सहके कारण महावुद्धिमान पिता- 
दर करके “ दुर्योधन न्याय युक्त कार्य 


है कर रहा है, “ ऐसाही समझते 
थे और उस्च लोभी अशुति और काम्क 
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१२ शान्तिपर्व। २९ 
; धृतराष्टस्य पुरेषु तस्स प्रतिपत्स्यति ॥ २२॥ 
॥ सदैव निङ्कतिप्रज्ञो द्वेष्टा मायोपजीवनः 
2 मिथ्याविनीतः सततमस्ाखनपकारिषु ॥ ९३॥ 
१ न सकामा चथं ते चन चास्मामिन तेजितम्‌ । 
0 न तेखक्तयमरकवानेने नाया गतवादतम्‌ ॥२४॥. 
१ नामावयखुहृदां वाक्य न च श्रुतवतां श्रतम्‌ | 
१ न रत्नानि परार्ध्यानि न सूने द्रविणागमः ॥ २५॥ 


¦ 
| 
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असंधर्य क्षयं राजा यथेवाहे तथा मत्त 
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॥ २८ || 


अनिथम्धाश्चुचि छर पत्र कामवशाखगम्‌ । 
यकाः पतितो दीष्ाद्धातथित्वा सोदरान्‌ ॥ २९ ॥ 
इमौ हि श््ौ शोकाश्नौ प्रक्षिप्य स छुयोषनः। 


# क अ भ 
अस्मत्पद्नेषसंयुक्त। पापवुद्ध! सदंव हे 


॥ १० ॥ 


को हि बन्धुः इटीनः सस्तधा दूयास्युहजने 
यथाऽसाववदद्भाक्य युयुः कुष्णसनिघा ॥ ३१ ॥ 
जात्मनो हि षयं दोषाद्विनष्टाः शाश्वतीः समाः । 
प्रदहन्तो दिः सचां भास्वरा इव तेजसा ॥ ३२॥ 


क 


सोऽसा वैरपुरुषो दुमेतिः प्रग्र गतः। 
दुयोधनक्ते छत्त्रं नो विनिपातितम्‌ 


॥ ३२ ॥ 


अवध्यानां वधं कुत्वा कोके प्राप्ताः स्प वाच्यताप्र | 


कुलस्थास्पान्तकरण दुमति पापपूरुषम्‌ 


॥ देह ॥ 


राजा रष््वरं कृत्वा धृतराष्टोऽय रोचति । 
हताः दोरा इरत पाप विषथः स्वो विनाशितः) ३५॥ 


पश्चदती अयने पुत्रको नियमे स्थित 
त फरक शि मेरी माति भयक्ी दश्षको 
प्राप्त हुए हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है; 
परन्तु सदा पाप बुद्धिदारा दूर्योधनं 
हमसे देष रखने कारण चित्त जल- 
कर युद्ध उपस्थित करके रणश्रमिके 
बीच शहके हाथसे अपने सहोदर भाई- 


योंका नाश कराके अपने थुंढ़े माता 


पिताक शोकाप्रिम डालकर यश रहित 
हुआ है। दुयोधनके युद्धकी इच्छा कर 
कृषके समीप हम लोगोंके विषयमे 
स पचन्‌ प्रयोग किया था, उत्तम 
पुलम उत्पन्न तथा स्वजन होकर कौन 
रप अपने इ्म्ब तथा बन्धुषान्ध- 


वे पिपरयमे वैसे नीच वचनो 
कहेगा । ( २७--११ ) 

तय जैसे अपने प्रभावसे समस्त 
दिशाओंकी जला देते हैं, वेसे है हम 
भी युद्धम स्वजन ओर बन्धुओंकों नष्ट 
करके जयने दोपे कारणसेही सदाके 
वालि सम्पूणं सूपसे नट इए । वह शशु 
नीचदुद्धि दुर्योधन हम्‌ रोगोके निमित्त 
पूरा ग्रहरूप बना था, उसहीके वास्ते 
हमारे समस्त कुरुका नाशहुआ ! परन्त 
हम लोग अवध्य पुरुपोंका वध करके 
रेस समय साधारण पुरुषोंके बीच नि- 
दनाय इए हैं। राजा धततराप्टने उस 
ने।चुद्धि पापी कुलनाशी दुर्याधनको 


नी धनी नानी 
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१२ शान्तिपर्व । 


हत्वा ना विगतो मन्युः; शोको मां रन्धयलययम्‌ | 


धनञ्जयकरूत पापं कल्याणेनोप हन्यते 


॥ २६ ॥ 


ख्यापनेनानुतापेन दानेन तपसाऽपि वा | 

निवृत्त्या तीथेगमनाच्छरुतिस्तृतिजपेन वा ॥ ३७॥ 
द्यागवांश्व पुनः पाप नाल कतुमिति श्रतिः! 
द्ाागवान्‌ जन्ममरणे नाप्ोतीति श्ुतियेदा ॥ ३८॥ 
प्राप्चत्मा कृतमतित्रेह् सम्पद्यते तदा । 


स धनञ्जय निहेन्द्रो सुनिकज्ञानसपन्वितः 


॥ ३९ ॥ 


वनमाम॑न्य वः सवौन्‌ गमिष्यामि परंतप | 
न हि कृत्स्नतमो धमे; शक्यः प्राुमिति श्चतिः॥४०॥ 
परिग्रहवता तन्मे प्रयक्षमरिसढन । 


मथा निखष्ट पाप हि परिग्रहमभीप्सता 


॥ ४१॥ 


क 


जन्मक्षयनिमित्तं च प्रापु राक्यामिति श्चतिः। 


राज्यका स्वामी बनाया था, इस हो 
कारण इस समय उनको शोक करना 
पडता है। द्वाय ! इस युद्धमें सम्पूर्ण 
शूरवीर पुरुप मार गये, घन भी चुके 
गया और दम लोग भी पापभार्गी हुए 


हैं। शब्रुओंकोीं मारके हम लछोगोंका क्रोध 


शान्त हआ है, दसम सन्देह नदी है; 
परन्तु शोक फेवल मुझे ही मोहित कर 
रहा दै। है अजुन ? शास्रम ऐसा वर्णित 
है, कि मलुष्यके दुष्कर्म मनुष्य समाजमें 
प्रकाश करनेसे अनुताप, दान, तपसा, 
नाना भांतिके माँगलिक फर्मोके अलु- 
प्रानसे अथवा वैभवकों त्यागके तीथे- 
यात्रा श्रति स्वृतिआदिके पाठ और 
जपसे घट सकते हैं। उनमेंसे सम्पूणे 
भाग्यमान परुष फिर पाप्म लिपि 


नहीं होते; यह श्रत्ति-सम्मत वचन 
है। ( १२--३८ ) 

वेदम ऐसा वर्णित है, पन्‍्याती जन्म 
मरणसे रहित होकर शानरूपी दीपकके 
सहारे यथार्थ मार्भ पाकर ब्रक्न लोकको 
जाते हैं । इससे हे शब्लुकों तपानेवाले 
अजुन ! में तुम सब लोगोंकी सम्मति 
लेकर सुखदुःखे त्याग ओर मानाव- 
लम्पन करके ज्ञानपथफी आश्रय करके 
वनवासी इनृगा । यह्‌ स्यष्टस्पसे षेदर्म 
कह है कि दान लेनेवाले पुरुष कदाचि- 
त सार धर्मों प्राप्त करनेमे समथ नहीं 
हासकते, और मेंने भी उसे खूब निश्चय 
करके प्रत्यक्ष देख लिये हैं। हसीसे अस- 
क्ति पुरुष पेदम युक्त कहे हुए जन्म मर- 
णक्के कारणरूपी जिप्त प्रकार परापाचार 
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३२ महाभारत । (१ राजधमपवं 


स परिग्रहुखुत्खञ्य क्रर्सर राज्य सुखाने प्‌ ही ४१॥ 

गमिष्यामि विनिरसं्तो विशोक्छो निममः कावित्‌ | 

प्रराधि त्वभिमश्युवीं क्षमां निहतकण्टकाम्‌ ॥ ४३॥ 

न ममार्थोऽस्ति राज्येन भोगेया कुरुनन्दन । 

एतावदुक्त्वा वचन दुरुराजो युधिष्ठिरः | 

उपारमत्ततः पाथः कनीयानस्यभापत्त ॥ ४४ ॥ [१९९ 

इति श्रीमहाभारते शातिपर्णि राजधरमानु्ासनपर्चणि युधिष्ठिरपरिदेवनं 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 

वेशम्पायन उवाच-अथाज्ञन उचाचेद्सघिक्षिप्त इवाक्षमी | 

अभिनीततरं वाक्यं टवादपराक्मः ॥ १॥ 

दशयज्नैन्द्रिरात्मानसुभ्रसुभ्पराक्रमः | 

सयमानो नहातेजाः छक्षिणीपरिसोलिहन्‌ ॥ २ ॥ 
अजुन उवाच-- अहो दुःखप्रहो कृच्छमहो वेङ्क>यसुत्तमम्‌ । 

यत्छृत्वाऽमालुष कमं लजेधाः श्रियमुत्तमाप ॥ ३ || 

शचन्हत्वा महीं छब्ध्वा खधसेणापपादिताम | 
करते ई मेते मी राज्य भोगश्च अभि- 
लापाते युक्त होकर वैसा है पापाचरण 
किया है; इससे इस समय में समस्त 
परिग्रह ओर राज्यभोग परित्याग करे 
भभताशुत्य, शोकरहित ओर संगादिये 
मुक्त होकर किसी बनके बीच गमन 
करूगा । द रुपम्‌, एडुधदन अन! 
स्स समय तेम ह इस निष्कण्टक ओर 
स्याणुक्त समस्त भूमण्डल तथा 
द. राज्य करोते अव धन राज्य 
तथा भोग आदि किसी मी पस्‍्तुका प्रयो 


शाल्तिपवर्म सात अध्याय समाप्त [१९४] 
शान्तिपषेमे जर अध्याय । 
श्रीविशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय ¦ नेते को पुरुप किससे 
अपमानित होके सहनेको समर्थ नहीं 
होता, पेसे है महापराक्रमी बोलनेवालोंमें 
उल्य महातेजस््री अजुन युधिष्ठिरका 
वचन सुनके न सह सके, ओर अपना 
उग्रभाव दिखाके ओठ काटते हुए गई- 
(क ६ मारते नीतियुक्त वचन 
च, भ 

जन नहीं है पमेरान युषिष्ठिखे इतना | 7 छ ४ ह 
५ ५५ ९ भ † 
2. 
धन 39३६३... पल ऐडर्य प्राप्त करके भी उसे परि- 


जैडे399999939959 


99595899995+95&9559:53 (5 
>= @@55 5329232 =3 955 >> @ >> 5 >>> >> 99392933 3१ >> 9559 29333552385 
>>> > 5% 5988 


© 
¢ 


<<556<556<5866669 


ॐ 33532 5 


>> 999983ॐ5 


@ > @ 3 99 999 €.€ ॐ ककि ॐ कक अ 9 क ऊ ऊक 9 कक क कक अ ऊक क ऊक अक > > 99 ७७७७७ >> >> >> 


अध्याय ८ ] 


| 
। 
| 
5 
| 
¢ 
` 
। 
| 
| 
` 
। 
| 
। 
` 
। 
। 
| 
| 
| 
॑ 
। 
| 


११ शांतिपणे। 


---~--~------~-~----- ~~~ ~ 
>> 99 >>> > 99999999 € € 56586566 556566585 ६8665666 658€ 


एवंविध कथं सचं लजेधा बुद्धिलाघवात्‌ 


॥ द ॥ 


काबस्प हि कुतो राज्य दीपसूत्रस्य वा पुन | 


किसथ च महीपालानव्धी! क्रोधसूछित! 


द क, क 


॥ ५ || 


यो द्याजिजीषिषिद्धेकषय कमणा नैव कस्यचित्‌ । 
समारर्मान्धुभूषेत हतस्वस्तिरकिश्चनः 


सवोकेषु विख्यातो न पु्रपश्चसंहितः 


॥ १॥ 


कापाली रुप पापिष्ठां इत्तिमासाथ जीवत! | 
सम्त्यज्य राज्यम्ुद्ध ते लोकोष्य कि घदिष्यति ॥ ७॥ 
»  सारम्भान समुत्खज्य हतस्वस्तिरकिश्चन) । 


कसमादादाससे सक्षय कतुं पराक्रूतवत्पममो 


॥ ८ ॥ 


असिन्‌ राजङ्करे जातो जित्वा कृत्स्नां वदुन्धराम्‌ । 


धर्माधावखिलों हित्वा वन मोद्यात्पतिष्ठसे 
यदीसानि हवींषी ह विभधिष्यन्त्मसाधवः | 


त्याग करनेमे प्रवृत्त होरह हैं। धर्मराज ! 
आप सम्पूण शष्ठर्भोको नाश्च कफे 
त्रिय धमेफे असुर प्रथ्वी हस्तयत 
करके भी इ समय क्या बुद्धि-रुधवके 
कारण यह सब त्यागनेकी इच्छा करते 


हैं! इस संसारके बीच कीष वा दौध- 


त्री किती समयम्‌ मी राज्य भाग 
नहीं कर सक्ता । परन्तु यदि आपको 
इसी भांति त्याग धमकी १च्छा थी, तो 
क्यों कद होकर सम्पूणं राजाभका 
मारा ! (१-५) 

जो पुरुष भिक्षावृत्तिसे जापिका चि- 
वाह करनेकी इच्छा करता ह, षह कदा 
पि पुत्र, केलन्न ओर पशु आदि सामग्री 
को पाने तथा लोकसमाजर्म पिख्यात 
होनभे समथ नदी होता, स्या कि अक 
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॥ ९ ॥ 


त्थाणके पात्र दरिद्र मनुष्य किसी कर्मेसे 
भी ऐल्येमेग फरनेमे सम नहीं 
होते। महाराज | आप यदि इस समृद्ध 
राज्यको त्यागके पापयुक्त कापालिक- 
वृत्तिकों अपलम्धन करके जीवन धारण 
करगे, तो रोफदमाज आपको क्‍या 
कहा ! अप सम्पूणं जगतके सवी 
होकर यह सम्पूण फेखये स्यागके क- 
ट्याणरहित दरिद्र ओर साधारण पुरु- 
पक्की भांति वयों भिध्ात्त्ति अवरुम्भन 
करनेकी इच्छा करते हैं ! आप राज 
रमे जन्म ठेकर बाहुबलस समस्त 
पृथ्वीको पराजित करके भी कवर 
मृखताके कारण धर्म और अथे त्वक 
वनम गमन करके लिये तस्यार हुए 
है ¦ ओरं अप यथाथे अधिकारों होकर 


अ=अ 
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भी राज्य स्यागके पनमें चले आवेंग्े, 
त्थ एष्ट रोग राजारहित पृथ्वीको 
नी पर हव्य कष्य भादि सुद्ृत- 
कर्मोकी लोप करेंगे, उससे आपको ही 
प|पसागी होना पढ़ेगा। (६-१०) 
राज! नहुपने निदनावस्थाम खयं 
नीचताके कार्यो करके निर्भनताक्षो 
धिक देकर पुतियोंके कर्तेन्य कर्मों 
तच्छ कके वणेन किया ३} गौर 
अगा बासते इड भी पस्तु शश्च 
के प रखना, यह ऋषियोंका धर 
९) पेह आपके! भी विदित है। इससे 
पण्डितनि मिते रन कहे वपन 
किया है, और वह घने ही पिदर हेता 
रै, 
है । (११-१२) 


३ महाराज ! इस संसारके बीच जो 
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[ १ राजधर्मपर्व 


अनककनकणयमेयकभे्ण्क्िनण 


॥ ११ ॥ 
॥ ११ ॥ . 
॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


पुरुष किसोक्रे धनकों हरण करवा हैं, 
पह उसके धर्मकी भी हर ठेता है; इससे 
जो धन इस अकार धर्कों सिद्ध करने- 
पाला है, उसे यदि कोई हरण करे, तो 
कया हम रोग ध्म्रा-कर सक्ते हैं ! इस 
शोकके बीच दरिद्रता अत्यन्त ही पाप- 
जनक है, दरिद्र पुरुप सप्रीप रहनेपर 
भजुष्य उसे मिथ्या अपवा्दोसे दूषित 
कतत रते दै; इससे आपको इस प्रकार 
दरि रसा करनी उचित. नरी 


९। दष पृथ्वीप्र पतिते ओर निर्न 


दोनोकी हे शोक करना पड़ता है; इस 


प नीच चोर निर्धन पुस कुछ 
पपत नह बोष हेरी । तैसे पूर्ण 
गदं पाते निकल इर्‌ धरि षरे 


४ + भैम, 


शी 


नमक कि हक ४. 
हा भवता विप्रहीनानि परां स्वामेव क्षिस्विषम्‌ ॥ १०॥ 
=, ॐ नै 

आकिश्नन्य मुनीनां च इति वे नहुषोऽब्रवीत्‌ 

हतवा देशसं धने धिगसत्वधमताभिर्‌ 

अश्वस्लनभृषीणां हि पिदते षेद तवान्‌ | 

य॑ ल्विप्त धममितद्याहुधनादेष प्रवत्तते 

धर्म संहरते तस्य धर हरति यसय स। ! 

हिपमाणे घने राजन वं कर्य क्षमेमहि 

अभिशस्त प्रपहयन्ति दर पश्चत्‌; सित्‌ | 

दरिद्र पातक लोके त तच्छतितुमहति 

पतितः शोच्यते राजत्निघनशापि प्रोच्यते | 

विशेष साधिगच्छाभि पतितस्याधनस्य च + १५॥ 

अर्थेभ्यो हि चिवृदधेभ्यः संभृतेभ्यश्ततस्तत) । 

करियाः सवो; परवर्तन्ते पवतिभ्य टवापगा; ॥ १६॥ 
3 
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१२ शांतिपव । 


'> & सास, भा मना पीके पिन माध्यम गम नाग बो जणे जण्ण जनण्योन क क 


अधोद्धमश्च कामश्च सगेश्चैव नराधिप! 
प्राणयाच्राऽपि लोकस्थ पिना हाथ न सिध्यति ॥१७॥ 
अधथन हि विहीनस्थ पुरुषस्थाल्पमेघस। | 


ॐ २५ 


विच्छियन्ति क्रियाः सवा म्रीष्मे कुसरितो यथा॥१८॥ 
यश्याधास्तस्य भिच्ाणि यस्साथोस्तस्य बांधवाः | 
यस्याधौ; स पु्म्धोके यस्याथो! स च पण्डितः॥१९॥ 


क, = क्ष किष कि 


अधनेनाथेकामेन नाथः शक्या विपित्सितुम्‌ | 


अथेरथा निवध्यन्ते गजरिव महागजा; ` 


॥ २० ॥ 


धमः कामश्च खगश्च दषः कोधः श्रत दमः। 


अधादतान खवाण प्रचत्ततन्तं नराचप्‌ 


॥ २१॥ 


घनात्कुल प्रभवति धनाद्धमःः प्रवधते । 


नाधनस्यास्त्ययं लोको न परः पुरषोत्तम 


॥ ९२१ |! 


नाधनो घमेकरयानि यथावदनुतिष्ठति । 


धनाद्धि धमं; सरवति हेखादमिनदी यथा 


॥ २३ ॥ 


यः कृशाथे! कृशगवः कृशभृत्य। कृशातिथे। | 


४) 


से सब्र कप ऋमतसे सिद्ध होते हैं | महा 
राज | धनके पिन इस एंथ्वोके बीच 
मनुष्योंको धमे, अथे। फोम वा ख्गे 
गमन और प्राण-यात्राका मी निवह 
नहीं ही सक्ता ।जसे ग्राप्मफालम छाट| 
छोरी नदियां रूष जाती हैं, ये 
ही इस सोक्रमे धनपे दीन अख बुद्ध 


> 


॥ 


मलुष्योंके सम्पूण कार्य नष्ट दज द। 


इस जगतके बीच जिसके घन है, उसा 
के मित्र ओर बान्धव है। जिसके धन 
है, बह्दी पण्टित है; जिसके धन है, पढे 


४ 


रष है । निधन मनुष्य यद्‌ किल 


पि 


विषयक्षी अभिलाषा करके उसके ।द्‌ 
करनेका उपाय करे, तो केद।पि बद 


न ---~-- ~-~ क 
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सिद्ध नहा दातं परत्तु अपा महा बल- 


वान द्वाथीसे अन्य हाधि्योको पकड 
लेते हैं, वैसे ही धनसे समस्त प्रयोजन 
सिद्ध हों सकते हैं । (१३-१०) 
महाराज ! धमे, बहुदशिता, धति, 
हष, कामना, क्रोध, ममता ये सव ही 
धनते सिद्ध हो सकते ६ । धनपे ह 
गभे इल मौर भर धमकी बृद्धि 
होती है। निधन प्रुरुषको यह लोक 
और परलोक कोई भी सुखदायक नहीं 
होता | जे पहाडस नदों प्रकट हता 
४, पते ही धने घमं उत्पन्न हाता ६। 
राजन | मनुष्यका शरीर $श हास 


है इते दुषेर नहीं कहा जा सकता; 


3999993 ०9999 
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स वै राजन्रणे नाम न शरीरषृराः ठर: ॥ २४ ॥; 
अचेक्षख यथान्यायं पद्य देवासुर यथा | 
राजन्किमन्यज्ज्ञातीनां वधाहुंद्धवान्त देवता: | २५ ॥ 
स वेद्धतश्यमन्थस्य कथ तद्ध ममार भत्‌ । 


एताघानेव वेदेषु निश्चयः कवि सिः कृतः 


॥ २६ ॥ 


अध्येतव्या ज्रयो नित्य 'भावत्तव्य विपाश्चता । 


सर्वथा धनमाहाय यश्ठव्य चापि यत्नतः 


॥ १७ ॥ 


द्राहादवरवापाने दवि सखानान सवरा | 
द्रोहात्किमन्यज्ज्ञातीनां गद्धयन्ते येन देवता। ॥ २८॥ 
इति देवा व्यवसिता वेदवादाश्च शाश्वताः । 
अंधीयन्तेऽध्यापथन्ते थजन्ते धाजयन्ति च ॥ २९॥ 
कुत्स्नं तदेष तन्डेषो यदप्याददतेऽन्यतः । 


न पहयासोऽनपक्रत धनं फिचित्कषिदरयम्‌ 


3. 


॥ २० ॥ 





क 


निरते घोडे, ग, पय तथा सेपकषशि 
अर्पता दोर ६, ओर जिपफे गृहम 
अतिथि नरद उपस्थित होते, उसे हो 
टृ कहा जा सकता है। महाराज आप 
न्यायपूर्वक देवासुर संग्राभका विषय 
विचार करके देखिये,देवता लोग ज्ञाति 
पके अतिरिक्त सम्पत्ति प्राप्त करनेक्ो 
कौनसी अभिलापा करते हैं ! और यदि 
दूसरका धन सेना) यह धभ आपके 
विचारमे उत्तम नहीं है; तो भला कहिये 
तो सदी, रास लोग किस प्रकारे ध. 
का अनुष्ठान कर सकेंगे। (२१-२६) 
पया कि पर-घनके अतिरिक्त अपना 
धन राजाशक्े पा इ भी नहीं हैं; 


आर ब्दम्‌ भां पण्डितोने + प्रति दिन 


पम आदि चाना दाक अध्ययन शेतं 
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| 


उपाजन और यत्न पूर्वक धन प्राप्त करके 
यज्ञ करना उचित है; ” ऐसीही विधि 
निश्रय फ्री है| जब कि देवता लोग भी 
ज्ञाविविदोहकी अभिलापा करते हैं, तब 
ज्ञाति विरोधके विना कोनघी वस प्राप्त 
हो पकती है १ भरं देवताभोनि विद्र 

हितासे है सग्ेलोक प्राप्त किये हैं, इस- 
से देवता लोग भी इसी भांति व्यवहार 
केरे दै ओर वेदे भी कहा हआ “है, 
कि राजा लोग अन्य पृरुषोंके निकटसे 
जी धन प्राप्त करते हैं, उस ही धनसे 
उनका करयाण होता है; क्यों कि पढ़ना 
पटान।, दान लेना, ओर देना ये सम्पूण 
केम धनस ह सिद हो सक्ते है; इसमें 
वाद दोष समझा जाते, तो कहीं भी 
पता का अथे नहं दीष पडता जो 
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, १२ शांतिपदे। 


एवमेव हि राजानो जयन्ति एथिवीभिमाम्‌ । 


जित्वा ममेय चवते पुत्रा इव पितुषेनम्‌ 


॥ २१ ॥ 


राजषंयोऽपि ते खग्यां धमां देषां निरुच्यते । 
यथव पूणादुदषेः स्यन्दन्यापो दिशो दरी ॥ ३२ ॥ 
एव राजकुलाद्वित्त पृथिवी प्रतितिष्ठति । 


आसीदिय दिलीपस्थ तगरय नहुषर्थ च॑ 


) ३३ ॥ 


क्ष क्न 


अवराषस्प भाधरातुः एथिवी सा त्वपि स्िता। 
सत्वां द्रव्यमय यज्ञः सप्राप्तः सचदक्चिणः ॥ ३४॥ 
त चन्न यजसे राजस्प्राप्तर्त्वं राज्यकिल्बिषम । 


येषां राजाऽश्वमेधेन यजते दक्षिणावता 


॥ २३५ ॥ 


उपेदय तस्यावभूते पूताः सव मबन्ति ते । ` 
विश्वरूपो महादेवः सर्वमेष महामखे ॥ 


जुह्ाव सबंभूतानि तपैवात्मानभात्मना 


दूसरे पुरुषोंके अनिश्के पिना ही संग्रह 
किया जा सकता हषे ! जपे पुत्र पिताधे 
घनकी अपना समझता है पैसे ही वे 
लोग भी युद्ध जीतके जो धन पाते हैं, 
उसे अपना ही समझते हैं और स्वर्गीय 
राजपियोंने राजधरमंके विपयम ऐस। ही 
वर्णन किया है। ( २७-११ ) 

जैसे समुद्रस बहुतसा जल ध्रथेतेजमे 
आकाशमें जाकर दशों दिशम व्याप्त 
होता है, बसे है| सम्पूण धन राजकुलसे 
निकलकर प्रथ्वीका पालन कारये पिद्ध 
करता है, दषिये यह पृथ्वीं पिरे 
दिलीप, नृग, नहृथ अम्बरीष आर्‌ 
मान्धाता आदि राजाओंके अधिकार 


थी, इप समय आपके हस्तगत हुईं है। 
इससे आप अनेक सामग्री ओर सभ- 


॥ २६ ॥ 


दक्षिणासे पूरित यज्ञोंकों अपने मुद्ीमें 
प्राप्त सम्झिये। यदि अब आप यह समस्त 
सामग्री पके यज्ञ आदि श्म कमक 
अनुष्ठान नहीं करेंगे, तो अवश्य ही 
आपको राज्यके पापका भार उठावा 
पड़ेगा राजा जो प्रजाके घनको लेकर 
दक्षिणा युक्त अश्वमेध यृ करता दै, 
वह सम्पन्न होनेसे उसकी सम्पूण प्रजा 
अवशभृत खानसे पवित्र होती है | दूसरे 
की बात दूर रहे, विश्वमूर्ति महादेवने 
मी स्यं सर्वमेध यन्तम समस्त प्राणि- 
योकी ओर सबके अन्तम्‌ अपने श्री. 
रको भी आहतिम प्रदान किया था। हे 
राजम्‌ { जि यक्षम यजमान पत्नीके 
सहित स्वयं दीक्षित हो ओर एक पशु, 
तीन षेद, चार ऋलिकः-ये दश्च धित 


३७ 
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छान्वतोऽयं भूतिपथो नास्त्यन्तमनुशुशुस । 
महान्दाशरथ! पंथा मा राजन्छुपथं गमः॥ ३७ ॥ [ २३६ | 
इति धीमहाभारते शतसादस्सयां सं हिताया वेया सिध्य श्वातिपवंणि 
राजधर्माुशासनपर्वणि अजु नवाक्ये अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
पिष्ट उाच- श्त तावदेकाभ्रो मनः भरोतेऽन्तरात्मनि । 
धारयन्नपि तच्चरुत्वा रोचेत वचनं मम॒ ॥ १॥ 
साधु गम्यमहं मार्ग न जातु त्वत्कृते पुनः। 
गच्छेयं तद्धमिष्यामि हित्वा भराम्यखखान्युतत ॥ २॥ 
्षम्यभ्नैकाकिना गम्यः पथाः कोऽस्तीति एृच्छ माम्‌ । 
अथवा नेच्छसि प्रष्टमण्च्छन्नपि मेश्चणु ॥२३॥ 
हित्वा भ्रास्यसुखाचार तप्यमानो मदृत्तपः। 
अरण्ये फलसूलाशी चरिष्यामि सभे! सह्‌ ॥ ४॥ 
जुहानोऽभनिं यथा कालखुमौ कालावुपस्ण्रान्‌ । 
कुशः परिभिताहारश्चमेचीरजटाधरः ॥ ५॥ 


>>> 3923 >> > 


षे 


दे, बह दशरथ नाप महद्‌ हका पथही | विषय मागमे नहीं गमन करूंगा। 
नित ह; उसका एठ, अविनाशी दै | परन्तु एक बारगी गमन करनेमें प्रदत्त 
ऐसा श इना गया है; ईते आप | देनिते इष समय छते नघा माम 
ऐसे मा्गकों त्यागके कुपथमें न जाइ- | कस्याणदायक है? यदि तुम प्ते 
ये । ( ३२--३७ ) [२३६] ऐसा प्रश्न करो, अथवा तुम्हारी पूछने- 
दान्तिपचम आठ अध्याय सबाप्त। फी इच्छा न रहनस भी भे सय कता 
हं सनो । मे प्राम्य-ज्यवहरे सम्पूण 
एुखको परित्याग करके अरण्यवासी 
आर फर मूराहारी होकर मदत्‌ तप 
स्याका अनुष्ठान ररत इए मृगोके षन. 
प भषण करूगा । (१--४) 


शात्तिपर्वम नो अध्याय । 
राजा युधिष्ठिर बरे, हे अज्चुन तुम 
क्षण भर मन ओर आत्माकों शिर कर 
एकग भाषको धारण करो, ऐसा होनेपे 
भरे पचनको सुननेफे अनन्तर उससमें 
' तुम्हारी रुचि होगी ।हस समय सें म चां निष करो 
7 .९ ६. रक यथा समय 
इते के आ पाधुओंके गगन अभिम आहुति, प्रात! और सम्ध्याके 
रय मागे गमन करे प्रवृत्त समय खान, मृगछाला 
इभ हूं, इससे अब तुम्हारे अनुरोधसे | १ 


7 ५७७१ धारण आर परिभित भजन उ ^ 
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१९ शांतिप | 


शातवातातपसहः क्षुत्पिपासाश्रमक्षप्तः | 


तपरा वांधहृष्टन शरारसुपशापपधन् 


॥ ९ ॥ 


मन!कणंसुखा नित्य शुण्वन्नचावचा गिरः । 


मुदितानासरण्येषु वसतां सुगपक्षिणाम्‌ 


॥ ७ ॥ 


आनजिघन्पेशरान्‌ गन्पान्फुलानां व्रक्षवीरुधाम्‌ | 


न[नालह्पान्वन पर्यन्‌ रमणायान्दनाक् षः 


॥ ८ ॥ 


वानश्रयजमनस्यापे दरान्‌ कुलवासिनाप्त । 
नाप्रिचाण्याचरेष्यामि के पुनग्नोस्वासिनाम ॥ ९॥ 
एकान्तशीली विम्शन्पकापकेन वतेयन । 


पतन्दवाश्न वच्चन चाप भराजहइश्व तपपत्‌ 


॥ १० ॥ . 


एवमारण्यशास्राणासुग्रमुग्रतर विधिम। 

सेवमान। प्रतीक्षिष्ये देहस्घार्थ समापनम ॥ ११॥ 
अथवेको5हमेकाहमेकेकस्मिन्चनस्पतौ । 

चरन भैध्ष्यं मुनिसुण्ड। क्षपयिष्ये कलेवरम ॥ १२॥ 
पांसुभि। समभिच्छन्न) शुन्यागारप्रतिश्रय। । 


वृक्षमूखानिकेतो चा यक्तसवंप्रियापिधः 


॥ {३॥ 
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रको कृशित रूम; सर्द, गभी, क्षा, 
और प्याप्त आदि क्ेशेंकीं सहनेका 
अभ्यास करते हृए विधिपूवेक तपरस्यासे 
धीरे धीरे अपने शरीरकी सुखा दूंगा; 
धनवा मृग ओर पक्षि्योकं मनोहर 
शब्दको सुनेगा, सुगन्धित एलोका 
घ्राण दगा जर स्वाध्याये रत वान- 
प्रथ आदि नाना वेषधारी सुन्दर भूति 
वाले धनवासियोंक्रों दशन करते हुए 
निवास करूगा। में अब किसोफे अनि 
प्ाचरणमें नहीं प्रवृत्त होऊगा। इससे 
ग्राभवारी मनष्याके पङ्क मेरा अम इछ 
मी सम्बन्ध नदी रहेगा, उस विपयर्म 


कहनाही क्या है / (५-५९) 
मे वं एकान्त स्थलमर शिदी इत्ति 
अपलम्धन करके चनके वृकि पके तथा 


बेपके फल, श्वरनोफ पानी ओर स्तोत्र 


की पर और, 


आदिसे देवता तथा पितराको दप के 
हुए समय व्यतीत करूगा; हसी माति 
शास्मं कही हुई विधिके अनुसार 
आरण्यक कठोर वतका अनुष्ठान करके 
शरीर छूटनेके समयकी प्रतीक्षा 
करूँगा, अथवा पिर धडा प्रतिदिन 
एक एकर पके नीचे एल मांगे शरी- 
रात्रा निवोह करंगा। ओर निरा. 
श्रय होकर मसपूरित शरीरसे चारों 


३९ 
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महाभारत । 


न शोचच्न प्रहष्यश्न तुल्परनिन्दात्मसस्तातः 
निराशीनिर्भसों भृत्वा निहन्द्दों निष्परिग्रह। ॥ ९४ ॥ 
आत्पाराम; प्रसक्ात्मा जडान्धबाधराक्ात। 


अकुवीणः परै। काश्चित्संविद जातुकैरापि 


॥ १५ ॥ 


जङ्प(जङ्गमान्तवान वाटसश्चतुच घान्‌ । 
प्रजा! सवा। स्वघमस्थाः समः प्राणभ्रत्तः प्रति। १६॥ 
न चाप्यवहसन्कश्रिन्न कुवेन्भुकुठदी। काचेत्‌ । 


प्रसन्वदनों नित्य सवन्द्रियसुसघत+ 


\ १७ ॥ 


अण्च्छन्कस्यचिर्भाभे प्रत्रजन्नेव केन चित्‌ 
न दंश न दिश कांचेद्वन्तुमेच्छन विशेषत। | १८॥ 
गमनं निरपेक्ष पश्ादनवलाकयन्‌ । 


ऋजु। प्रणिहितों गच्छ॑छसस्थावर वर्जक; 


॥ १९॥ 


स्वभावस्तु प्रयात्यग्रे प्रभवन्त्यदानानथपि | 
हनदरानि च विश्द्धानि तानि सवोण्यचिन्तयन्‌। २०॥ 


२७ ३, लि 


परिय ओर अग्रिय पस्तुओोंको प्रि्याभ 
परफे किसी वृके नीचे वरके वीच 
निवास करगा आर्‌ सम्पूणं परिग्रह 
शून्य और सुखदु)खसे रहित होकर 
सस्ता तथा विषय बासनाकों त्याग 
द्भा, म कदापि शोक ओर हपके वशमें 
न्‌ दारगा, स्तुति ओर निन्दाको समान 
समधुग। | ( ९--१४ ) 
अब कदाप किसीके सह बात्तो 

छाप ने करके बाहरी भावसे अन्धे जह 
पो भाधर पृरुषाकी भांति खित होके 
आल-उपपनामे रत रहूंगा। में अब 
गराबुज आदे चर्‌ प्रकारके प्राणियेङ्के 
भच फिसीकी भी हिंसा न करके घा 


99999339329993666 
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९ 
| ओर प्रयटन करूगा, अथवा पम्पूणे 
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मेक आर इन्द्रियपरायण पृरुषोंकों सम 
हष्टेत अवलोकन करूँगा। क्िसीकी 
अबज्ञा वा किसीकी ओर टेही दहष्टिपे 
न दखुगा; षदा सवेदा प्रसन्न चित्ते 
यत्त हकं इन्द्रियोंकी संयम करनेमें 
यत्तवान होऊगा। मार्ग गमन करने 
समय किसी दिशा, फोई देश तथा 
पका ओर दृष्टि न करके स्थल और 
प्रम शरारका अभिमान ह्यागकर 
निरपक्ष दकं चिर ओर सररुचित्तसे 
पप्छापूपेंक गन करूंगा। स्वभाव सम्पू 
१ जाधाके आयं अमि भमन करता है, 
पैसे आहार आदि स्वाभाविक कार्य 
पकर वेश हा निवाहित होंगे; परन्तु 
१ वानिके विराधी उन सुखद।खोकी 
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अन्येष्वपि वरह्याममलामे सप्त पूरधन्‌ 


॥ २१ | 


विधूमे न्यस्तञ्चुसले उयङ्ारे सु क्तवल्लने | 


अत्तीतपात्रसश्चारे काटे विगत्तभि्षुके 


॥ २९ ॥ 


एककालं चरन्भेश्ष्यं लीनथ द्वे च पश्च वा। 

स्नेहपाके विसुच्याह चरिष्यामि मदीमिमाम्‌ ॥ २३ || 
च, क क न्त 

अलाभ साते वा लाभ समदशा सहातपा। | 


है = अ, क 


, न जिजीविषुवत्किशिन्न छुसूषुबदाचरत 


॥ १४ ॥ 


जीवित मरणं चेव नाभिनन्दश्च च द्विषन्‌ | 

वासकं तक्षतो धां चन्दमेनेफशुक्ततः 

नाकस्थाणं न कल्याणं चिन्तथन्नमयोस्तयो। ॥ २५ ॥ 
थाः काथिल्ीवता राकया; कपुंभभ्युदयक्रियाः। 
सवस्ति; समभित्यज्य निभेषादिव्यवरिथितः॥ ९६ ॥ 


ङृह भी चिन्ता न करूगा ( १५-२०) 
प्चित्र भोजते यदि प्रथम्‌ गृहम कुछ 
भी न पिहेगा, तो दूसरे घर जाऊंगा; 
वहाँ भी यदि ने मिलेगा, तो क्रम 
सात घर घुम्कर उद्र-पूर्ति करूमा 
निष्ठ सपय ग्रामवासी समस्त पृरुषोक 
उखरी मूपरु आदि प्रका कयं स 
माप्त और अभि दुश्षके रसोदका धर 
धृट रहित येग आर सव गस्य 
पुरुप मोजन करके निवृत्त दाग) भधृकं 
कया कहु, जिस समय अतिथि आर 


कार, 


भिक्षुओंका मी गमनागमन नहीं रहेगा 
में उसही समय में जाकर दो तीन बा 
पांच परमें मिथा माँगूगा, और सम्पूर्ण 
आशापाससे मुक्त होकर इस प्रथ्वोपर 


भ्रपरण कर्णा । ह्षाते आर लाभका स- 


मान ही सम्रग् के चहत तपरयाम रत 
हणा । जीपितार्थी वा मुमुषु इन 
दोसे करिखीकी माति व्यवहार नदी 
करूंगा । में जीने ओर मरनेकों समान 
समझुंगा, किसी विषयर्म हषे वा विपाद 
नहीं करूंगा ! यदि कोई ५९प छुठार 
ग्रहण करके मेर एक भजा काट उल 
ओर दूसरा पुरुष हुसरी जाम चन्दन 
गि, तो मे उन दनां बाच कसा 
के भी करपाण अथवा अम्ज्ञलकी इच्छा 
नहीं करूंगा | ( २०-१५ ) 
मनुष्य लोग अपनी उन्नतिके । 
जिन सम्पूर्ण कायाका अनुष्ठान करते 
ह मे एन सपरस्त कायक ल्याग दे 
केवल एक शरीर निवोहके योग्य क्षमे 


करके समय व्यतीत करूगा। संवद! 
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महाभारत । 


[ १ राजधर्मपर्च 
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तेषु निखमसक्तश्च यक्तसवन्द्रियाक्रयः 
अपरित्यक्तसडुल्प। खुनिणिक्तात्मकल्मष। ॥ २७ ॥ 
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विघुक्तः सवेसङ्गेभ्यो व्यतीतः सचेवायुराः 


 व्ययतसः 


न वरो कस्थचित्तिषठन्सधमां मातरिश्वनः ॥ २८ ॥ 

वीतरागश्वरज्षेव तुष्टि भरप्स्यामि रान्वताप््‌ । 

तृष्णया हि सरत्पपमज्ञानादस्मि कारतः ॥ २९ ॥ 

कुशलाकुशलान्येके कुत्वा कम्माणे मानवा; | 

वायकारणस्चश्छिष्ट स्वजन नाम [जन्नत ॥ २० ॥ 

आयुषोष्न्ल प्रहायेद क्षोणभाण कलवरत् | 

प्रतिग॒ह्याति तत्पाप केतु; कमंफल हि ततू ॥ ३११ ॥ 

एवं ससार चक्रेऽस्मिन्‌ व्याविद्धे रथचक्रवत्‌ ! 

समेति भूतप्रामोऽयं भतम्राेण काथवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
जन्मसृत्युजराव्याधिविद्नाभिरसिद्गतम्‌ । 

अपारामव चास्वस्थ ससार त्यज्ञत। सुखम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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पम्पूणे कर्मो आसक्ति रहित हकर 
दन्द्रियासो वशे करने वासते यल- 
भान दाङगा, ओर सव मांति सङ्सप 
रहित होकर अपने प्नकी मलीमताकों 
दूर करूंगा संसारके वन्धनोंकों तोड़के 
आशा ममतासे हान होके वायुकी भांति 
सतन समते पृथ्वोपर भ्रमण करूंगा। 
मनं अज्ञानसे विषय बासनामें फंस कर 
पहुंत ही पाप किया है, इससे ऐसी 
विपय पीसनाप्त आभ्ाक्ते रहित होकर 
धा जसम आनन्द्‌ प्राप करम समथ 
दमा । कई कोट सूट एप अनेक मा 
र शभाशुभ कम्राका अनुष्ठान करके 
कई काये कारणोंसे सम्बन्धीय दी 


| 
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दिचः पतर देवेषु शयानेभ्यश्च महर्षिषु । 


आदिका पालन करते है; अन्तम श 
जड शरीरफो परिद्याग करनेके अनन्व 
परलोक्म उस पएापके फएरुक्षा . भागी 
होना पढ़ता है, क्यों कि कतको हरी 
सम्पूण कसी का फल भोगना होता 
ह । ( २६-३१) 

इसे! भांति समस्त प्राणी कर्मरूपी 
पमस बन्धके धूपते हुए रथचक्रकी 
भांति सदा इस संसारफे बीच आवाग- 
मन करत रहते हूं। जन्म, मृत्यु, बुहा- 
पा र्‌ व्याप आदि अनेक भांतिकी 
आपदासे युक्त इस असार संसारको 
जे एरुप त्याग सकते हैं, उनको ही 
नित्य सुख प्राप्त होता है । जब कि 
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१४ शान्तिपव | 


कृत्वा हि विविध कम तत्तद्विविधलक्षणम | 


पाथवन्पीातं। स्वल्पः कारणरच वध्यते 


॥ २५ ॥ 


तरमात्पज्ञाखत निद्र चरान्मां प्रस्युपखतम्‌ | 

तद्पराप्य प्रथय सानमवच्यय शाश्वत धुवम्‌ ॥ ३६॥ 
एतया सन्तत धृत्या चरन्नवे प्रकारया | 
जन्मस्रतयुजराव्यापेवदनाभरामेहतम्‌ | 

दहे सस्थापयेष्यामि ममेय परागमास्थित) ॥३७)॥ [२१७३] 


इति श्रीमहाभास्ते शांतिपवंणि राजधर्मानशासनपर्चणि यध्रिप्ठिस्वाक्ये 
नघमोऽप्यायः ॥ ९॥ 


क ५ 


मि उवाच श्रोचियस्येव ते राजत मन्दकस्थाविपश्ितः ! 


4 भ 4९ 
अनुवाकहता वुद्धिनेषा तच््वाथदकषिनी 


॥ १ ॥ 


जारस्य कृतचित्तस्य राजधमानस्ुयतः। 


विनाशे धात्तैराषटराणां किं फलं मरतषेभ 


देवत! रोग खगेसे ओर मषिं लोग 
अपने अपने स्थानों भी भ्रष्ट होते हैं, 
तब इन सम्पूण कारणोंकों जानकर भी 
कौन परप स अनिल खगे आदि 
ऐश्येकी इच्छा करेगा ? और भी 
देखो, कि समयके अनुसार सामान्य 
राजा भी कपदता आदि विविध उपाय 
अवलम्बन करके किसी कारणसे महारा 
जको भी मार सकता हूँ। जो हो, बहुत 
समयके अनन्तर मेरे लिये यह ज्ञानरूर्पी 
अमृत उत्पन्न हुआ है; इसकी ही अब 
म्यन करके में इस समय उस अक्षय, 
अब्यय आर निस्य स्थानक प्राप करने 
में प्रवृत हुआ हूं । ऐसी ही बाद दा 
हृदये धारण करे निभय मागमे 


मै 


. है। राजधमेम दोपारोपण करके यदि 


॥ २॥ 


आरूढ होके जन्म, सृत्यु, चुहापा ओर 
व्यापि आदि अनेक मांतिके ङश. 
से युक्त इस शरीरकों त्याग करूं- 
गा । ३२२--३७) [२७३ | 
शान्तिपबेम नो अध्याय समाप्त । 
शान्तिपयम दस अध्याय ) 
मीपसेन बोरे, हे महाराज | जते 
मन्दबुद्धि अथे ज्ञानरहित वेदपारी ब्रा 
हणकी बुद्धि पेदपाठ करते करते स्ताम्पित 
होजाती है, वेसे ही पकी भी बुद्ध 
कलुपित होनेते तर्वंदशिनी नहीं होती 
वृथा शान्ति तथा आलस-मावकी अब" 
हम्बन करना ही अभिप्रायथा, तव 
घृतराष्ट्र पृत्रनोंके नाश करके तुर्म कान 
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था भवतकारणतन्तवेचित्‌ ॥ ३४॥ 


¢ 
£ 
¢ 
9 


0 
त 
0; 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
0 
¢ 
9 
९ 
¢ 


; 
8 
॥ 
¢ 
५ 


¢ 
¢ 
0 
0 


6 


2 
॥ 
¢ 
¢ 
¢ 


0 


१ 
¢ 
६ 
ध 
£ 


(य 


¢ 
ह 
6 
6 
| 
¢ 


& 
£ 
८ 
£ 
£ 
| 
कि 


रे महाभारत | 


सा फल र फर गि! षमा, वा क्त्या / -~----------- ‡ किमा, दथा करुणा 


तुम्हारे अतिरिक्त त्रिय ध्मावरमभ्बौ 
क, ३ 0 7७ ® 

दूसर राजामि वर्तमान नहीं है, यदि 

$ क षे भ, (ष्म 

में आपके ऐसे अभिग्रायक्रों पहिल्ले जाम 


पेन जवद्य श भिक्षादि अषलम्धन 
करके दिन बिताता, ऐसा हने 
राजाओंके बीच कदापि इस प्रकार भय 
र बुद्ध उपखित न होता । (१ ~) 
६ राजन्‌ । ज्ञानी पुरुष ८ सारं 
गङ्गे युक्त हस पथ्मरीको 
पुरुषोंके द्वारा है भोग्य ओर 
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पानी. 


ओर अनृशंसता आदि सम्पूर्ण गुण क्या 


प्ताः तो कदापि शच ग्रहण करके 
किसका वध ने करता । जीवनके समय 


वरान्‌ 


क्षभाऽलुकस्पा कारुण्यमाखरास्य न विदयते | 
क्षात्रमाचरतो मागमपि बन्धोस्त्वदन्तरे 
यदीभां भवतो बुद्धिं विधाम चथमीर शीम्‌ । 
शल नेव प्रहीष्याभो न वधिष्याम कश्चन 
भेकष्यमेवाचरिष्याम रारीरस्थाविमोक्षणात्‌ | 
न चेद दारुण युद्धम भविष्यन्महीक्षिताम्र 
प्राणस्यान्नमिदं सवेमिति व कवयो विदुः । 
स्थावर जङ्गम चेव सवं प्राणस्य भोजनम्‌ 
आददानस्य चेद्राज्य ये केचित्परिपंथिन! | 
हन्तव्यास्त इति प्राज्ञा! क्षत्रधमचिदों विदु; ॥ ७॥ 
ते सदोषा हता5स्माभी राज्यस्थ परिपन्धिन! । 
तान्हत्वा सुश्व धर्मेण युधिष्ठिर महीमिमाम्‌ ॥ ८॥ 
यथा हि पुरषः लत्वा इूपमप्ाप्य चोदकम्‌ । 
पङ्कदिग्धो निषततेत कदं नस्तथोपमम्‌ 
ववार सहावक्षमपहत्य ततो मधु | 


१... 


॥ २॥ 
॥ ४ ॥ 
॥ ५॥ 


॥ 8 ॥ 


॥ ९ ॥ 


था कहके वर्णन करते हैं; और ध्ृत्रिय 
पमेके जाननेवाले पण्डितोंका ऐसा ही 
मत है, कि बलवान्‌ पुरुपको राज्य 
अहण करनेके समय यदि कोई शश्ुता- 


चरण करे, तो उत दही समय उसका 


` वर्ष कना उचित दै महाराज ! भारे 


धर 


शेड कोर लोग भी उच्त है दोपसे 


क 


एषित होकर हम लोगेक्ग हाथरे मार 
गयं ह; इषे आप ह समय शच्चु- 
(4 ष, ७ 0 $ क, 
र्त हाफ धमेपूेक यह पृथ्वीभोग की 
५. भ चः 9 ७, (3 $ श्व, क त 
जय, जसे कोई परुष कुआं खोदके उसमें 
भल न पाकर केवर फीचड लिपटे हुए 
गरोरस निवत्त होता है; जैसे कोई बड़े 


पमु महण करके भी 
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१२ शान्तिपव॑ । 
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१००७००००9९९९999959355993353 
अप्रारेय निधन गच्छेत्कर्मेदं नस्तथोपमम्‌ ॥ १०॥ 
यथा महान्तमध्वानमाङयया पुरुषः पतन्‌ । 

स निराशो निवर्तत कमते्नस्तथोपमम्‌ ॥ ११॥ 
यथा राच्रून्‌ घातयित्वा पुरुषः कुरुनन्दन । 

आत्मान घात्तये्पश्चात्कमेदं नस्तथोपमम्‌ ॥ १२॥ 
यथाउन्न क्षुधितों लब्ध्चा न भुज्नीयाद्यरच्छया | 
कामीव कामिनी लब्ध्वा कमेंद नस्तथोपमम॥ १३॥ 
वषभेचात्न गद्मा हि द्वय मन्दचेतसम्‌ | 

त्वां राजन्ननुगच्छामो ज्येष्टीडएपमिति सारत ॥ १४॥ 
वर्ग हि बाहुबलिन। कृतवि्या मनखिन! | 

छीधस्य वाक्ये तिष्टामो यथैवादाक्तयस्तथा ॥ १५॥ 
अगतीकगतीनस्मान्रष्टाधानयेसिद्धये | 

कधं पै नाजुपहयेयुजनाः परयत यादृशम्‌ ॥ १६॥ 
आपत्कारे हि सन्यासः कतेग्य इति शिष्यते | 
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उसका स्वाद न पाकर ही मृत्युकों प्राप्त 
होता है; सपे फोर आश पासते बन्धके 
महा घोरं पथमे गमन करते हुए फिर 
निराश होंके निम्ृत्त होता है; जसे फ 
शरीर पुरुष समस्त शन्चुओंका नाश 
करके पीछे आत्महत्या करनेमे प्रवृत्त 
होता हैं; अथवा जैसे भूखे मलुष्यका 
अन्न पाकर भी भोजन न करना आर्‌ 
कामी पुरुषके इच्छानुरुप स्री पाके भी 
उसे भोग न करनेकी भांति आपके वन 
गमनमभे उद्चत होनेत ह_्म रोगाके श्च 
नाश आदि सम्पूर्ण कार्य निरथक हो 
रे हैं| ( ६-१३ ) 

हे राजन्‌ ! आप निवुद्धि द्वोरहे हैं, 
तौमी हम लोग आपको ज्येष्ठ समझके 


| 


€€€६६६६९६९६९६६६६९४६६६९६४६४६६६४६६६६६३७७३७५७०७७७३७३७३७89999999999999999999993क 


माल्य करते इए आपके अनुगामी होते 
हैं, तव हम लोगही इस विषयमे तिन्द- 
नीय हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है 
हम लोग सव कोई बाहुबलसे युक्त 
कृतविद्य आर सथर पिपयोके निश्रय कर 
नेवाले हैं, परन्तु असमथ्थेकी भांति 
आपकी निरथक आज्ञामें धित हैं। है 
राजन्‌ | मेरा बचन युक्ति सद्भत है वा 
नी, इसे विचारे देखिये, हम राग 
अनाथो रक्षक होकर भी यदि अथेपे 
भ्रष्ट होंगे, तो प्रयोजन सिद्धिके विषयमें 
सब्र कोई हम रोगोको क्या अक्रमण्य 
न समझेंगे ! क्‍यों कि ऐसी विधि है, 
कि राजा लोग बृद्धावस्था और शच्चुे 
पराजित होनेपर अथात्‌ आपदकाहमें 
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॥ पहाभारत । 


© 


है| पन्यास धर्म ग्रहण कर सकते हैं, 
अतशव बहा तलदशी पण्डितोंने दुसरे 
यम धृत्रियोंको पस्थापधुमेकी परिधि 
दीह, वरन इसे धर्मकी हानि 
शतै है, ऐसा है बह्मदर्शी पष्ठितोंने 
वणते कया है, जो परुष धृत्रिय कुलमें 
उततर हके उपहीमे निष्ठावान्‌ तथा 
हिंसा धर्मसे है बिका निह करते 
पे किस प्रकारसे देव निदि्ट धमकी 
न्दा र सकते दँ! देषा करे 
पत्र विधाताकी है निन्‍्दा करनी 
ह. इससे देव निर्देश धर 
त हनं एर भी लिन्दित नहीं 
( (४-१९ ) 

की विये भी जो वेदे सन्या 
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॥ १७॥ 
॥ १८६१ 
॥ १९ ॥ 


॥ १० | 


॥ २९ ॥ 


९१५ =, १ १६ 
इह यथार्थ न होने पर भी ऋछू , यज्ञ, 
और साम इन तीनों बेदों तथा विधि 
नियम अनभि, निदधन ओर नास्तिक 
पुरुषाने ही वेदोक्त सन्‍्यात्ष धर्मके प्रस 
ता-रहित पचनका सत्यकी भांति सम 
हरे अपना मत प्रकाशित किया रै । 
तरिके सिर एडाकर कपर सन्या 
१ अवलस्रन रके परीरके वेश. 
रहितकी भांति रक्षित करनेसे बह नाशके 
वासे ह समहन जाता है, जौवन रक्षाके 
नित न । तपे केवर देवता, ऋषि, 
अथ, कतर, पत्र ओर पतर आदिमे 
पान एषम अपथे पुरुष ही जङ्ग- 
रके वीच अक्ैठे ही निवाप करके 
इला शे सकते ईै। जेते मृग षर शौर 
१९) वनवा हके भी खर्गके अधि- 


[ १ सजधमेपवं 


जरयाऽभिपरीतेन श्कभिभ्यसितेन वा | 
तस्मादिह कृतप्रज्ञास्तागं न परिचक्षते | 
धर्म्यतिनमं वैव मन्‍्य॑ते सुक्मद्शिनः 
कथं तस्मात्समुत्पन्नासतनरिष्ठास्तदुपाश्रपा! | 
तदेव मिन्दां माषेयुधोता तत्र न गदते 
श्रिया विहीनैरधनैनास्तिके! संप्रवा्तितम । 
देदवादस्य विज्ञानं सलयाभासपिषाद्तम्‌ 
शक्य तु मौनमाखाय विश्रताऽऽत्मानमात्मना। 
धमन्छद्मसमाखाय च्यवितु न तु जीषितुप्‌ ॥ २१॥ 
कष्य पुनररण्येषु सुखमेकेन जीचितुम्‌ | 

अविश्रता पुत्रपोजान्देवषीनतिधीन्पितून्‌ ॥ १९ ॥ 
नेमे गा! स्वगेजितो न वराहा न पक्षिण! 
अथान्येन प्रकारेण पुण्यमाहुने ते जना। 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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यदि सनन्‍्यासतः सिद्धि राजा कश्रिदवाप्॒यात्‌ | 


© ड क ¢ पा 
पेता दुमाथव क्षिप्रं सिद्धिमवाभरुयुः 


॥ २४ ॥ 


एते हि नित्यसंन्यासा दद्यन्ते निरपद्रवाः । 


अपरिश्रहवन्तश्च सततं ब्रह्मचारिणः 


॥ २५ | 


अप चेदात्मभाग्येषु नान्येषां सिद्धिमश्लते । 

तश्मात्कमंव कतव्य नासि सिद्धिरकमेणः;ः ॥ २६॥ 
च भ क (५ 

जोद्काः छखष्टयश्चैव जन्तव; सिद्धिमश्चयुः । 

५ ९ कष, [ क 

तेषापात्मेव भतेन्यो नान्य! कथन विदयते ॥ २७॥ 

अवेक्षख यथा खैः खैः क्मभिर्याप्तं जगत्‌ | 


तस्मात्कमेव कर्तव्यं ना 


क = क ¢. 


स्ति सिद्धिरकमणः॥ २८ ॥ [ ३०१ ] 


इति भ्रीमहाभारते० शांतिपर्चणि राजधर्मानशासनपर्वणि दशमोध्याय: ॥ १० ॥ 
अजुन उवाच-- अन्रैवोदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


तापसेः सह संवादं शक्रसथ भरतषभ 


कारी नहं द वैसेदी ससम अनुष्ठाने 
विश्रु दानवाले शक्तिमान क्षत्रिय पृरुप 
भी आरण्यक धमते किरी प्रकार खगेके 
अधिकारी नहीं हा सकते। (२०-२३) 

है राजेन्द्र | यदि सन्‍्यास ध्मसे ही 
सिद्धि प्राप्त होती, तो ऐसा होनेते 
पहाड़ और वृक्षेके समृह शीघ्र दी सि- 
द्विलाभ करते । जगतके धीच ये ही 
प्रकृत सन्‍्यासी और ब्क्नचारीकी भांति 
दीद पडत हैं, क्योंकि इन्हे परिप्रह वा 
किसी उपद्रवकी कुछ भी धाधा नहीं 
है। मदाराज ! पुरुष अपनी आररब्धके 
अतिरिक्त पराये भाग्यततं कंदापि फल 
भागी नहीं होपकता; इससे अवश्य ही 
कम करना उचित दै, कमं हीन मद्य 
कभी सिद्धिलाभ करेनेमें समर्थ नहीं 


॥ १॥ 


षि 


होते! और अपना उदर भरनेसे ही 
यदि पिद्ठि प्राप्त होसकती, तो जिषे 
उदर भरनेके अतिरिक्त ओर कुछ भी 
प्रयोजन महीं रहता, प भृशी आदि 
जलजन्तु भी सन्यापरुषी मुक्ति फल 
प्राप्त करनेमे समर्थ होते । (१३-२७) 
` अधिक और क्या कहूँ, आप विशेष 
रीतिसे विचारके देखिये,_स जगतके संपू- 
ण प्राणी अपने अपने के प्रदृचच शेर 
है, इसे अवश्य ही कमे करना चाद्ये; 
कमहीन पुरुषकों दूसरे किसी विषयसे भी 
विद्धे नहीं प्राप्त हो सकती (२८) 
शान्तिपर्म दस अध्याय समाप्त) २०१| 
शान्तिपर्वम ग्यारह अध्याय 
अजुन बोले, महाराज ! इस विषयर्मे 


$ ५4 के, 


१ + %, © 
तपाखियाक सङ्क दवराज शफ वाच 
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केचिद्रहान्परित्थञ्य वनेवभ्यागमन्‌ द्विजाः| 
अजात्मश्नवो मन्दाः कुरे जाताः परत्र 
धपमराऽथमिति मन्वानाः खम्द्धा ब्रह्मचारिणः । 
त्यक्त्वा भ्रातृन्‌ पितृश्वैव तानिन्द्रोऽन्वक्रपायत्‌ ॥ ३ ॥ 
तानाव मपे भगवान्‌ पक्षी भूत्वा हिरण्मयः । 
सुदुष्करं मरुष्येश्च यलं विधसाशिभि । 
पुण्य भवति कमहं प्रशस्त चेव जीवित | 
सिद्धाथास्ते गतिं मुख्यां प्राप्ता धर्भपराधणा। ॥ ५ ॥ 
अहो बताय॑ शक्कुनिर्विघसाशान्परशंसति | 
अस्मानुनमथ शास्ति वर्य च विघसादिन; 
एनिखाच-- नाद्‌ युष्मान्‌ प्ररसामि पड्दिग्धान्‌ रजखशान्‌ । 
उच्छिष्टभोजिनो मन्दानन्ये ३ विधसारिनः ॥ ७॥ 


ऋषय उवाच्‌ 


लापका एक पुराना इतिहास वर्णित है, 
में कहता हूं, आप सुनियरे। किसी 
समयमें उत्तम छुलमें उत्पन्न हुए बहुतसे 
अनतत ब्राम्णोका निबोध दलक्षमे 
परिवाजक धर्म ग्रहण करके पर त्यागक्े 
पेनमे गमने किया । वे सष पहाधन- 
पनि हरे भी सन्या ही यथार्थ 


न्धो परित्याग कर ब्रह्मच रत 
अरग्बन करे चार ओर प्थैरनं 
कएने लगे, देवराज इन्द्रने उन व लकोके 
ऊपर कृपा करी। (१-३) 

भगवान इन्द्रने सुवर्णणय पश्चीका 
प धरे उन बाकर कहा, 
सपार पाचि मो लोग यज्ते पचे हुए 
तक भोजन करते हैं, बे साधारण 

षयो न >+ ° = १ 
£ जज इभ योगय अत्यन्त फाठन 


४, ध # 
ॐ ॐ ॐॐ>ॐॐः ६ >= >, ॐ 39395993 99559 3 2933 ¬> 329 = 
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धमे समर्फे पिता राता आदि बन्धु- ` 


महाभारत | 


65668४6९९६६९६६६६६७६८७ न ४७५ करनेवाले 


[ १ राजधर्मपर्व 


॥ २॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ द ॥ 


¢ ७३, हैँ ५. ९ _ 9 च 
कम करते हैं, और वही पवित्र कम है; 
इससे ऐसे ही कम करनेवाले धुरुषोंका 
जीवन धन्य है और वेही धर्मपरायण 
एष सिद्ध मनोरथ होकर प्रम गति 
लाभ करते हैं। तपखियोंने कहा, ओह! 
यह पक्षी यज्ञसे बचे हुए अन्न भोजन 
करनेवाले भनुष्योंकी प्रशंसा करता है ! 
हमलोग भी यज्ञसे बच हुए अन्नक्ो 
भोजन किया करते हैं; इससे अवश्य 
दी यह पक्षी हम लोगोंको यह विषय 
विज्ञापित करता है, इस कुछ सन्दे 
नहीं है । (४--६) 

प वोरा, हे तपसी पुरुषों ! पर 
तुम रोगोकौ रेषा नदीं करता है, 
उम लोग यज्ञसे बचे हुए अन्नकों भो- 
भन करनेवाले नहीं हो; तुम लोग जूठे 
मन्दबुद्धि 
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१९ प्रास्तिपर् । 


षय उचुः-- इद्‌ श्रेयः प्रमिति वयमेवाभ्युपास्महे । 


शश्रने जहि यच्छेयो भश्च ते श्रहधामहे 


॥ ८ ॥ 


शकुनिरुपाच “5 यांदे सा नाभिशकध्व विभज्यात्परानमात्मना | 


तत्तोऽहं वः प्रवक्ष्यामि याथातथ्यं हितं वचः 
श्ुणुमस्ते वचस्तात पन्थानो विदितास्तव । 


ऋषय अचु 


॥ ९ ॥ 


निथोगे चेव धमात्मन्सातुमिच्छाम शाधि नः ॥१०। 


शक चरुवाप्‌--- 


चतुष्पदां गो! प्रवरा लोहानां काश्वन वरम्‌ | 


दब्दानां प्वरो मन्त्रो ब्राह्मणों द्विपदां चरः ॥ ११ ॥ 
मन्त्रोष्य जातकमांदिब्राह्मणस्थ विधीयते । 
जाचतोऽपे यथाकालं रेमश्चाननिधनादिभिः + १२॥ 
कमाणि बेदिकन्यस्य स्वग्यं; पन्थास्त्वटुत्तमः 


कथ सर सवकधाण बन्रचद्धाच चक्र 


असप पराक्रमी ओर पापी हो । तप 
योने कहा, हे विहड़्ठम ! हम लोग इसे 
ही परम श्रेष्ठ करयाणदायक मार्ग सम 
झकर इसही को उपासना करते हैं; इस 
समय जो हम लोभोके निमित्त उत्तम 
दो, तुम उसहीका उपदेश करो; तुम्दारे 
पचनोंमे दमलोगोॉफी अत्यन्त ही श्रद्धा 
उत्पन्न हारही है| (७-८) 

पक्षी बोला, (हि वक्ता ओर श्रोवाका 
अन्तःकरण भिन्न भित्र अल्ला इटा 
रहता है, इससे यदि मेरे बचना तुम 
लोग कोई शह्ढा ने करो, दो में तुम 
लोगोंके निमित्त यथाथें हितकर बच- 
नोंका उपदेश करूगा । तपसखियान 
फटा, है धर्मात्मन्‌ू ! आये | हमलोग 
तुम्हारे पचनकों सुनेंगे; से जग्रत॒के 
सम्पृणे मांग तुम्हे विदित हैं; इससे हम 


॥ १३ ॥ 


लोग तुम्हारी आज्वाके अनुसार इस 
स्थानमें खित हैं; अब तुम्र हमलो- 
ग्रोंको यथाथें पथका उपदेश प्रदान 
फरी | (९-१०) 

पक्षी बोला, सम्पूण चोपाये पश्ुओं- 
म गड गरष हैं, घातुओंम सुबर्णे,शब्दों 
में मन्त्र और भनुष्योमे आरक्षण ओह हैं। 
वेद मन्त्र है ब्राह्मगंके जन्मसे लेकर 
जीवन कालके समय पर्यन्त गर्भ क्रिया 
आदि सम्पूणं संस्कारोंका विधिपूवेक 
विधान करता है! और यह वेदिक- 
कम है पष किरसाका उत्तम यज्ञ॒ ओर 
स्वभ प्राप्त हेनिका पथ स्वरूप है! ओर 
यदि हसे न स्वीकार करो, तो हस कमे- 
से किस भांति पेकड़ों कमे-निष्ट स्वर्गा- 


'औ पूर्व पुरुषोके मनोरथ तथा कार 


पिद्व हुए हैं? इस विषयमें मेंने बहुत 
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कुछ प्रत्यक्ष मालूम किया है। से 
लोकके बाच भो पुरुष दृद विश्वा 
सहित इस आत्माको जिस देव श्पसे 
भजता हैं, वह उषी मावते पिद 
गराप्त करता है। इस जगते ब्रीच जी 
वाक तान ग्रकारस सिद्धि ग्राप्त होती 
है। भैथमर माध महीनेसे लेकर आपाह 
पयेन्‍्त छ! महीने उत्तरायण काले 
इत्यु हने युङ़् अथात्‌ प्रकाशमय 
पात आदित्य लोक प्राप्त होता है; इस 
का से क्रम मुक्ति कहते हैं| दसरा 

विण भहीनेसे लेकर पौ 
न न आज (न ल र त्रहमप्ाप्नि स्पी यह निलय भारिक 
अथात्‌ अन्धक्ारमय माषे चन्दरसोक 
"मे होता है, इसी भांति मुक्त जीन 
के भुनरावात्ते होती है। पसर अधि 
५ उपासकाका अन्तिम समयमे भग 


पनि रृद्रदूप्‌ सय आगमन करके तार्‌ 


फन मन्त्र एषद्‌ 
त 


महाभारत । [ £ राजधमपर्ष 
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क, (५ के, 


आत्मानं ददवादीनि तथा सिद्धिरिरेप्यते । 
भासाधमासा ऋतव भआरिखयश्चरितारकम्‌ ॥ १४॥ 
हृदन्ते सवेचतान तण्दद्‌ कम सखान्ञतम्‌ । 
सिद्धिक्षेत्रमिद पुण्यमयमेवाश्रमो महान्‌ ॥ १५॥ 
अथ ये क्रमं निन्दन्तो मलष्याः कापथं गताः | 
मूढानामथंहीनानां तेषाभेनस्तु वियते ॥ १६ ॥ 
देववशान्पितृवशान्‌ ब्रह्मवंशांश दास्तान । 

सलज्य मृदा वतन्त तत्ता यान्लश्रतापथम्‌ ॥ १७॥ 


 एतद्राऽश्वु तपोथक्तं ददासात्यापेचादतम । 


तसत्तत्तद्मवखान तपाख तप उच्यते ॥ १८ ॥ 


प 
तक भिर षे रोग पितर 


<6<<€6<९€6€6&८ 


लोग ब्रह्मलोके गमन करते है; शको 
अनादृत्ति शुक्ति कते दै । (११-१४) 

परन्तु इन तीनों प्रकारकी सिद्धि 
यको सव प्राणी कमते ही प्राप्त क 
का इच्छा करते हैं। यह गहस्थाश्रम 
है अत्यन्त पषित्र सिद्ध क्षेत्र और बडा 
है जो मनुष्य कमेंकी निन्‍दा करके 
फुमाग्स गमन अर्थात्‌ सन्यास-धर्म 
रण करते ट, षे सम्पूणं मूढ पुरुष 
अर्थ-अष्ट होकर पापमें हिप्त होते हैं। 


चय साद्योकीं परित्याग करके 
पठकी भाँति इस लोकमें जीवित रहके 
२. काट आदि हीन योनिको प्राप्त 
९ ६ । दसिथे मन्वे एसी पधि है 
क द यजमान्‌! द्रच्यदान आदि यज्ञ 
है आन फेर) म तुर ९१ परु गर सखभादि 
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अध्याय ११ | 


१२ शान्तिपव । 


५६ 


त 
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देववशान्त्रह्मवशान्पितवरशांश्र शाम्वतान । 


! 
! 
' 
; 
' 
; 
; 
; 
४ 
; 
; 
| 
0 


` 
¦ 


संविभज्य गुरोश्च तद्रे दष्करसुच्यते 


॥ १९ ॥ 


देवा वै दुष्करं कृत्वा विभूति परमां गताः ¦ 


तस्माद्वारस्थ्यसुद्रोदुं दुष्करं पत्रवीमि वः 


|| २० ॥ 


तपः शरेष्ठ प्रजानां हि मूलमेतन्न संशयः | 


कुटुंबविधिनाऽनेन यस्िन्सवं प्रतिषितम्‌ 


॥ २६ ॥ 


एतद्विदुस्तपो विपरा दरन्द्रातीता विमत्सरा! । 


तस्माद्रत मध्यमं तु छोकेषु तप उच्यते 


॥ २२ )| 


दुराधष पद चैव गचछन्ति विघसाशिन! | 


साय प्रातविभज्यान्न स्वङ्कडबे यथाविधि 


॥ २२॥ 


दत्वाऽतिथिभ्यो देवेभ्यः पितभ्यः स्वजनाय च। 
अवशिष्टानि येउश्चन्ति तानाहुबविधसाशिन) ) २४ ॥ 
तस्मात्खधंभमाखाय सुव्रता। सत्यवादिनः | 


/*९ (® भ 


प्रकारकी विधि ह, उदी पोषके अनु- 
सार चलनेसे तपस्विकी परम तपस्या 
कही गई है। (१४-१८) 

इससे इसही भांतिका थज्ञ ओर 
दानरूपी तपस्या तुम छोगोंका अवश्य 
कत्तेव्य है। यथा नियमे देषर्तोकी 


पूजा, वेदाध्ययन, पितृ तपंण ओर 


कि, = क च 


गुरुसेवाकी ही पण्डितोंनि कठिन तपस्या 
कहे वणेन किया है; देवता रोग 
इसी भांति कठोर तपस्या करके परम 
ऐश्यको प्राप्त भये हैं | इसही निपित्त 
में तुम लोगोंकी अत्यन्त काठिन गृह 
धंमके भारकों ग्रहण करनेका उपदेश 
करता हूं । यह वेदोक्त कम ही जो तप- 
स्था ओर प्रभाकी उत्पात्तका मूल मुख्य 
है; उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, क्यों 


(४ कि क जज 


कि वेदमें गाहस्थ्याश्रम विधिके स्थानमें 
गृहस्थाश्रमः दै सव आश्रमेंका मूल 
कहके वर्णित हुआ है। काम क्रोधसे 
राहित आह्मणोंने इसी भांति पर्मोनुष्ठान 
को परम तपस्या कफे स्वीकार किया 
है, ओर बअक्लचयादि व्रतोंको मध्यम 


: तपस्या कहके वर्णित किया है। (१९-२२) 


जो लोग दिन ओर रात्रिम कुटुम्ब- 
को विधि पूवेक अन्नग्रदान करके सोज- 
न करते हैं, वे विन्ननाशी पुरुष दूसरेके 
न प्राक्च हने होग्य श्रेष्ठ लोकमि ममन 


' क्रते हैं। है तपस्वी लोगो! देवता 


पितर्‌, अतिथि कुटुम्ब भौर अपने आ- 
शरिद रोगोको यथारीतिषे अनप्रदान 
करके भोजन कराते हैं, थे विध्रनाश्ची 
परुष दूसरेके नं प्रप्र होने योग्य स्थान 
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लोकस्थ शरवो भृत्वा ते भवन्‍्लनुपरझेतीा। । ॥ २०॥ 
च्िदिव प्राप्प शह्रस्थ खर्गलाॉक धवमत्सरा: | 


वेशम्पायन उवाच- 
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म षयवादी ओरं उत्तम ब्रताचरणमे 
रत होके अपने धर्मके आसरेसे स्वय 
पशय रदित शफे यह विषय दसरेको 
उपदेश करते हूं, वह निमृत्सरी कठिन 
कूसे फरनेदाले पुरुष शरीर स्थागमेके 
अनन्तर इन्द्र रोको प्राप्त फरके 
पहुंत समय तक खेमे वास करते 
६ | (२३--२६) 

अजुन बोले, हे महाराज ! तिसके 
गनन्तर उन त॒पखी लोगेन पी सूप 
दरा इन्द्रके धर्मो्थ युक्त हिंतकर 
वचन सुनकर सम्यास्त धमेको निष्फल 
तमज्ञ उसे ज्ागके गृहल धर्ते अपर 
जन कया। ह धम | आप मी इ 
तमय इतस ।चरभ्यस्त धीरन 


६६४६९६४६६६४६६ €< 5666665८ 58 


© = ==> >> > >>> >> > = 2559 33933399 >>> (न 


वसनि साग्वतान्वषांन्‌ जना दुष्करकारिणः ॥ २९१ ॥ 
असन उवाच- ततस्ते तद्वः श्रत्वा धमासा हतस्‌ । 
उत्सज्य चास्तीति गता मादस्थ्य सक्ुपाश्रिताः ५२७॥ 
तस्माच्वभपि वन्न षधमारग्य राश्वतम्‌ । 
प्रशाधि एथिवीं कुर्ता हतामिन्नां नरोत्तम ॥ २८ ॥ [६१९ 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहरयां संहितायां वैयासिक्यां शांतिपवेणि राजधमानुश्तासनपवेणि 
अजनवाकये ऋषिशकनिसंवादकथने एकादशोपध्यायः ॥ ११ ॥ 
जुनस्थ वचः श्रत्वा नकुलो वाक्यमन्नवीत । 
राजानममिसपेकष्य सवेधभभृतां वरम्‌ 


| 
0 
6 
अनुरुध्य महाप्राज्लो भ्रातुश्रित्तमरिन्दस । ! 
। 
। 
! 
! 
;$ 
। 


॥ १॥ 


व्यूहोरस्कों महाबाहुस्ताम्राय्यो मितमाषिता ॥ २. 
नतुल उवाच-- पिशाखयूपे देवानां स्वेधामभ्रथश्चिता। | 





करके निष्कण्टफ यह पृथ्वी शासन 
किये । ( २७-२८ ) [२२९] 
शान्तिपधम ग्यारह अध्याय समाप्त 
शान्तिपेमे वरह अध्याय | 
भविक्स्पायन ! भति बोरे, है राज 
च्‌ जनमेजय ! धमात्मा बोरनेवाटोप 
एस्य) दुः खस क्रृशित, चोडी छातीवादे 
महाज बुद्धमान शबनाशन नकुछ 
अजुनके वचन समाप्त होनेपर निज भाई 
धमेराज युधिष्ठिकी ओर देखकर उनके { 
चित्तो परिित्तित करेरी अभिलाष { 
प६ पचेन बाठे, है महारा विश्ञाखा 
पूप नाम कसी शत्र पिरेष्म्‌ अग्न 
सा पत्‌ कनेक ब्त देवतानि ए 
अ इष्ड पनाया भरा, वह अवत्क भौ ? 


च 
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अध्याय १२ ) 


१२ शांतिपवे। 


५३ 
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तस्मादिद्वि महाराज देवा! कमंफले खिता। ॥३॥ 
अनास्तिकानां भूतानां प्राणदाः पित्तरश ये । 
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^ _ (५ ५ 08 अ= $ ९७ 
तेऽपि कमेव कुवन्ति विधि संप्रेश्य पार्थिव 


॥ हैं ॥ 


वंदवादापावद्वास्तु तान्वाड भृशनास्तकान । 


न हि वेदाक्तमुत्सज्य विप्र। सवेषु कमर 


॥ ५ ॥ 


दवधानेन नाकरय एट्ठभाप्तात भारत | 


अत्याश्नमानयं सवानिद्याहुवेंदनिश्रया। 


| ९ || 


ब्रह्मणाः श्रतिसपन्नास्ताज्ञवाध नराधप। 


वित्तानि घमंलव्धानि कृतमुख्येष्ववासजन 


॥ ७ ॥ 


कृतात्मा स महाराज स वं यागा स्मृतां नरः॥<॥ 
अनवेक्ष्य सुखादान तथवोध्वं प्रतिष्तः | 
आत्भलयागीं महारज स यागा तामसो मतः ॥ ९॥ 
अनिकेतः परपतन्ब्ृ्वमूखाश्नया इन) । 

अपाचकः सदा योगी स यागी पाथं चिष्षुकः ॥१०॥ 


प्रसिद्ध है; इससे देवत्वराम भीकम 
फलसे ही समकिये ! ओर जो लोग 
जलबृधष्टि आदिसे वास्तिकांकों भी प्राण- 
दान करते रहते है; बे पितर रोग भी 
विधिपृषक कमे किया करते हैं, जो लोग 


वैदोक्त धर्मका परित्याग करनेवाले हैं; 


्क 


उन्हें अवश्य ही नास्तिक समश्य; 
कथो कि आाक्षण लोग कभी किसी कमे- 
में बेदोक्त पिधिकों परित्याम करके 
किसी प्रकारसे स्थित नहीं रह सक- 
ते । ( १-५) 

वेद जाननेवाके पण्डितीमि ऐसा कहा 
६, कि गृषखयाश्रम रही सथ आश्रमासि 


शह दः उधर गृहाश्रम वाप कर 


ण, 


मेवाले मनुध्याका देवाचंनात अल्तके 
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प्राप्त होता है है महाराज ! निश्चय को- 
जिये कि जो पुरुष यश्ञकों करते हुए 
वेदज्ञ ब्राक्षणोंकों धर्मेसे उपानित धन 
प्रदान करते, आर अहङ्कार तथा ममता 
आदि त्यागके इन्द्रियसंयमम रत रहते 


हैं, उन्हें ही पण्डित लोग सालिक 


त्यागी कहते हैं | जो पुरुष सुखभोग्य 
गृहस्थाश्रमकी त्याग के जगलते गमन 
करता है अथवा अनशन आदिसे शरोर 
त्याग करता है, उसे तामसत्यागी 
समझिये | ( ५-९ ) 

जो गृह्या के मौनावरम्बन पूषेक 
पृष्ठ आदिके नीचे सबंदा स्थित हक 
योगाम्यासर्म रत रहते हैं और कोई 
अभिलाषा न करके केषर शरीर निषे 
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| 
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न भहाभारत । 
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[ १ राजधर्मपरवै 


। क्रोधपहषावनाहइत्य पेशुन्यं च विशेषतः | 


वसे ६. ५... 77_+-+++_+----..... 


ह स्ते ि मांगने लिये भ्रमण 
है, वे भिक्षुक सन्‍्यासी कहके 
द हैं, और जो आक्षण क्रोध, हर 
चुगलीको त्यागके पेदाध्ययनमें 


च, 


रते दै, उन्दं मी भिश्ठुक सन्यासी 
। जाता हे । पण्डित लोग कहते है, 
सव आश्रमो बराप्री कनेम एक 
आर तीनों आश्रम और एक ओर ग्रृह- 
पाथम; क्यो कि गृहस्थाश्रम हीजल्न- 


है # ७७ 


चयोदि तीनों आश्रमोंका आश्रयखरूप 


रा 


ष क ४, 
ह । सक तत्को जाननेषारे महषि- 
निं एषे आश्रमाके तारतम्यक्षी समा- 


कक 


लो व षि 
चना करके प मन्ना कि) गृहस्था 


नन ~> भ अ न्त 


भम्‌ सगं ओर काम दोनों ही प्राप्त 
देते है, तब यही उन छोगोंकी गति 


आर अवलः 
अ 


॥ ॥ नित किलि किदिति 
0 


ने 
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विप्रो वेदानधीति थः स लागी पार्थं उच्यते ॥११॥ 
आश्रमांस्तुलया स्दान्धृतानाहुमंनीषिणः | 
एकतश्व त्रयो राजन गृहस्थाश्रम एकतः 
समीक्ष्य तुलया पाथं कामं स्वम च भारत | 
अय पन्था महर्षीणामियं लोकविदां गतिः ॥ १६३॥ 
इति यः कुरुते भावं स दयागी भरतर्पभ । 
न यः परित्यज्य गृहान्वनमेति विमूढवत्‌ 
यदा कामान्घमीक्षेत धमवैतसिक्नो नरः । 
अथेनं शुप्युपाशेन कण्टे वाति सुत्युराय्‌ 
अभिमानकृतं कमं नैतत्फल्वड्च्यते । 
त्थागयुक्त महाराज सर्वमेव महाफलम्‌ 
शमो दमस्तथा धयं सत्यं शौचमथार्जवम्‌ । 


॥ ९२॥ 


॥ १४ ॥ 


| १५ \ 


॥ ९६ ॥ 


<+ 
ध्य 


है भरत-्रेष्ठ ! जैसे मूढ छोग गृह" 
त्यागके चनवासी बनते हैं, वैसा मे 
करके फतासत्तिसे रहित होकर गहस्था- 
भम हा कत्तव्य करमाका अनुष्ठान कर- 
गवार पर्प उन बनवासियोंसे श्रेष्ठ और 
£+ ५५ च, भ, 
प्रकृत पन्यार। हैं; और जो परुप 
सन्यास बेप घरके भत्रभे सम्पूर्ण काम- 
ना ७७, प 
नागेति युक्त वस्तुक ध्यान केरता 
हें, उसके | गहनम यमराज अपना फांस 
डालके उसे बांध लेता है। हे 
रके उते बांध रता दै। हैं राजन ! 
जो कर्म अहज्ञार धश किये जाते हैं, थे 
>>दयके अथात्‌ भक्ति देनेवाले नीं 
होते । आर जो कर्म आपक्ति रहित 
दक किया जाता टै, बह मह्य फ़ल- 
भ भ 
दयक दाता है, व्यो क्कि वह युक्तिक 
फारण घ है 
० म। भत्ता ६। दम्‌, दम, धेय, 
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पवित्रता, सरलता, एृति, यज्ञ॒ ओर 
धमे ये सब नियप्तित आचार ऋषि- 
प्रणीत विधि कहके वर्णित हैं। गृहस्था- 
श्रममें देवता, पितर और अतिथिके 
उद्देश्यसे यज्ञ आदि कमे करना योग्य 


है ऐसा करनेसे ही विषमं योग साधन 


होता है। इससे आसक्तिरहित होकर 
मृहस्थाश्रमर्मं स्थित सन्‍्यात्ी पुरुषके 
लिये यह लोग और परलोक कुछ भी 
नष्ट नहीं र. | (१४-१९) 
महाराज-- पाप्राहित प्रजापतिन 
५ नाना भांतिकी दक्षिणाओंस युक्त यज्ञ 
करके ये लोग मेरी पूजा अचा कगे,” 


दसी अभिप्रायसे प्रजाओंकोी उत्पन्न किया 


श्र 


है। देखिये वृक्ष,लता,ओषधि,पंशु आदि 


. १२ शां तिपरव। 
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यज्ञो पतिश्च धमेश्च नित्यमाषो विधिः स्मृतः ॥ १७॥ 

पितदवातिधिक्रुते समारम्भोऽत्र शस्यते । 
अत्रेव हि महाराज ्रिवभेः केवलं फलम्‌ 


॥ १८ ॥ 


कि, छ, कि क 


एतसिन्वतेमानस्य विधावग्रतिषेधिते । 

त्यागिनः परखतस्येद नोच्छितिरविद्यते कचित्‌॥ १९ ॥ 
अख्जादे प्रजा राजन्प्रजापतिरकस्मषः। 

मां यक्ष्यन्तीति धमोत्मा यतञैरवि विधदाक्िणैः ॥ २०॥ 
वीर्धथचेच वक्वा यज्ञार्थं वे तथौषधीः | 

पशध्ैव तथा मेध्यान्‌ यज्ञानि हवीषि च ॥ २१॥ 
गरहस्था्रभिणस्तच्च यज्ञकम विरोधकम्‌ | 
तस्माद्वाहेस्थ्यमेवेह दुष्करं दुकंभं तथा 
तत्प्राप्य ग्रहस्था ये प्श्युधान्यघनान्विताः | 
न यजन्ते महाराज शाश्वतं तेषु किल्विषम्‌ ॥ २३॥ 
खाध्याययज्ञा ऋषयो ज्ञानयज्ञास्तथा5पर | 


॥ ९९२ || 


सन व्यायाम. गला. जरिया, उमा पमान नानः कनया नानानना तन न मन.“ +अनममन"-ी जता“ सा, 


सम्पूर्ण मेध्य सामग्री यक्षकें निमित्त 
ही उदयश्च हृदं है; ओर पित्र धृत भी 
यम श्रयोजनीय है । यद्नकमं गृहस्था 
भ्रमं निबा करना पुरुषोंके ब्ञान- 
को बढानेवाला है; इससे इस दुलभ 
गृहस्थाश्रम पर्मेके कमोंका अनुष्ठान 
करना अत्यन्त कठिन कार्य है। उस अति 
दुलेभ गृहस्थाश्रममं निवास करके तथा 
पतु ओर धनधान्य ज्ादि सामग्रियोंसे 
युक्त होकर भी जो गृहस्थ पुरुष यज्ञा- 
दि कर्मोका अनुष्ठान नहीं करते, बह 
बहुत दिनोतक पाएभोग करते ६ । महाः 
राज ! ऋ्षियोंके बीच कोई वेदाध्ययन, 
कोई ज्ञानकी समाठोचना और कोई 
मनही मन शात्र आहढोचनारूपी 
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हायशुका अनुष्ठान करते रहते 


<€ 4 


` षी भाति स्थिर चिच्तवारे महस्- 
१ ब्राक्षणोंके संसंगर्म रहनेके लिये 
देवता छोगभी अमिलाप करते हैं। हे 
राजन्‌ शह्ुओकों जीतकर आपने जो 
बहुतसे रत्लसंग्रह किये हैं, उसे यद्षपें 
विना व्ययं श्रिये ही, ओ अपे इस समय 
आरके धूप ग्रहण करनेको भङ्ग कतत 
8 उप्तत कंबल आपकी नास्तिकता प्र 
फाशित होती है। गृहस्थाश्रम्मे स्थित 
राजाओंको सर्मभेष, अश्वमेध और राज 
षय आदि य्ञोमे घन तयागे अतिरिक्त 
दूसरी शतिक याग अथाह एन्य 


अथापरे सहायन्ञान्‌ मनस्येव वितन्वते ॥ ९४॥ 
एवं सन! समाधानं भागमातिष्टतो दप । 
द्िजातेत्रह्यमूतस्य सएदयन्ति देवाक्सः ॥ २५॥ 
सरत्नानि विचित्नाणि सहतानि ततस्ततः | 
मसेष्वनमभिसन्लज्य नास्तिक्यममभिजल्पसि ॥२१॥ 


कुटुम्बमास्थिते दाग न पह्याम नराधप | 


राजसूयाश्वमेधेषु सवेमेधेषु वा पुनः ॥ २७॥ 
ये चान्ये कतवस्तातं नाद्यणरभिषूजिताः | 
नैयंजख म्पा शाक्तो देवपरतिथेथा ॥ ३८ ॥ 


राज्ञः प्रमाददोषेण दस्युभि) परिरुष्यतास्‌ । 
अशरण्यः प्रजानां यः स राजा कदिरूच्यते ॥ २९॥ 
जश्वान्‌ गाथेष दासीश्च करेणुश्च खरता; । 
ग्रामान जनपदांश्रव क्चिन्राणि च गृहाणि च ॥१०॥ 
अप्रदाय द्विजातिभ्यो मात्छयोबिष्टयेतसः । 
घय ते सज्ञकल्यो भविष्याम विशाम्पते ॥ ३१॥ 








६। ( २५- २९) 


99 99 


ग्रहण करते नहीं देखा है। है राजेन्द्र | 
इससे असे देषरात इरुद्रने बहुतसे यत्त 
किये ये) वेदी अश्वमेध, राज्य प्रभृत 
यत जिगी बराह्मण लोग प्रशंसा 
है; उन्हीका अनुष्ठान कीजिये | देखिये 
रजा असपिधानीसे यदि इक्र रोम 
प्रजाके धनकों हर तेव; भौर राजा यदि 
भजार रक्षा न करे, रो वह राना शा. 
षात्‌ करेयुगका स्वप दहो कषा जाता 


पमल रपुत्र हकर भी यदि 
साजत दाथ, षोड, गट ओर सथ भां 
तिप जलत दासौ, तेव, गि भूमि 
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नष भरमम मपय 


१२ शांतिपव । 


अदाताराध्श्रण्याद्व राजदास्वप सागेन। | 


दोषाणामेव मोक्तारों न सुखानां कदाचन 


| १२ || 


अनिष्ठी च महायज्ञैरक्वत्वा च पितूखधाम | 


तीथष्चनभिसंहुद्य प्रश्नजिष्यासि चेत्प्रभो 


॥ १३॥ 


छिन्नाभ्रमिव गन्ताऽसि शिख मारतेरितम्‌ । 


लाकपारहुमपाश्रष्टा झन्तराल व्यवास्थतः 


॥ ३४ ॥ 


अन्तवच यर्कि्चिन्भने व्थासङ्कारकप्‌ । 
परित्यञ्य भवच्थागी न हि स्वा प्रतितिष्ठति ॥ ३५॥ 
एतसिन्वतंमानस्य विधावप्रतिषाधिते । 
ब्रह्मणस्य महाराज मोच्छितिर्चियते कचित्‌ ॥ ३६ ॥ 
निदत्य चाचस्तरसा सश्रद्धान्‌ शक्रो यथा देत्पवछानि सख्ये | 
कः पाथं दोचेत्निरतः स्वधमं पूर्वः स्मृते पाथिवरिष्टज्ञे ॥ ३७॥ 
क्षात्रेण धर्मेण पराक्रमेण जित्वा महीं भन्त्रविद्धयः प्रदाय । 


न कर सके, तो अपने दोपते ही हम 
लोग मत्सरी होकर कलिस्व॑रूप कह 
नार्ेगे । ज रोग दान आदि कमपे 
प्रजाकी रक्षा नहीं फरते, षे पपा राजा 
लोग परलोकर्म सदा हु!ख भोग करते 


हैं; वे कदापि सुख नहीं पा सकते | है 


घर्मराज ! जो पवित्र तीथॉमें स्नान पि- 
तर्‌ रोकके वासते श्राद्धादि अर द्कता 
अकि वासते यज्ञ आदि कमोंका अनुष्ठान 
ने करके वनके बीच गमन करेंगे, तो 
आप दोना रोके अन्तर्मे इष प्रकार 
तष्ट हग, नेमे प्रचण्ड बायुकं पग 
बादर छिन्नमिन्न हो जाते है॥ ३०-१४ 
जो भीतरसे अभिमान ओर बाहर 
सम्पूणं वस्तुओं मनकी आसक्ति साग 
सकते हैं, थे ही प्रकृत सन्‍्यासी है; नहीं 
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तो गृहस्थाश्रम त्यागके बनमें चले जा 
नेसे फोट सन्‍्यासी नहीं हो सक्ता। 
महाराज ! अप्रतिषिद्ध और मैधकायमें 
स्थित ब्राक्षणोंके विषयमें यह लोक और 
परलोक नहीं विगड़ता। पहिले समयमें 
साधु पुरुषोंने जैसा आचरण किया है 
तथा अपने धेम रत हके जैसे देव 
राज हन्द्रने देलयोंका पे किया था, 
वैते £! युद्धभूमिं पराक्रमी श कौर- 
वोंका वध करके आप जिस प्रकार शोक 
कर रहे हैं, पैसा कोन पुरुष शोक करता 
है? हे राजेन्द्र ! अब शोक न कौजिये; 
आपने क्षृत्रिय धर्मके अनुसार पराक्रमके 
प्रभावे पृथ्वी जय ङी दहै; षये अब 
यज्ञ करके भस्त्रपाठ करनेवारे बराहर्णो 
को बहुत सा धनादि दान कीजिये, 
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षा फरनेसे आप अनायापही श्रीधर 
खग लाभ प्राप्त कर सकेंगे। (१५-३८) 
शांतिपवेम बारह अध्याय समाप्त [३६५] 
शांतिपचंम तेरह अध्याय 
रद्देष बहे, महाराज ! स्वर 
ह वर॒ सम्पूण परित्याग कले ही 
सिद्धि नहीं प्रप हेप्कती,वरन अन्त- 
रकि अपक्ति ल्याग सके, तो दि 
प्राप्त होना सम्भव है। अन्तर विषयासक्त 
अर्‌ वारौ वस्तुओ साग कमेव 
पुरुषकी जिस प्रकार धर ओर सुख- 
एमी सम्भावना रहती है,वह हम तो. 
गक रोद प्राह हषे; ओर आनत. 


2 
0 

रि हि ल्यारङगे थथा 
! रे अभिभान आदि याभके पथानि- 


भहाभारत। 
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॥ ५॥ 


॥६॥ 


म से थ्वी शातन करनेवाले राजानो 
अक्षा धतं ज्‌ सुख रा होना सम्भव 
९, वह दम रोके इष्ट मिक प्रा 
शवे। “ मम “ये दो अक्षर ही भृ 
€ आ. ध ने मम / थे तीन अक्षर 
ध्‌ नमम देके नित्य ब्रह जानना 
पाद्य । महाराज ! ज्ञान और जज्ञान, 
प दना अवश्य है। आ्राणियोंके शरीरमें 
अलात स्पते स्थित होकर अपे 
न्दी हेते है । (१-५) 

५ भूद चह निश्चित है कक जीव अपर 
९ गो शरोर हट करतेसे कैसे प्राणि- 
योंकी हिंसा हो सकती है ! और यदि 
तरका अन्पना मरना देवकर उस 


०5००००29 ०99 32668669 66586666&66€९66€66666666६6€66€ 
नाक पृठेऽसि नरेन्रगन्ता न शोवितव्यं भवताऽद्य पार्थं ॥६८।[२६७] 
इति श्रीमहामारते० शंतिपवेणि राज्धरमानुश्षसतपवेणि नद्ुखव वये दद्क्षोऽध्यायः ॥१२॥ 
पहदेव उवाच- न बाहं द्रव्यमुत्सज्य सिद्धि मेवति भारत | 
शारीर॑ दृग्यमुत्सज्य सिद्धिमचति घा न वा ॥१॥ 
वाद्य दृग्यविस्ुत्तस्स शारीरेष्वजुगृध्यत। | 
था धमो सत्छुल वास्याद्विषतां तत्तथाऽस्तु न ॥ २॥ 
शारीर दरव्यमुत्यज्य पृथिवीपसनुदासत्तः | 
यो धमां यत्सुखं वा स्थात्सुहृदां तत्तथा$स्तु नः॥ ३॥ 
व्यक्षरस्तु सचेन्सृत्युरूयक्षर ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति च सर्वेन्पुत्युने मम्ेति च शाम्यतम् ॥ ४॥ 
ब्रह्म मृत्यू ततो राजन्नात्मन्पेच समाश्रिती । 
अहृद्यमानों भूतानि योधयेतामसंदायभ 
अविनाशोऽख सत्वस्य नियतो यदि भारत । 
हत्वा शरीरं मृतानां न हिसा प्रतिपत्स्यते 
अथापि च सहोत्पत्तिः सत्व प्ररुयस्तथा | -----भा च सहीत्पतचः सत्य प्रलयस्तथा । .___ 


। 


। 
। 
| 
। 
| 
¦ 
; 
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नष्टे शरीरे नष्ट स्यादथ च स्यात्‌ क्रियापथः ॥ ७॥ 
तस्मादेकान्तसुत्सज्य पूर्वैः पूर्वतर यः। 
पन्था निषेवितः सद्भिः स निषेव्यो विजानता ॥ ८॥ 
लब्ध्वा$पि पृथिवीं कृत्लां सहस्थावरजमड़ाप् | 
न भुङ्क्तं थो दपा सम्यङ्‌ निष्फलं तस्य जीवितम्‌ ॥९॥ 
अथवा वसतो राजन्‌ वने वन्येन जीवतः । 
द्रव्येषु यस्य ममता मृ्योरास्ये स वत्तते ॥ १०॥ 
ाह्यान्तर च भूताना स्वभावं पय मारत । 
येतु परयन्ति तदृतं युच्यन्ते ते महाभयात्‌॥ ११॥ 
भवान्‌ पिता मवान्माता भवान्भ्राता मवान्‌ युरः | 
दुःखप्रलापानातेस्प तन्मे त्वं क्षन्तुमरंसि ॥ १२॥ 
तथ्य वा यदि वाऽतथ्ये यन्मयेत्प्र भाषितम्‌ | 
तद्विद्धि प्रथिवीपाल भकला भरतसत्तम ॥ १३ ॥ [२८० ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शातिपर्वणि राजधर्मपर्वणि 
सहदे वचष्यं त्रयादशा$ध्याय! ॥ १३॥ 
जीवी उत्पत्ति ओर श्रसयु मने तोपेदमे । त्माकों श्राणियोंफे भीतर बाहर प्रत्यगा- 


कही हुई समस्त क्रिया मिथ्या हो जावेगी त्म रूपसे स्थित समझ्ियें। जो लोग 





_अमेशानम्मशापाकाग 4 रत का, 


इससे जीवकी उत्पत्ति और नाशके आत्माकों ऐसा जान सकते हैं, वे महा- 


विपयमे सन्देह त्यागके पृ समयके सधु | भयते घु हेते दै । अप हम रोगोकि 
परुपोके आचरित मार्मको अवलम्बन | पित, माता भ्राता ओर युर दै; इते 
करना बुद्धिमान पुरुपकों उचित ६। मैने इ'खपे श्तं होकर जो कुछ 
इस स्थावर जद्धमपत युक्त सम्पूण पृथ्वी | प्रल्ापयुक्त वचन कहा है, उस अपरा- 
प्राप्त करके भी जो पुरुष राज्यसुख | धक्ों क्षमा कौजिये; क्यों कि मैंने -जो 
नहीं भोग करते, उनका जीना निष्फल कुछ कहा है, चाहे वह स्य।यथुक्त ही 
है। जो लोग वनपासी होकर जीवन घारण. | अथवा अत्याय पूरिते ह दोषे, केवर 
करते हैं, परन्तु और विषय वासनाकी | आपमें भक्ति रहनेके कारणसे ही मैंने 
ममता उनके चित्त नहीं छुटती; थे. |. कह्दा है | (६-११) [१८०] 

शीघ्र ही मृत्युके कराल ग्रासमें पतित , श्ान्तिपर्वमं तेरह अध्याय समाप्त । 

< ५ और ---- नन्व ~ 


होते हैं| है महाराज | आप इस आः 
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महाभारत । [ १ रोजश्रमपवे 
= ॐ (००००9००० ०9 6666666 66< 
॥ वेशम्पायन उद्ाच- अव्याहराते न्तेये घमराजे युधिछिर | ध 
१ प्रात्ृ्णां हुवतां तांस्तान विविधान वेदानिश्चयात्र ॥ 
¢ महाभिजनसंपन्ना श्रीमलयायत्।चन। । 
४ अभ्यमाषत राजेन्द्र द्रपदा याता चद ॥ २॥ 
8 आसीनथषमं राज्ञं प्रातृभिः परिवारितम्‌ | 
£ सिंहशादलशहप्ोवारणरिव यूथपम्‌ ॥ ३॥ 
अभिमानवती नित्य विशेषेण युधेष्टेर्‌ । 
लालिता सतत राना घमज्ञा धमेदरिनी ॥४॥ 
आर्भत्य विपुलश्रोणी सान्न परमरवर्युना । 
तांरमसिश्चपर्ष्य ततो वचनसन्रवात्‌ ॥ ५ ॥ 
परधाच-- हमे ते भ्रातर! पाथं छुष्यन्ते स्तोकको इव । 
वावादयभानासिष्ठन्ति न चनानभिनन्दस ॥६॥ 
नन्दयेत्तान्पहाराज मत्तानिव महाद्विपान्‌ | 
इपपन्चन वाच्यव सतत इख नायवचः ॥ ७ ॥ 


| 
; 
; 
; 
;क्‍ 
> ~. "~~. क्थ दतवने राजन पचसुक्त्वा तथा वचः । ८. ˆ ` ` १ 
| 


> 


३४ 








व मल टी गम करत 


न ००० 
शान्तिपनम चौदह अध्याय ! यक्तं पेचगाको प्रकाशित कर सकती 
श्रीविशम्पायन हवन बे, है राजनू | थी । परह हाथियोंके बीचमें स्थित यूथ 
जनमेजय | भीमसेन आदि भाईयोंने | पतिकी भांति सिंह और शादलके समान 
पेद्विदित वचनो कहके इस अकार | पराक्रप्ी भाशयोंके बीचमें बैटे इए रज 
धमराज पुष्टि प्रयाधित क्रिया; शिरोमणि निज स्वामी युधिष्ठिरा 
तीभी जे उन्होंने कुछ उत्तर न दिया। ओर कटाक्ष करके मनोहर शान्त वचन 
तर महुंत्‌ अभिजन-सम्पन्न आयतननी । से उन्हें सम्बोधन, करके बोली, महा 
दिया अग्रगण्य श्रीमती द्रोपदी देवीने राज ! तुम्हार भाता सूखे कण्टसे युक्त 
३९ कहर अभिलाप्‌ क | पेद घम | चतककौ माति च्छा रहे हैं, तोभी 
गोपाल, देनी, धिपरभोणौ पर डव लगाकर अनन्दन नहा करतें 
पञ्चाल सिर ही मननी थी। है! बहुत दिन।से दुःख भांग करनेवाले 
59१ भा रामा युषिषठि उका षदा | महामतवाले हाथीके समान पराक्रम 
पपन कया कषत थ, ह ही कारण | इन माहयोको थआपयथ। उचित बचनोसे 


यह्‌ उनके समीप बहुत कुछ आई 
2. 29५49५0९9,,॥-54॥५५५५० हि आनन्दि कीजिये | ( १-७) 
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हे $9529939299+9 35229 9> 
आतृनतान्‌ स सहितान शीतवातातपादितान ॥८ ॥ 


घय हुर्योधन हत्वा ष भोक्ष्याम मेदिनीम्‌ । 

सप्रणां सवकामानामाहवे विजयैषिणः ॥ ९॥ 
विरा रथान्‌ कृत्वा निद च महागजान्‌ । 
ससस्‍्ताय च रधनाम ससादा भरारन्द्सा। ॥ १०॥ 
यजता विविधयकज्ञ! समद्धराध्दक्षिण! 

वनवासक्ूत दु।ल भविष्याति सुखायथ व। ॥ ११॥ 
हइयेतानेवसुकत्वा त्वं खयं धमभरतां वर । 

कथमय पुनवीर विनिहंसि मनासिनः ॥ ११॥ 
न कीयो वसुधां युक्ते न ड़्ीवो धनमश्रुते । 

न कीचस्थ गृहे पुत्रा मत्स्याः पक इवास्ते ॥ १६॥ 


नादण्डः 


क्षत्रियों भाति नादण्डो भूमिमश्षुते | 


नादण्डस्य प्रजा राह्म।) सुख विन्दन्ति समारत।॥। १४ ॥ 
मिन्नता स्वेभूतेषु दानसध्ययनं तप: | 


है राजेन्द्र | पहिले द्ेतवनमें जब 
तुम्हारे ये सत्र भाई सही, वायु और 
गर्मासे अत्यन्त ऊँशित हुए थे; तब उस 
समय आपने कहा था,-दे शष्ठओका 
नाश करनेवि यदधविल्ी प्रता रोगो | 
दम सब कोई मिलके युद्धभूमिमे दर्यो. 
धनकों मारकर सब अमिलाप्‌ सिद्ध 
करनेवाली एृथ्वीकों भोग करंगे; आर 
जब तुम लोग शघुसेनाक रथियोंको रथ 
रहित और हाथियोंकों मारकर उन सब 
र्था ओर्‌ चतुरङ्किनी पेनाके मृत शरी- 
रोते पृथ्वीको परिपरित करके अनेक 
दृध्षिणासे युक्त अनेक भांतिके यज्ञोंका 
अनुष्ठान करोगे, उस समय तुम लागा 
का यह सब दुःखं पुखर परिणत 


होंगा। (८-११) 

है धमतोत्माअर्म म्रु्य मरह्मराज ! 
आप उस समय इस प्रकार धीरजयुक्त 
वचन कहके हसे समय किस कारणसे 
हम रोगा मन उत्साहरहित कर 
रह ई ( दवियं कादर पुरुष कंदापे 
पृथ्वी वा ऐश मोगनेका अधिकारी 
नहीं हो सकता | ओर के चडम॑ 
मछरी सदी रह सक्ती, चसे दहा नपु 
सकफे धरम्‌ एत्र कलत्र नदी शत । 
राजा दण्ड रहित दानमे प्रभावथुक्त 
प्रथ्वीको भोगनर्म समर्थ नहीं हो सक 
ता आर उसकी प्रजा भां कदापि सुख 
नहीं एापक्ती । महाराज ¡ सव प्राणि 


` याक उपर मित्रम दान) अध्ययन 
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९९ महाभारत । 


[ १ साज्धमरपय 


आल न न 
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तराह्यणस्येव धमः स्यान्न 
असतां प्रतिषधश्च सतां 


राह्मा राजसत्तम ॥ ९० ॥ 
चं पारपारनम्‌ | 


एष राज्ञां परो धरः संपरे चापलायनम्‌ ॥ १६॥ 


यसिन्‌ क्षमा च क्रोधश्च 
मिग्रहानुथ्रहौ चोभोस 


दानादाने भयाभये । 


वे घम्विदुच्यते ॥ १७॥ 


न सतेन न दानेन न सांत्वेन न चेज्मथा | 


त्वयय प्राथवा छंच्धा न 
यकत्तइलन्राम्नत्राणा त्तथा 


सकाचन चाप्युत ॥ १८ ॥ 
वायंसमुयतम | 


हस्लश्वरथसपतन्न जिमरदहरलनुतमम्‌ ॥ ९१९ ॥ 
रक्षितं द्रोगकणाभ्यामश्वत्थान्ना कृपेण च । 

तत्वया नहत बार तस्माद्व क्व वसुन्धराम््‌ ॥ २० ॥ 
जबूक्षापा महाराज नानाजनपदेथुत। । 


त्वया पुरुषशादृख दंडन 


मादतः प्रमा ॥ २१॥ 


जचृष्टापेन सदशः क्रश्चद्वीपो नराधिप । 


प्रदतस्त्वया ` ॥ २२॥ 


क न्वदमपन सरश्चः शाकट्वोपा नराधिप । 





भर रपसा ये सत बरे ष ह | दमय उ ये सब आक्षणके धर्म हैं 
ध्त्रियके नहीं। (१२-१५) 

, एष्टा नाश, साधु पुरुषोंका पालन 
अर्‌ युद्धम पाठे न हटना यही राजा- 
भूक प्रम धम ६। जिसमे क्षमा, दान, 
कष, भयः अभय, निग्रह भोर अनुग्रह 
पमाने ह) उष दी धमर्त कहा जा 
पकता ह । महाराज ! अने दान्‌, 
अध्ययन सान्तवनवाक्य, यज्ञ, था याचना 
क पथ्या नहा प्रप्त्रिया है; द्रोणा. 
चाय, कणे, अश्वत्थाप्रा ओर कृपाचार्य | 
जाद्‌ महार रक्षित, युद्ध उधत 
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# 
। 
। 
! 
। अधरंण भहामेरोदण्डन 
£ 
| 


पवण तु महामरादण्डन सदितस्त्वथा ॥ २३ | 


रकं हाथी, घोडे, रथ ओर पदाति 
प।९ युक्त चतुरह्धिनी सेनाका नाश् 
करके दप प्रृथ्वोको प्राप्त किया है, हस- 
ते अब इसे भोग कीजिये। (१६-२०) 
है धृरुषभ्रष्ठ | पहिले राजत्य यज्नके 
मयम्‌ अपन अनेक भांतिके प्राणि 
पत युक्त यद जम्बुद्वीप, महातेर्‌ प 
तक पथिम जम्बुके पमान कख 
६१, आर्‌ मदागिरिके पूरये करौश्च दष 
पदेश शाकहप, और इस महापवतिके 
3 पर दशाम्‌ स्थित मद्राश्च दीप, इसके 


आतारक्त स पे 
किले, द्र पन्त नाना प्राणियोति 
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उत्तरण महामेरोः हाकद्रीपेन समितः | 

भद्राश्वः पुरषत्याघ्र दण्डन शृदितस्त्वया ॥ २४॥ 
हापा सान्तरद्मपा नानाजनपदाश्रयाः। 

विंगाद्य सागरं चीर दण्डेन शदितास्त्वया ॥ २५॥ 
एतान्यप्रतिमेयानि कृत्वा कमणि भारत । 

ने प्रायस सहाराज पज्यपानों द्विंजातिभ। ॥२६॥ 
स त्व क्षातानेसान्‌ रृष्दा प्रतिनन्दरच भारत | 
ऋपभानिव सम्मतान गजेन्द्रानाजतानिव ॥ २७॥ 
अमरप्राति पा) सब शहुसाहा। परन्तपा!.। 

एकोऽपि हि सुखायेषां मभ स्यादिति मे मतिः॥२८॥ 
कि पुनः पुरुषव्याघ्र प्रतयो मे नरषमाः। 
समस्तानीच्छरियाणीष चरीरस्य विचेष्टने ॥२९॥ 
अद्॒तं नात्रवीच्छव श्र! स्वेज्ञा सवेद्शिनी । 
युधिष्ठिरस्त्वां पाश्चालि सुखे धासलयरुत्तमे ॥ ३० ॥ 
हत्वा राजसहस्राणि घहन्पाशु पराक्रम! । 

तदथ सम्प्रपहयामि मोहात्तव जनाधिप ॥ ३१॥ 


` 
¦ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
5 
| 
| 
| 
४ 
| 
। 
| 
। 


यक्त सम्पूणं अन्तद्वीपोको भी शाक्त 
किया था | है महाराज | आप हंस 
माति अष्षीम कायाको करे ता्षणपि 
सम्पानित हकर मी भ्यां नदीं प्रसन्न 


क ॐ ज, ह १ ¢ चै न 
चित होते हैं क्या ही आशय हैं । 


आप प्रतवाले हाथी ओर षम के स- 
मन पराक्रमी अपने माहयोकी ओर 
देखकर इन्हें आनन्दित करिये। देखिये 
आप सब कोई देवतोके समान शह्ुओ- 
का नाश करने और उनके पराक्रमको 
पे समर्थ दै; अधिके क्या कहूँ; 
मेरे विचार में हम ठोगेकि पीच एक 
ही पुरुषके स्ामी होनेस परम सुखका 


निमित्त हेसक्त! है । ( २१- २८) 
जब गशरीरकोीं धारण करनेवाली 


पांचों इन्द्रियोंकी भांति आप पांचों 


भाई मेरे स्वामी है।तव् जो मेरा कितना 
पौमाग्य है; उसे ककं तक पणेन कहा 
पहाराज ! मेरी हास सवज्ञानसे युक्त 
दीपेदर्शिनी इन्तीदेवीति इह मी मिथ्या 

चेन तरी कहा था, उन्होंने मुप्तसे 
कहा था, “हे द्रौपदी } महापराक्रमी 
युधिष्ठिर युद्धमूमिमे सहस्रो शाजार्थाको 
मारके त्रि सुखका विधान करगे, " 
परन्तु आपको (हसा इस प्रकारसे मो- 
हयुक्त देखकर अब बोध दोता है, उन 


४ 
। 
४ 
; 
' 


; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
४ 
" 
; 
; 
" 
; 
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येषाश्वुस्मत्तको उयेष्ठः से तेऽप्यनुसारिणः । 
तयोन्मादान्महाराज सॉन्मादा! संवेपाण्डवा॥) हेरे ॥ 
यद्वि हि स्युरयन्मन्ता धरात्तरस्त नराधिप । 

बद्धवा त्वां नास्तिके! साथ प्रशासेयुवेसुन्धराम्‌॥३ ३॥ 
कुरुते सूद एवं हि था शेयरों नाधियच्छति | 


क 0 ४ 
पूपेरञ्जनथोगेश्च सस्यकमेभिरेव च 


॥ ३४ ॥ 


मेष! ख चिकषिस्स्यः रथाय उन्मार्मण गच्छति | 

साऽहं सरौधमा लोके सीणां भरतसत्तम ॥ ३५॥ 
ॐ 9 ॐ ३ ६ 2. 

तथा विनिक्ृता पुत्रेयाइहमिच्छामि जीवितुम्‌ । 


एतेषां यत्तपानानां न मेऽ चन सपा 


॥ ६६ ॥ 


त्व॑ तु सवा महीं ह्क्‍त्वा कुरुप खपप्रापदम । 
यथा$पस्तां सम्पतो राज्ञां एथित्यां राजसत्तम ॥३७॥ 
मान्धाता चास्वरीषश्च तथा राजम्‌ विराजसे | 


के सृप्र वचन्‌ भिथ्या इए । मिसका 
जेठा भाई उन्मत्त होता है, छोटे भाई 
सप्र उस्तके है अनुगामी होंत हैं। देखिये 
आएका चित्त उ्पत्तता युक्त हो रहा 
है, तमी आपके भाई आपके अनुगामी 
हरे हैं। है राजेन्द्र ! यदि ये लोग 
उत्त च हए हेपि, तो नारितक्षोंक्े 
पित बको पाथ सयं है पृथ्वी 
को शाप्तन करे । ( २९--३२) 

जो पुरुष गृह होकर आपकी भांति 
आचरण करता है, उका कदापि ङ 
सपाण नरह हो घकत। । ले पुष इष 
भांति उन्पादमार्गी होता है,पृप,मज्ञन, 
गस्‍्य और ओपृधि प्रयोगसे उतकी विक्षि 
तषा करनी उचित है। परस्तु हे भरत- 





ज येक भेम बे क 
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प्रशाधि पृथिवी देवीं प्रजा धरेण पार्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प 


सत्तम महाराज ! स्तियोंके बीच में है 
अत्यन्त अपम हूं, क्यों कि में 

तेष रहित होकर भी अमी जीषित 
रहनेकी अभिलापा एरी ह | अपक 
ये सब साई लोग और मे, हम सथ 
कोह यल इर रे है, इते हमारे बच- 
गि निष्फल करना आपको उचित 
नहीं हैं | दोखिये आप सम्पूणे एथ्वीडे 
राज्यको त्यागके बनमें गन करनेके 
वास्ते उद्यत होकर खय॑ ही विपदक्ो 
आवाहन कर रहे हैं। महाराज ! पदे 
गत समस्त राजामि माननीय मा 
न्धाता ओर अम्बरीष ये, इस समय 
आप भी उस ही भांति विराजमान हैं। 
इससे मके सहित प्रजाको पालन कर 
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१५ शांतिपव। 


म चिः भि 


सपचतवनद्रोपा मा राजन्‌ दिक्षना चब! 
यजस्व चवेधयज्ञयुध्यस्वारीन्प्रयच्छ च | 
परवान सागान वासांसे द्विजातिभ्यो दपोत्तम ॥६९॥ [४१९] 


अजन्‌ उधराच-~ दण्ड 


दण्ड. छुहषु जगतत दण्ड धमर चंदवा 


इति श्रीमहाभारते०शांतिपवंणि राजधर्मानशासनपर्वणि द्रौपदीयाक्ये चतुर्दशोषध्यायः ॥ १४॥ 

वैशम्पायन उवाच-याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा पुनरेवाश्चनोऽत्रवीत्‌ । 
अछभान्य महाबाहुं जयेष्ठ भ्रातरमच्युतम्‌ 

शासि प्रजाः सवा दण्ड एवाभिरक्षति। 


॥ १॥ 


॥ ९ || 


दण्ड सरक्षत घसर तथवाधथ जनाधप | 


कास सरक्षत रण्डास्रवगा दण्ड उच्पत 


॥ २॥ 


दण्डेन रक्ष्यते घास्थं धनं दण्डेन रक्ष्यते | 


एवं विद्वन्नपाधत्रव भाद॑ पश्यरव लोफिकम्‌ 


॥ ४॥ 


राजदण्डभयादक पापाः पाप न इवत | 


प्रसदफ्सयादरा परलाकनश्रयादाए 


॥५॥ 





ते हुए घन पवेत आर अनेक दीप 
युक्त इस पृथ्वीका शापन, विधिथ 
यज्ञोंका अनुष्टान, और शब्रुओंके स्ढ 
युद्ध करते हुए ब्राक्षणोंका धन प्र 
आदि अनेक मातिकी सामप्रद वस 
प्रदाने कीजिये; और पिरत ने 


होहये ( ३४--३१९ ) [ ४१९ ] 
शान्तपत्रम चारह अध्याय समत | 


शान्तपतम पटद अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज 
जनमेजय ! अजुन द्रोपदीके वचमको 
सुनकर जेठे भाई, अच्युत महावाह 
युधिष्िका सम्मान करते हुए फिर 
कहने लगें । ( १ ) 
अजुन बोले, है महाराज ! दण्ड ही 


समस्त प्रजाकी शासन ओर पालन करता 
रहता है; ओर सम्पूर्ण ग्राणियोंकी नि 
द्रावस्थाम भी दण्ड जागता रहता हे; 
१६ ही कारण पण्डित शोभ दण्डको दही 
धम कहके वणेन फते दै । दण्डी धमे 
अथं ओर काक्षा रक्षक 8; इससे 
दण्ड त्रिवगनामसे वर्णित हुआ है। अ- 
पिक क्‍या कहूं। प्रजाओंकी धनवान्य 
आदि जो कुछ पश्तु हैं, वह पष दण्डे 
ही रक्षित होती हैं। है राजेन्द्र ! इससे 
आपभी ऐसाही विशय कणे लोक रक्षा 
खरूप दण्डकों ग्रहण करके ठोकिक 
भावोपर दृष्टि कीजिये। देखिये इस 
पृथ्वीपर कितने ही पापी पुरुंप बर 
राज दण्डके मथसे ही पाप कर्मापि प्रदत्त 


१९९९९९९९६९०६€९८९६८९०६€९€६€७€€6566९<७९<९ 6९९6 €< 86656666 >>४०66€७*<< 588€ 


>> ॐ>ॐॐ ॐ 


६५ 


= ==> ७२ 


[ण 0 


६६ 


~ 
ॐॐ 50०9999० ०9०2००92 9965656686666668666९66€666666 9999 


0 >= 33335 ट 


ॐ & 
ॐ 9999 > 9923939 > 35933933 2989595 39593595 59 2 


१६€€६९€ >ॐ9999993ॐ999ॐॐॐ 


महाभारत । 


परस्परभयादेके पापः पाप न छुचेत । 


एवं सास्षाद्धके ककं सच दण्ड प्रातताहटतम्‌ 


॥ द ॥ 


दण्डस्यैव भयादरक्षे न खादन्ति परस्पर | 


अन्धे तमसि मन्तेयुयेदि दण्डो न पार्यत 


॥ ७ ॥ 


यस्राददान्तान्‌ दमयदयशेष्टान्‌ दण्डयदयपि । 


दमनादण्डनाचव तसादण्ड विद्वुंधा, 


॥ € ॥ 


चा दण्डो ब्राह्मणाना क्षत्रियाणां सुजापणम्‌ ! 
दानदण्डा। स्म्रता वेहया निद॑ण्डः शुद्र उच्यते॥९॥ 
असम्मोहाय मत्योनाभयेद्रक्षणाय च | 

मयोदा खापिता छोके दण्डसंज्ञा विदाम्पते ॥ १० ॥ 
यन्न इामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति सुतः । 
प्रजास्तन्न न सुदयन्ते नेता चेत्साधु पश्यति ॥ ११॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थ भिश्ुकः! 


क ऋ ज 


महीं होते; कोहं कोद यमदण्ड भौर प्र 
कके पयसे ओर कोई को जातीय 


भये पापाचरण करने प्रदृच नक 


न) 


हीते । है राजन्‌ } इसी भांति लोकिंक 
व्यवहारा सिद्धि होती है; परन्तु सब 
प्राणी केपल दण्ड-भयसे ही अपने अपने 
कायमिं यथा रीति तत्पर हैं। ( २-६ ) 

, इ पृथ्वोपर बहे प्रणी ऐसे भी 
2 ञ। कषर दण्डमयपे एस प्रकार 
आपस भं एकं दृषरे को भक्षण 
नहीं करते। अधिक में अब दया कटू, 
पाद दण्ड प्रजाकी रक्षा न करता; तो 
तमत आण। भहाघोर अन्धक्षाररुपी 
नरम प्रतिति हाते । दु्टेका दमन ओर 
पापारण पारि शासित करता है, 
९१। पडत उत्का नाम्‌ दण्ड 
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रहा ६ ।.यदि बराह्मणजाति इङ अप- 
राध करे, तो केवल वचनेते उसे दण्डित 
करना कैतव्य कृभे हे । अपराधी कषत्रं 
यका केवर भोजन मात्र प्रदान करना 
चाहये,उस आधिक देवा उचित नहीं है, 
भर्यफे धनसूपी दण्ड करे भौर शु 
जातिका दूसरा इछ दण्ड न करके उससे 
फेल सेवा कमं करनेकी हौ पिषि ३ । 
जाके धन्र प्राणकी रक्षा ओर सावधान 
ताक चास्त जम्तूके बीच दण्डका ति 
प्र खापित हुआ हैं। ( ७-१७ ) 

जहां दण्ड चरनेषाला राजञा पण 
रोतिसे विचारपान होता है, आर शाम 
धत तथा ठठ नेत्रवाला दण्ड यथार्थ 
त्न उचत रहता दै; वहापरं प्रन] 


कदापि माहित न होती ) प्रक्षचारी 
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न्नर 


। 


पसयियदनः चानकनयतयनदय्‌ पवय माना 


गृदस्थ, वानप्रस्थ, थर भिश्चुकं खम 
आधपरवारे केवल दण्ड भयस नियमिते 
पथमें स्थित हैं । महाराज | यदि दण्ड 
भय न रहता तो कोई पुरुष यज्ञानुप्ठान 
और दान कम करनकी इच्छा ने करते। 
अधिक क्‍या कहे, भय रहित हनेषे 
कोई पुरुष भी नियम रहनेक्री इच्छा 
ने करते | जेपे मछुए बिना मछलियों 
की हिसा कि जीविका निवह नर 
करे सकते, वैतेदी राज! लोग भी शध 
ओको बिना नष्ट किये कृदापि राजश्री 
को प्राप्त फरनेमें समर्थ नहीं देति। 
राजालोग यदि अपने शद्वुओंका नाश 
ने करें, तो उनका धन, कीति, ओर 
प्रज| कुछ भी स्थायी नहीं रह सक्षती। 


दण्डस्यैव भयादेते मनुष्या वर्म॑ 
नाभीतो यजते राजन्नाभीतो दातुमिच्छति । 

नामीतः पुरुषः कश्चित्समये स्थातुमिच्छति ॥ १३॥ 
नाच्छित्वा परममाणि नाकृत्वा कर्म दुष्करम्‌ । 
नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्रोति महतीं भयम्‌ १४॥ ` 
नाघ्नतः कीतिरस्तीह न वित्तं न एनः प्रजाः । 
दो वृत्रवधेनैव सहेन्द्र समपयत 

य एव देवा इन्तारस्तंष्धोकोऽचेयते भृशम्‌ | 
हन्ता रुद्रस्तथा स्कन्द; रोक्रोऽभिवेरुणो यभ!॥ १६ ॥ 
दन्ता काटस्तथा वायुशतयुरैश्रवणो रविः | 
वसवो मरुतः साध्या विष्वेदेवाश्च भारत 
एतान्देवान्नमस्यन्ति प्रतापपरणत्ता जनाः। 
न व्राह्मणं न धातार न पषाण कथश्चन 
मध्यस्थान्सवभूतेषु दान्तान्‌ शंम परायणान्‌ । 


१२ शांतिपच। 


0 / 
[न स्थताः ॥ १२॥ 


॥ १५ ॥ 


) १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


च, ५ क, 


देखिये इन्द्रने वृध्ासुरका वध करके 
मह्दन्द्र भाम प्राप्त किया । है देवताओंके 
श्रीच जो लोग शन्चुओंका नाश करने. 
वाले हैं, उनकी सब कोई भक्ति पूर्वक 
पूजा अचो किया करते हैँ । रुद्र, इन्द्र, 
बरुण,अग्नि, स्वापि कार्तिक, यम, काल, 
यु, बु, इवे, वु, म्‌, 
विश्वदेष ओर साध्य आदिक देवता ये 
सब कोई शन्नओंका नाश करनेवाले 
हैं। ( ११--१७ ) 

परन्तु मनुष्प लोग उन देवतके 
प्रतापको जानके पिनीत भावसे उन्हें 
प्रणाम किया करत है; बरह्मा धाता वा 
पूषाको कदापि प्रणाम नदी करते । 
क्रेपल फोई कोई मनुष्य सब कर्मों स- 
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६८ महाभारतं । [१ राजधमेषव 


39999 0 
यजन्ते सानवाः केचित्परात्ताः सवकस ॥१९॥ 
न हि पश्यामि जीवन्त रोके कशिदरिसया । 
सत्वे! सत्वा हि जीवन्ति दुवरेवलवत्तरा ॥ २० ॥ 
नकुलों मूषिकानत्ति बिडालो नकुल तथा | 
बिडालमाति श्वा राजन श्वान व्यालसगस्तथा | २१॥ 
तानत्ति पुरुष) सवान्पदय कालों यधागत। | 
प्राणस्यान्षमिद सच जद्भमं स्थावरं च घतू ॥ २२॥ 
विधान देवविहित तत्र विद्वान्न सुझति ! 
यथा छृष्ठाशस राजन्द्र तथा भावेतुसमहोसे ॥ २३॥ 
विनातक्रोधहषां हि प्न्दा चनम्ुपाशिता। | 
चिना च्व न क्ुचन्त तापसाः प्राणयापनम्‌ ॥ २४॥ 
उदक बहवः प्राणाः पराधच्यां च फलेषु च । 
न च काश्च तान्‌ हन्ति किमन्यत्प्राणयापनात्‌ ॥२५॥ 
दरमयानान्‌ भूतानि तकगस्यानि कानिचित्‌ | 

0 ॐ 9 > ७ 5३ 
`! अयकि सम दधत्‌ दषते दै | जो हछ पदार्ैदै, नदे पराणे मक्षय 
स | म किया हे 
करण विदान परप उस विपथे मो 


प्‌ मे एस किसी प्राणाकों भी गहा दतं मह्‌ हाते । है राज॑न्द्र ! आपने 
दएसता, जा विना ईसा किय है| जीवि- अप लम जन्‌ ग्रहण किया है, उस 
का निवाह कर सके; क्‍यों कि निबेल । 


वि ईर आचरत फेममि तुम्हे प्रवृत्त 
प्राणियों चरवान जीवोक्षा जीविका हाना हो उचित है। कब त्रिय ह 
हा दाता है; सत्र ऐसाही नियभ॒ | क्रोष दको ताग वानप्रस्थ धम 
प३ता ६ । देखिये नकुछ चूहेको प्रहण करते हैं; परन्तु हिंसाके बिना 
कं बा 'ल्ठाफी आर थी तपरवा लागाके शरारका भी निवह 
कई ११ इरत ह ॥(१८-२१) नहा हा सकता | चथ्वपर्‌ ज्म अ।र 

। अंतारक्त काल-पुरुष समयक्े थेरुभ॑ बहुतर छोटे छोटे जीव 
भ उपायत हाकेर उन सव कोद › पपा सेम प्राण धारण कम 
मे ६। अधिक क्या कहू ननित्त फर ओर जल गा नी 
4.९९ खार अर जङ्गममय जगतुके बीच उन छोटे छोटे ४ 
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3 
पक्ष्मणोऽपि निपातेन येषां स्यात्स्कघपर्ययः ॥ २६ ॥ 
ग्रामान्निष्कम्य मुनयां विगतक्रोधमतषयः | 


। क ¢ ० (+ छा (५ 
वने कुटुवधमाणो दरयन्ते परिमोहिताः 


॥ २७॥ 


भूमि भित््वोषधीरिछत्वा वृक्षादीनंडजान्‌ पशुन । 
मनुष्यास्तन्वते यज्ञारे स्वगं प्रा्रुवन्ति च ॥ २८॥ 
दण्डनीयं प्रणीतायां सवे सिद्धयन्त्युपक्रमाः । 
कौन्तेय सवभूतानां तच्च मे नासि संशयः ॥ २९॥ 


क क, 


दण्डश्चन्न मचेष्टोके विनदयेयुरिमाः प्रजाः । 
जले म्स्यानिवाभक्षन्‌ दुवेलान्बल्वत्तराः ॥ ३०॥ 
सस्यं चेदं ब्रह्मणा पृव॑सुक्तं दण्डः प्रजा रक्षति साधु नीतः । 
पदयाश्रयश्च प्रतिशाम्य भीताः सन्तजिता दण्डभमयार्ञ्वलन्ति।३१। 
अन्धं त्तम इवेद्‌ स्यातन प्रज्ञायते किंचन । 





हैं। इस प्रथ्वीपर बहुतसे ऐसे छोटे जीव 
हैं, कि अनुमानके अतिरिक्त उनका 
अस्तित्व स्थिर नहीं होसकता; थे जीव 
हृते प्म दै, कि नेत्री पकक 
आधातसे भी शाप्र नष्ट होसकते 
हैं। ( २९-२६ ) 

कोई कोई मनुष्य क्रीध ओर मत्स- 
रता त्यागके नि धमे अवरम्बन करके 
गांवसे निकलकर पनमें गमन करते हैं; 
परन्तु वहांपर भी उन मूढ पको 
गृहस्थाभ्रमी होते देखा जाता हं; भार 
पहुतरे पुरुप गृहस्थाश्रमर्म ही निवास 
करके भूमि खनन, ओपधि छेदन और 
उद्धिज अण्डज आदि चारौ भांत्िफे 


प्राणियोंकी हिंसा करके यशज्ञकायोँसि 
अनायास है| खगेलोंकर्मे गमन कर 


¢ इकति द इपसे श इस प्रकार निय 
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मालुम है, कि यथारीतिं दण्ड प्रयोग 
फरनेसे हो ग्राणी मात्रके काये विद्ध है| 
सकते हैं ! इस जगतके बीच दण्ड न 
रहता, तो समस्त प्रजा नष्ट हैजाती; 
अधिक बलवान प्राणी अपनेसे निषेल 
प्राणीयोंकों जलमें स्थित मछलियोंका 
भांति विचार कर भक्षण कर डालते हैं। 
पिरे ब्रह्मने भी यह सत्य वचन वर्णन 
किया था कि अच्छी भांतियें विचार 
पूरक दण्ड प्रयोग होनेसे द प्रजाकी 
रक्षा होती है | देखिये शान्त अग्नि भी 
दण्डके मयसे फफकार देने मात्रपहदी 
फिर प्रज्वलित होजाती है। (१७-३०) 

साधु और दुष्ट पुरुषोंकी पिभाग 
करनेवाला दण्ड यदि इस संसारके बीच 
न रहता, तो सब प्राणी अन्धकार रूपी 
भरकमें पड़े रहते, कुछ भी विदित न 


अल 


| 
| 
| 


। 
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` वृण्ड भवेल्लीफि विभजन्धाध्यसाइुना 
भेषपि संभिन्नमयादा नास्तिका वेंदानन्दका। 
नेष्पि सोगाय कल्पन्ते दण्डेनाशु निपाडिता॥॥ ३४१॥ 
सर्वो दण्डजित्तो रोको इखेभा द्‌ रचन, 
दण्डख हि भयाद्भोता मागायच प्रवतत 
चातुचप्यप्रमादाय सुनातिनियनि च ! 
दण्डो विधान्रा विहितो घमाथा छाचे राक्षतुद्ध॥ ३५॥ 
यदि दण्डाश्च विभ्येयुवेयासि श्वापदानि च । 
अब! पशुन्मनुष्यांश यज्ञाधानि इवाप च ॥ २६ ॥ 
न ब्रह्मवाशथेधीयीत कल्याणा न दुहत भाम्‌ । 


महाभारत | 
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॥ २२ ॥ 


॥ २४ ॥ 


न कल्योद्रहन गच्छेयदि दण्डां न पाठयत्त्‌ ॥ ३७ ॥ 
विष्वग्छोपः प्रवतत भियेरन्सवेसेतवः | 
ममत्व न प्रजानीयुदि दण्डो नं पालयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
न संवत्सरसचामि तिष्ेयुरङ्तो मयाः । 
विधिवदक्षिणाचन्ति चदि दण्डो न पारयेत्‌ ॥ ३९॥ 


होसकता । अधिक दया कषा जपे, ज) 
लोग नियम उछछुन करनेवाले, पेदनि- 
न्दक और नारस्तिक हैं, वे भी दण्डंसे 
पीडित होकर शीघ्र ही नियमके वशी- 
भूत हेजाते दै। महाराज ! समस्त प्राणी 
दण्ड भयसे नियमकोीं उछहून नहीं कर 
सकृते,करयों कि इस जगत॒के बीच पाप- 
रहित भनुष्य बहुत ही दुलेभ हैं, इससे 
प्राय! सष कोई दण्ड भयते भीत होकर 
नियमित मागमें गधन करते हैं। चारो 
वणकी प्रजाके सुख, घमे, जथे रक्षा 
ओर उन लोगोंको नीतिमागे अवृरुम्धन 
करानेके ही वाले विधाताने दण्डको 
उत्पन्न किया है। (१२-३५) 


668586666666€6€६€६७688६४66€666९₹666६६७३३७०9७ 


2399%9992399 


यंदि दण्डका भय न रहता, तो दष्ट 
पक्षी आदि विपत्कारी जन्तु सदा यज्ञ 
फ हृषिः पश्च आर भयुप्योको मण 
करते | दण्ड प्रजाफी रक्षा न करें, तो 
पदाध्ययन, दूध दनवाली गऊका दुः 


०, हि 


आर कन्पायकि विवाह आदि सप कार्प 
फेभी न हा। यदि लोक-रक्षा फरतवाला 
दण्ड न्‌ रहता) तो भमस्त्‌ क्रिया और 
नियम शिथिर होकर तष्ट होजति, तथा 
प्रजा किसी वस्तो मी अपनी ने 
सप्‌ सकत, अथोद्‌ भलवान निरेक 


यनक अनायाशदी पलपूर्वक हर लेते ! 


यांद्‌ दण्ड सक्ता न करता, तो 


कर पुर भा निमेवचित्त होकर पे ध- 


99993999:993652६८६€ 


| 
| 
¦ 
| 
| 


[ १ राजा 


८६६९6९९ €<€६€६६६ ६६९६६६४६८६६५९१ 


। 
| 
| 
। 
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॥। 


याय १५ ] 


११ शान्तिपवे । 


७१ 
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चरेयुनोअ्रम धर्मं यथोक्तं विधिमाभिताः। 
म वियां प्राश्मयात्कधिद्यदि दण्डो न पालयेत्‌॥ ४० ॥ 
न चोष्टा न बलीवदो नाखाश्वतरगढद भाः । 
युक्ता वहेयुयानानि यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥४१॥ 
न प्रेष्या चचन॑ कुयुन बाला जातुकहिचित | 
न तिष्ठेय्युवती घर्म यदि दण्डो न पालयेत्‌ू ॥४२॥ 
दण्डे सिताः प्रजाः सवां भयं दण्डे विदुर्बुधा; । 
दण्डे स्वगा मसुष्याणां छोकोऽय सुप्रतिष्ठितः ४३॥ 
न तच्र दूटं पाप वा वञ्चना वाऽपि दयते | 


यन्न दण्डः सुषिरहितश्चरलयरिविनाक्नः 


॥ ६२ ॥ 


हवि) श्वा प्रलिदेष्ठा दण्डश्चन्नोयतो भवेत्‌ । 
हरेत्काकः पुरोडाश चदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
यदीद धमो राज्यं विहितं ययधमतः। 
कार्थस्तचच न रोको वै सक्ष्व भोगान्‌ यजसव च४६॥ 
सुखेन धम आीमन्तश्वरन्ति शुचिवाससः | 


पूवक दक्षिणायुक्त साम्धर्सरिकि यन्नो 
अनुष्ठान न कर सकते | ओर अक्नवारी 
तथा गृहस्थ आदि आश्रमवारे शे 
पुरुष भी विधिपृक अपने अपने आश्र- 
सके कमोका अनुष्ठान ने करते आर 
कोई पुरुष विद्या प्राप्त करनेमें भी समथ 
न होते। दण्डका भय ने रहता, तो ऊंट, 
बलवान बैठ, धोडे, खचर और गदभ 
आदि पश्नु सवारियोर्भ जुतकर कंदापि 
उसे बाहन ने करते । (१६-४१) 

है महाराज ! समस्त प्राणी दण्डभ- 
यसे यथानियम खिल हैं; हसी ही 
कारणस प्ण्डित छोग दण्डफों सच 
धर्मोका मूल समझते हैं; दण्ड ही मलु- 


ध्योंको खगलोकर्म के चनिक्रा भूर 
कारण है, अधिक क्या कहू, यह सम्पूणं 
जगत्‌ केवल दण्डप्रभावस ही प्रतिष्ठित 
है। जिस खानपर शश्वुओंका नाश कर- 
नेवारा दण्ड विधिपूर्षक प्रयोग किया 
जाता है, उस स्थरे किसी प्रकारके 
अनिष्ट कपटता, ठगहारी नई रह सक- 
ती, यदि दण्ड उद्यत होकर प्रजाकी 
रक्षा न करता, एवे पुरोडासः भोजन 
और इते यज्ञके घृतकी चाटनेमें प्रवृत् 
होते । हे राजन्‌ | धर्म हो, वा अधमे 
ही दोवे; इस समय यह राज्य हम लो 
मोंकों प्राप्त हुआ है, आप शोक स्यागके 
ठते भोग करिये भर यन्न॒ आदिक 
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अध्याय १६ ] 


१५ शान्तिपवे । 


सा च ते निपम्नतः शाचन्‌ मन्युभवतु पार्थिव। 

न तत्र किल्विष किखित्कतुभवति भारत '॥ ६४॥ 
आतताथी हि यो हन्यादाततायिनप्तागतम | 

ने तेन शृणहा स स्यान्मन्धुसत मन्युमाछेति ॥५५॥ 
अवध्यः सबभूतानामन्तरात्मा न संरायः। 

अध्ये चात्मनि कथं वध्यो मवति क्य चित्‌ ॥५६॥ 
यथा हि पुरुष) शालां पुनः सम्प्रविशेन्नवाम्‌ । 


एवं जीवः दारीराणि तानि तानि प्रपयते 


॥ ५७ ॥ 


देहान्पुराणानुत्सज्य नवान्सम्प्रतिपयते । 


एवं सतत्युमुख प्राहुजना ये तत्त्वदाशिनः 


०0 _ £ $ 


॥ ५८ ॥ [१७७] 


इति श्रीमहामारते० शतिपर्वेणि रजञधर्मानुश्षासनपर्णि अजनवाक्ये पंचदश्चोऽध्यायः॥ १८) 


वैशम्पायन उवाच-अज्जुनस्थ वचः श्रुत्वा भीमसेनोऽखयमर्षणः। 
` वैथमास्थाय तेजखी ज्येष्ठ ्रातरमत्रवीत्‌ 


॥ १ ॥ 


राजन्‌ विदितधमां ऽस्ति न तेऽस्यविदितं काचित्‌ । 





है राजन! शत्रु नाशके समय आए- 
के चित्तमें कुछ भी दीनता उपखित न 
होवे; क्यों कि विधिपूर्वक शश्ुओंका 
नाश करनेसे उसे वध करनेवालेको 
पापम लिप्त नहीं होना पडता । अधिक 
ब्या कहे,फोई भी पुरुष हाथमें श्र लेकर 
मारनेकी १5छासे उपस्थित होपे तो शत्त् 
ग्रहण करके उसका वध करनेंसे बल्नहृत्या 
के पापमें मी नहीं लिप्त होना पडता; क्यों 
कि उस सन्मुख उपखित होनेवाले आत 
तायी पुरुषका क्रोध ही मारनेवालेके 
क्रोध उत्पन्न करानेका मूल है । विशेष 
करके जो सब प्राणिरयोक्षी अन्तराक्ता 
हैं, उनका कोई नाश नहीं कर सकता, 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । यदि 


आत्मा अवध्य है, तो कोच किसका 
वध करनेवाढा होपषकता है! नेते भनु- 
ध्य बार बार एक परमेंसे दूसरे घरके 
भीतर प्रवेश करते हैं; वेसेही जीव भी 
पार बार एक शरीर त्यागके दूसरे शरीरमें 


प्रवेश करता है। देहधारीके प्राचीन शरीर ' 


त्याग ओर नवीन शरीर धारण करनेका 
ही दत्वदर्शी पृष्ठित लोग मृत्यु कहके 
वर्णन करते हैं | (५४-५८) [9७७] 
शान्तिपवंम पंद्रह अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्चम सोलह अध्याय । 
श्रीपैशम्पायन झुनि बोले, अज्लुनका 
बचन सम होनेपर महा तेजसी को. 
घी भीमेन धीरज धर जठे भाई राजा 
युधिष्ठिरस गोरे, पहरा ! अप कि. 
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मंहांसारत । 


॥ २॥ 


न वक्ष्यामि न वक्ष्यामीयेव मे मनासि खतम्‌ | 


अतिदुःखात्तु चद्यान तान्चवाध जनाचप 


॥ ९॥ 


भवतः सस्प्रसोहेन सवे सशायत्त कुतस्‌ । 


विद्वत्वं च नः प्राप्रसवदेत्व तथव च 


॥ ४ ॥ 


कथं हि राजा लोकस्य सखचरास्नकिशारदः 


साहमापयसे दन्यादयथा कापुचपसतथा 


॥ ५ || 


अगतिश्च गतिश्चैव सकस विदिता तव। 
जाथदलयां च तदात्वे च न तेऽस्यविदित प्रभो ॥३॥ 
एवं मते महाराज राञ्य प्रति जनाधिप | 


हेतुमत्र परवक्ष्यामि तभिहैष्षमनाः श्रृणु 


॥७॥ 


द्विविधो जाथते व्याधि। शारीरों मानसस्तथा | 


परस्पर तयोजन्म निद्वन्द्र नापलभ्यते 


॥ ८ ॥ 


रसारयीराललायते उयाधिभानसो नाच सरायः। 


सानसाल्नायते दाऽपि शारीर इति निश्चयः 





६९ 


सी विषयमे अज्ञान नहीं है, सस्पणे धम 
आपको विदित है; हम लोग सदा आ- 
पके चरित्रक अनुसरण करनेकी इच्छा 
करते हैं।परन्तु किसी प्रकारभी सप्तथ नहीं 
ह सकते । अपको इछ भी त कह देसे 
ही मनमें इच्छा रहती है; परन्तु दुःख- 
के वेगको न सहनेके कारण इस समय 
मे ड कहता हं, अपि सुनिये! आपके 
मोहयुक्त होनेते सब निष्फल होरहा हे, 
ओर हम भी कातर तथा निंबेल होरे 
ह ! आप सब शाद्वघोंके जाननेवाले 
राजा होकर भी किस कारण दीन भा 
वभे युक्त कायर पृरुषकी भांति मोहित 
होरहे हैं ! ( १८५) 
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॥ ९ ॥ 





है रानन्‌ ! प्राणियों सुगति भौर 
अगति आपको षिदित हैं; और भविष्य- 
त तथा बत्तेमान कालकी गति भी 
आपसे छिपी नहीं है। इस राज्यके 


विषयमें में आपसे कुछ कारण दिखाक़े 
वचन कहता ह, आप एकाग्रचित्त 
हकर सनयं । इस जीव-लोकमें शारी 

रिक आर मानासेक ये है दो भांतिकी 
पाडा इत्यन्न हाता है; परन्तु उनमेसे 
एक्क उत्पन्न हानेपे ही दसरे की उत्प- 
त्ति हता ६ । शारोरिकके बिना मान- 
(तक आर सानासिकके बिना शारीरि 


पाडा तहा उत्पन्न होसकती । शरीर 


रपी 
असास्थ्यसे मानसिक दे 
के पीडा प्रगट हो 
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१२ शास्तिपव। 


शारार भ्रानस दुभ याश्तातसतुशाचात | 


दुःखेन ङभते दुःखं द्वावनथों च विन्दति 


॥ १० ॥ 


शीतोष्णे चेव वायुश्च चयः शारीरजा यणाः । 
तेषां युगानां साम्य यत्तदाहुः खस्थरक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
तेषामन्यतमोद्रेके विधानसुपदिश्यते | 
उष्णेन बाध्यते शीत शीतेनोष्णं प्रधाध्यते ॥ १२ ॥ 
सत्वं रजस्तम इति मानसाः स्युख्लयो यणाः) 
तेषां गुणानां साम्य यत्तदाहुः खथ्यरक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
तेषामन्यतमोस्सेके विधानषुपदिष्यते । 

` दर्पेण वाध्यते शोको दषं; रोकेन चाध्यते ॥ १४॥ 
कथित्सुखे वतैमानो इलस्य सतैमिच्छति । 


कथिदुःखे षतेमानः सुखस्य सतुंभिच्छति 


॥ १५ ॥ 


सत्वन दःखी दुःखस्य न सुखी च सुखस्य वा। 
न दःखी सुखजातस्य न सुखी दुःखजस्य वा ॥ १६॥ 


ती है और मानप्तिक पीडा उत्पन्न होने 
से ही शरीर शिथिल होता है 
कुछ सन्देह् नहीं है । जो पुरुष बात 
हुए शारोरिक और मानापिक क्ेशोका 
सरण करके श्लोकित होता है, पह एक 
सड़ दूसरे केशकी आकृपित करके दो 
अनथाम फेसता है। (६--१०) 

कफ, पित्त और वायु शरीरके येही 
तीन गुण हैं, इन तीनों गुर्णोंकी जो 
साम्यावण्ा है, उसे ही स्वस्थ शरीर 
क रक्षण कते हैं; और उनकी घठती 
बढती होनेसे ही प्रतिकार करनेके बात 
उपदेश है; उष्ण चस्तुस कफ ओर 
ठण्डी वस्तुओंसे पित्त निवारित किया 
जाता है। शरीरकी भांति मनके भी 
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गै 


सतय, रज ओर तम, ये तीन गुण हैं, 
इन तीनों भुणोंकी साम्थावस्थाकों ही 
मानसिक खास्थ्यका लक्षण कहते है 
और उनमेंसे एकके उत्तेजित होनेसे 
प्रतिकारकी आवश्यकता होती है; ह्षेंसे 
शोक ओर शोक हप॑ लिवृत्त होता 
है। (११-१४) 

कोई कोर पुरुप सुखमे स्थित होकर 
हु\खको ओर कोई दुःख्म पडके इख 
को स्मरण किया करत हे, परन्तु अपि 
तो कभी सुख आर दुःखम अक्त 
नहीं होते, इषे दुःखके समयं सुख 
और सुख उपस्थित दोनेके समय टुः सको 
स्मरण करना आपको उचित नहीं है, 


भवै, हि कं, 


देखिये, प्रारब्ध ही बलवान है। अथवा 


७५ 
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महाभारत । 


(क, 


स्मतुमिच्छसि करस्य दिष्ट हि वरवत्तरम्‌ । 
अथवा ते खमावोऽय येन पा्थव छ्िरयसे ॥ १७॥ 
हृष्ठा समागतां कृष्णासेकवर्स्नां रजखलाम | 


मिषतां पाप्डुपुत्नाणां न तस्प स्मतुमहासि ॥ १८ ॥ 
प्रत्राजन च नगरादजिलेश विधासनम । 
महारण्यनिवासश्र न तस्थ ससतुमहेसि. ॥ १९॥ 
जदासुरात्पारंइुंश चित्रसेनेन चाहवम | 

सधदवात् पारछुश कथ विस्सृतवानसि | १० || 
पुनरज्ञातचयायां कीचकेन पदा वधम्‌ । 

द्राषया राजपुन्चश्चि कथ विस्शछतवानसि ॥२१॥ 
यच ते द्रीणमीष्माभ्यां युद्धमासीदरिन्दम । 
मनसंकेन याद्धूच्य तत्ते युद्धसुपखितम्‌ ॥ २२॥ 
यत्र नास्ति शर; काय न मिन्निने च चन्धुभिः 
जत्पनकन यद्धच्य तत्ते युद्धस्ुपखितम्‌ ॥ २३॥ 





निमसे आप झुंशित होरहे हैं, आपका 
स्त॒भाव यदि ऐसा हो होवे, तो पहिले 
मो चञ्च लोग हमरे बन्धु द एक 
पच्च धारण करनेषारी रजस्वला द्रोप- 
दाका सभाके बीच ले आये थे, उस 
विष्यो आप्‌ क्यो नहीं स्मरण करते 


हैं ? हमने जो नगरसे बाहर होके मृश 


खारा पहरफे महावने वास किया 
ओर बहांपर जटासुर तथा चित्रसेन 
गन्धकं सङ्ग युद हुआ, सिन्धु राज 
जयद्रथनं द्रोपदीको हरण किया,अज्ञात- 
पास आर राजपुत्री द्रोपदीके ऊपर 


0 फचकर्क चरणप्रहार आदि वटुतपे 


उपद्रवासि जनेक भांतिके हु 


%ॐॐॐ ०9935953 


तास्मच्चानाञते युद्धे प्राणान्यदि विभोक्ष्यसं | 
० 


पि 2 


हुए थे; आप किस कारणसे उन सष 
$खाक भूदे जाते हैं १ ( १५-२१) 
दे रजन्‌ ! पहिले जैसे भीष्म दोण 

क पिङ्ग आपक्रा युद्ध हुआ था, वेसेही 
रत समय कपल एक मनके सह आपके 
बैड फरनेफा समय उपस्थित हुआ है, 
स्प इंद्धम शत्धा ओर बच्धुनान्धवोंका 
वजन नह्य हेता । दस्मे एक मात्र 
<क! सहायताते ही युद्ध करना होगा 
१९ जपि मनका बिना पराजित किये 
शा आय परेत्याग करेंगे, तो आपको 
धवय परार ग्रहण करनेपर भी शदथ 

पञ्ज युद्ध कनां होगा, अथात्‌ दु 


र्‌ 
जन्म भी आप 


युद्ध कायक अनिवार्यं 


ॐ 7 
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समश्चिये । है राजन्द्र | इससे चन गमन 
रूपी उत्पन्न हुआ भाव परित्याग कर 
अज क्च आप समालोचना रूपी कमसे 
अच्यक्त रूप मानस युद्धसे पार होनेके 
वास्ते यत्नवान हेये अथात चित्त सिर 
करनके लिये यत्म करिये। मनकी बिना 
पराजित किय वानप्रस्थ आदि किसी 
आश्रमम भी आपकों सुख नहीं मिल 
सकेगा, ओर' मनको जीतनेस आप कू- 
ताथ हो सकेंगे | (२२-२६) 

आप प्राणियोंकी गतिको इसी भाति 
विचारके पिद पितामह आदिके व्यव- 
हरोंके अनुसार यथारीति राज्य शासन 
करनेमें प्रवृत्त होहये। महाराज ! प्रारब्धसे 


१२ शान्तिपव। 


॥ २४ | 


॥ २९ ॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ १॥ 


ही पापी दुर्योधन अपने अन्लुयायी और 
सेवकार्क सहित युद्धम मारा गया: प्रार- 
ग्ध ही आप द्रोपदाोके केतके भाति 
फिर रान्यपद पर प्रतिष्ठितं इए ६ । ह 
राजेन्द्र / पराक्रमों कृष्ण आर हम सब 
कोई आपकी आज्ञाफे वशवत्ता 8 । अप 
इस समय दक्षिणायुक्त यज्ञाका अनुष्ठान 
कीजिये । ( २७-२९ ) [५०६] 
शान्तिपनेम सोलह अध्याय सभाप्त | 
शान्तिपर्वंस सतरह अध्याय । 
राजा युधिष्ठिर बोले, है भीमसेन ! 
असन्तोष, प्रभाद, विषयालुराग, अशा- 
निति, परु, मोह, अभिमान अर्‌ उदग 
आदि पापोर्म रत हाकर ही तुम राज्यकी 
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अन्य देह्‌ समास्थाय ततस्तैरपि योत्स्यसे 

तस्मादयेच गन्तव्यं युद्धधस्व भरतषेन | 
परम व्यक्तरूपस्य व्यक्त सयक्त्वा स्वकममिः॥ २५॥ 
तस्मिन्ननिजते युद्धे कामवस्थां गमिष्यसि । 
एतजित्वा महाराज कृतकृत्यो सविष्यसि 
एतां बुद्धि विनिश्चिय भूतानामागति गतिम् । 
पितृपैतामहे तते शाधि राज्य यथोचितम्‌ 
दिष्टया दुयोधनः पापो निहतः साुगो युधि । 
दरीपया! केक्रापाश्चसख दिष्टया स्वं पदवीं गततः ॥२८ ॥ 
यजसख वाजिमेधन विधिवदक्षिणावता। 
चथ ते किङ्कराः पाथं वासुदेवश्च वीयेवान्‌ ॥ २९॥ [ ५०६ ] 

इति श्रीमदह्ाभार्ते० श्वातिपर्चणि राजधमातुरासनपर्चणि भीमवाक्ये पोडश्नीऽध्यायः ॥ १६॥ 

युषिष्ठिर उवाच--असन्तोषः प्रमादश्च मदो रागोऽप्रद्रान्तता । 
वरं मोहोऽभिमानखाप्यद्रेगश्चैव सवेराः 
एभिः पाप्मभिराविष्टो राज्यं त्वभभिकाक्षघे । 


७८ प्रहाभास्त | [ १ सजधमपव 
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१ य इमामलिलां भूमि शिष्यादेको मरीपतिः | 
¢ 


तस्याप्युदरमेकं वै किमिद वं प्रशंससि ॥ ३ ॥ 
नाहा पूरथितु दार्यं न मासेभेरतषम | 
अपूया पूरथनिच्छामायुषाऽपि न शाक्लुयात्‌ ॥ ४॥ 
यथेद्धः प्रञ्वर्यभिरसमिद्धः प्रद्ाम्यति । 
अर्पाहारतया स्वभन रामयोदयसुर्थितम्‌ 
आत्मोद्रकते प्राज्ञ! करोति विषक्तं बहु ! 
जयादर शधव्या ते श्रयो नाजतथा जितम्‌ ॥ ६) 
मददान्काम भागास्त्वमन्वय च प्रराश्चि। 
अभागेनोऽवलञ्चव यान्ति स्थानमरुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
योगःक्षमख राष्टस्य धर्माधमौ त्वयि स्थितौ | 
इच्यख महतो भारात््यागसवाभिसभ्रय 


अभिलापा करते हो। इससे विषय वासना 


९५ ॥ 


॥ ८ ॥ 
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दप पर्याप्‌ मू पुष दी केवल 
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त्याग कर सुख इःखे मुक्त और शान्त 
होकर पुखी क्षि देवो, जो एङ 
राजा हङ्िर मी १९ पमरत प्रथ्वीकों 
शान करते हैं, उनकी भी एकके हिं- 
पाय द्‌ उद्र नीह, पप्र तुम क्षि 
करणस दसं राज्यकी अशेसा कर रहे 
हो ! यह णे न होनेवाही आशा एक 
दिन वा कई एक महीनोंपें पूरी होनेकी 
भरत तो दूर है, जीवनके अन्त सयप्र 
तकभ यत्न करके कोई उपे पूर्ण करे 


पमथ नहा है 'सकेता। नेसे अयि काष्ठ 


मात हनिस हो प्रज्याडित और काहुके 
अभादत है शान्त होती है, बसे ही 
एम सी थोडे भोजनसे उद्दीप्त जठराभ्ि- 
का शास्त करो | (१-५) 


विषे 


अपने उदरे बस्ति बहुतसी भोजन 
करन योग्य परतुओंक्ी संग्रह करते हैं, 
सत तुम पिरे इस उद्रको ही पश्चमे 
करा, एसा करने हौ मानो तुम सम्पूर्ण 
एथ्वौको जीत रोगे; अनन्धर यथार्थ 
कल्याण प्रात करनेम समथ होंगे! तुम मे 
3 पाक चछाजुयायी ऐशये और भागों 
के अशेसा करते हो, परन्तु भोगपासना 
लाक जा लोग तपणासे अपने शरी- 
स्मा छत केतवे श्रो. 
कमि भमन कर सकते है है तात! धर्म 
आर अधमात्मक राज्यलाम्‌ आर 
राज्यका रक्षा, ये दोनो है। तुम्हार 
हयम प्ररपूरिति है, तुम दस महाभार 
युक्त हकर त्याम्‌ अथा सन्यास धर 
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शान्तिपव । 


एकादरकूत व्याप्त। करोति विघस बहु | 
तमन्यध्प्युपजावान्त मन्दा लोभवशा सूगा।! ॥ ९॥ 
वपयान्पातसगृद्य सन्यास कुबत याद्‌ | 

न च्‌ तुष्यान्त राजान; पह्य बुद्धयन्तर यथा ॥ १०॥ 
पन्राहारैररमङ्टैदन्तेट्‌लखिकैस्तथा । 


म, 0 ( ॐ, $ 9 
अच्मक्षवायुभक्षं्च तेरथं नरो जितः 


॥ ११॥ 


यस्त्विमां वसुधां कृत्स्नां पर्ासदणिलां चपः 
तुच्यारसकाश्चनां च स कृताथा न पाथवः॥ १२॥ 
सङ््त्पषु निरारम्भा निराश सिमसो भव | 
अराक स्थानमातिष्ठ हह चाष चान्ययम्‌ ॥ १३॥ 
तिरापिपा न रोचन्ति रोचसि त्व किमामिषम्‌ । 


परिलयञ्यामिषं सवं रूषा वादात्प्रमोध्यसे 


॥ १४॥ 





का आश्रय करो जेसे व्याप्त एक ही 
उदरके वास्ते बहुतता भोजन संग्रह 
करता है, आर दूसरे बहुतेरे दुष्ट पशु 
उसके संग्रह किये हुए भोजनसे अपने 
शरीरका पोपण करते हैं, बसे ही राजा 
लोग भी अपने एक मात्र उदरके हो 
वास्ते बहुत साधन संचय करते हैं, 
ओर धूते लोग उसके ही अबलम्बनसे 
अपनी अपनी जीविका निवाह करते हं। 
तुम जो राजाओंके विपयम विषयसक्ति 
त्यागहूपी अनन्तर-सन्यासकी पिधि 
कहते हि, उसे राजा लोभ कदापि 


` सन्तोष प्राप्त केम सपथे नक होते, 


तुम विषयदूपित शुद्धि लागे खयं दी 

दस विपयको विचारे देखो । (६-१०) 
क च ९, श्वे) । म, 
जो लोग पत्राहारी ओर जो पत्थर 

दांत तथा ओखलीसे अन्नकों भूसो 
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प्रथक करके जीविका निवाह करते हैं, 
ओर जो लोग जल तथा वायुसे शरी 
रकी रक्षा करते हैं, थे सम्पू्ण तपसा 
रोग दी -यथाथं सूपसे नरकयन्तणासे 
मुक्त है पकते हैं। इस पृथ्वी पर सुबण 
और पत्थरके टुकड़ों जिध्की समघुद्धि 
है, वैसे नि्लीभी पुरुष और सम्पूण 
पृथ्वीकों शासन करनेवाले राजा, इन 

नमिंसे विषयानुरागसे रहित पुरुषको 
ही मुक्त समझना चाहिये; राजाको 
नहीं ! इससे जो इस लोक और परलो- 
क्म अव्यय तथा अशोकफी निवास 
भूमि खरूप हैं; तुम उनका ही आपरा 
करके सम्पूणं कायक सङ्ख्य, आशा 
ओर ममतामे रहित . होजाथ। जो सवर 
विपयोंके त्याग करनेवाले हैं; थे किसी 
वस्तुक बासते शोक नहीं करते । : तुम 
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सस ०००००० ६ <3333=33239 €&€&€₹<£ 
पन्थानौ पितयानश्च देदयानश्च विद्युता । 

ईजानाः पित्तयानेन देदयानेन मोक्षिणः ॥ ९५ ॥ 
तपसा बह्मचयेण खाध्यायेन महपयः | 

विच्य देहांस्ते यान्ति खलयारादवय गताः ॥ १६ ॥ 
आमिषं वर्धन रोके कर्म॑लेक्त तथाऽऽमिषम्‌ । 
ताभ्यां पिसुक्तः पापाभ्यां पदमामाति तत्परम्‌ १७ 
अपि गाथां पुरा गीतां जनकेन वदन्त्युत । 

निद्नद्रेन विखक्तन मोक्षं समञखपर्यता ॥ १८ ॥ 
अनन्त चत मे वित्त थस्य मे नास्ति किन । 
मिथिलाया प्रदीधायां न में दह्मयति किचन ॥ १९४७ 
प्रज्ञाप्रासादमाद्द्य अशोच्यान्‌ शोचत जनात्‌ । 
जगतीसखानि वाऽद्विस्थो सन्ददुद्धिन चेश्चते ॥ २०] 
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दिषयासक्त हो, इस हो कारण विषयके | ये मोग्य -तरिषय है! कमे कहके वर्णित 
वास्त शोक करते हो । समस्तं विष्य | हुए हैं; जो छोग इस पापात्मक मोग्य 
वासनाकी परित्याग करो? ऐसा होनेतसे | विषय रूप कर्मसे मुक्त हो सकते हैं, वेही 
मिथ्यापवाद अथात बाहरी विषय भोग | उस परमपदकों प्राप्त करते हैं। (१६- ९७) 
ओर भीतरी जो विषय त्यागरूपी ॥& शोक मोहसे रहित तल्वदशी 
सन्‍्यासका अभिमान हे उससे मुक्त हो जनक्ने जसा कहा था, ओर आज 
सकागे। इस जगदमे जीवोंकी परलोग पतेत्त भी जो गाथा, लोकसमाजमें 
गमन करनेके विषयमे ^ देवयान और वर्णन की जाती है, में उसे कहता हूं, 
पिदियान ” नामके दो माग हैं, दिसमें | सुनो उन्होंने कहा था,--" ओझे ! 
यज्ञ करनेवाले पिदयान जोर मोहाथी | मेअनन्त देखर्यका खामी ह, तौमी मेरा 
लोग देवयानं मागेसे समन करते ङु नह देः इस मिथिला नगरीके भस 
ह ¡ ( ११६५ ) . । होनेसे मेरा कुछ थी नजलेगे। ” हे भीम! 

मपि लोग स्वास्याय ओंर त्रह्मचये इससे जस पएवेतपर चदनेवाला पुसप 
आदि तपस्याके अलुष्ठानमें रत होकर नाच रहनेवालाक्षो सरी भांति देखनेमें 
शीघ्र है शरीर त्यागक़े सृत्युके अधि- मथ होता है, बेसे है जो पुरुष ज्ञान 
कारसे पार होजाते हैं, इस संसार रुपी प्रासाद पर चह़े हैं, वे मद छोगों 
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१२ शांतिपव । 


ददेय पदाति यः पदयन्स चश्लुष्मान्स बुद्धिमान | 
अज्ञातानां विन्ञानात्सम्नोध।द्वुद्धिरुच्यते ॥ २१ ॥ 
यस्तु वाचं विजानाति बहुभानसियाःष् वे | 

ब्रह्म मावप्रपन्नानां बेद्यानां भावितात्मनाम्‌ ॥ २२॥ 
यदा सूनश्थरभावसकस्थमलुपद््यति । 


तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा 


॥\ २३॥ 


त जनास्तां माते यान्ति नाधिद्रासोऽल्पचेतस्ः। 
नाबुद्धथो नत्तपसः षं बुद्धो प्रतिष्ठित ॥ २४॥ [५३०] 
दति श्रोमहाभारते शतसाहस््यां संहितायां वैयासिक्यां श्ान्तिपवणि सज्ञश्चमेपवंणि 
युकश्रिप्टिरवादये सप्तदशोषध्याय। | १७ ॥ 


वैशम्पायन उधाच-तूष्णीं भृतं तु राजान पुनरेवाज्ञेनोऽत्रवीत्‌ । 


म्तप्तः शोकदुःखाभ्यां राजवाक््टास्यपोडतः॥ १॥ 
अयन उवाच कथयन्ति पुराच्रत्तामोतेदासमिमर जनाः) 


बिद टशक्ञः सवाद मायया सह भारत 


शोक करते हुए देखते हैं; परन्तु 
मन्दवुद्धिवाले मनुष्य उन्हें देखनेम 
समरथ नहीं होते। जिध्चसे दृष्ट विपयोक्ा 
बोघ अथात्‌ निश्चय दत्ता है, उसेह्दी 
बुद्धि कहते हैं, उस बोध रूपी नेत्रे 
जो लोग अज्ञात षिषयाको जानते भार 
देखकर है। उसके कत्तव्याकत्तेव्यका 
निश्रयकर सकते हैं; उन्हें हो बुद्धमान्‌ 
ओर नेत्रवाव कहाजाता है। (१८-२१) 

जो स्थिर चित्तते ब्रह्नज्ञानसे युक्त 
विद्वान पुरुषोंके वचनकों हृदयम धारण 
कर सकते हैं, सर्वत्र अधिक सम्मान 
लाभके थधिकारको प्राप्त करने समर्थ 
हैं। जिस समय पृथक रूपसे धोध होने 


वाले आकाश आदि भूत एक आत्तार्भ 


॥ १॥ 
है खित हुए दीख पते है। तब ही 


' समझता चांहिय, कि घधम्पूण रूपप 


ब्रहते पक्षकार इ है; तत्वज्ञ पुरुष 
ही पेसी परम गतिकों थ्राप्त कर सकते 
हैं; अल्यज्ष, वपखा ओर ज्ञान हीन 
परुष कदापि प्ररमयति प्राप्न करनेम 
समर्थ नहीं हो सकते, भ्यो कि ज्ञान- 
को हो सबका सूल जानना चाहि- 


ये। ( १२-२४ ) [५३०] 


शान्तिपवेम सतंरह अध्याय समाप्त। 
शान्तिपवर्म अठरह अध्याय | 


धर्भराज युधिष्ठटिर ऐपता ही वचन 
कहके चुप हुए। अजुन उनके वचन 
हषी शलाकाषे पीडित ओर शोक 
दुःखसे अयन्त सन्तापित्‌ हीकेर प्ति 
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(१५, 
‰ “९ 


> 


[यारि हमभ ममम 


बोले महाराराज विदहराज जनकका 
अपनी भायाके सद्भ जो कुछ वादानु- 
वाद हुआ था, आज तक लोग उस 
विषयको वर्णन किया करते हैं; में उस 
सम्बादको अथात राजा जनकने जब 
सन्यास ग्रहण करने सङ्ल किया, 
तब उनकी राज पत्ीने उनसे जो कुछ 
वचन कहे थे; उसे वर्णन करता हूं 
सुनिये । (१-३) 

विदेहरान जनकने अनेक भांतिके 
रत, पुत्र, कलत्न खर्गेपथरवरूप यज्ञक- 
म्पाके असुष्ठानको त्यागके,एपेत्र निर्भय, 
निमत्सर, निरीह ओर निराकांक्षी होके 
एक युद्ध भृष्टयवसे ही जीविका निर्वा 
हके मिनित्त शिर म्रुढडाकर सन्यासत 
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महाभारत । 
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[ १ राजधर्मपचं 
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सज्य राज्य सिक्षाथ कतवुाद््‌ नरन्वरम्‌ | 

विदेहराजमहिषी दु/खिता यदभापत्त 
धनान्यपदयं दाराश्च रत्नानि विचघानि च। 
पर्थान् पावकं हिस्वा जनको मोद्यमास्थतः ॥२॥ 
तं ददश प्रिया भाषा भ्क्ष्यध्रांत्तमाकेश्वनम्‌ | 
धानासष्टिछुपासीन निर।ह गतमत्सरम्‌ 
तसुवाच सथ्रागख सतारमङकुता मयस्‌ । 
ऋद्धा सनाखनी भायां विविक्त हेतुमद्गच: 
कथमुत्रुज्य राज्य स्व घधनधान्यसमान्वत्तम्‌ | 
कापालीं घतिसास्थायथ घानामुप्ठिन ते वर) 
प्रतिज्ञातेप्यथा राजन विचेष्टा चान्यथा तव । 
यद्वाज्य महदुत्खज्य खल्पे तुष्पसि पाथिव 
नेतेनातिथथों राजन्देवषिपितरस्तथा | 
अद्य शक्यारत्वया भतु साथस्तेष्य पारश्नस्तः ॥ ९ ॥ 


॥ २॥ 


। ५, ॥ 
॥ ६॥ 
॥ ७ | 


॥ € ॥ 


@ 
ती 
। 
| 
8 
कि 
धम ग्रहण करत देखकर उनकी मनखि ॥ 
नी प्यारी सी कद्ध होकर विजन स्था १ 
नभे उनके समीप गमन करे स 
प्रकार हेतुयुक्त वचन कहने लगी। है 
महाराज | आप घनधान्यसे युक्त निज ; 
राज्य परित्याग करके किंस कारणत १ 
फापाटेक वत्ति अचरस्पन करते ह ? ¡ 
भृ चयक मुझसे जीविका निवोह क- $ 
रना आपके वास्ते कदापि यह उत्तम 4 
गहां है। आपने इस चहत राज्यकों 2 
परित्याग करके धह भर भृष्ट यवचूण ॥ 
को आशा करके “सब्र त्याग किया ॥ 
ति 
\. 


है “यह आपकी प्रतिज्ञा और चेश 


विप्रात हो रहो है। ओर देखिये एक 


यट अति मए यत्प आप केदाप द्ष- 
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| ॥ 
# 
। | 

| 
॥) 


^ 


अध्याय १८ | 


१२ शान्तिपव | 


८रे 


न"----------------------------------~----~ ~~~ 
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। 
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। 
। 
| 
। 
| 
४ 
| 
¦ 
| 


क, कनेः म, च 


देवतातिधिभिश्वेव पितृभिश्चैव पार्थिव । 


१५१० $+ ्‌ 
सबरते। परितद्यक्त; परिप्रजसि निष्क्रिय! 


क क की 


॥ १०॥ 


यस्त्वं चचियघ्रद्धानां त्राह्यणानां सहखश्ाः | 

भतां भूत्वा च लोक्षस्य सोऽय तैर्भतिमिच्छसि॥११। 
भ्रियं हित्वा प्रदीपा त्व श्वचत्सप्रतिवीक्ष्यसे | 
अपुत्रा जननी तेभ्य कोसल्या चापतिस्त्वया ॥ १३॥ 
अमी च धमेकामास्तवां क्षत्रियाः पयुपासते । 
त्वदाशामभिकांक्षन्तः कृपणा। फलहेतुका! ॥ १३॥ 
तांश्च त्वे विफलान्कुचन्क नु लोक गमिष्यसि । 


राजन्सरापिते मोक्षे परतन्त्रेषु देहिषु 


॥ ९४ ॥ 


नेष तेऽस्ि परो छोको नापरः पापकमणः ¦ 
धम्यौन्दारान्परस्लिज्य यस्त्वमिच्छसि जीवितुम्‌॥१५॥ 


क अ किन है 


स्रजों गन्धानलड्टारान्वासांसि विविधानि च | 





कीः (तः चक म 


ता, पितर और अतिथधियोंकों तृप्त करने 
में समथ न होसकेंगे; इसते आपका 
सम्पूण परिश्रम निष्फल होगा । देवता 
पितर अतिथी और सबसे परित्यक्त तथा 
क्रियारहित होकर त सन्यास धको 
ग्रहण करते हैं ! यह कैसा आश्रय 
है ! (४-१०) 

ओद्दो ! पहिले आप तीनों वेदोष 
जानने वाले, षस ब्राह्मणां अ।र सव 
लोगोंके पालन करनेवाले .होकर ईष 
प्मय उन ही छोगोंके आसरेसे अपना 
उद्र भरनेकी इच्छा करते हैं । आप 
प्रदीध्त राजश्री परित्याग करके हस समय 
कुत्तेकी भांति पराये अन्नकी आशा कर- 
के र ऽधर देख रहे हैं। कैसा आश्रय 


न 


है | आपके इस प्रकार नष्ट धोनेसे आ- 


पकी माता पूप्रहीन भर आपकी भाय 
कोशल राजपुत्री आज विधवाकी मांति 
बोध दो रही हैं; और ये दरिद्र क्षत्रिय 
लोग कम तथा फलाथी होकर आपकी 
उपासना कर रहें हैं; जब कि मोक्ष 
एद अत्यन्त ही संशयसे युक्त है; ओर 
दहधारी पुरुष सब भांतिसे कम करनेमें 
परतन्त्र है; तब आप इन अनुयायी 
पुरुषोंकी आशा निष्फल कके कोने 
लोकम गमन करनेमें समर्थ हो सकेंगे ! 
जब आप धर्मपत्नीकों परित्याम करके 
जीवन धारणक्षी इच्छा करते, तव 
आप भी अत्यन्त ह प्रपी दै, उमे 
सन्देह नहीं है। आपका न इस लोक 
न प्रलोकर्म कही भी मङ्गल भदे 
सकेगा । ( ११- १५) 
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महाभारत । 


डर 
० 


निपान 


[ ९ सजघप्रपवं । 


॥ १६ ॥ 


अद्या वनस्पति भृत्वा खाऽन्यास्त्व पयुपास्स॥१७॥ 
खादन्ति हास्त न्यासः कन्यादा वहवाऽप्युत । 


वहवः एूमयश्चैव किः पुनस्त्वामनथकम्‌ 


॥ १८ ॥ 


ये इमां कुण्डिकां भिद्यात्जिविष्टव्धं च थो हरेत्‌ | 


वासश्रापि हरेत्तसिन्कर्थ ते मानस भवेत्‌ 


॥ १९ ॥ 


यस्त्वयं सवेसुर्ख्ञ्य घानाघुषटेरतरम्रहः । 


यद्वानेन खम खच किमिद छवसीमसे 


॥ २० ॥ 


धानासुष्टेरिहायश्रेत्प्रतिज्ञाते विनश्यति । 
कां घाऽहं तव कोमे त्वं कच ते मय्यनुग्रहः ॥ २१॥ 
परराधि परथिवी राजन्‌ यदि तेऽनुग्रहो भवेत्‌ । 


महाराज ! आप किस कारणसे दि- 


व्यसुगन्धयुक्त स्तं मारा, अनेक 


भांतिके बस्ध और अलड्ढारोंकी त्यागके 
क्रियारहित होकर परित्राजक धर्म ग्रहण 
करने इच्छा करते है ? सम्पूण प्रा- 
णियोंको जल तथा वृध्षकी भांति जाश्र 
यखरूप होकर इस समय आप दसरेकी 
उपासना करनेमें प्रवृत्त हुए हैं; क्या श 
आशय है। महाराज : आपकी बात दूर 
रहे, पुरुषाथरहित होके निश्रेष्ट-भावसे 
स्थित होनेसे हाथीको भी कीड़े और 
मषिमकष जन्तु भक्षण कैरनेप्र समध 
हसफते हं । जिस आश्रमम प्रविष्ट ह 

सम्पूण चस्तुवोफो परियाग करके तरि- 
दण्ड, कमण्डरु ओर कोपीन ग्रहण कर 


ना पडता है, जिसमें प्रविष्ट होनेसे सच 
त्यागक केबल भृष्ट-यचकी एक झही 
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म ही आसक्त होना पडता हे, उसमें 
आपकी किस कारणे प्रषृत्ति हद ६ ! 
यदि कहिये कि एक पी अन्न भौर 
राज्य आदियें मेरी सम दृष्टि है, तब 
आप किप कारणसे राज्य आदि त्याग 
करके केवल एक मुह्ी भ्रयवर्म आसक्त 
हे रहे है १ (१५- २०) 

और यदि आपको ऐसा है प्रयोजन 
हैं, तो ४ सर्वेत्यागी हुआ हूँ! कहके 
आपन जो प्रतिज्ञा को है, पह व्यर्थ ही 
रहो हैं । यदि आप केषर एकं मत्र 
चदानेन्द्मं अपने प्नको स्थिर सम- 
शत है; ता ऐसा होनेसे / मैं तुम्दारा 
कॉन हूँ ओर तुम्ही रेरे कौनसे 
अदद्‌ शद्ध चिदाभाससे प्रस्परका 
पम्बन्थ किप्त प्रकार रहसक्ता है! इससे 
कोई पस्तु तथा व्यक्ति पेषे आसक्त 


ॐ-> 
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विसन्यज्य परित्रजासे नाष्कयः 
वेभूतासां मुत्वा त्व पाचनं महत्‌ | 


¦ 
¦ 
। 
। 
४ 
` 
४ 
ः 
| 
। 
ः 
| 
6 
। 
' 
` 
¦ 
4 
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अध्यायं १८ ] 


१२ शान्तिपव] 


८५ 


प्रासादं शायनं थानं वासांस्याभरणानि च ॥ २२॥ 
श्रिया विहीनेरघनेस्लक्तमित्रेरकिचन!ः । 

सौलिकेैः संश्रतानधोद्‌ यः संलजति कि नु तत्‌ ॥१३॥ 
योऽयन्तं प्रतिगृह्णीयायश्च दयात्सदैव दि । 
तथोस्त्वमन्तर विद्धि श्रयांस्ताभ्यां क उच्चते॥ २४ ॥ 
सदव याचमानेषु तथा दंभास्वितेषु च । 


ः 
0 
{ 
। 
। 


एतेषु दक्षिणा दत्ता दावाग्नाविव दहंतम्‌ 


॥ २५. ॥ 


जातवेदा यधा राजन्नादः्ध्वचोपशाम्पति । 

सदैव याचमानो हि तथा चाम्यति वै द्विजः ॥ २६॥ 
सतां वै ददतोऽन्नं च छोकेऽसिन्धकूतिश्चैवा । 

न चेद्राजा भवेदाता ङतः स्युमाक्षकांक्षिणः ॥ २७ ॥ 
अघ्राद्रहश्या छोकेऽसिन्‌ सिक्चवस्तत्त एव च । 


आतयो नकायानाम 


वा व्रिक्त होना आपकी किसी प्रकार 
भी उचित नहीं हूं। यदि अनुग्रह करना 
दी आपका कर्तव्य कभे होने, तो आप 
कृपाकरके इस प्ृथ्वीकोदी शापन की- 
लिये | जो लोग सुखार्थी पर निद्धन, 
तथा अल्यन्त द्रिद्र हैँ और समस्त 
पन्‍्ध वान्धर्वस परित्यक्त होकर दृण्ड 
कमण्डल आदि चिन्होंको धारण करके 
संन्यास ग्रहण करते हैं; उनके चिन्हकों 
देखकर जो पुरुष उस भांति व्यवहार 
करनेमें प्रवृत्त द्वोते हैं, अथात्‌ मन्द्र, 
उत्तम शस्या, सवारी, उत्तम षस्न आर्‌ 
अल्क(र आदि त्यागके दण्ड कमण्डल 
ग्रहण करते हैं, उनका वह त्याग केवल 
विडम्पना मात्र है। हे महाराज | जो 
पुरुष सदा दान ग्रहण करता और जो 
पुरुष सदा दान देता है, उन दोन 


बीच कोन श्रेष्ठ है ? उन दोनोंका आप- 
समे कितनी द्रका अन्त्‌ है; उसे 
विचार करके देखिये तो सही, ऐसा 
होनेते अवश्य जान सकेंगे। परन्तु 
दम्भी भर सद्‌ा मांगनेषारेको धन दान 
करनेसे जलती हुई दवाभ्निमं आहुति 
डालनेकी भांति वह दान निष्फल होता 
हे । ( ९१--२५ ) 

जैसे अग्नि बिना किप्ती वश्तुको 
जलाये शान्त नहीं होती, बेपे ही भीख 
मॉगनेवाले ब्राह्मण विना इह प्रष्ठ हुए 
निवृत्त नहीं होते। दाताका अन्न ही साधु 
संन्याप्रियोंका जीवनखरूप है, क्यों कि 
उन लोगोंका खय॑ बनाके भोजन कर- 
नेकी विधि नहीं है। इससे यदि राजा 
दाता हिषे, तो कंसे मोक्षाथीं पुरषं 


च 


का जीवन धारण हो सकेगा? इस 
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महाभास्त। 


अन्नात्प्राणः प्रभवति अन्नदः प्राणद्धी वेत्‌ ॥ २८ ॥ 
गृहस्थेभ्योऽपि निसुक्ता गृदस्थानेव सिताः 

प्रभव च प्रातेष्ठा व दाता चन्दन्त अक्त ॥ २९॥ 
यागा मिष्षुकं वियान्न मोखान्न च याचनात्‌ । 


क्ष, क कि 


ऋल्स्तं योऽथ यजति न सुख विद्धि धिष्चुकम्‌ ॥२०॥ 
असक्तः सक्तवद्रच्छनिसंगो पुक्तवन्धनः | 

समः शाज्नों च पित्रे च स थे युक्तो महीपते ॥ ११॥ 
परिव्रजन्ति दानाय सुडाः कावायवास्सः। 

सता बहुविधः पाष; साचन्पन्ता चधाऽजमपम्‌ ॥३२॥ 
च्रथी च नाम वात्ता च लक्त्वा पुच्ान्बजम्ति ये । 


चरेविष्टञ्ध च वासश्च प्रतिगहन्त्ययुद्धय। 


॥ ११ ॥ 


क के (कि, 


आनष्कपषाय काषायमाहाथाप्ात वाद्ध तम्‌ । 


पथ्वीपर्‌ जेसके घरमे अन्नहे, बेरी 
गृहस्थ कहे जति हैं, भिक्तुक लोग उन्ही 
सम्पूण गृहस्थोंके आसरे शरीरयात्रा 
निवाह करते हैं; समस्त प्राणी अन्ने 
हष जीबन धारण करनेमे समरं हेते है 
सपं अन्नदाता प्राणदाता खस्प हे । 
गृहस्थाभ्रमसे निकलकर जितेन्द्रिय 
संन्यासी लोग ग्रहस्थ पुरुषोंके अवल 
भ्व ह शरीरयात्रा निर्वाह करते हुए 
प्रतिष्ठा ओर योग प्रमावको प्राप्त कर 
सकते हैं। महाराज ! समस्त वस्तु 
परित्याग करने, सिर श्ुडाने ओौर भीख 
सांगनेस कोई संन्यासी नदीं हो सकता। 
जो लोग सरलभावसे सम्पूर्ण विषय 
युक्त सुखोंको परित्याग करनेमें समर्थ 
होसकते हैँ, उन्‍्हेंहो सन्‍्यासी कहना 
चाहिये । ( २६-३० ) 


क 





जा भीतरसे समस्त पस्तुथमि आसं 


कै 


क्तिरदित होकर बाहरसे आसक्तिकी 
भांति व्यवहार करते तथा मित्र शज्चुकों 
समान जानते है, पे सम्पूर्णं बन्धनो 
' मुक्त हो सकते हैं, ओर वेसे सड्गरहित 


पृरुषका ही मुक्त कहा जा सकता है । 


भूख लोग बहुतसे आशापासमें 4ंधकर 


शिष्य आर मठ आदि पिपय प्राप्त होने 
फा अभिलापात्ते कषाय चन्न धारण 
आर सिर झुडाके संन्यातधर्म ग्रहण 
फेरत ह, परन्तु जो लोग ब्रिविधा, वा 
ता शाति आर्‌ पुत्रकरुत्रका त्यागङके 
दण्ड भस्म तथा कपाय आदि वद्यो. 
धारण करत हैं; वे मलन्त ही भूस 
¢ । महाराज ! संन्यासथं पवित्र 
नपर भी उसे ग्रहण करके सिर षडा 
१८ गरुय व्क धारण करना. केवल 
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( १ राजधमपयं 


प 


[ननित 


अध्याथ १८ ] 


११ शांतिपद। 


८७9 


द 
धसध्वजाना शण्डानां वत्यधासति मे मतिः ॥ ३४॥ 
काषायरजिनश्रीरनग्नान्तुण्डान्‌ जदाघरान | 
विश्रत्सापून्महाराज जय लोकान्‌ जितेन्द्रिय। ॥३५ || 
अग्न्याधेयानि ावथं कतूनपि सुदक्षिणान्‌ । 


१ 
ः 
; 
; 
। 
! 
; 
४ 
। 


ददात्यहरहः पू्च को नु धमरतस्ततः 


॥ एदे || 


असन उातच-- तत्त्वज्ञा जनको राजा लोकेऽसिलिति गीयते । 
सोऽप्यासीन्मोहंसंप्लो मा मोहवशमन्वगाः ॥ ३७॥ 
# ¢ 
एवं धममसुक्रान्ताः सदा दानतपःपराः | 


आन्रशस्थयणोपेताः कामक्रोध विवर्धिताः 


॥ ३८ ॥ 


प्रजानां पालने युक्ता दानसुत्तममाखिताः | 
इृप्टानु लोकानवाप्स्थामों गुरुवृद्धोपचायिन। ॥ ३९॥ 
देवतातिथिभूतानां निवेषन्तो यथाविधि | 


स्थानमिष्टमवाप्स्यासो ब्रह्मण्याः सयवादिनः ॥ ४०॥ [५७०] 


इति श्रीमहामारते० शांतिपर्वणि राजधर्मानशासनपर्वणि अजुन्वाक्ये अष्टादशो5ध्यायः ॥१८॥ 


जीविका निर्वाहके ही वास्त जानना 
चाहिये, मेरे विचारम जीविका निवाह 
मात्र ही उन लोगोंका पपाथ है, इससे 
आप इन्द्रियोॉंकी अपने वशमें करके 
गेरुए वद्र, मगछाला ओर कोपीन 
धारण करनेवाले, तथा नद्ध, सिर यड 
ओर जठाधारी आदि साधु संन्याप्तियों 
का प्रतिपालन करते हुए इस लोक 
और परलोककी जय करनेमें अवृत्त 
हाइये । ( २१-२५ ) 

जो मोक्ष प्राप्त होनेफे वारत अभिही- 


भरे) पद्यु आर दाध्षणायुक्त यज्ञाका अचु- 


ठान तथा प्रतिदिन दान करते हैं, उनसे 
बंटकर अधिक धर्मात्मा कोन है? चिदे 
हराजकी भायां इतनी कथा कहके चुप 


होगई । अजुन बोले, हे धर्भराज ! 
देखिये, विदेदराज जनक हस प्ृथ्वीपर 
तत्वज्ञ कहके विख्यात इए ये, परन्तु 


प्रह भी फरव्य कथे निणेयमं मष्क 


प्रष्ठ हुए थे; इसत आप मोह परित्याग 
फ्रीजिये | यदि हम काम, क्रोध ओर 
नृशंसता परित्याग करके दान, प्रजा 
पालन, गुरु ओर बृद्धोकी सेवम रत 
रहें; तो अवश्य ही अमिलापित रोकं 
गमन कर्मे मथ हो सकेंगे; ओर 
हमेशा दान करने वाले गृहत्थ पुरुष 
इसही भांति धर्मानुष्ठान किया करते 
हैं; और देवता अतिथि तथा सम्पूणे 
प्राणियोंकों यथा रीतिसे सा करके 
प्रक्षनिप्ठ ओर सत्यवादी होनेसे अपर्य 


€€€६€€६६€€६६२६६६६४८६6४६४६६६४६६६९९८६६८६४६६६६७०३३०५००9७999999999999999999939339999999 


| 
; 
; 
; 
;$ 
; 
; 
; 
; 
४ 
४ 
४ 
४ 
ल्‍ 
; 
; 
; 
; 
; 


८८ 





० ॐ>9ॐॐॐॐ8ॐॐॐॐ 
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युधिष्ठिर उवाच वेदाहई तात शास्राणि अपराध पराप्त च | 


अभय वेद वचनं $ कमं यजति च 


॥१॥५ 


अङ्लान च शास्षांण हंताभाश्वान्ततान | 


निश्चयश्वेव यो सन्ध चदाह त यावाच 


५१२॥ 


त्वं तु केवरमखज्ञो वीरत्रतसमन्वतः । 


शास्नाधं तत्वतो गन्तं न समथः कथचन 


॥ २॥ 


शाल्ापसूक_््मदर्शी यो पर्मनिश्चयकाविंदः । 


तेनाप्येवं च वाच्योऽहं यदि धम प्रपदयासे 


॥ ४ ॥ 


भ्रातुसाहृदमासखाय य॒दुक्त वचन त्वया । 
न्याय्यं युक्त च॒ कोन्तेय प्रातो5ह तन तेडजुन ॥ ५॥ 
युद्धधमषु स्वषु कियाणा मपुणेषु च | 


न त्वथा खरः कथ्ित्विषु रोके विदयते 


॥ ६॥ 


धसं सुश्ष्पतर वाच्य तच्च दुष्प्रततर्‌ त्वया । 


क च, है द) छे न, ९ # 
धरनजय न में वृद्धिमाभिशकितुमहेसि 


॥ ७ ॥ 





कि 


ही अभिलापित रोर्क्मि गमन कर 
सकेगे, पमे द मी दंदेह नहीं 
है । ( २६--४० ) [ ५७० | 
शान्तिपवम अठारह अध्याय समाप्त। 
शान्तिपवंम उन्नीस अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है तात। अजुन लोकि 
र्‌ धमेशास ओर शह प्रतिपादक ज्ञान- 
शब दोनों ही ले विद्व हैं । बेदमे 
कमका अनुष्ठान ओर कम त्याग दोर 
पिषयोकी विधि है; इससे ष शच्च 
अत्यन्त ही बटिल हैं, परन्तु युक्तिसे 
आलोचित होनेसे उसका जो कुछ सार 
निश्चिः हुआ है; में उसे विधिपृ्षक 
जानता ह । ठम बे वीर त्रताचारों 
आर अश्न शस्धोंकी पिचामें निषण हो; 


3952 9599 66669339 66<<6€<5€<५<<८<566€8 


शाद्वोके अथफो विचारनेमें तुम्हारी कुछ 
भी सामथ्ये नहीं है | यदि तुम धर्मी 
विशेष आलोचना करते और शास्राथमें 
वह््म-दर्शी तथा तत्वनिश्यंम निषुण 
होते; तो कदापि मेरे विषयंत ऐसे बचू- 
नोंकी प्रयोग मे करते; परन्तु भ्राद भा- 
पपे युक्त होके तुमने मुझे जो झछ पचन 
कहे हैं, उनसे में भी तुम्हारे ऊपर बत्य- 
स्त ह प्रसन्न हुआ हैं। (१-५) 

युद्धधर्म अथवा कार्योकी निषणतामे 
तीनो लोकके बीच भी कोई पुरुष तु 
मदर समान नश ह; सपे उष प 
विषयम्‌ दूसरे दःस आनने योभ्य 
अलयन्व धृ पचन कना तुमे उचित 
र्ठ मष्‌ पिषयर्गे मेरी बद्ध 
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धरौ 


अध्याय ९९] 
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युद्धणाख्रावदन त्व न थृ 
खाक्षत्ताचर्तरावबदी न तपा चार 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
8 
| 
। 
। 
| 


१२ शाम्तिपवे । 


५ न+ च -++--्न्फ अन्‍य 


त प॑स्खागोऽविधि रिति निश्चयस्स्वेप धीमताम्‌ । 


परस्पर उ्याय एषां येषां नेभ्रेयक्षी वतिः 


यस्त्वे्तन्मन्यसे पाथं न ज्यायोऽस्ति धनादिति । 


तत्न ते चतेयिष्यामि यथा नैत्तत्प्रधानत। 


¦ सेदितास्त्वथा | 
ब्ेत्खि निश्चयम्‌ ॥८॥ 
॥ ९ ॥ 
॥ १० ॥ 


तप!स्वाध्यायशीला हि हृद्यन्ते धामिका जना। | 
ऋपयस्तपसा युक्ता येषां लोका! सनातनाः ॥ ११॥ 
अजातदाचदा धीरास्तथाऽन्ये वनवासिनः । 


अरण्ये वहवश्वैव साध्या येन दिवं गताः 


॥ १२॥ 


उत्तरेण तु पन्धानमायो विषयनिग्रहात्‌ । 
अयुद्धिज तमस्लयक्त्वा छोकरस्यागवतां गताः ॥ १३॥ 
दक्षिणेन तु पन्थान यं भास्वन्तं परचक्षते | 





एर शद्रा कना तुम्हें योग्य नहीं है, 
तुमने कमी शन-वृद्ध पुरुपको सेवा 
नहीं की हैं, ओर तुमने केबल अत्यन्त 
युद्ध विधाका ही अभ्यास किया हैं; 
लिनन्‍्होंने सेक्षप आर विस्तार रुपत तत 
निर्णय किये हैं उनके निश्चित किये हुए 
मीमांसाको मी तुम नहीं जानते ही | 
तलज्ञ पण्डितेनि एप्ता हो ।निणेय किया 
है, कि तपस्या, संन्यास और प्रह्मश्ञान 
ये तीनों ही एक दूसरेत श्रष्ठ & | अथात्‌ 
तपस्यासे संन्यास और सन्‍्याप्ततत 
ब्रह्नत्ञान श्रष्ठ है । है अजुन | तुम जा 
6 धनसे बठके और कष स्तु भा 
उत्तम नहीं है, / ऐसा समझते हो, 
वह तुम्हारी आ्रान्ति मात्र है | जो ह; 


ह्य दमय ज्रम धनं फर्‌ तमक सष 
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मे भ्रष्ठ न बोध होवे, में तुम्दारी वैर्सी 


आत्तिकी दूर कर दंगा | ( ६-१० ) 
देखो, तप ओर स्वाध्यायमें रत ऋषि 
लोग ही इस छोकमें धर्मात्मा रुपसे 
दीष पडत है, ओर वरे रोग एस त्प 
प्रभावसे सनातन लोके गसन दस्त 
है, और भी धीर सभावे युक्त श्च 
रहित कितने दी वानप्रस्थ धमं ग्रहण 
करनेथाे पुरुष तपस्या ओर स्वराध्याय 
के प्रमाषते सूगे लोकमें गये हैं | साधु 
पुरुष विपय-वासनासे विरक्त .होकर 
अज्ञानहपी अन्धकारकों त्यागके उत्तर 
पथ अथेति प्रकाशमय माग सन्या 
पुरुषोंके माप्त होने योग्य अल्नलोक म 
गमन परेद जो रोग पार्‌ ` बार 
जन्म मरण रूपी शोको मोगते, रहत 
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९७ महाभारत | 


७ ७ हैक  ........  "ै्ै्््यखं ७ सन नननन+.._.०.बतु..तहहुुेे 


हैँ, वे क्रम रत रहनेवारे पूरुष दक्षिण 
अथात्‌ अन्धकारमय मर्भे चन्द्रलोक 
कहके विख्यात पित-लोकमें गमन करते 
हैं। प्रोक्षकी अभिलापा करनेबाले 
पुरुष जिस गतिको पराप करते है, उसका 
निर्देश करना असाध्य है| इससे उसे 
प्राप्त करनेके बासते योग ही एक मात्र 
मुख्य उपाय ई; परन्तु अधिकार न 
रटने फे कारण उसे बोध करता 
पुतद्दार विषय में सहज कार्य नहीं 
६।(११-१५) 

बहुतर पण्डिते सार असार विषयक 
निणय करनेके वासे शाम रत हाके 
(पं सार विषय ह! वा इम अधार 
है $ ” इसी भांति तर्क करते हुए समय 


पिताते £ परन्तु से केके 
>>>०6656666565669 क क> 6 © € पक्का 
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एत [क्याचता लाका यं इमरान माजर । १४॥ 
अनिद्य गति। सातु यां पपदयन्ति मोक्षिमः। 
तश्मायोगः प्रधानेष्टः स तु दुःखं प्रवेदितुम्‌ ॥ १५॥ 
अुस्प्रत्य तु श्चाल्लाणि कवयः सप्रवखिता। । 
अपीहस्यादपीहस्थात्सारासारदि दृक्षया 
पेदवादानातिक्रम्य शासज्ञाण्पारण्यकानि च | 
विपाव्य कदलीस्तरूम सारं दरशिरे नते 
अथेकान्तव्युदासेन चारीरे पाश्च मौतिके ! 
इच्छद्रेषसमासक्तमात्मानं प्राहुरिङ्गितैः 
अग्राह्य चक्षुषा सुक्ष्ममनिदेशहयं च तद्धिरा । 
कभदेतुपुरस्कारं सूतेषु परिवर्तते 
कल्याणगोचरं करत्वा भनस्तृष्णां निगद्य च । 
कम सन्ततिशुत्सज्य स्यान्निरालम्बनः सुखी ॥ २० ॥ 


॥ ९8९ ॥ 


॥ १७] 


॥ १९ ॥ 


काटनसे उसमें कुछ भी सार वस्तु नहीं 
दाख पडती बेसे ही वे छोग भेद और 
अरण्यकं प्रभते अनेक शास्रोंको मथके { 
भा किञ्चित परात्र सार तिष्य देख 
। 


॥१८॥ 
{ 


समथ नहा हतिकेते। जो नेत्रे अ. 
गाचर्‌ पचन अनद्रपजतिष््प,मौर 
पच प्रायाके हृद्ये स्थित ३, परः तु ४ 
जीषधार्क कारण नहीं भारूम है सकता { 
९ष प्चमातेक शरीर में रहनेवाले 
्पभवि वात सचिदानश्दस्वसूप 
° यात्मका मूढ पुरुष इच्छा दप { 
पक्त समझते हैं। जो छोग अविद्या ए 
‰स्त पपूम्ण कमजार त्यागके पिषय- 
पाच नत्त हाते है, बेही अपन 
भनक उस अविनापी परप्ात्माम लगा 
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१२ शान्तिपर्च । 


| ॥० थे # जऔी७ हे 


अस्मिन्नेव सूक्ष्मगम्ये मागे सद्ठिर्निषेविते। 


कथप्रथंपनथाव्यभजेन त्व॑ प्रशंसासे 


॥ २१ ॥ 


© क ७, ऋ, के क 
पषशाख्रविदोऽप्येवं जनाः पएहयन्ति भारत | 
क्रियासु निरता निदं दाने यत्ते च कमेणि ॥ २२॥ 

क (९ ४ क, । ही, क 
भवन्ति सुदुरावतां हेतुमन्तोऽपि पण्डिताः । 


ददपूवेस्मरता मूढा नेतदस्तीति वादिनः 


॥ २३ ॥ 


अश्तस्यावमन्तारो वक्तारो जनसंसदि । 

चरन्ति वसुधां करसं वावदूका बहुश्चताः ॥ २४॥ 

पाथं यन्न विजानीमः कस्तान्‌ ज्ञातुमिहारंति । 

एव प्राज्ञा! श्रतश्वापी महान्तः शाञ्चवित्तमाः ॥२५॥ 

तपसा महदाभ्रोति बुद्धा वे विन्दते महत्‌ । 

त्यागेन सुलमाभोति सद्‌ कोन्तेथ तच्ववित्‌ ॥ २६॥ [५९१] 
हति श्रीमहाभारते श्षतसादस््या संहिताया वेयासिक्यां शांतिपबंणि राजधर्मानुशासनपवेणि 

युधिष्टिर्वाक्ये एकोनविद्रातितमोऽध्यायः ॥ १९॥ 





है अजुन | साधुओंसे सेवित सक्षम 
ओर ज्ञान प्राप्त होनेवाले  मोक्षप पके 
विद्यमान रहते तुम क्यों अनथसे युक्त 
अथक प्रप्रा करते हे ! ज्ञानि्योकी 
बात तो दूर है; दान ओर यज्ञ आदि 
कममिें रत, कर्मेकाण्डके जाननेवाले 
पण्डिठ लोमी अथी प्रहा नीं 
करते। परन्तु कितने ही! मृढ पुरुष हेतु 
अथात्‌ तक आदि शात्धोंके पण्डित होके 
भी पूर्वजन्मके ट्ठ वंस्कारोके वशम 
हेकर “ आत्मा नहीं है ” कहके साधु 
पुरुषोंसे विवाद करते हैं; इससे मोक्ष 
कराना असाध्य कर्म जानना चाहिये । 
दुष्ट मनुष्य बहुतते ब्ास्तोकी पढके भी 


विषयक सार सिद्धान्तकों उन्हें हृदयज्ञम 


व।चालताके कारण जनसमाजमें मो 
धमकी निन्‍्दा करते हुए प्रथ्वीपर 
भ्रमण करते हैं । है अजुन ! जिसका 
अथ मेरे समान पुरुष नहीं जान सकते; 
उत्ते दूसरे मूखे लोग किस भांति सम- 


' होंगे ? परन्तु ये भूख लोग जेते षार 


के वृक्ष्म तत्वकों जाननेमें त्मथ 
नहीं होते, पैसे हो शा््रोके ममंको 
जाननेवाले महात्मा बुद्धिमान साधुओं- 
को भी नहीं जान सकते | जो हो, तुम 
यह निश्चय जनि रखो, कि तत्ववित्तू 
पृण्डित छोंग तपस्या ओर महाज्ञानप् 
महत्व, और संन्‍्याससे नित्य सुख प्राप्त 
करनेगें समर्थ होते हैं । ( १०-२६ ) 

शान्तिपवंम तेरह अध्याय समाप्त | [१९६] 


९१ 


8 


¢ 


¢ 
0 


¢ 


0 


0) 


0 
। 
। 
्‌ 
। 
। 


[५ 


0 
¢ 
¢ 


ध 
6 


जः 


नने 


णि 


ति 
[3 99999 क 99 किन 


९६ महाभारतं! [ १ राजघमेपयं 
वैशम्पायन उवाच असिन्वाक्यान्तरे वक्ता देवस्थानो महातपाः 

¢ अभिनीततरं वाक्यमित्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥१॥ 

॥ देषस्थान उवाच- यद्वचः 'ालयुनेनोक्तः न ज्यायोऽस्ति धनादिति ) 

¢ अन्न ते वतेपिष्यामि तदेकान्तमनाः श्रुणु ॥२॥ 


अजातदात्री धर्मेण छृत्स्ना ते वसुधा जिता | 

क क, ९ /० 
ता जित्वा च दवृधा राजन्न पारदयक्तुमहास॑ ॥३॥। 
चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येव प्रतिष्टिता | 


तां कमेण महावाहो यथावन्लय पार्थिव ॥ ४ ॥ 
तस्मात्पाथ महायज्ञेयजख बह॒दक्षिणे। | 
खाध्याययज्ञा ऋषयो ज्ञानयन्ञास्तथाऽपरे ॥५॥ 


कतानड्ाश्व चुद्यथास्तपानष्ठाश पाथव | 
वंखानसाना कान्तेय बचन श्रयत यथा ॥ ६ ॥ 
ददत धनहतायस्तस्यानादहा गराधसा | 
श्रूयान्दाषा ह्‌ वधत यस्त धमस्ुपाश्रयेत ॥५॥ 
_ कृस्न च धनसंहारं कृषन्ति विधिकारणात्‌ ।____ कृत्स्न च धनसंहारं कुषन्ति विधिकारणात्‌ | 


 शान्तिपवम वीस अध्याय । हुए हैं, ऋमस उन आभ्रपोमेषे एकको 
अविशम्पायन नि बोले, हे राजन त्यागक दूपर आश्रमको ग्रहण करनेकी 
जनमेजय ! राजा युधिष्ठिक्के बचच । विधि है। (१--४) 


सप्ाप्त होनेपर बोलनेवालॉमे मुख्य संससे आप अनेक दक्षिणाते युक्त 
| 


3७99999999999999959999999 @9 9929 >>> >>> >>> 


महातपखी देवस्थान ऋषि धर्मराजे यज्ञ आदिक कर्माका अनुष्ठान कीजिये। 
इस प्रकार युक्तियुक्त वचन बोले, हे देखिये ऋषियोंके बीच भी कोई स्वा 
धमराज { अञुनने जा “ धने पटे प्यायरूपी यज्ञ आर कोई ज्ञानस्पी 
कुछ भी उत्तम नहीं है, ” ऐसा वचन पज्ञका अनुष्ठान करते हैं; इससे तपस्त्री 
कहा है, में उसकी विषति कफ पुरुषोंकी भी आप कमीनिष्ठ हो समझ्िये 
कहता हूं, आप एकाग्रचित्त होकर सु तेव भानस ऋषि रोम कहते ५ 
भिये । आप्ते धमेपूर्क प्रथ्वीको जय धने साभ्ये यत्न कर्मे षस्त ॥ 


“कथा छ; ईषच इस समय दस्तगत हए (चरमतत कारस्‌ करनेकौ अपेक्षा यज्ञका 
शस राञ्यका निष्रयोजन दी तागना ने करता हो उत्तम है, ” पर तु मेरे 
॥ लप वद्स चारे आभम्‌ बाति विरमं उन लोगोंका वह 

2 22539929088668669999899999999999989999999999 3 गहण 
५ 9293999 


8959339 35929539893922 39399599 5555 


४७०99%७३३०५७३७३७३२३७३७३१७७३७३३३७३०७३७३२३३३७३३०३०३७७३३३३७३३७३३०३३३३०७७३०७३७७३९:९६६६७७३३३०७७५५ ३७७ ७३७३३३७३३३७३७०३ 


अध्याय २० ] 


१२ श्रातिप्च। 
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आत्मान दृषिता चुद्धया भ्रूणहलों न घुद्धघते ॥८॥ 
जनहेत ददाति न दलति यदहते । 
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अहाना परिक्ञानादानधमोऽपि दुष्करः 


३० 60०. 


॥ ९ |) 


यज्ञाय छष्टान धनाने धात्रा यज्ञोद्िष्ट; पुरुषों रक्षिता च | 

तंसात्सव यन्न एवापयाञ्य घन तताभ्नन्तर एव कामः; ॥ १०॥ 
सज्ञारत्द्रा वावध रत्नवाद्दवान्सवानभ्ययाद्धरितेजा। 

तेर्नन्द्रत्व प्राप्य विन्नाजतऽसा तसायज्े स्वेसवापयोल्यम्‌। ११॥ 
महदव; सर्वेयक्ते महात्मा हृत्वाऽऽस्मान देवदेवो बभूव । 

दश्वा हकारन्पाप्य विष्टभ्य कालयां विराजते द्तिमान्कर्तिवासाः॥१२॥ 
आावोाधक्षत! पाधथदा$लाो मरुतो वृद्धया शक्र योऽजयदवराजम्‌ । 

यज्ञे यस्थ भीः खयं सननिविष्या थसिन्भाण्डं काश्चनं स्वेमासीत्‌ ॥१३॥ 
हरिश्रन्द्र! पार्थिवेन्द्र श्रुतस्ते यज्ञरिष्ठा पुण्य भाग्वीतशोकः । 


करनेसे भूयिष्ट दोष उत्पन्न होते हूँ, 
कर्यो किं विधि रहने है अथे आदि 
वस्तुएं सश्नय नी पडती ई । बुद्धि 
भ्रष्ट होनेते ही ढोग ऐसे आत्म-प्रिय 
अथको उपयुक्त कार्यों खचे ने कर 
अयोग्य कामें व्यय करके अपनेको 
आत्महत्यारूपी पापसे दषित करते 


हैं; परन्तु योग्य और अथोग्य कमेकी 


परीक्षा करके पापरहित धनको उपाजेन 
करना भी सहज कार्य नहीं है । विधाताने 
यज्ञ करने ही के वास धनकों उत्पन्न 
किया, ओर पृरुषफोमी उस घनकी 
रक्षा तथा यज्ञ आदिक कमोके अनुष्ठा 
नके वास्ते ही उत्पन्न किया है, इससे 
सम्पूणं धमे यन्न॒ आदिक श्म कमा 
पमपण नेष द समस्त कामना 
सिद्ट हो सकती है; इसमे सन्दंह नहें। 


है । (५-१०) 

महातेजस्थी भगवान्‌ द्द अनेक 
पूरयवान पस्तुओंसे यज्ञका अनुष्ठान 
करनेसे सम्पूण देवतोकी अतिक्रम कर 


इरत श्राप् करके स्वग्रेलोकके राज्य 


पदपर प्रतिष्ठित हैं, इससे सम्पूण धन 
यज्ञमें समपण करना ही उचित है; इसके 
अतिरिक्त महत्रजस्वी कृत्तिवासा महा- 
देष सर्वमेध य्य अपने शरीरफो ही 
अधिपे आहुति देकर समस्त देवताओंफे 
ऊपर आधिएतल्य ओर सबसे अधिक 
प्रभाव ग्राप्त करके जगतके बीच विराज- 
मान हैं | देखिये अविध्ित-पृत्र मशत- 
राजने समृद्वियुक्त यज्ञके प्रभावसे देव- 
राज हन्द्रकों! भी जीत लिया था। उस 
यज्ञ धथ पात्र सुवर्णमय थे; अधिक 
क्या कहा जि, उनके यग रक्षी 
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॥ महाभारत | 


2 


ॐ ॐॐॐॐ@ॐॐ>, 


ष 


स्वयं मूतिमयी होकर खित इह थी । 
आपने सुना होंगा, राजेन्द्र हरिश्रन्द्र 
यज्ञानुष्ठान करके ही प्रृण्यभागी ओर 
शोकरह्दित हुए; वह मनुष्य होकर भी 
एखयमे देवराज न्द्रे भी अधिक 
हुए थे; इससे समस्त घन यज्ञानुष्ठानमें 
व्यय करनेसे है| सम्पूर्ण काये पिद्ध 
हो सकते हैं । (११-१४) [६१०] 
शतिपवेमे चीस अध्याय समाप्त ! 


शतिपवे मे इक्कीस अध्याय। 
द्षेस्थान नि बोले, हे धमन ! 
रेत परेप्यम इन्द्र-च्रहस्पति संवाद 
नामक एक संवाद बांणेत है, उसे 
एनय । किसी समय इन्द्रसे पूछे जानेपर 
रश्स्पातन कहा धा; क्षि सन्तोष ही 


<त्तम्‌ सगलाक अर सन्तोष हा परम 
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स <€€<& 
द्धा शाक्रं योऽलयन्मालुषः सस्तस्मायक्ं सवमवापयाजञ्यम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इति श्रीमहामारते शतलाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपवेणि राज्ञधमोनशासनपवेणि 
देवस्थानचाच्ये विश्तितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ [६१०] 
देवआन उवाच- अन्रेवोदाहरन्तीममितिहास पुरातनप््‌ | 
इन्द्रेण सभ्ये एष्टा यदुवाच बृहस्पति ; 
सन्तोषो वै स्वगेतमः सन्तोषः परमं सुखम्‌ । 
तुष्टेन किश्वित्परत।) सा सम्यक्प्रतितिष्ठ ति 
यदा सहरते कामान्कूसा5ड्रानीय सवश! 
तंदा5ऊत्मज्यातराचरात्खात्मन्यंद प्रखादात 
न बिमेति यदा चाय यदा चास्मान्न बिभ्यति | 
कामद्वेषौ च जयति तदाऽऽत्मानं चं परयति 
यद्वाऽसी सवभूतानां न दृद्यति न कांश्चति । 
कंमंणा मनसो चाच्य त्र सस्पदयत तदा 
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॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ ३॥ 
॥ £ ॥ 


॥ ५॥ 
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सुख हे, सन्तोष 


समेटङे शरीरके श आश्रम्नेमेंसे एकको 
जिसकी संपूर्ण बासनश ग्रहण करनेकी / 
दे जाती हैं; तब ही जानने 

शह उसके अन्तःकरणे म 





पृरुष वासना और हेष आदिकों | 


नहीं होते आर न उनसे ही कोह प्राणी 
भेय करत €, तव दी आस्पदशेन होता ४ 
६। जव पुरुष काया ओर पनास किसी ५ 
प्रणस शडताचेरण वा किसके निकट 
इछ वस्तुकं मांगनेपं श्रबृत्त नदीं 
हता, तथ हा जानना चाहिये, कि उसे | 
नह्ष- श्राति इह ह। महाराज ! 88 भांति { 
| । 
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११ शान्तिपवने । 


एवं कौन्तेय भूतानि त तं धर्मं तथा तथा| 
तद्वात्मना पपरयन्ति तस्माद्‌ बुध्यस्व भारत ॥ ६॥ 
अन्ये साप प्रशसन्ति व्यायाममपरे जनाः । 


नैकं भ चापरे केचिद्धभयं च तथाऽपरे 


 ॥७॥ 


यज्ञमेव प्रदासन्ति सन्याक्चमपरे जनाः | 


दानमेके प्रशासन्ति केचिच्चैव प्रतिग्रहम्‌ 


॥ ८ ॥ 


०५ कन. 2 (५ क, 
फेवचित्सवं परिज्य तृष्णीं ध्यायन्त आसते | 


राज्यमेके प्रशसन्ति प्रजानां परिपालनम्‌ 


॥९॥ 


त्वा छित्त्वा च भित्वा च फेचिदेकान्त्षीलिन।। 


एतत्सवं समालोक्य बुधानामेष निथयः 


॥ १० ॥ 


अद्रोदेणेव भृतानां यो घमः स सतां मतः| 


अद्रोहः सत्यवचनं संविभागो दथा दभः 


॥ ११॥ 


प्रजनं स्वेषु देषु मादेव हीरचापलम्‌ । 

क ८ > 9 क, क 
एव धम प्रघानष्ट पहः स्वायम्सुबाऽत्रवात ॥ १२ 
तस्मादेतलययत्नेन कौन्तेय प्रतिपालय | 


थो हि राज्ये स्थितः शब्वद्नशी तुल्यप्रियाप्रिय।॥१११ 


क्षत्रियों पज्ञशिष्टाशी राजा शास्त्रारथतत्त्ववित्‌। 


तो पुरुष 'जिस प्रकार धर्मका आचरण 
करता है, वह उसके अनुसार फलको 
मो ग करता द । इष मै आप इन पमं 
विपयोकी विचारके . कर्तव्य कार्यो 
करनेमें प्रवृत्त दोहये । (१-९) 

इस प्ृथ्वीपर अपनी अपनी रुचिके 
अनुसार ही कोई प्रीति, कोई यल), को 
दोनों विपयोकी, कोई यज्ञ, कोई संन्यास, 
को दान, कोई प्रतिग्रहकी प्रशंसा करते 
रहते हैं। कितने ही पुरुष समस्त पस्तु 
ओको त्यागके मौन होकर ध्याना- 


५ # पा द) अ (¢ 
बलम्ब करकं [खत ईति ९,२।४ ४६३. 
१ रमन करे सित हेत दै म ० 


ओंको छिन्नभिन्न करके राज्य ग्रहण 
ओर प्रजापारनकी दी प्रेषा करते 
हैं, कोई निजनस्थानमें निवास करने- 
हीको शरेष्ठ सभश्चते दै; परन्तु श्न छ 
विषयोकी समालोचना करके पण्डितोंने 
यह निश्चय किया है, कि प्रा्णीमात्र- 
का जिसमें कुछ भी अनिष्ट न हिव; 
पही धरम साधु-सम्मत है। स्वायंभुव 
मनु मी बर्हिषा, एल) दया, इन्द्रिय- 
संयम निज न्नी पुत्र उन्न करना, 
क़ोमरता, सज्ञा ओर धीरलके ह 
उत्तम - ध्म कहके वणेन ` इर्ते 
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महाभारत । 
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असाधुनिग्रहरत; साधूनां प्रग्रहे रतः 


[| (४॥ 


धर्मदत्सनि सेस्थाप्प प्रजा वरतत घर्मतः । 


पुश्नसंक्रामितश्रीश्य चने वन्येन तेन्‌ 


॥ १७५ ॥ 


# 5. # ० ९ $ 
विधिना आावणेनिय कुयात्कम्तोण्यतन्द्रितई । 


य एवं बतते राजन्स राजा धमनिश्चित! 


॥ ९६ ॥ 


तस्याथ च परश्वेव लोकः स्यात्सफटोदयः | 
नवाण र्‌ सुदुष्प्राप्य वहुवि च से मतम्‌ ॥ १७॥ 
एव धममनुक्रान्ताः सलदानतपःपराः | 


आर्शस्पगुणयुक्ता। कामक्राधविवर्जिता; 


॥ १८ ॥ 


प्रजानां पालने युक्ता धमेपुत्तममास्थित्ताः | 
गान्राह्मणाथ युध्यन्तः प्राप्ता गातैमनुत्तमाप ॥ १ 
एवं रुद्रा। सचसवस्तथा 55द्ित्या। परन्तप | 
साध्या राजषिसङ्काख धममेतं समाभिताः। 


ज्रसत्तास्ततः खग प्राप्ताः पुण्यः स्वङमेसिः। २० {६२०} 
इति ्रौमहासारतेण्शातिपतरेणि राजघरमैपर्बणि राजथ देवस्थरानवाक्ये पकविश्षोऽध्यायः॥२१॥ 


हैं। (०-३)... | शेप) 7 ( ७-१३ ) 

हैं धमेराज ! इससे आप भी यत्न- 
पूर्वक इसी भांति धर्मके कार्योको पालन 
व जिये। जो राजनीतिज्ञ जितेन्द्रिय राजा 
घमंशात्रके तात्पयेकी विशेष रूपसे ग्रहण 
करके राज्य करते हुए प्रिय और अप्रिय 
परतुआकी समान समझते, यज्ञसे बचे 
हए अन्नका भांजन, दुष्ट परुषोंकों दण्ड, 
पाधुआके ऊपर कृपा करते तथा प्रजाकों 
वारम स्थापित करते हुए स्यं 
नंज ममर तत्प्र रहते दै, ओर अस्तम 
तक राज्यभार समपण केरे षनवासी 
दक्र वेदम कही हई विधि अस 


तार्‌ अपक्त यागे कमो अनुप्ठा नम | 
९०६९6666 666€6७€५€€€€ 


रत रहते हैं, उन्हें इस लोक और पर्‌" 
लोक दोनोंमें शुभ फल प्राप्त होता ह | 
आप जा निवाणद्ुक्तेके विपरयको वर्णन 
ररत थ, मरं विचारमं वेह अयन्त 
$ आप्य और अनेक विप्से परिपूरित 
है। ( १३-१७) 

६ धमराज : मेने राजधमके विपय 
को वेणन किया हैं; सत्य आर दान 
परायण अनक्‌ राजा रोगन उप्र के 
४९ धमक आप्ते काम, कोप, सृशसता 
सकं गत्राहणकरीं रक्षके बासते अख 
भ्रण करके प्रजा पालन करते, तथा 
नग उत्तम धपरफो उपाजन करै हुए 
शाम्र हा परम गतिक्ो भाप्त है इसा 
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क ¢ 
¢ वैदम्पायन उवाच-असिकेषान्तरे वाचं पुनरेवाडनोऽब्रवीत्‌ । ध 
¢ निविप्णमनसं उयेष्टमिदे भ्रातरमच्युतम्‌ ॥ ११ ¢ 
क्षत्र मण धभेन्न प्राप्य राज्य सुदुलभम्‌ । 0 
जित्वा चारीन्रश्र्ठ तप्यते कि युद भवार्‌ ॥२॥ ॥ 
क्षन्नियाणां महाराज स्रामे निधनं. मतम्‌ | ॥ 
| विशिष्ट बहुमियज्ञ: क्षत्रधमंभलुस्मर ॥ ६॥ । 
प ब्राह्मणानां तपद्ट्यागः प्रत्य पमविधिः स्तः 

क्षत्रियाणां च निधन संग्रामे विहित प्रभो ॥२॥ ॥ 
क्षाच्रधमो महारौद्रः राख्रनिय इति स्थता | ॥ 
वधश्च नरतश्रष्ठ काल शक्तण सयुग ॥ ५ ॥ । 
ब्राह्मणस्यापि चेद्राजन्‌ क्ष्नधमेण वततः । 

प्रशस्त जीचित लोके क्षत्र हे ब्रह्मसम्भवम्‌ ॥ ९ ॥ 
न लयागो न पुन्येज्ञों न तपो मलुजेश्र | ॥ 
क्षचिथस्य विधीयन्ते न परखोपजीवनम्‌ ॥७॥ ॥ 
स भवान्सर्वधर्मन्नो घमीत्मा भरतषंम । 
माति ख वषु, आदित्य, ष्य ओर | अलु्ठानसे भौ बढ युद्धभूमिं क्रिय | 
राज लोग सावधान होकर राजधमके | पुरुषोंकी मृत्यु भ्रेष्ठ है, वह क्षत्रियोंका " 
सहारे अपने प्रण्यकर्मोस स्वगंलाकम धम कटफे वणित हं | ब्राह्मणक पश्या 
शान्तिपर्व इवकीस अध्याय समाप्त । मृत्यु होनी यहां परलाकक परम है, ॥ 


दि | 


शान्तिपवम वाइस अध्याय । काल प्राप्त होनेपर क्षत्रियोंका दधमि 0 
श्रीपशु म्पायन माने बोले, देवस्थान गमन करके शद्धस मरना हा बम दे । 
ऋषिके वचन समाप्त होनेपर अजुन फिर | क्यों कि क्षत्रिययर्म शस्रमूलक ऑर { 
शोकित चित्तते युक्त अपने जेठे भाई | अदन्त ह कठिन है । ( १-५)  ॥ 
अच्युतं युधिष्ठिरे बोरे; महाराज । क्षत्रियकुल बह्मते उत्तन्न हुआ है, ॥ 
आपे भूत्रिय धमेके अनुषारं शआ इससे यदि जाहण भी कषत्रियधमे अव 
को पराजित करके इस हुलम राज्यका रम्बन करें, तो उनका जीवन धन्य ह, ४ 


प्राप्त किया है; तो अब किस कारणसे | महाराज ! धत्रियाके चस्ते सन्यपि, ¢ 
इतना दुःखित होरे है । थनेक यक्ता । समाधि, तपस्या आर दूसरके समाध ॥ 
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भि 


। 
गये £ । ( १८--२० ) ६२०) तथा सन्या आर भरत्रिथाको युद्धम 


९८ 


महाभारत । 


[ १ राजधर्मपव 
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राज्ञा मनीषी निपुणो लाके दृ्टपरावरः 


॥ ८ ॥ 


लखयक्त्वा सन्ताप शाक दाॉशता भच कमाण । 


क्षत्रियस्य विशेषेण हृदय वज्जलानिभम 


॥ ९ ॥ 


जिस्वाऽरीन्‌ क्चन्नध्भण प्राप्य राञ्यभकण्टकम्‌ । 


विजितात्मा मनुष्पन्द्र पज्ञदानपरा भव 


॥ १० ॥ 


हन्द्रो वै ब्रह्मणः पुनर! क्षधिधः कमणाऽभवत्‌ । 


ज्ञातीनां पापध्रत्तोनां जघान नवतानेव 


॥ १६॥ 


तवा शमं पूयं च प्रशस्य च विद्ाम्पते 


तेनेन्द्रस्वं खमापेदे देवानापराति नः श्चुतम्‌ 


॥ {२॥ 


स त्वं थत्चश्रहाराज्ज जयश बहुदक्षिण। । 


यथैवेन्द्रो पदष्येन्द्र चराय विगतज्वरः 


॥ १६५ 


मा त्वमेवं गते किथिच्छोचेथा क्षच्ियषंम | 


गतासे क्षत्रध्ण दाखपूना। परां गतिम्‌ 


है. 


भीख सांगके जीपिका निवाह करनेकी 
विधि नहीं है। आप भी राजा, मनीषी 
तब कार्योओ्ों जाननेवाड़े, धर्मात्मा और 
पम्पूण धर्मोके जाननेवाले हैं, आपका 
परं ओर अपर दोनो ही विषय तिदित 
हैं; विशेष करके क्षत्रियोंका हृदय बजके 


समान कठोर होता है, इससे आप दु।ख- 


जनित शोक त्यागरके कमोफे अनुष्ठानमें 
कंटिषद्ध होश्ये । आपने क्षत्रिय धर्मके 
अनुप्तार शब्रुओंका नाश्व करके यह 
निष्कष्टक राज्य प्राप्त किया है, इस 
समय हन्द्रियोंकों वशमें करके दान और 
यज्ञ आदिक कमफ नेमे र्त्त 
दये । (६-१०) 

मैनें सुना है, कि देवराज इन्द्र 
त्रह्मण होकर भी केवल कार्ये पमे 


॥ १४॥ 

होकर क्षत्रिय धर्मावठम्पी हुए हैं; उन्‍्हों 
ने पापी पुरुषोंकी नो वार नोवे अथोत 
आठ सो दश जातियोंकी पराजित किया 
था, उनका बह केसे जगत पूजनीय 
ओर प्रशंत नीय कहके गिना गया 
है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है; और 


३+०---ीीीजयः्् नोर,,ध,, ई़डस  बकआनकनन।ंकच्च ओम सा ४. नए“ पा. पान. 


उप क्षत्रिय धरे प्रभावसे हो उन्होंने . 


देवत!वोंके बाँच इन्द्रत्य पद पाया 
है। जैसे देवराज इन्द्रने निष्कण्टक होके 
यज्ञानुष्ठान किया था, पैसे है! आप भी 
इस निष्कण्टक राज्यको शासन करते 
हुए अनेक दक्षिणाप्ति युक्त यज्ञ कार्य: 
प्रत्त हदयं । ( ११-१३ ) 

महाराज | आप बीते हुए विषयोंके 
निमित्त तनिक भी शोक ने कीजिये, 
कषे लाग कषत्रियं धपे अनुधार शरीर 
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१४ शान्तिपव | 
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भावतञ्य तथा तच यद्‌ धत्त भरतषभ । 
दष्ट हि राजद्रादृख न शक्यमतिवतितुम्‌ ॥ १५ ॥ [६४५] 
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इति श्रीमहाभारते श्रतसादरस्त्यां संहितायां वेयासिक्यां क्ञान्तिपर्वणि राजधर्मानद्रासनपर्वणि 


अज़तवाक्‍क्य दाविशा$ध्याय। ॥ २२ ॥ 


वेशस्पायन उवाच-एचमुक्तरतु कौन्तेयों गुडाकेदोत पाण्डवः | 
नोवाच किशित्कौरब्यस्ततो द्वैपाथनो5त्रवीत 


॥ १॥ 


च्याप्त उदधाच-- बाभत्थावचन साभम्य सलह्यममतद्याधाधर | 
चाासखञटष्ट। परा धमः स्थता गाहस्थ्यमाश्रत! ॥ २॥ 


अ हैँ". 


खपधम चर धमंज्ञ यधाशास्र यधावाधे। 


न हि गाहस्थ्यमुत्सज्य तवारण्य विधीयते 


॥ ९ ॥ 


गृहस्थं हि सदा देवाः पितरोऽतिथयस्तथा । 


भृखयाश्चैदोपजीवन्ति तान्भरस्व-मदीपते 


॥ ४॥ 


वर्मांसि पशवश्ेव भूताने च जनाधिप। 


गृहस्परेव पायन्ते तस्माच्छेछे गृहाश्रपी 
सोऽयं चतुर्णामेत्तेपामाश्रमाणां दुराचरः | 


र्यमः पध 


त्यागफे तथ शृष्पे मरकर परम गति 
को प्राप्त हुए हैं । है राजन | जो होन 
हार होना है; वह अवश्य हता ६। 
प्रारब्धनों अतिक्रम करनेमे काई भी 
समर्थ नहीं हो सकता | (१४--१५) 
वाइस अध्याय समाप्त । 4४५] 
शान्तिपवंम तइंस ५ द | 


भ्रीवेशम्पायन मुनि बोले, महाराज | 


वि च, कि 


नितेन्द्रिय अनध इस प्रकार प्रयोधित 
होनेपर भी कुछ-नन्दन युधिष्ठिरने कुछ 
भी उत्त ने दिया। तब्र महर्षि बेंद- 
व्याच धुनि बति, हे सोम्य युधिष्टिर ! 
अर्जुनमे यथाथ वचन कदे दैः शष्पं 
गृहस्थ धमे ही उत्तम कहके वणित है। 
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॥ ५ ॥ 


हैं धर्म जाननेवाले युधिष्ठिर | इससे 
गृहस्थाश्रव त्याग तुम्हें बने गमन 
करना उचित नहीं है; शास्तकी विधिक 
असार अपने धमं अथात्‌ यृहस्था्रम- 
मं प्रवृत्त ही जाओ। देखों देववा, पितर, 
अतिथि ओर्‌ सेवक लोगं सय कोई 
गृहस्थे द आसर जीविका निषा 
करते हैँ, इससे उन लोगोंकों पालन 
करना उचित है| पशु, पक्षी आदि 
समस्त प्राणी ग॒हस्थोंके अवरम्बसे प्राण 
धारण करते हैं, इससे गृहस्थाभ्रम ही 
सब आश्रमसे श्रेष्ठ है| (१-५) 

महाराज! गृहस्थ षपेक। अलुष्ठान 
अत्यन्तही फठिन है; इससे अब तुम 
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अजितात्मा पुरुषोंसे न सिद्ध होने योग्य 
गृहस्थाश्रमके अनुष्ठानमें प्रदत्त दो जाओ | 
सम्पूण वेद और शा्रोमें तुम्हारी बिल- 
क्षण अभिन्नता हैं, और तुमने बहुत 
कुछ तपका भी अनुष्ठान किया है; इस 
समय धुरंधर पुरुषोंके योग्य पिता 
पितामहकी भांति राज्यभारक्ों ग्रहण 
करना ही तुम्हें उचित है। शक्तिके 
अनुसार तपस्या, यज्ञ, क्षमा, अनापक्ते, 
मिक्षाजत्ति, शन्द्रियतयम, ध्यान, अत्यन्त 
नम्नता ओर ब्रह्मज्ञान के साधन 
आदि कायं ब्राह्मणा दही सिद्धिकरं 
है । क्षत्रियोंके जो कुछ कर्तव्य कर्म हैं, 
उ वणन करता हूं, उप विषय तुप 
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महाभारत 


तं चराय विधि पाथं दशर दुवलन्द्रियः 
वेदज्ञानं च ते करत्स्न तपश्चाचारेत मदत्‌ । 
पितपेतामहं राज्य घुयवद्वाहुमहास ॥ ७ 
तपो यज्ञस्तथा विद्या 'भेध्यमिन्द्रियसयम; । 
ध्यानमेकान्तशीलत्व तुशिज्ञान व शाक्तितः 
ब्राह्मणानां महाराज चेष्टा संसिद्धिकारिका । 
क्षत्रियाणां तु बक््यामि तवापि विदित पुनः 
यज्ञों विद्या समुत्थानससंतोषः प्रिय प्रति | 
दण्डधारणसुग्रत्व प्रजानों परिपालनम्‌ 
चेदज्ञानं तथा कत्ल तप। सुचरित तथा | 
द्रविणोपाजेनं भूरि पात्रे च प्रतिपादनम्‌ 
एतानि राज्ञां करमांणि सुकृतानि विद्याम्पते । 
इभं लोकप्रमु चेच साधयन्तीति ना श्रतम्‌ 
एषा ज्यायस्तु ऋन्तच दण्डधारणद्ुच्यत | 
बल हि क्षत्रिय नित्य बले दंडः समाहितः 
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॥ ६ ॥ 


(| ८ ॥ 
॥ ९ ॥ 
॥ १० ॥ 
॥ ११ ॥ 
॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


भी अज्ञान नहीं हो; विद्या प्राप्त करना, 
उत्ताह प्रकाश, यज्ञानुष्नन, जो सम्पत्ति 
प्राप्त होगे उसमें असन्तोप, राजदण्ड 
की धारण करना, कठोरता, ग्रजा- 
पठन; वेदज्ञान्‌, तपसाक) अनुष्ठान, 
सचचारत्रता, धन उपाजंन और उसे 
योग्यपात्रकोीं दान करना; ये सब क्षत्रिय 
पृरुषाके कत्तेग्य-कर्म शास्रमें कहें गये 
६, जा लाग इन सम्पूण कमरोंका अनु 
8न करते हैं, पे इस लोक और परलो- 
क्म तिद्ध लाम करते हैं। परन्तु इन 
सब कम्ाके बाच क्षत्रियोंकों दण्ड धारण 
करना हो मुख्य कम कहके वर्णित हुआ 
है, दृण्डभों बलके आसरेसे धारण किया 
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१२ शान्तिपद | 


एता विद्या! क्षत्रिधा्णां राजन संसिद्धिकारिका। । 


अपि गाधामिमां चापि बृहस्पतिरगायत 


॥ १४ ॥ 


भूमिरेतों निगिराति सपों विलशयातनिष | 

राजान चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ १५ ॥ 

युदुक्नश्चापि राजर्षिः श्रूयते दण्डधारणात्‌ । | 

पा्चवान्परमां सिद्धि दक्षः प्राचेतसो यथा ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर उवाच भगवन्कमंणा केन सुदुश्नो वसुधाधिपः | 

संसिद्धि परमां प्राठः ्नोतुभिच्छामि तं षम्‌ ॥१७॥ 
ग्यास उवाच-- अत्राप्युदाद्रन्तीमपितिहास पुरातनम्‌ । 

शहुःअ लिखितश्रास्तां भ्रातरी संशितत्रतो ॥ १८ ॥ 

तयोराचसधावास्तां रमणीयो एथक एथक्‌ | 


नित्यपुष्पफलैशेक्षेरुपेतो वाहुदासलु 


की क्वि की, 


॥ १९ ॥ 


ततः कद्ाचिद्िचितः शङ्कस्याश्रममागत्तः | 
यरच्छयाऽध शाङ्कोऽपि निष्करान्तोऽभवद्राग्रपात्‌ ॥२०॥ 
सोऽभिगम्याश्रमं भ्रातः शङ्खस्य छिखितस्तदा । 


जाता हैं; इससे क्षत्रियोंम बल होना 
परम आवश्यक है | (६-१३) 

हे राजेन्द्र ! ये सम्पूण कम क्षत्रियों 
की तिद्धि प्राप्त करनेवाले हैँ। इस 
विषयम्‌ बृहस्पतिम भी इच प्रकार कहा 
कि, सांप जेसे चूहेकों भक्षण करता 
, वैसे ही शम-प्रायण राजा योर 
पारं आपक्त बाक्षणकी पृथ्वी शीघ्र- 
ही ग्रस करती है) द प्रकार जनश्रुति 
है, कि राजऋषि सुदयभने प्रचेता-पूत् 
दक्षकी भांति एकमात्र दण्ड धारण करन 
के प्रभाव ही परम सिद्धि प्राप्त को 


थी। राजा युधिष्ठिर बोले, है भगवन ! 
पृथ्वीपति सुप्र किष कमे फर परम 


॥ 
न 
4 


पिद्धनिको प्राप्त हुए थे? में इस विषयों 
सुननेकी इच्छा करता हूं ( (१४-१७) 
भ्रविदष्यास भुनि बोले, हे धमराज 
युधिष्ठिर ! इसे पिपयमें एक प्राचीन 
इतिहास ग्रतिद्ध है; उसे में वर्णन करता 


हूँ, तुम चित्त हगाके सुनो । शहर और 
लिखित नामक अत्यन्त कठोर त्रत 


करनेवाले दो भाई थे। बाहुदा नदीके 
¢ ५५, च २७४ 
किनारे फल पुष्प लता और सुन्दर इक्षोंसे 


च, क 


भोमित अत्यन्त रमणीय अलग अलग 
उनके दो आश्रम थे। किसी समय लि. 
खित ऋषि इच्छानुसार, अपने जेठे भाई 
गहु ऋषिके आश्रमपर उपखित हुए, 
उप समय महर्षिं शह अपने आशम 


१०१ 
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अहासत । निनि 
१०९ 


मवा ् ष | कियन कायन जयन कोन भनी (जिमि 





0 फलानि पातयामास सम्यक्रपरिणतान्युत = ॥ ९९॥ 
१ तान्युपादाय विखञ्धो भक्षयामास स द्विजः! ! 
6 तसिश्च सक्चयत्येव शाङ्कोऽप्याश्रममागतः ॥ २९ ॥ 
8 भक्षयन्तं तु ते दृष्ठा राङ्क आ्रातरमत्रवीत्‌ | 
। तः फलान्यवाध्रानि देतुना केन खादसि ॥ ९२ ॥ 
£ सोऽव्रवीद्धातरं ज्येषठश्ुपशत्थाभिकचाय च । 
इत एव गृहीतानि भयेति प्रदसंन्निव ॥ २४ ॥ 
तमनत्रवीत्तथा शाङ्कस्तीत्ररोषसमन्वित्तः । 
£ स्तेयं सवथा कृतसिदं एखास्याददता स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
¢ >, 

0 गर्छ राजानमासाय स्वकम्‌ कथयस्व च 
४ अदत्तादानमेच हि कुत पाथिवसत्तम ॥ २६ ॥ 

स्तनं मां त्वं विदित्वा च स्वधमेमतुपाटय। 
श्रीधर धारय चौरस्य मम दण्डं नराधिप ॥ २७॥ 
# हत्युक्तस्तस्य चचनात्छुयुप्त स नराधिपम्‌ । 
| किसी दूसरे खानपर गये ये। (१८-२०) | सुनके महपि श्वं अत्यन्त कृपित हो 
४५ ३ 


में पहुंचके, पके हुए फरलोंकी तोड़ने विना मेरी आज्ञके दन फरक ग्रहण 


इतने ही समयमे श्व ऋषि अपे आ- | राजक प्रमीप यमन करो; ओर वं 
जाकर अदृत्त अहण रूपी अपने पाप 
केके सुना केर कष्या कि, है मंहा- 
राज) आप मुझे चोर करके निश्चित 
हे ! इन फलोंकी तुमने कहाँ पाया ! कीजिये, राजधमंकों पालन करते हुए 
तब्र छोटे भाई लिखित अपने बड़े भाई [ शीघ्र ही प्ले चोरोंके योग्य दण्ड 
शहके समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके दीजिये । ( २१-२७ ) 

हंसते हुए यह वचन बोले कि, हे महा- अनन्तर व्रत करनेवाले महात्मा 
त्मनू | मैने आपके ईप आश्रमे ह | रिहते अपने जेढे भाईकी ऐसी 
फल ग्रहण किया है। उनसे ऐसे वचनम पे 
श्ध्च्स्श्ल्स्च्श्श्ह्ह्श््ट्ध्च्क्ष्य्य्ध्र बीए किक कक | < 2 8 0. रचा इगु सण, कै 


श्रभमें आके उपखित हुए ओर लिखित 
क्षिक फर खाते देखकर उनसे पूछा 


प्रसन्नचित्तत भोजन करनेमें प्रवत्त हुए। इससे दण्डित होनेके वास्ते अब तुम 
है 

हे 

¢ 

0 कि, तुम किस कारणसे फछ खा रहे 

& 

¢ 

8 


लगे और उन फलोंको ग्रहण करके करनेसे तुम्दें चोरीका पाप छगा हैं; 
| 


^ 


0 
¢ 
0 
है 
शै 
¢ 
धो 
0) 
¢ 
पे 
की; 
श 


४ 
;$ 
; 
; 
; 
; 
; 
! 
अनन्तर ऋषलाखित शह्ठुके आश्रम बोले, है भाई | मेरे न रहनंपर तथा 
; 
। 
ह 
4 
। 
! 
; 
। 
| 
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अध्याय २३ | 


१२ शान्तिपव | १०३ 


न वो नि सानो नमाननकिानयेानेिाुिििििण 


अत. कि कल जीभ तक तन नी यकीन": कस संत. 
नमकक 
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गमन किया ] रजा दघ्न द्वारपालके 
मुखसे धर्मज्ञ पुरुषोर्म अग्रणी लिखित 
ऋषिफके आगभनका पृत्तास्त सुनकर 
अपने अजुयायी पुरुषोंके सहित पद 
दी द्वारपर आके बोड़े, है भगवन्‌ ! 
किस अमिग्रायसे यहाँ आपका आगमन 
हुआ है ? आपकी क्‍या आज्ञा है राजा 
सुदमके बचनकी सुनफे मद्राप लिाखत 
बो, महाराज । पिरे “ जो कायक 
आज्ञा होगी, उसे में करूगा ” आप 
ऐसी प्रतित्षा कीजिये, तब पीछे मर 
भुखसे सुनकर उसे पालन करिये, मैंने 
अपने भाईकी असुमतिके विना उक 
आश्रममें जाके फल गहण करके भक्षण 


क्षिया ह, श्र ह मर्‌ उपर दण्ड भष 
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अभ्यगच्छन्महाबाहों लिखित! सक्ितत्रत। ॥ २८ ॥ 
सुयम्नस्त्वन्तपालभ्य। श्रुत्वा लाखतमागतम्र्‌ | 
अभ्यगच्छत्सहासात्य! पड्चयामेव जनेश्वरा ॥ २९॥ 
तमत्रवीत्समागम्प स राजा धमवित्तम्म्‌ । 
किमागमनमाचक्ष्व भगवन्करतमेब तत्‌ ॥ ३०॥ 
एवमु; स विप्रर्षि! पुदञ्चभिदमन्रवीत्‌ । 
प्रतिश्रत्य करष्याते श्रुत्वा तत्कतुंमहसि ॥ ३१॥ 
अनिश्ष्टानि गुरुणा फलानि मनुजपेभ । 
मक्षितानि महाराज तन्न माँ शाधि मा चिर॒म््‌ ॥११॥ 
 सुयुम्न उवाच- प्रमार्ण चेन्मतो राजा भवतों दृण्डधारिणे ! 
अनज्ञायामांपे तथा हेतु) स्याद्राह्मणपंभ ॥ ३३४ ॥ 
स भवानभ्यनुज्ञातः शुचिकसा मंहाप्रतः 
त्रहि कापानतोऽन्यारत्व कारष्यामे हि ते चच। ॥३४॥ 
व्यास उवाच-- सबहन्दमानो प्रह्माप! पराथवंन सहात्मना | 


क 


कीजिये । ( २८-३२ ) 

महाराज सुछुम्न बोढ़े, मगवन्‌। 
४राजाके दण्ठप्रयोग करनेसे ही पापकी 
शान्ति होती है” यदि आपको एसा 
सिर ज्ञान हिषे, तो राजाके क्षमा करने 

पर भी उस पापकी शान्ति होती है, 

ऐसा ही समझियें। आप महाजत करन 
वाले ब्राह्मण हैं; मैंने आपके अपराधको 
क्षमा किया, उससे आप पापराहित हुए। 
हस समय आपकी दूर ओर कनी 
अभिल्ापा है, उसे वर्णन क्षीजिये । मैं 
आपकी समस्त कामना पणे कर 
गा | (३३-२४) 

वेदव्यास ति बोरे, दे धमैरान ! 
महात्मा एृथ्वीनाथ सुझुश्नने इस भाति 


999999999929999999999893990 
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नानय से व्रयामास तस्मादण्डारते वरम्‌ 


महाभारत ! 


[ ? राजधर्मपर्ष 


केनिप गक, 
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॥ ३५. ॥ 


ततः स पृथिचीपालों लिखितस्थ महात्मन। | 

करो प्रच्छेदयामास घ्रतदण्डो ज़गामस स। ॥ १९॥ 
क ध भ ‰ क, 

स णत्वा भ्रातर शङ्खमातरूपोऽत्रवीरिदम्‌ । 


५ न न 6 ¢= 
धृतदण्डस्य इद्ध भवास्तत्क्षन्तुमदहति 


॥ ३५७ ॥ 


शह उवाच-- न कुप्ये तच धस्त न त्वं दूषयसे मम । 
धमंस्तु ते य्यातिक्रान्तस्तततस्ते निष्कतिः करता ॥३८ ॥| 
स्वं गत्वा बाहदां शीघ्र तर्पयस्व यथाविधि | 


देवादृषीन्पितृश्चैव सा चाधमं सनः कृथाः 


॥ ३९ ॥ 


तख तद्रचनं श्रुत्वा चाङ्कस्य लिवितसतदा | 


अवगाह्यापगां पण्थासुदका्ं प्रचक्रमे 


॥ 2०५ ॥ 


प्रादुरास्तां ततस्तस्य करौ जल्जसन्निभो | 
ततः सविसितो श्रातुदरोधामास तौ करौ ॥ ४१॥ 
ततस्तमन्नवीच्छछुस्तपसेद छतं मया । 


अपराध क्षपा करके लिखित ऋषिको 
सम्मानित किया; तो भी सदर्षि लि।वित 
उनके निकट दण्डके अतिरिक्त अरि 
किसी पिपृयकी भी अभिलाषा नदी, 
तब राजा सुुम्नने दण्ड धारण करके 
परहत्मा लिखितके दोनों हाथ कार 
दिये। अनन्तर लिखित ऋषि भुजा 
फंटनेसे बिकल होके अपने जेठे भाई 
म्पि हके समीप गमन करे यह 
पचन बोले । हे महातमन्‌ ! मैंने राजाके 
निकट जाके उचित दण्ड पाया है, अब 
आप मेरे अपराधको ध्षम्रा कीजिये, छोटे 
भाईके वचनकीं सुनकर भहर्पि घ्र 
बते, हे भ्राता! तुमने रेरा फुछ भी 
अनिष्ट नहीं किया था, और में भी 


तुम्हारे ऊपर इषित नदीं हुमा था; हुम 
पमेते भ्रट हुएये, श्चश्ष कारण नि 
एम्दं उप पपे क्त किया है) 
इस समय शाप्र ही बाहुदा नदीमे जाके 
देवता, ऋषि और पितरोंका तर्वण 
करो, अव कदापि देष बुद्धि ने कर- 
ना । (2५--२३९) 

अनन्तर महर्षि लिखितने अपने बड़े 
भाई शेख बचनकों सुनके बाहुदा 
नदा जाकर सानकरे ज्योही तर्पण 
करनेकौ च्छा किया, त्योंही सहसा 
भगुलियोति युक्त उनके दोनों हाथ 
अकट होगये, उससे लिखित अत्यन्त 
विसित होकर अपने वहै माहं शङ्के 
समाप आके नवीन उत्पन्न हुए अपने 
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(४ 
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/ पका भाप - संक दु अंश प्रं मन्य डा. च्य. 
॥ शआदिपय ( शते ११) ११ {१२५ ६ )छः₹, १) 


† समापवे ( १२११ १५) ४४ ३५६ २॥,अटाई ॥ 
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८ केप { ६५ + ७०) ६ ६३५७ ३॥ रस्दटीन ॥) 

॥ शस्यपव / ७१ ” ७४) ४ ५ २॥) अदद ॥ 

¢ १० सौपिकव ( ७५ ९ १०४ ॥ ब्रह आ. ॥) 

+ १९१ स््रीष्यं (७६) १ 


£ ॥ १०८ ॥| ) 24 ११ |) 
\ १२ शाल्तिपन्र | 
ताजबमप  ७७। द्‌, ७ ६९४ + चर || 
आपदमेषव ८४ '८५) २ १३३ १।। इद ॥} 
मोषषमेपवरे ( ८६ ९६) ११ ११०० ६, छः १।) 
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१६-१७ १८ माल, महाप्रस्थानिक, 
समारोह ! ( ११३ , १ 
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अध्याय २३ | १५ शान्तिपर्व] 
9988992992999836886688885886866999999999935355352 75077 399999935992999999999999999/2 
का मा च तेऽत्र विश्ङ्काऽमृदैवमन्र विधीयते ॥४२॥ | 
दाखत उवाच- एके तु नाहं त्वथा पतः पूवमेव साद्यते । ¢ 
यस्य तं तपसां वीयनलीरश द्विजसत्तम ॥४१॥ १ 
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शह उताच ~ एवमेतन्तया काय नाह दण्डधरस्तव ! 
स च प्ूतो नरपतिस्त्वं चापि पितृभिः खड ॥ ४४। 


व्याप उषाच- स राजा पाण्डवश्रेष्ठ मेथान्धे तेव करणा | 
प्राप्रदान्परभां किटि दक्षः प्राचे्तक्षो थथा 


॥ ४५ । 


एप घन; क्षत्रियाणां प्रजानां परिपालमम । 

उत्पथोऽन्यो महाराज मा स रोके मनः एधा! ॥४६॥ 

भ्रातुरस्प दित बयं श्रुणु धर्मज्ञसत्तम | 

दण्ड एव हि राजेन्द्र क्च्रधर्भो न भुण्डनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इते भ्रीमहाभारते शतसाहरुयां संहितायों वेयासिक्यां शान्तिपर्तणि राजधर्मान- 


क. 42 क. 


शासनपवांणे व्यासवाक्य जयोविश्षोऽध्यायः ॥ २३ ॥ [ ६५२ ] 


दोनों हाथाकी दिखाया। महर्षि शंख 
उनके दोनों हाथोंक्री देखकर बोले, हे 


प्रात । भेरे तपके प्रभावते तुम्हारे 
दोनों हाथ फिर उत्पन्न हुए हैं; यह कुछ 
भी आश्रयेका विषय नहीं है, धयं कि 
देव हा इस विषयके विधोंकी करनेवाला 


है । अनन्तर लिखित ऋषि बोले, है 
तेनखिन | जब कि आपका ऐसा तप 


प्रभाव है, तव॒ आपने पहिएे ही क्यों 
नहीं मुझे इस पापसे मुक्त किया । ऐसा 
दोनेपे राजाके समीप मुझे ने जाना 
पड़ता | शंख बोले, है भाता! उप 
विषय यदि मुश्ते अधिकार होता, तो 
में अवश्य ही तुम्हें यहाँ ही उस पापसे 
मुक्त कर देता; परच्तु में तो तुम्हारा 
राजा नहीं हूं, जो दण्ड प्रयोग करके 


| 


तुम्दें चोरीके पापसे मुक्त कर देता; इस 
कारणसे मने तुम्हें राजाफके समीप भेजा 
था । तुम्हारे सपर्‌ विधिषूरषेक दण्ड 
प्रयोग करके राजा सुद्म्न ओर तुम, 
अथांत तुम दोनों ही पितरोके सहित 
मुक्त हुए। (४०-४४) 

वृदव्यास मरुत्रि बोले, है पाण्डवश्रेष्ठ! 
मैंने जो कुछ तुम्दार समीप वर्णन 
किया; उच्च भांति कमेफे प्रभावसे राजा 
सुद्युम्ने दक्ष प्रजञापतिकों भांते इस 
लोकमें प्रतिष्ठा और परलोकर्मे परम 
सिद्धि प्राप्त की थी। प्रजाको पालन 
वरना ही ध्त्रियोंका परम हे, इसके 

तेरिक्त तुम दूधरेकी पथ पमघ्नो | 
तुम धमं जामनेवारे पर्ष अग्रगण्य हा, 
इस लिये अपने भाई अजुनक पचनसे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


€<€56686666€66€€ €< 66566545 9 €5 99955०99 >>>>6666666666<<6७€66666 
४ 


१०६ प्रहाभारत ! [ १ राज़धमंपर् 


॥ 


ध 
५ 


4 य 
92999999 5999999 399986556885686556865856 45856686 €&655ॐ>35338 


% 


देशम्पायन उवाच- पुनरेच सहर्षिश्त क्रृष्णद्वरेपायनों छुनि। । 
अजातहन्नु कोन्तेयमिद वचनमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
अरण्ये सतां तात श्रातुणों ते पनस्विनाम्‌ ! 


सनारथा महाराज ये तन्नासन्युविष्ठिर ॥ २॥ 
तानि मे भरतश्रेष्ठ प्राष्वन्तु महारथाः । 
प्रशाधि प्रथिवीं प्रथं थथातिरिष नाहुषः ॥३॥ 
अरण्ये हुःखवसतिरचं धूता तपस्विभिः ¦ 
दुःखस्यान्ते नरव्याघ्र सुखान्यनुभवन्तु वै ॥४॥ 
धममथं च कामं च भ्रातृभिः सह भारत । 
अतुमूष तत। पश्चात्प्रस्थाताउसि विशास्पते ॥५॥ 
अधिनां च पितुणां च देवतानां च भारत | 
भाण गच्छ कौन्तेय तत्वं च करिष्यति ॥६॥ 
सवमधाश्वभेधाभ्यां यजस्व छुरुनम्दन । 
तितः पञ्ान्महाराज गमिष्यद्ि परां मतिम्‌ ॥७॥ 
फेम फते । अष 5 
फा पान करलेके निमित्त राजदण्ड 


~> 35932 922 32532329 5559 3 
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्‌ एव हो$े सङ्गर बा करे हृए केवर 
धारण करना ही त्रिय धमेहै; शिर महादु।ख भोग किये थे; इस समय वह 
लना हम वन नहें ह। (४५-9७) | महादुख गौत गया; इससे इछ दिन. 
शान्तपचस तिदस अध्याय समाप्त {६९२} तङ सुह अनु भव के | है भारत | 
तम अपने भाइयोंके सजझ मिलकर कुछ 
दिनोतक परम, अथे और कामका सेंदन 
करी; अनन्तर फिर बनकी ग्रथान 


ह बे करना । आधे देवता, पितर भौर 

हे पचत १२६ पुत्र ह युषि | याचक लोगोंके ऋणक़ों चुकाओ: पीछे 

हिर | घनमे वास कने पमयते तुमरे ' वानप्रख आदिक धपे मे प्रवृत्त 

वक जो इंछ अभिलापा है, इसे , होगा। ( १-६ ) 

सफल करना इस समय कतेब्य है: ६ 

हे हय नाक „ ६) ₹ महाराज ¡ तुम अश्छध ओर 

भाति पृरष्वीको ४ ॥ | एवमे यजञक्ा अनुष्ठान करो, रेषा 
६<56€€&?€७€ॐ€ नभ अत हने पीछे परम 


है ॥ च. आ 
वि 8. भत्ते होगे, 
४७७७७ 22 


शान्तिपवेमे चोचीस अध्याथं | 

्रीेशम्पायन हुति पेते, अनन्तः 
महम्‌ द्या भवाशु राजा युधि. 
ध्र्का उपदेश करने्भे फिर प्रवृत्त 


39338 29252932 25233592 29 93993922 ति 3 29 = ॐॐ 


| 
| 
| 
£ 
होजाओ। पहिले तुम्र लोगीने तपसां | 
| 
६ 
| 
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१२ शान्तिपवे । 


भ्रातृश्व सवान ऋतुमिः सयोज्य बहुदक्षि 


सप्राप्) कीतमतुलां पाण्डवेय भविष्यसि 


कि 


॥ ८ ॥ 


विद्यस्ते परषव्याघ वचन कुरुसत्त म । 


शरणुष्वैवं यथा कुर्वन्न घर्मार्ग्यवसे दप 


॥ ९ ॥ 


जाददानस्य विज विग्रह च युधिष्टिर । 


समानधमकुदला! स्थापयन्ति नरेम्वर 


॥ ९१० ॥ 


देशकालप्रतीक्षी यो दस्यून्मषेयते रुप! | 
शाखरजा बुद्धिमाख्याय युज्यते नेनसा हि सः ॥११॥ 
आदाय वङ्षिड्‌भाभ यो राष्ट नाभिरक्षति । 


प्रतिय॒हाति तत्पाप॑ चतुधांशन सूमिप+ 


॥ १२॥ 


नि्वाध चे यथाऽऽतिछम्‌ धमान्न च्यवते दृपः। 


निग्रहाद्वमशासाणामलुरुद्यज्नपेत भी। 


॥ ६६३ ॥ 


कामक्रोधायनाइलछ पितेव समदशनः । 
शारस्तजां वुद्धिमासखथाय युज्यते नेनसा हि सा॥ १४॥ 
देवेनाभ्याहतों राजा कमकाले महाझुत्ते । 


ओर तुम अपने मा्योको अनेक दक्षिणा 
से युक्त यज्ञो दोश्षित करो, ऐसा 
होनेंस इस लोकमें भी असीम काति 
प्राप्त कर प्कोंगे | हे राजन्‌! जिम 
कार्यको करने तुम किसी प्रकार कि 
धर्मस भ्रष्ट न हो सकोगे; उस धिषयमें 
में विशेष उपदेश वचन कहता हूं, चित्त 
स्थिर करके पुनो । जो परधन दरनेवारे 
डाकू समान मनुष्य दै, बेदी राजाअक्नि 
युद्ध आदि कार्यम नियुक्त दीने 
ध्यवश्ा देते दै । जो राजा शक्चजनिव 
बुद्धि अपछम्पन करके देशकालको 
प्रतीक्षा करके डाकुओंके विषय भी क्षमा 
करते है, उन्हे कदापि पापम. रिप नरी 


होना पढ़ता; और जो राजा राज्यका 
छढयां माग ग्रहण करके भी यथा 
रीतिसे राज्यक्षी रधा नहीं करते, थे 
प्रजाके पापका चोथा भाग ग्रहण करते 


हैं। (७-१२ ) 


है युधिष्ठिर | राजा लोग शाद्रकी 
आज्ञाकों उलइन करनेठेद्दी धर्मेभ्रषट 
होते हैं; और शाख्रके अनुकूल कार्य कर- 
तेते निर्भय होकर समय व्यतीत कर 
सकते हैं। जो शास्तमें कही हुईं रीतिको 
अवहस्बन फर कामे, क्रोध त्यागके 
निरपेक्ष होकर पिताकी भांति प्रजा 
पालनमें तत्पर होते हैं, वे कदापि पाप 
युक्त कमरे लिए नहीं हीते। यदि राजा 


ह का. के. त श । 


१ ०७ 
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ॐॐॐ 
न साधयति यत्क न तच्राहुरातक्र मय्‌ 
तरसा बुद्धिपूई वा निम्राझा एव शात्रव; । 
पाप) सह न सन्दध्याद्राज्य पुण्य च करयेत्‌] {६ ॥ 
शराश्रायोश्व सत्कायों विद्वासश्व युधिध्ििर । 
गोमिनो पनिनश्चेव परिपाल्या वेशेषत। 
व्यवहारेषु धर्मषु योक्तव्याश्र बहुशुत्ता! । 
युणयुक्तोपि नेकिन्‌ विश्वसेत विचक्षणः ॥ ६८ 
रक्षिता द्विनीतो मानीस्तन्धोऽभ्यदयकत) । 
एनसा युज्यते राजञा दुदान्त हति चोच्यत ॥ १९ ॥ 
ये रक्ष्नाणा दीयन्ते देषेनाभ्याहता दप । 
तस्करैश्चापि हीयन्ते सवं तद्ाजकिल्विषस्त 
सुभन्तिते सुनते च खवेतशथोपपादिते । 
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॥ १५ ॥ 


23 


॥ {५७ ॥ 


॥ २० ॥ 


उपाथित कायम देवी-संयोगस किसी 
कमकी करनेमें असमर्थ होजावे, तो 
दपा होनेसे रसे कायं अतिक्रमकारी 
नहीं कहा जा सकता । बल दुद्धिवा 
कोशलसे शन्रुफी पराजित करना उचित 
है; राज्यके बीच जिसे पाप कृमे न 
वने एवे ओर सदा पृण्य कर्मोंका 
सोता वहता रहे; उत्त विषय यत्नशील 
होना उचित है। बौर पुरुष, पृण्यकर्म 
करनेवाले साधु, विद्वान, पेदिक करमोके 
जाननेवाले ब्राह्मणों ओर धनी वेश्योको 
पिशेष यत्नके सहित पालन करना 
उचित है। व्यवहार ओर धर्मकार्योमें 
पहुद। रपाको नियुक्त करना उचित 
हे, प्रस्तु अनेक गणो युक्त होनेपर 
भी एकही पुरुषका संपूर्ण रुपसे विज्ञास 
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पद कर्थाण दत नास्यघमा सुवर्‌ 


श $ हि 


॥ २१ ॥ 


करके काय करता उचित नहीं। ११-१८) 

जो राजा आशाके वशमें गवषित, 
अमिमानी और विज्यरहित होकर 
प्रजाका पालन नहीं करते, थे महाधोर 
पाप्म एषे लोकमाजमे अधर्मी कषक 
विख्यात होते हैं। जहां प्रजा यथारीति- 
से रक्षित नहीं होती, देवकी प्रतिकूह 
ता अथात्‌ राज्यम अनावृष्टि आदि 
अनेक उपद्रवोषे दुःखित तथा चोर 
उसि पाडत होती है; उश्च स्थरे 
सृण अनिष्टजनित पाप राजका दही 
स्पशं केरत। द । ह युधिष्ठिर ! उत्तम्‌ 
मन्त्रणा आर भ्रहनीति अरुष्यन्‌ दर 
मखा साति विचारक पृर्पारथके सहित 
कायं करनेस कदापि अधमेका संचार 
नदा दावा । अनुष्ठित कमे सिद्भी श 
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१२ शान्तिपर्व। 


पवाच्ख्यत्त सम्तारव्धा: सहचन्त चाप दवता। | 


कृते पुरुषकारे तु नेनः स्णक्षति पार्थिवम्‌ 


# ९२॥ 


अच्र ते राजसा वतेपिष्ये कथाप्िमाप्‌ | 


यद्रत्त पूवेराजर्षटयभ्रीवस्य पाण्डव 


॥ २३ ॥ 


शतन्हत्वा हतस्थाजों शुरस्पाक्षिष्टकमंण! 


असहायस्य संग्रामे निजित्तस्य युधिष्ठिर 


॥ २४ ॥ 


यत्कम वे निग्रह्‌ सान्नवाणा योगखाग्य्यः पारने मानवानाम्‌ | 
कुत्वा कम प्राप्य काति ख युद्धाद्राजग्रवा मादतं स्वगरर॥२५॥ 
सयुक्तार्मा समरेष्वाततायी शस्रेरिकसो दस्युभिवध्यमानः। 
अग्वग्राचः कमंशीलो महात्मा ससिद्धाथों मोदते स्वगंलोके ॥ २६ || 
धनुयूपो रशाना ज्या शरः खुक्सव। खड़ी रुधिर यन्न चाज्यम्‌ | 


क क 


रथो वेदी कामजो युद्धमग्निश्वापुदोत्र चतुरो वाजञिषुख्या! ॥ ६७ ॥ 
हृत्वा तस्मिन्यक्षवद्वाचधारीन्पापान्मुक्तो राजतपिहस्तरस्वी 
प्राणान्‌ इत्वा चाघश्धे रणे स वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥२९८॥ 


सकते है ओर देवकी प्रतिङूरताे परे 
पव निष्फल भी हि सकते हैःपरन्त यतमे 
भरुटि न होनेपे राजाको पापए्रस्त नर्द 
होना पडता । (१९--२२) 

महाराज | जैसे पद्विले कठिन कर्मों" 
के करनेवाले राजपिं हय्रीयने संग्राम- 
भूमिम अनगिनत शज्ञओंका वध करके 
अन्तें सहायरहित होकर ्रणलयाम 
किया था, उमे में तुम्हारे समीप वणेन 
करता ह, सुनो ! राजा हयग्रीव षहुतसे 
सत्कार्योक्ि करके अन्तमे युद्धभूमिमे 
प्राणल्याग कर उत्तम कीत्ति प्राप्त कर 
खगलोकमें सदा सुखभोग कर रहे हैं 
अधिक क्या कई, जिसके किये हुए 
संपूर्ण कप्तोंकों जाननेसेही प्रजा. पालन 


ओर शब्ुओंके पराजित मेके उत्त 
उपाय मालूप हो सकते हैं? पुण्य मेक 
प्रभावसे सिद्ध मनोरथ महात्मा हयग्रीच 
फारुक्रमपे उक्र चह आमेषे श 
प्रहणकर महाघोर युद्ध करके उनके 
शरसी चट .शतयिकषत हों कर 
शरीर व्यागके खगबारके पुखको भोम 
रहे है । (२३- २६) ` 

राजसिंह तपरवी हयग्रीव उस पुरुष- 
रुपी यज्ञकी अग्रिम अनगिनती श्ु 
ओंकी आहुति दके, पापरहित शकर, 
अन्तर्मे अपना प्राण हवकर यज्च समप 
करके देवलोकमं सुख भोग रहे. हैं; उप्त 
यज्ञ धनुपद्दी यूप, रोदा यूपपेश्न, 
बाण खक; तलवार श्॒प्रा, देहते श्रता 
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११० परहाभारते। [ १ राजधम पर्व 
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राष्ट्र रक्षन्व॒ुद्विपूष नथेन संत्यक्तात्मा यज्ञशीलों महात्मा । 
सर्वाह्लोकान्‌ व्याप्य कीत्या प्नस्वी वाजिग्रीवों मोदते देवछोकफे ॥२९॥ 
देवीं सिद्धि भालुषीं दण्डनीतिं थोगन्धासे; पाठयित्वा महीं च! 
तस्माद्राजा धमेशीलो महात्मा वाजिग्रीवो भोदते देवलोके ॥ ३० ॥ 
विद्रस्यागी दधानः कृतन्नस्यक्रत्वा लोकं मानुषं कमं क्रत्वा | 
मेषाषिनां विदुषां संमतानां तवुचजां छोकघाक्रस्य राजा ॥ ३१॥ 
सम्पग्वेदान्‌ पराप्य शााण्यषल सम्य्राज्पं पारयित्वा महात्मा | 
चातु्चप्य स्थापयेत्दा स्वधम वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥ ३२॥ 
जित्वा सम्रापान्पाखयित्वा प्रजाश्च सोम पीत्वा त्षयित्वा दिनाग्न्यान्‌ ! 
युक्त्या दण्ड धारयित्वा प्रजानां युद्धे क्षीणे मोदते देवलोके ॥ ३३ ॥ 
शतत यस्य छाघनीय मनुष्याः सन्तो धिद्वंसोऽहयन्त्यरणीयम्‌ | 
स्वग जित्वा वीररोकानवाप्य सिद्धिं परतः पुण्यकीविकहात्मा ॥३५॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस््यां संहितायां वेयासिषया श्वान्तिपर्वणि साजघध्मानुदयसनप्॑पि 
व्यासवाक्ये चतुर्विदाततितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥ [ ७२६! 
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हुआ रुधिरं £ ध्रव खरप, रथी बेदी, 
ुद्धमूखक क्रोध दौ अग्नि ओर रथे 
चारा धोडहौ षातुशत्रखस्प ये । इस 
महात्मा यज्ञ करनेवाले राजाने ऽन्तप 
नीति ओर बुद्धिकोशलम राज्यकी पालन 
कर संपूणं रोकोमे कीतिं खापित 
करके अन्तमं आजगत्याग किया था | 
उन्होंने विषयासक्तिके त्याग और योग 
प्रभावसे देवी ओर भानुषी सिद्धि प्राप्त 
करके दण्डनीति अवलम्बन करके प्रथ्वी 
पालन किया था; और यथारीतिसे संघ 
पेद शाद्धोंकी पढके चारों वर्णकी प्रजा 
यथा योग्य पके क्यो खापित 
किया था; चह श्रद्धा और छृतक्षताक्े 
सादित कमा अनुष्ठान करके ज्ञानक 


प्रभावसे मेधावी तत्यज्ञ परुषोंके प्राप्त 
होने योग्य श्रेप्ठलोकमें गन करके 
सुख भोग रहे हैं। राज्य करनेके समय 
हनि अनेकवार संग्राममे जय प्रप 
किया था, यज्ञमें सोमरस पान, उत्तम 
त्रक्षणोंक्री तृप्ति और युक्तियतसे दण्ड 
धारण करके प्रजाको पालन किया था। 
विद्वान रुष आजतक जिनके प्रधसनीय 
रिका अत्यन्त प्रशंसा किया करते 
दे, पह महत्ता राजा मिज कीर्चि तथा 
५ पके अभावस्े सिद्ध श्राप्त और खर्म- 
क्रिमि गमन करके षां प्र वीर 
पररपाक प्राप्न हने योग्य सुख भग्‌ 
कर रहे हैं। ( २५-३४ ) [२७६] 
शतिपरवमे चोबीस अध्याय समाप्त | 
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१२ श्रार्तिपवं । 
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य, क कै, अ 
तष्स्पायनच उवाच - हृपायनवच; अत्दा {पत्त च धन्ये । 


च्यासमामरू्य कौन्तेयः प्रत्युवाच युधिष्ठिरः ॥ १॥ 

युधिष्ठिर उबच~ न पार्थिवमिदं राज्यं न भोगा परथग्विधाः | 
प्रीणयन्ति मनो परेऽ शोको मां रन्धयलययम्‌ ॥ २॥ 
श्रुत्वा वीरषिरीनानामपु्राणां च योषिताम्‌ । 


परिदेवयमानानां श्ानित नोपलभे सुने 


॥ ९ ॥ 


दत्युक्तः प्रत्युवाचेद व्यासों योगविदां चरः । 


युधिष्ठिरं बदाप्राज्ञो धमन्चो वेदपारगः 


| ४ ॥ 


व्यास्त उपाच-न कमणा लभ्पते चेज्यया वा नाप्यालि दाता पुरषस्य कथित्‌। 
पयाययोगाहिहित विधात्रा कारेन सवं रमते मतुष्यः ॥९॥ 
न व॒ुद्धिशासत्राध्ययनेन शाक्प प्राप्त विशष मचुजरकाले। 
सूर्वो5पि चाप्तोति कदायिदथान्कालो हि कायं प्रतिनिर्विशेष!॥९॥ 
नाभूतिकालेंपु फल ददन्ति शिल्पानि मन्त्राश्व तथीषधानि । 


शान्तिपर्चम पथ्चीस अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन् मुनि बोले, पमराज 
युधिप्ठिर म्रइपिं दृपायन मुनिके बचनको 
सुनकर, तथा अजुमकी क्ुपित देखके 
व्यासदेवप्रुनिस बोंढे, है. महर्षि | 
भरा चित्त इस समय शोक अल्यन्तही 
दुःखित हे रहा है, इते इ संपूर्ण 
प्रे राज्य भर्‌ अनेक मातिके भोग्य 
वस्तुओको प्राप्त करनेसे भी मुझे किसी 
भांति दृप्ति नहीं होती हैं। भी 


> 


हुं । दर परति 
और पत्राँसि रहित स्ियकि विरापकी 
सुनकर मेरे चित्तमें किसी प्रकारसे भी 
शान्ति प्राप्त नहीं होती है । (१-३) 


क्रि र, क, च्म, ली 


राजा युधिष्ठिरके ऐसे वचनको सुन- 

च, कि, = षकं अ हे ऋ 

कर योगि्योपिं अग्रभण्य, धमज्ञानपे 
युक्त संपूर्ण बेदँके जाननेवाले महा 


गै 


बुद्धिभान पेदव्यास षति उनसे बोले, 
महाराज | कोई पुरुष कम वा यज्ञकायों 
से छुछ भी प्राप्त नहीं कर सक्ते भर 


हु जो 


और न कोर पुरुप किसीकफो दानक सक्त 


हैं;विधाताही समयके अनुसार सब पुरुषों- 


के प्राचिका विधान करता है; ओर उष 
पिधाताके नियत पिय हुए समयपरही 
मनुष्य समस्त वस्तुओंकों पा सकते हैं। 
समय उपस्थित न होनेते विधा था 
ुद्धिफे प्रभाषसे कों घन लाभ करनेमें 
समर्थ नद होसकवा ओर समये अनु- 
सार सूल परमौ धन भाक सकता है 
इससे संपूर्ण कार्योके विषयर्मे कालको 
ही निरपेक्ष समझिये, अथात्‌ कालसमया- 
नुप्तार मृख और पण्डितको समान 
सपमे एरु दान करता है| जप पुरुषों 
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[१ सजधमपवं 
गहागारत । 
११५ 


& है 


9१ 
0 वान्यैव कालेन समाहितानि सिद्धान्त वधात्त च भूतिकाले॥७॥ 


3&+9&99 र ~ ~ ~ 


ॐॐॐॐॐ 


ध 
€ 
॥ 
१ 
¢ 
४ 
ध 


कालेन शीघ्रा। प्रवहान्त वाता कालेन प्राष्टअलदालुर्पति । 


काकेन पद्मोत्परवज्लरं च कालेन पुष्यन्त वनद दृता" 
बालन कृष्णाश एसिता राश्य। 


॥८॥ 


कालेम ननन्‍द्र। परिएणोवेस्व) । 


नाफालतः पुष्पफल दुमाणों नाकालवेगा। सारता चहन्ति ॥ ९ ॥ 
नाकालमता। खगपन्नगाश्न सुगद्गिपा! शलशगाश्न लोक । 

कालतः खीषु अवन्ति गमां नायान्यकालः किरशिरोष्णदषाः॥१०॥ 
नाकाठतो भिथते जायते वा नाङूारुता व्याहरत च चाः । 
नाकालतो यौवनमभ्युपैति नाकारता राहाति वाजघुक्मर्‌ ॥ ११॥ 
वाकालतों भानुस्पेति योग माकालताउत्त गिरिमभ्युपात । 
नाकालतो वर्ध॑ते दीयते च चन्द्रः सशुद्रोऽपि महाममाले॥ ९२॥ 


अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ ) 


के दु!खका धमय रहता है, तब तक 
विज्ञान, मन्त्र ओऑपृधि आदि कोर परतु 
मी फर अदान करने समर्थ नहीं होती 
ओर लव अभ्पुदयक्षा समय अता हे, 
तथ ये ही इव सन्त्र, ओषधि भादि 
गुणकारी होके सिद्धिद दती दै। 
कालके प्रभावरे वायु प्रचण्ड वेगस बहता 
है, बादल लकी वषों करते, तालाब 
कपल तथा सहिपद्च आदि पृष्पमि 
परिपृणं हेते थोर दृषादिके फर एलो. 
से युक्त होते हैं। इसी भांति कालके 
प्रभावते कभी चन्द्रभिष सोलह कंला- 
से पूणे होता, कमी रात्रि महाघोर 
अन्धकारत युक्त ओर कमी तिल 
ज्योतिसे विभृषित होती है, महारात्र ! 
दिना समय पहुंचे वृक्षादिक फूलने 
फरनेम असमर्थ होते है, नदियां प्रवल 
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बेगते पहनेगे समथे नहीं होतीं,हथी सृग 
आदि पशु सपे तथा पक्षी बिना समय 
पहुंचे संयोगक़ी अमिल्ाापा नहीं करते। 
ही भांति ब्वियोंके गे, शरद-बसन्‍्त 
आदि ऋझतुओंका समागमं, जीवोंके 
जन्म ओर मृत्यु, बालकों पह पिरे 
पहल वचन निकलना, युवा अवस्थाका 
आग्रमन, बीए हुए बीजके अंकुरे, 
मरीचि मारी सूयका उदय और अस्त 
हीना, शीत किरणधारी चन्द्रभाकी कला 
आर्‌ वङ्गमारापे युक्त सथ १२ 
की घटत बहती विना समय पहुचे 
कदापि चह हाफ ४-१२) 
गारा ! राजा सेननितने दुःखित 
हकर ला वचन $ धा, आनत सष 
कोई उस गाथा को वणन किया करते 


हैं; में उत ही पुरामे इतिहासको तुम्हारे 
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अध्याय २ (लि १ ~ | 
ध्प्राय २५] ११ शात्तिपव । ११३ 
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गात राज्ञा सनाजता दुःखातंन युधिष्ठिर ॥ १६॥ ¢ 
सचानवष पयाया मत्यान्‌ सप्ति दुःसहः | ¢ 
कालन पारपा ट्‌ श्रयन्ते सत्रपाथवःः ॥ १४॥ 
प्रन्ति चान्पान्नरान्‌ राजस्तानप्यन्य तथा नरा! | 
संज्ञेपा लोकिकी राजन्न हिनस्ति न हम्पते ॥१५॥ 
हन्तीति मन्यते कश्चिन्न हन्तीयपि चापर। । 
खभावतस्तु नियतो भृतानां प्रमवाप्ययौ 
नष्ट धन था दारे वा पुत्रे पितरि वा झते | 
अरो दुःखमिति ध्याथन्दुःखस्यापचिति चरेत्‌ ॥१७॥ 
स कि शोचसिे सूठ। सन्‌ शोच्यान किप्ततुशोचसि | 
यस्य दुःखे वानि मयेषु च भयान्यपि ॥ १८ ॥ 
आत्माऽपि चाय नं सम सवोऽपि एथिवी मम 

पथा मम तथाऽन्येषामिति परयच्न सुद्यति ॥ १९॥ 


भूषं लोग धनक्ष्य होने तथा पिता 


॥ ९९ ॥ 


समीप वणेन करता ट, पुनो । यह दुःसह 


4९ ४५.) ०९, 


#9ॐ3 99339953 39999333 93 999 >>> 9993 ऊ ऊक 9 > 9999७999 9932393 > >> 395 252575+3 


काल समयानुपतार समस्त जीवोंको ग्रहण 
फरता हैं, प्रथ्यौकों संपूर्ण वस्तु क्ालके 
प्रभावे अपने सपय पर नष्ट दोजाती 


है। एक पुरुष किसी पुरुषका थध करता 
हैं, ओर कालक्रमसे वह भी दूसरे 


हाथसे मारा जाता ६ यथाथ फ़ 
किसीफों नहीं मारता आर न कोई किसी 
के मारनेस मरता है, तब कोई समझते 
हैं, कि  अमुक्क पुरुषने अप्रुकका वध 
किया, ” और कितनेद्दी बुद्धिमान 
पुरुष ऐसा समझते हं, कि इष अभूम 


५ 0 


कोई किसीका वध करनेवाला नहीं हैं; 
क्यों कि स्वमव ही प्राणियके 
जन्म ओर मृत्युके विपयमें कारण 
है। ( ११--१६ ) 


माता वा पत्र ल्ली आदिकी सत्यु होने- 
पर “ अहो ! कैसर दु! है?! हाय 
क्या हुआ  ? ऐसा ही समझके भीते 
हुए दु/खोंकों केषल पुष्ट करते रह्दते हैं; 
इससे तुम क्‍यों मरण-धर्मशील कोरब 
ओर पाश्चार आदिक युद्धम मरे इए पुरूष 
के निममित्त शोक कर रहे हे ! वह तू 
दु।खितोंको और क्‍यों दु/ख दे रहें 
हो { विचार कर्‌ दषा; फ भय अर 
शोककी जितनी बार भलोचना क नप्र 
उतने ही बार उसकी अधिक बढ़ता 
होगी, “ इस शरीर था पृथ्वी जो 
छ वस्तु है, उसमें कुछ भी भेरा नहीं 
है; अथवा इसमें जसा मुझे अधिकार 
है, पेसादी दूसरेकी भी है “--पाण्डत 
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सहाभारत । 


शोकस्थानसहस्राणि हषेखानशतानि च | 
दिवसे दिवसे सूदमाविशल्ति न पण्डितम्‌ ॥ २० ॥ 
एचप्रेतानि कालेन प्रियद्वेष्याणि भागहशः । 


जीवेषु परिवतेन्ते दुःखानि च सुखानि च 


॥ २१ 


दुःखमेवासि न खुखं तस्माच्तदुपलम्यते । 
तरष्णातिप्रमवं दुःखं दुशखातिप्र भव सुखम्‌ ॥९९॥ 
खस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 

न नित्य कमते दुखं न नित्यं ठभते सुखम्‌ ॥ २३॥ 
सुखमेव हि ठु;खान्त कद्‌ाचिदुःखतः सुखम्‌ । 
तस्माद्तद्‌ द्य जघ्याय इच्छेच्छाश्वतं सुखम्‌॥ २४ ॥ 
उखान्तप्रभव दुःखं दुखान्तप्र भव सुखम्‌ । 
यन्निमित्तो भवेच्छोकस्तापो वा दुःखसूातः | 
जायासो वाऽपि यन्तूस्तदेकाङ्गमपि लजेत्‌॥ २५ ॥ 
खख वा यदि वा दु/खं प्रिय वा यदि वाऽप्रियम्‌ | 


कक टन पल मनन नाक टस 


लोग ज्ञानसे इसी भांति विचार करके 


किप्ती वस्तु मोहित नहीं होते। इस 
पथ्वीपर मूह पृरुपही सका शोक और 
सहसा मातिकि हं आदि विषय 
मोहित होते दैः परन्तु पण्डितको ये 
दपं शोकादिं कदापि मोहित नदीं कर 
सकते ।ये सप्र हषं आदिके विषय समय 
के अजुत्तार कर्मी प्रिय, कमी अग्निय 
स्प माद होते है, इती माति देही 
क। सुख. कमी दुःखरूपको धारण 
करक संपूण जावलाकमिं भमण क्षिया 
रत है। मूह पुरुषोंको आशामह 
६न६ हा दुःख ओर अभिलषति वृत 
भरने इख प्राप्त होता है; प्रन 
याथम यह सतार केवर दुःख शक्षा 
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स्थान है, इसमें सुख छुछ भी नहीं हैं; 
इस कारण प्रायः दुःखकी ही अधिकता 
दौ पडती है । (१६-२२) 

सारे आपक्त रहने पठे जीवोक्षो 
षक अनन्तर दुःख ओर टुःखके 
अनन्तर सुख प्रप्र होता रै, वे कदापि 
पदक पास्ते सुद्ध वा दु/खके भोगी नहीं 
होते | हसौ माति कभी सष कभी दु/ख 
श्य शा प्राप्त होता रहता हैः इससे 


न रुष नित्य सुदकी इच्छा करते हैं, 


उन्हें स अनित्य सुख तथा दुश्खे 
दनक हो त्यागना उचित है। जिसके 
भरण दुःख जनित शोक ओर सन्ताप 
आदि अनेक केश उपस्थित होते हैं: 
उसके एक अंग्रक्नो भी अन्ताकरणमें 
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प्राप्त प्राप्पुपासीत हृदयनापराजितः 


॥ २६ ॥ 


हेषदप्यङ्ग दाराणां पुत्राणामाचरन्पियम्‌ | 
ततो ज्ञास्यसि कः कस केन वा कथमेव च ॥ २७॥ 
ये व मूदतमा लोके ये च बुद्ध! पर गताः। 


त एव सुखमेधन्ते मध्यमः ह्धिक्ष्यते जनः 


॥ २८ ॥ 


हयत्रवीन्महाप्राज्ञो यपिर स सेनजित्‌ । 


परावरज्ञों लोकस्प धमवित्सुखदु।खवबित्‌ 


॥ २९ ॥ 


येन दुखेन यो दुःखी न स जातु सुखी भवेत्‌ | 

दु/खानों हि क्षयो नास्ति जायते छपरात्परम्‌॥ ३०॥ 
सुख च दुरं च भवामो च लाभालाभौ मरण जीवितं च | 
पयोयतः सवेमवाप्नुवन्ति तस्माद्धीरो नेव हृष्येन्न रोचेत ॥२१॥ 
दीक्षां राज्ञः सय॒गे युद्धमाहूयाग राज्ये दण्डनीलयां च सम्थक्‌ । 


है 6 


वित्तद्यागा दाक्षणात्रा व यज्ञ सम्परदान पावनानात वद्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


शीभम बभनी गयो यमो िनण्ेणानषकककणकि कुक न यूकमम मम बुक वध पक. गणि कायिको येः [र (क 


रहने देना योग्य नहीं हं। महाराज । 
सुख, दु।ख,प्रिय वा अप्रिय,जिस समय- 
में जो उपस्थित होगे, धीरज युक्त 


चित्तते उसे भोगना दी उचित है। है 


तोम्य | द्वी पृत्न आदि खजनोंके प्रिय 
कार्य साधनम तनिक इटि करने 
माद हो सकता है, कि इस संसारके 
प्रीच कौन किस कारणसे किस मि 
किसीका आत्मीय बान्धव हुआ है! 
इस पृथ्वीपर जो ठोग अल्स्त ही मूढ 


हैं, और जिन्होंने परमात्मज्ञान प्राप्त 


किः 


किया है, थे दोनों संग्रदायके पुरुष ही 
सुखपृषक समयक्ों व्यतीत करते हैं; 
मध्यवर्ती अधात्‌ अद्वानी पूरुष दी 
नाना भांतिके छेशोसे छोशित होते 
ह । ( २६--२८) 


ह जन्‌ ! धमु आर इख 
कारणोंकों जाननेवाले पर और अपर 
विषयक ज्ञाता महावुद्धिमाव राजा पेन - 
जितने ऐसा ही वचन कहा था | जो 
पुरुष सदा पराये दु।एसे दु!खी होता 


है, वह कभी भी सुख प्राप्त क्षरनेमें 


समर्थ नहीं हो सकता | हुःखक़ा कभी 
भी नाश नहीं होता, पर्याय क्मते दु/ख 
सुख, संपत्ति, विपाततेि, हानि, लाभ, 
जन्म आर मघ सपण नीक धी 
ग्राप्त होती है; षस पण्डित रोग 
उसमे शोकित था आनन्दित नहीं 
हेते । ( २९-३१) 

पण्डित लोग राजाथ निथित्त युद्ध 
ही यक्ञ, दण्डनीविकी आलोचनाको ह 
योग, यत्न आदि कमम धन दानक्ी दही 
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रक्षत्‌ राज्य वाद्धपूव नयंभ सत्यक्तात्मा यज्ञ जाला संहात्८ 
सवान्‌ लोकान्‌ धम्य! चरश्चाप्यूध्व द॑हान्मोढत ददलत ॥२३॥ 
जित्वा सचह्यामानग्पालापत्वा च राष्ट सोम पात्या वध्रार्यत्वा प्रजा | 
युक्‍त्या दण्ड घारयित्वा प्रजानां युद्धे क्षीणो मादते दंवलाक ॥२४॥ 
सम्फ््वेदान्पाप्य शाल्थाण्यधीत्य सम्पग्राज्य पालय्रित्दा च राजा । 
चातुर्वण्यं स्थापयित्वा खधमभें तात्मा वै मोदते देवलोके ॥ ३५ | 
यस्य धत्तं नभस्यन्ति खगेखस्यापि मानवाः) 
पौरजानपदामात्याः स राजा राजसत्तमः ॥ ६६॥ 
इति श्रीमहाभारते दातसादरखया संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्णि राजधर्मानशासन- 
पर्वणि सेनजिद पा्याने पञ्चविदो.ऽध्यायः ॥ २५ ॥ [७६२] 
वेरम्पायन उषाच- अस्मिन्नेव प्रकरणे धनञ्जयषदारधीः 
अआसनतितर वाक्यासत्युचाच युधेष्रिरः ॥१॥ 
यदेतन्न्यसे पाथ न ज्यायोऽस्ति घनादिति। 
न खमान सख नाथा निधनस्येति तन्प्रपा ॥२॥] 


०99 


रम्यास कड बणेन के दै; अथार्‌ ` इते रै, इसमे इड भी एन्देह नही है 
समन्नना चाहिय; कि इन्द संपूण , जिर रजके एररोक गमन हरन 
& कपप उनका पवर्त होती . अनन्तरं पुर तथा जनपदवासी समस्त 

है। जो यज्ञ करनेवाले, महात्मा , प्रजा, जीर राज्यके सेवक लोग उस 
रजा बुदधिक अदुार रन्यकी रक्षा, : चरितरोंकी प्रशंसा क्षिण करते है; उ 


उस 
& समस्त आपियोके ऊपर समच, युद्धे राजश्रष्ठ समझना चाहिये | (३०-३६) 
जयद्ाभ, यज्ञर्म सामरत्त पान, युक्ति 


शाल्तिपवेम पच्चीस अध्याय सभमात्त।७६२ 
& पाहत दण्ड प्रयाम, यचा यातध वद्‌ 


आर शासक पठना, चारं वरणकरी 
अजाकी यथा रातिसर खधमेयं स्थापित 
फन ईैत्यादि कमाको कके श्जाक्े 
एष समक उन्नति करते हए अन्द 
£ समयम्‌ युद्ृश्ृमिकि भीच शरीरत्याग 


जानन्न) पधान = = नक = ग भि न्क इक 


यन्तप्रमं वासि अध्याय | 
श्रीविशेपायन मुनि बोले, हे महाराज 
जनपजय । उ घम्रय इदारषुद्धिवलि 
राजा शाधाहर अजुनसे यह युक्तिपूरित 
पचन चङ, है अजुन ! तुम जो ऐसा 
हे शक बकाब सतत हे, कि घससे बढके छुछ भी 


नए बहा 
मिले खगलोक्मे परम्‌ सुख भोग ८ अर नद्ध पुरुषोंको 
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शान्तिपर्व | 


खाध्याययज्ञसंसिद्धा दृश्यन्ते वहथों जना। | 


तपोरताश्च सुनथो येषां लोका! सनातना! 


॥ ३॥ 


ऋषीणां समय शब्बये रक्षन्ति धनञ्जय | 
आधिताः सवेधमन्ञा देवास्तान्तराद्यणान्विदु ॥ ४॥ 
खाध्यायनिष्ठान्‌ हि कषीच्‌ ज्ञाननिष्ठ स्तथाऽपरान्‌ | 


युद्धयेथाः संततं चापि धरममनिष्टान्‌ धनज्ञय 


॥ ५ ॥ 


जञाननिषेषु काथाणि प्रतिष्ठाप्यानि पाण्डवं | 


वेखानसामां दचन यथा नो दिद्वित प्र भो 


॥ ९॥ 


अजा पश्चयश्चव सिकताश्चैव भारत | 


अरुणाः केतवश्वेव स्वाध्यायेन देव गताः 


॥ ७ | 


अवाप्पैतानि कथाौगे वेदोक्तानि धनज्ञय | 


दानमध्ययनं यज्ञो निग्रह्चैव दु्रहः 


॥ € ॥ 


दक्षिणेन च पन्थानसयेम्णो ये दिवं गताः) 


एताच्‌ करियावतां लोकानु क्तवान्प्वेमप्यदप्‌ 





यह तम्हारी भांति मात्र है। इस पृथ्वी 
पर अनेक भुनि रपस्यके भ्रमाव है 
सनातन खर्गलोकर्मे गये हैं ओर बहुतेरे 
पुरुपोंकीं केवल स्वाध्यायरूप यज्ञसेही 
सिद्धि प्राप्त होती देखी गई हे। जो 
लोग बक्षच् व्रतम खित आर्‌ रदा 
स्वाध्याय रत होके सष धर्मा जानने 
वाले होते £; देवता रोग उन्हें ही 
ब्राह्मण समझते हैं। (१-४ ) 

है अजुन तुम स्वाध्याय-निष्ठ 
तथा ज्ञाननिष्ठ ऋषियोंकी यथाथें ध्मो- 
त्मा समझो और ज्ञाननिष्ठ पुरुषोंके उप 
देशके अनुसार दही समस्त कार्योको 
करना उचित है| पेखानस ऋषियोंका 


| 
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॥ ९॥ 


काणा भि न्‍ध  ड ड चीे॑ैआ क्‍ ः* 


विषय भी इस ग्रकारसे सुना गया है, 
कि अज, पृश्चि, प्रिकत, अहुण और 
केतु आदि वानप्रथ आश्रमी ऋषियोंने 
केवल स्वाध्यायके प्रभावते ही खगेलोक 
में गमन किया है। जो लोग वेदमें 
कही हुई रीतिके अनुसार यज्ञ, दान, 
अध्ययन ओर कठिन . इन्द्रिय-निग्नह 
आदि कार्योके अनुष्ठानमें रत रहते 


रेरे दक्षिण माके सहरि खै 


लोकमें गमन करते हैं; कमेपरायण पुरुष 
की ऐसी ही गति वर्णित है, इसे मेंने 
पहिले ही तुमसे कहां है; ओर निषे 
उत्तर पृथ समझते हो; उसे अवलम्धन 
करके योगी लोग नियम आदि योगके 
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महाभारत। 


एते यागवतां छोका भान्ति पाथं सनातनाः ॥ १०॥ 
तन्नोत्तरां गति पाथं प्रहसन्ति पुराविदः । 
सन्तोषो वै स्वगतमः सन्तोषः परमं सखम्‌ ॥ ११॥ 
तुष्टेन कि्चितेपरमं सा सम्यक्‌ प्रतितिष्ठति । 


विनीतक्रोधहषंस्थ सततं सिदिरुत्तमा 


॥ १२॥ 


अश्राप्युदाहरन्तीमां गाथां गीतां ययातिना! 

७ _ छोर ् (५ ¢ ९ 
यो$भिप्रेद्याहरेत्कामान क्ुममोंडड्रानीय सवश।)॥ १३ ॥ 
यदा चाय न बिमेति यदा चास्मान्न विभ्यति। 


यदा नेच्छति न दवेष्टि ब्रह्म सपयते तदा 


॥ १४ ॥ 


यदा न भावं कुरते सवभूतेषु पापकम्‌ | 


कमणा मनसा वाचा बरह्म संपयते तदा 


॥ १५ || 


विनीतमानमोहश्च बहुसङ्गदिवर्जितः | 


तदाऽऽत्मजोतिषः साधोनिंवाणसुपपदयते 


॥ १६॥ 


हद तु श्रूणु मे पाथे ब्रुवतः सयतेद्दरियः । 


धसमन्धे इृत्तमन्ये धनमीहन्ति चापरे 


प्रभावते उस प्रकाशभय सनातन रोके 
गमन करते हैं; इस कारण पहिले समय 
फ आचायेनि उत्तर पथकी ही अधिक 
प्रशमा क्षिया करते द । सन्तोषसे ही 
रेषो खगे ओर परम सुख प्राप्त होते 
हैं, सन्तोषसे बढके दूसरी कुछ भी वस्तु 
ष्ठ नदीं हे; कोष पसे रहित योगियो 
के निमित्त सन्तोष ही परम प्रतिष्ठा 
आर उत्तम सिद्धिखरूपहै । ( ५-१२ ) 

दस विषम राजष यय।रिका कहा 
इअ एके प्राचीन इतिहास है, भषण 
करो ! उसे सुननेसे तेपूणं॒बाघन। 
मण्डको माति भीतर दी रीन हो 
नाय है। जब योगी पुरुप इस जगत 
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॥ १७ || 

बीच किसी जीवसे भयभीत नहीं होते 
ओर म्‌ उनसे ही कोई प्राणी भय करते 
है) तथा जब कि उन्हें किसी पस्तुमें 
भी ईउछ्ा देप नहीं उत्पन्न होता, तभी 
जानना चाहिये, कि उन्हें अल्यग्राप्ि 
होगी । ओर जब वचन, मन तथा कार्य 
प प्राणीमात्रे अमिष्ट विन्ते प्रतृत्ति 
नहीं होते तबही थे निश्चय ब्रह्मस्थरूप 
मप्त करनेमें समर्थ होते हैं। जिनके 
हदेय्स अभिम्नान और भोह नष्ट होजाता 
९, उन आसक्तिरशहित आत्मज्ञानसे 
९ पाधु परषोको निवा शक्ति प्ा् 
सकेता € । हे धनेजय ! म ओौर एके 


केथा वर्णन करता हे चित्त 3 
929999999993 ६ तत॒ रग 
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१२ शान्तिपव । 


धनदहैतोय हहत तस्पानीहा गरीयसी ! 
भूयान्दोषो हि वित्तस्य य्य धर्मस्तदाश्रयः ॥ १८ ॥ 
प्रद्यक्षमनुपद्याप्रि त्वमपि द्रष्टमहासि । 


चजन वजनीयानामीहमसानेन दुष्करम्‌ 


॥ १९ ॥ 


ये वित्तमाभिपयन्ते सम्यक्त्वं तेषु दुर भम्‌ । 


द खतः परेति तत्प्राहुः प्रतिद्टं यथातथम्‌ 


॥ २०॥ 


यस्तु संभिन्नदृत्तः स्याद्वीतशोकभयो नरः । 
अल्पेन तृषितो दृद्यन्‌ भ्रणहत्यां न बुध्यते ॥ २१॥ 
दुष्यन्त्याददतो भृत्या नित्यं दस्युभयादिव । 


दुलेभं च धन प्राप्य भह देत्वाऽनुतप्यते 


॥ २२॥ 


अधनः कस्य कि वाच्यो विशुक्तः सवेशाः सुखी । 


पुनो। इस जगतके वीच कोटं धम, को 
धन ओर कोई कोई सदाचारकी इच्छा 
करते हैं; परन्तु धन जांचके धर्मोपाजन 
की इच्छा कृरनेकी अपेक्षा उसका 
अनुष्ठान न करना ही उत्तम है; क्यो 
कि अथसे ही अनेक भांतिके दोप उत्पन्न 
होते हैं; इससे धनसे सिद्ध होनेबाके 
यज्ञ आदिक कमे भी एस कारणते दोप 
युक्त होजति दै; इसमे इड सन्देह नरी 
है । (१२- १८) 

इस विपयको मेनि परीक्षा ररे 
देखा है, तुम्हें भी परीक्षा करके देखना 
उचित है। जो धनकी अभिलापा करने 
वाले हैं; उन्हें अवश्य त्याग करने 
योग्य विषयोकों त्याग करना भी अत्य- 
न्‍त कठिन होजाता है । जो धनवान 
है, उनसे सत्कमोंका अनुष्ठान होना 
अत्यन्त दुलभ है, क्‍यों कि दूसरेके 


५9 कर, 


अनिष्टके बिना धन कदापि नीं पिर 
सकता ओर धन प्राप्त होनेसे चोर 
आदिकास अनेक भाँतिके भयकी संभा 
बना रहती है। फे अतिरिक्त दुराचारी 
इङ्‌ रोग सेह ओर भयको त्यागे 
थोडेसे धनके वास्ते भी मनुष्योंके ऊपर 
अनेक भांतिके अत्याचार करते हैं; परन्तु 
उसमे जो उन रागक महमा आदि 
महाघोर पापमें लिप्त होना पड़ता है; 
उस नहीं जान सकते | अथसे असक्त 
पुरुपोंकों यह धन इतना प्यारा है। कि 
वे लोग दुलेभ धनको पाकर अपने सेवकों 
को उचित वेतन देकर भी एसे सन्ता 
पित होते हैं, जैसे डाकुओंसे धन दे 
कर ष, 0 ७. ७५. ३ के, चर र 
जनेप्र सव फो शोकित होते हैं । भ॑ 
वेतन न देनेसे भी पवक रोग रैप 
अपने रोमी साभीकी निन्दा करते दै 
ओरं देदिये, निदधन मुष्यको कोर 
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गहाभारत । 


॥ २३॥ 


तन्न गाथां यज्ञमीतां कीतयन्ति पुराविदः 


अयीमुपाभितां सोके यन्नसस्तरकारिकाम्‌ 


॥ २४ ॥ 


यज्ञाय सष्टानि धनानि धात्रा यज्ञाय खष्टः पुरषो रक्षिता च । 
तस्मात्छई यज्ञ एवोपयोस्य धनं न कामाय हित॑ प्रशस्तम॥ २७॥ 
एतत्स्वायं च कौन्तेय धन घनतां वर ! 


कर (म ५ अ 


घाता ददाति सभ्या यज्ञायामाते विद तत्‌ ॥२९॥ 
तस्माद्‌ वुद्धयान्त पुरुषा नह तत्कस्याचेद भुवम्‌ | 


श्रह्धानस्ततों लोको द्याचैव यज्ञेत च 


| २७ | 


लब्धस्य ह्यागमिल्याहुन भोग न च संक्षयम्‌ । 
तेस्थ कि सश्रये नाथे। कांच ज्याधसि तिष्ठति ॥ ९८॥ 
ये खधमांदपेतेभ्य। प्रयर्छन्यस्पबुद्धय: 


शत वषाणि ते प्रेय पुरीष स॒ुज्ञते जनाः 


॥ ३९ |] 





भी छुछ नहीं कह सकृता, वह मुक्त 
परप जो इह प्राप होवे; षी न्तु 
होकर सब भांतिसे सुदी रहता है,परस्तु 
धनेषे कोई भी सुख प्रप्र करेय समर्थं 
नहीं होता । (१९-१३) 

प्राचीन विषयोके जानपेवाले पण्हितों 
में यज्ञ विषयकोीं भी जिस प्रकार 
विस्तारपू॑फ वणन किया है, उसे कहता 
हैं; सुनो।विधाताने यज्ञके निभित्त धन 
उपपन्न किय, जोर पनी रकष करे 
बासते पृक उत्त शिया है; इते 
सण धत यज्ञम ही सम्रपंण करना 
उस है; भोग आदि अभिरापा पूं 
एनम धन्‌ व्यय करना उचित नहीं 
* | है जजुन ! विधाता यज्ञ करने ह 
बस्त भरुष्याद्नो धन प्रदान करते हैं 
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सुसधितासके वास्ते नहीं; तुम भी 
पनशाली पुरुषों अग्रणी है, इसे 
तुह इस विपयकी जानना उचित है। 
इसे कारण ज्ञानी पुरुषोंन यह निश्चय 
किया है, कि यह धन जगदमें किसी 
९पक्ा भी नहीं है; इससे श्रद्धायान 
हफिर यज्ञ और दान करना ही कत्तेज्य 
फमे है। (१४-२७) 
११६तानं उपाजित करिये इए धनको 
दनि करनेदीङे बासते उपदेश किया है 
भागक अमिरष रथा अपन्यय क्रमे 
रे वास्त उपदेश नहीं किया है । दान 
भादिकं सत्कायङ वसमान रते अथ. 
पवय भया जविदयकता ह ? परन्तु 
जा अलु द्धवारे मतुप्य घरमभ्रष्ट एरु 
क धने दनि करते ६, वे प्ररो 
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१२ शान्तिपर्व । 


अनेते यदद्वाति न ददाति यद्‌हेतै । 


अहानहापरिकज्षानादानधर्मा5पि दुष्कर। 


॥ ३० ॥ 


लब्धानामपि वित्तानां बोद्धष्यों ह्वावतिक्रमो | 
अपान्ने प्रतिपत्तिश्व पात्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥ ३१ ॥ [७९३] 


दति भ्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिकयां शान्तिपर्तणि राज़धर्मान 
श्ासनेपयेणि यधिष्ठिरवाक्रये पड््विशो ऽध्यायः ॥ २६॥ 


युधिष्ठिर उवाच- अभिमन्यो हते बाल द्रौपदयास्तनयेष्च च । 


धषटदयस्र षिरारे च द्रपदे च महीपतो 


॥ ९ ॥ 


वृषसेने च धमन्ञे धृष्टकती तु पाथिषे। 


तथाऽन्पेषु नरेन्द्रेषु नानदिद्येषु संयुगे 


॥ ९॥ 


न च सश्चति मां शोको ज्ञातिघापिनमातुरम्‌ । 


राज्यकासुकमत्युग्र खवशोच्छेदकारिणम्‌ 


॥ २॥ 


यस्याङ्क कीडमानेन मया वै परिवतितम्‌ । 


स मया राज्यद्छञ्धेन गाङ्गेयो युधि पातितः 


॥ ४ ॥ 


थद्‌ द्येन विघूणेन्तमपरय पाथसायकेः । 
कस्पमानं यथा वञ्चेः प्रक्ष्यसाण शिखण्डिना ॥५॥ 


एक्‌ सा दषेपयन्त अदा परप भोजन 
करते रहते है! कुपात्रकीं देना, पात्रको 
न देना, एसी घटना केवल यगय आर्‌ 
अयोग्यका ज्ञान न रहनेषे क्षं धता £; 
इसे दानमे मी अस्यन्त कथित है । 
है अजुन ! धने प्राप हानेपर इस्‌ पत्र 
को देना ओर सत्पात्रकी ने देना। इन 
दोनों समश्च रक्खोा, कि महा उलट 
फेर होनाता ६ । (२७-२१) [७९३] 
शांतिपवम छीस अध्याय समाप्त | 
शान्तिपबम सताईस अध्याय । 
राजा युधिष्ठिर बोले, अभिमन्यु: 


पदीके पांचों प्रश्न, राजा हपद, विराट 


पष्टयम्न, पर्मोत्मा वसुपेण ( करण) 
ग़जा धृष्टफतु ओर अनेक देशीय राजा 
ओंके युद्धभूमिमें भारे जानेसे में अत्यन्त 
ही हु/खित हुआ हू । हाय | मंच राज्य 
लोभसे संपूण स्वजनोंका नाश करके 
हकबारगी अपने वेशका नाश किया 
है। (१-३) 

जिसने गोदीमें लेकर हम लोगोंको 
लाउप्यारसे पालन करके धडा किया 
था, मेने राज्यलोमसे उस भीष्म 
पितामहका भी वध किया है। प्रकाशमान 
णमि परिपूणं र्धिदके पमान ऊंचे 
शरीरवाले पुरुषातह भीष्म पितामह 
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हून्यहानि कोरव्यः कुरुषे महाभरषे | ८ ॥ 
समेत पाथिव क्षत्र वाराणश्यां नदीखुतः | 

५ ऋ क, छो क, | प 
कन्याथमाहयद्वीरो रथेनेकेन संयुगे ॥९॥ 


येन चोग्रायुधो राजा चक्रवती दुरासदः, 
दग्धश्चाश्चप्रतापेन स मया युधि घातितः ॥ १०॥ 
खय सत्यु रक्षमाणः पाञ्चाल्यं य! शिखण्डिनम्‌ । 

न बाणे! पातयामास सोऽन्ञेनेन निपातितः ॥ ११॥ 
यद्ेन परहित भूभावपरयं शुषिरोक्चितम्‌ | 
तदेवाविरादत्युमरो ञ्वरो भां सनिशत्तप  ॥ १९॥ 
येन सवधित्ता वाला येन सख परिरक्षिताः) 


जिस समय शिखण्डीसे आक्रान्त हो 
अजुनके धजसमान वाणोंके प्रह्मस्पे 
विचालैत होकर इधर उधर घूमने लगे, 
उप्त समय उनको बी दशा देखकर 
मेरे अन्तःकरणमे जैसा हु\ख उत्पन्न 
हुआ था; उसका वर्णन नहीं होसकता। 
विपक्षीय रथियोंकों पीडित करनेदाल 
भीष्य पितामह रथके बीच पाडत 
होकर धूणायपान पवैतकी माति जव 
रथत पूष आर प्रथ्चापर गिरे थे; उस 
पमयम ज्ञाने रदित हभ था, जि- 
"दान धुप बाण ग्रहण करके महायुद्धं 
भृगुनन्दन प्रञ्चगमके सेज्ञ कुरुक्षत्रम 
कर दिनतक युद्ध किया था; फाशापुरा- 


भ्न 
> च कि ननदित णको = "क क 
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धि 
महाभारत । [ १ राजधर्मपर्व 


ॐ3ॐ चि 599==59>3€665€<<56<58€€56685886666666€<€€€€ 
जीणसिंहमिव पांशुं नरासिहं पितामहम । 

गीयैमाणं रार भरो मे व्ययितं मनः ॥६॥ 
प्राङुषुखं सादम्नान च रथ पररथारुजम्‌ | 

घृणमान यथा रौरं तदा मे करमरोऽमवत्‌ ॥ ७ ॥ 
यः स वाणधनुष्पागिर्योघयामास मागेवम्‌ । 


म कन्यके वासे जिन्होंने अकेले हीं 
पहांपर कटे हुए संपूर्ण क्षत्रियोंकरों 
युद्धके वास्त आह्यान किया था; जिनके 
अश्न प्रतापरुपी अग्नि राजचक्रवरत्ती 
क्रम उग्रायुध क्षण भरके बीच मस 
दगया; मन इस भीष्म पितामहका 
भी बुद्धभूमिके बच वध कियाहै, 
पाक्षात्‌ सत्युरुपी आनके भी जिन्होंने 
शिखण्डीका वध नहीं किया, अजुनने 
बेस महात्मा भीष्म पितामहा वध 
कया हं । हाय क्या ही द।खफा विपय 
है| हें मुनिसत्तम ! जबसे मैंने उनको 
राधरपूररत धरीरतपते अथ्वेपर गिरते 


देखा, उस सम्रयसे अत्यन्त शाकित 
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स भया राञ्यहटुऽधेन पापेन भुरुधातिना | 


अरपकारस्य राजस्य फते सूटेन घातितः 


॥ १२ ॥ 


0 ५ 4 
आचायश्र महेष्वासः स्वेपाधिवपूजित! । 
अभिगम्प रणे प्रिथ्या पापेनोक्त! सुतं प्रति॥ १४॥ 
तन्मे दहति गात्राणि यन्‍्मां गुरु भाषत। 


सत्यमाखझ्याहि राज॑र्त्व य 


हि २2 (= द म, 


दि जीवति मे सुतः १५॥ 


सलयमाधषयन्‌ विप्रो मयि तत्परिएृ्टवान्‌ । 


कुञ्जर चान्तरं कुत्वा मिथ्योपचरितं भया 


॥ ९६ || 


सुभूश राज्यलुब्धेन पापन गुरुघातिना | 


सत्यकश्कमुन्पुच्य मसथा स गुरुराहवे 


॥ (७॥ 


अश्वत्थामा हत इति निरुक्तः कुझरे हते। 
कोष्टोकास्तु गमिष्यामि करत्वा कमं सुदुष्करम्‌ ॥१८॥ 


अधातय च यत्कणं समरेष्वपलायिनम्‌ 


॥ १९ ॥ 


ज्येष्टभ्रातरमत्युप्रं को मत्तः पापङ्कत्तमः। 


होरहा ह । जिन्होंने पाठक अवस्था 


पालन पोपंग करके हम लोगोंकी बड़ा 
किया था; मेने अखिर राज्य-लोभप्े 
उनका वध किया है इससे में तो अत्य- 
न्त ही मूह और पी हूँ, इसमें कुछ भी 
सन्दह नही ६ । ( ४-१ २) 

इसके अतिरिक्त पपूण राजाओं म 
पूजनीय, युद्धभूमिमं खित महाधनुधारी 
द्रोणाचायके समीप गन करके “आप- 
का पुत्र मारा गया ” कहे जो मिथ्या 
वचनं कश था, उच मिथ्या वचन 
कहने एपते मेरा सपण शरीरं भस 
हुआ जाता है । गुरने जग धक्षष एसा 
पूछा था, कि “दे राजन ! भेरा पुत्र 
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जीवित है, व नहीं, तुम सत्य कहो !! 
आचायेने समझा था, कि युपिष्ठिर सत्य 
कहेगा | परन्तु में ऐसा पापी हूं, कि 
राज्य छोभके कारण उस समय सत्यको 
छिपाते हुए मनमें हाथीका नाम लेकर 
स्पष्ट खरसे / अश्त्थामा मारे गये, “ 
एप्ता बचने कहके युके सद्ग पथ्या 
व्यवहार किया है, उस फ़लते ने जाने 
किप्त लोकमें गमन करूंगा, उसे नहीं 
कह सकता । ( १४-१८ ) 

ओर भी देखिये, युद्धमें पीछे न 
हटनेवाले महा पराक्रमी जेठ भाहकण- 
का भी मैंने वध किया है; इससे मुझ्नसे 
बढके अधिक पापी और कोन है; में 
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(4 
॥ प्रावेशयमहं लुष्धों वाहिनी द्रोणपालिताम्‌ । ।क्‍ 
। तदाप्रभृति वीभत्छुं न सक्तोपि निरीक्षितम्‌ ॥ २१॥ ४ 
करुष्णं च पुण्डरीकाक्ष किल्विषी भूणहा यथा | 
द्रौपदीं चापि दुःखातां पश्चपुधैषिना कृताम्‌ ॥ २२.॥ 
। शोचामि एथिवीं हीनां पश्च भिः पवेतैरिव । ¡ 
"| सोऽहमागस्करः पापः एथिवीनाशाकारकः ॥ २६३॥ 
आसीन एवमेवेदं दोषयिष्ये कलेवरम्‌ | 
प्रायोपविष्ट जानीध्वमथ भां ुस्घातिनम्‌ ॥२४॥ 
६ जातिष्वन्याखपि यथा न भवेय कुलान्तकृत | ; 
। न मा्ष्ये न च पानीयुप मोक्ष्ये कथञ्चन ॥ २५॥ { 
॥ शोषयिष्ये प्रियास्पाणानिहस्योऽहं तपोधनः । 
। यथेष्ट गम्यतां काममनुजाने, पसाव! ॥र६॥ 
सब मामनुजानीत यक्षामीद कञ्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 

। वेशस्पायन उवाच-तमेचंवादिन पार्थ बन्धुशोकेन विहलस । | 
॥ मेवमिलनत्रवीद्‌ भ्यासो निशरदय सुनिसत्तमः ॥ २८ ॥ ए 
क 
। देषा लोभी हू षि तरिजयकषी रारसाते | करे अयन्त हौ अपराधी हआ हं ; 
४ ह पते समान पराक्रमी दद्‌ पुर॒ | ईप में इस स्थानमें आयोपवेशन अव- 

॥ भिमक रणात रकित चक्र उम्पन फरके अपने शरीरो सुखा दृग, 
-वकके बीच प्रवेश करनेकी अनुप्तति | ऐसा दोनेते फिर मुझे किसी जातिएं | 
दो यी। हे मह्षक्रपि ! अधिक क्या कहू. | जन्म नहीं लेना पडेगा। आजसे में खाते $ 
। भृण्््या करनेवाले पापी की भांति | पौनेक़ी संपूर्ण वस्तुओंका त्याग करके । 
॥ उ समयते में पुष्डरोकाक्ष कृष्ण और | यहांपर ही स्थित होक़े अपने प्रिय आण 
) नके एका ओर अच्छी प्रकार देख को त्याग करूंगा | हे तपरवी प्रह ! प { 
& नमी पमे नह हाता ह । उसी | आपसे विनय पूर्वक कहता हैँ, कि आप 5 
॥ गिव एसि | छो अर सारो अवा द 
॥ ठीक भ ४५५५१ १ ६५ रपद । अपने अभिरपित स्थान प्र गमन 
अयन्त कातर हनाता ह । प्न ४ न न 
॥ सेपूण त्रियो र श 7 ~ ° (पायन युनि पोते, राला 
4९७९६७७९९७६६९९६३९३९ हे उपर पन्धु-बान्धवोंके वियोगसे ¢ 
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8 व्यास उवाच-- अतिवेल महाराज न शोक॑ कतुमहसि ! ॥ 
{ पुनरुक्त तु वक्ष्यामि दिष्टमेतदिति प्रभो ॥२९॥ । 
१ सथोगा विप्रयोगान्ता जोतानां प्राणिनां श्रवम्‌ | 
8 वुद्बुदा इव तोथेषु मवन्ति न मवन्तिच ॥३०॥ 
प सर्धं क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सथुच्डया, ॥ 
{ सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीषिततम्‌ ॥३१॥ | 
। लं लमा 7: ५०#००० ३ = 
भूतिः श्रीहाधुति! कीतिदेक्षे वसति नालसे ॥ ३२ ॥ 
| नाले सुखाय सुहृदो माल दु!खाय शन्नवः | ! 
ए न च प्रजाऽलमर्थैभ्यो न सुलेभ्योऽप्यल धनम्‌ ३३ ॥ । 
| यथा सुष्टोषएसि कौन्तेय धात्रा कमसु तत्कुरु । | 
; अत एव हि सिद्धिस्ते नेशरूच कम्रणाँ रुप ॥ १४ ॥ [८२७] ; 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्पयां संहितायां वेयासित्र्यां शान्तिपवंणि राजधमपर्वेणि 
* व्यासवाक्ये संर्तावशतितमो5ध्याय ; ॥ २७ ॥ ॥ 
ह वैशम्पायन उबाच- ज्ञातिशोकामितप्नस्य प्राणानभ्युत्सिसक्षतः । 
; अलन्त शोकित वा विहर हके मिरप | हैं; अधिक क्या कहूँ, इस जगतके बीच ६ 
है करने लगे; तथ ऋषितत्तम व्यासदेव | जितली वस्तु उत्पन्न हुई हैं, वे सबद्दी ९ 
। बोले, महाराज | योग अवलम्बन करके | प्रगट होके पीछे नाशमान हो जाती हैं, & 
। प्राण त्याग मत करो, तुम्द इस प्रकारम्‌ परन्तु आलप्षस द!ख ओर कायमें रत ; 
| शोकित होना उचित नहीं है; में फिर | रहनेसे ही परुषोंकां सुख प्राप्त होता है । ॥ 
5 तुम्हें उत्तम उपदेश करता हूं, सुनो। देये, लक्ष्मी, लज्जा, कीत्ति और धृति 5 
; जैसे पानीके चुलबुले पावीमेंद्ी उपन्न आदि गुण आरु मत्ये कदापि 
हके इछ समयके अनन्तर फिर उषदीमे | नदी रह सकते, वह सुहृदपुरुषाका सुख 
लवलीन होजाते हैं, बस ही ग्राणा मात्र. | अर्‌ शडताका हु।खः दतभ मा तवर ; 
१ कषा पिले संयोग ओर पठे वियोग | नी हो सक्त बद्धे धन अर पनऽ [ 
इश करवा दै । सनित वस॒ अन्तम | घ भी नह प्राप्त कर सकता | है राजन! | 
मै नाशमान होता है, उन्नातिक अनन्तर पिधाताने एम्ह पर फेरनक ह। ना 
१ अवनति होती रहती हैं, जन्मके अनन्तर । उत्पन्न किया दै, कमे त्याग करनेमे 
ः मृत्यु होती है, सुखके बाद दुःख होता | तुम्हें अधिकार नहीं ह; इते धके [ 
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ञ्येष्टस्य पाण्डुपुन्रस्य व्यासः राकभपानुदत्‌ 


भहाभारते। 


॥ १॥ 


व्यास उवाच-' अन्नाप्युदाहरन्तीमामितिहास पुरातनम््‌ । 


अश्मगात् नरव्याप्र तान्नचाध युधाछ्टर 


॥ २॥ 


अरमान जाह्यण प्राज्ञ वदेहा जनको दपः | 


सशय परिपप्रच्छ दु!खरोकसमन्वितः 


॥ २ ॥ 


जनकं उवाच-- आगमे यदि वाऽपाये ज्ञातीनां दरषिणस्य च 


नरेण प्रतिपत्तव्य कल्याण कथमिच्छता 
उत्पन्तपिममाह्मान नरस्यानन्तरं ततः | 


अरपोवाच-- 


॥ ४ ॥ 


तानि तान्यलुवतन्ते दुःखानि न सुखानिच ॥५॥ 
तेषामन्यतरापत्तौ यद्देवोपपयते । 


तदस्य चेतनामाद्यु हर्यश्रमिवानिलः 


॥ ६ ॥ 


अभिजातोऽसि सिद्धोऽसि नासि केवटमालुषः | 


अनुष्ठानमें प्रवृत्त होनेसे ही तुम्हे िद्धी 
प्राप्त होगी । ( १८-३४ ) [ ८२७ ] 
शान्तिपवर्म सताईंस अध्याय समाप्त ! 
शान्तिपबंम अठाइस अध्याय | 
श्रोषिशम्पायन मुनि बोले, पाण्डो 
जेठे राजा युधिष्ठिर खजनबियोग रूपी 
इस सन्‍्तांपित हकर प्राण त्याग 
फरनक आंभलापी हुए; तत्र प्रुनितत्तम 
व्यासदंव उनके शोककों दर करनेमें 
अरेत्त होकर बोले, महाराज ! अहम 
मत्त नामि एक ग्राचान इतिहास में वर्णन 
फरेता हूं, सुनिये। किसी समय विदेह- 
राज जनकने शोक दु!खसे अत्यन्त ही 
"न्तात्‌ हकं असप नामक महाबुद्धि 
भन एक ब्राह्मणे संशय निवारण $र- 


नेके निमित्त यह प्रश्न किया, है ब्राह्मण | ` 


सजन अर्‌ धनकी बरती त्था चात्र 


हनेके समय कल्याणी अभिलाषा 
करमेवरे पूरपको केषा कायं करना 
उचित हं । ( १-४ ) 

अशभ्म बोले, भनुष्यके उत्पन्न होते 
९ सुख द/ख आके उसके अनुगामी 
हति ३। सुख दुःख दो्नोका प्राप्न होना 
पम्भव रहता है, परन्तु उन दोनोंमेंसे 


| जिस समय एक को अधिकता ताड) 


पव जतं वायु षादरछको छिन्न भिन्न 
रर देता है, पैसे ही वह भनुष्यकी 
पेतन्य शाक्तका हर लेता हं। अभ्यु 


. देयके समय लोग समझते हैं, कि, 


मं लाधारण मनुष्य नहीं हूं, में भ्रेष्ठ 
शरम्‌ उत्पन्न हुआ हूं, जो इच्छा करूं 
“सह! कार्यकोीं कर सकता हू, इन तान 
“कारक अभिभानमें मतवते होक इक 
रम हताहित विवेकसे रहित होते 
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[ १ राजभर्मप् 


“अध्याय २८ ] 


भनु पी 
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१२ शान्तिपदे। 


(थरो ।  ' ' ण कानेन का नमि्‌ मनन अर 
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हयाभरहतुभत्तस्य |त्रा भाजित्त प्रासेच्यते 


॥ ७॥ 


संप्रसक्तमना भोगान्‌ विखऽ्य पितृसष्धितान्‌ । 


परिक्षीणः परस्वानामाद्रान साधु मन्यते 


॥ € ॥ 


तमतिक्रान्तमयोदमाददानमसाम्धरतप्‌ | 


प्रतिषेधन्ति राजानो दछुरषा भ्रगमिवेषुभिः 


की कष, 


॥ ९॥ 


ये च विशति वा वा जिशद्वर्षाश मानवा। | 


क 9५ 2 4 क 
परेण ते वषशतात्न भविष्यन्ति पार्थिव 


॥ १०॥ 


तिषां परमदुःखानां बुद्धधा भेषज्पमाचरेत्‌ | 


सवप्राणभृतां घत्त प्रक्षमाणस्तनस्तत! 


॥ ११ ॥ 


मानसानां पुनथोनिद!खानां चित्तविश्नम। | 


अमिष्टठोपनिपातो वा तृतीपं नोपपथते 


॥ १२॥ 


एवमननान इसा तावि तानाह भमानचम्‌ । 


विविधान्युपबतन्ते तथा संरपरजान्यपि 


॥ १६३ ॥ 


जरामृत्यु हि भूतानां लादरितारौ व्रृकाविवे ! 


घलिनां दुवेलानां च हखानां महतामपि 


॥ १४ ॥ 


न कश्निज्ात्वत्तिकासेजरामसत्यू हि मानव! | 


हूँ; इससे पिषयोंमें अत्यन्त ही आपक्त 
होके अपच्ययसे सम्पूण पंद्रक धनकों 
नष्ट करके शीघ्र दी निद्वेन द्ोजाते हैं; 
उस समय पराया धन हरण करनेका 
भी वे लोग उत्तम कार्य समझते हैं । 
अनन्तर जते व्याध मृम आदि पशुओं- 
का पथ करता है, वैसे ही राजा भी उन 
नियम उछंघन करनेवाले तथा पर धन 
हरेवा दृष्ट मलुप्योको दण्ड देता है; 
परन्तु जे कप तथा तीष पपेकी अब 
स्थाम इन दुष्कमोति पिरत होल है, बे 
रोग प्राय; एक सौ वषं पन्त जीपित 
नहीं रह सकते |: इससे राजाको सम्पूर्ण 


क, 


प्राणियोंके भीतरी पृतान्त जानक 
दरिद्रता आदि दुःखोप पीडित अजाके 
देको वृद्धिकोशलसे दूर करनेका 
उपाय करना चाहिये। ( ४७-११ ) 
/चित्त-विश्रम और अनिष्ट-विषय 
न्‌ दनक सिवा मानिक दख 
उत्पन्न होनेका तीसरा कारण कोई भी 
नहीं है, भोगादिकोंपे अथवा अन्य 
विपयोसे चाहे किसी भांतिसे दुःख 
क्यों न होवें--सब इन्हीं दो कारणोंके 
अम्तगत हैं। हुए जगतके बीच बढ़े, 
छोटे निषठ पल़वान आदि सब प्राणि- 
योको जरा मृत्यु व्याप्रकी भांति आरके 
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अपि सागरपयन्ता विजित्येमां वसुन्धराम + १५ ॥ 
सुल घा यदिवा दु।ख सूतानां पुपासतम्‌ | 


॥ १६ ॥ 


परै वयसि मध्ये वाऽप्युत्तरे वा नराधिष। 
अवजनीधास्तेऽथा बे कारक्षिता ये ततोऽन्यथा ॥१५॥ 
अप्रिये! खह सयोगो विप्रयोगश्च सुप्रियैः 


भ + $ ४९ 
अथोनर्थो सुखं दुखं विधानमलुचर्तते 


॥ १८१ 


प्रादुभावश्व भतानां देहत्यागस्तयैव च | 


प्रातिव्यायाम्योगश्च सचमेतत्पतिष्ठितम्‌ 


॥ १९ ॥ 


गरु्धबणरसरपतदा विवतन्त स्वमत । 


तथेव सुखेह+खानि विधानभनुचतेते 


॥ ९५० ॥ 


जासन रसायनं यानझुत्थानं परानभोजनप्र । 


नियत सवभूतानां कालेनेव सवत्युत 


॥ ९१ ॥ 


पेदाश्ाप्यातुरा। सन्ति बलचन्तश्र दुबला। 
श्रीमन्तशआापरे पण्ठा विचित्। काहपर्थथः ॥ २१२ ॥ 
पल 


न 
सक्षण करती है। जो पुरुष अपने पराक्रम 
फे प्रभवते घरे सहित सम्पूर्ण 
पृथ्वीकी जय कर सकते हैं, ने भी जरा 
युक अतिक्रम करनेगे समर्थ नहीं 
दैते। धुस दु।ख उपसित होनेसे अभि 
पान रहित होकर उसे भोग करना ही 
उचित है, क्यों कि आरव्धक्के अनुतार 


ओ ङु उपस्थित होता ३, इह अपर. 


धय अर्थाद्‌ टर ६) १२-१६) 

* महाराज | दोलेगे प्राणीमात्र ही 
भर्‌ अमर हानिकौ अभिलाषा करते ह, 
न्तु उपक विपरीति जरा, ग्रसु, उष 
(स्थत ६७ क्विसीफो गस्य, किषीक्षो 
युषा और किसीको पद्धावस्थापं ग्रहण 
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करती है; सत्युके हाथसे कोह भी मुक्त 
नहीं होप्कता । प्राणियोंको भभ, 
रत्यु, दाति) लाम; प्रियवर्तुओंका 
सथाग पयाय) सुख, दुत आदिक प्रर 
न्धे अदुक्ार है हेते है| हससे जैसे 
रप र, गन्ध, स्पशं आदि समाक 
8 ग्रकट हके अन्तम निषत्त होजति 
& उष माति जाना, उना, खाना 
ना बना दुःख इत्यादि समया 
उतार प्राणियोंकीं प्रारुयते ही उत्पन्न 


देते ह। और समय पूरा होनेसे नहीं 


| रहत । ईस पार वेय मी रेगी सेते 


› बटवान्‌ परुष निष ओर धनवान 
मेष्य निदधन होजते है, हसते कालकी 
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१२ श्ास्तिपव । 





कुल जन्म तथा वीयमरारोग्यं रूपमेद च। 


साभाग्यदहूुपमायश्च माचतन्यन सन्यत 


॥ २३॥ 


सन्ति पुच्राः सुबहवो दरिद्राणामनिच्छताम्‌ । 
नास्ति पुतः समृद्धानां विचिन्न विधिचेष्टितम्‌ ॥ २४॥ 
न्थाधिरधिजेर शख वुखु्चाश्चापदो विषम्‌ । 


स्वरथ मरण जन्तोशूषाचपतनं तथा 


॥ २५ ॥ 


निमाणे थस्य यदिष्टं तेन गच्छति सेतुना । 
दृयते नाप्यतिक्रामन्न निष्कान्तोऽधवा एनः ॥ 


टहयते चाप्यतिक्रामन्न निग्राद्योऽथवा पुनः 


॥ ९९६ ॥ 


ददयते हि युषेवेह विनरयन्वसुमान्नरः । 


दरिद्रश्च परिष्धिष्टः शतवर्षो जरान्वितः 


॥ २७ ॥ 


अकिश्चनाख ररश्यन्तं पुरुषाधिरजीषिनः। 
समद्धे च ठे जाता विनदयश्ति पतङ्कवत्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तु शक्तिनं विते । 





गतिकी अल्न्त विचित्र जानना चाह 
ये ! {१७-२२) 

बहे इरे जस्प) बयः निरागता; 
सप, सोभाग्य अर उपमागय्‌ वव 
होतव्यताके अनुसार ही प्राप्त होते है । 
इस प्रथ्वोपर हचछा न रहनेसे भी 
दरिद्रो अनेक पूत्र उत्तन्न होते है 
परन्तु समृद्वि युक्त पुरुषाको श्राथता 
करनेपर भी एक पुत्र उत्पन्न नहीं दाता; 
इससे देवक आशथयंमय कायक अवरां 
कन्‌ करो । ( २२--१४ ) 

जरा, व्याधि,अवनति, भूख, प्याप्त, 
जल, अग्नि ओर विष आदिस जो इुछ 
आपदा दीख पहती है, वह प्राणियाका 
प्रारब्ध तथा सुकृत दुष्डत अदि कमा 
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के फलके अन्नुसारही प्राप्त होती है । इस 
जगतके बीच कोई पुरुष पाप ने करके 
भी दण्ड पाता है, ओर कोई मदाधारं 
अत्याचारी होकर भी राजदण्डसे छुट 
कारा पाता है; इससे प्रारूघकों अवश्य 
है| स्वीकार करना पड़ता है। §प 
पृथ्वीपर धनवान पुरुषोंकों युवावस्थामें 
ह मलये युम पतित हरे, आर 
दरिद्र परस्षोफो अलयन्त शके सहित 
जशयुक्तं होकर भी एक सा वषं पन्त 
जीधित रहते देखा जाता है; {सपे छोटे 
वशम जन्म रेक भी दीषजीवा ओर 
श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुए पुरुषफों भी 
पतड़की भांति नष्ट होते देखा जाता 
है। इस संतारफे धीच भीमान पुरुष 
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सुगयाक्षाः छवः 


सएशम्ति सवेभूता 


प्राय! 4 भोग करने सर नहीं 
हवे; अथात्‌ अखायु दीप्त ह पर्त 
दरिद्र पशष अयन्त निक्ृष्ट इत्तिसे है 
जोषिका मिवोह करेय दमं हेते दै, 
ख निमित वैरोग द्‌पजीी होषि 
है । (२५--२९) 

दुशस्णर परप निन शुष्क ब्त 
पापकायोका भी अनुष्ठान करते तथा 
कालप्रेरिद होकर उसे ही प्रिय समझते 
६। णया, चू, सिम आप्ति, 
मधपरामे व्य्रयप्रहाप, इन क एक 
विषये एण्डितमे अदन निन्दित 
कक णन्‌ करिया है; परन्तु बहुत 


? गोत्र जाननेदाले पुरुषोंकों श्री यहां 
परग पिपयोस आसक्त होते देखा 


जात है। होप्पित वा अनीपित संपूणे 
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महाभारत । [ १ राजपर्म पर्व 


पान प्रसङ्का भिन्दिता वधः 


दृश्यन्ते पुरषाश्वान्न सप्रयुक्ता बहश्युताः ।२९॥ 
इति फालेन सर्वाथानीप्ितानीप्सितानिःर । 


नि निधित्त मोपरस्थते ॥२९॥ 


वायुमाकाशसभि च चन्द्रादिद्याचह/क्षये । 


केम /० श, 


ज्योत्तीष षरितिः शेखान्कः करोति विभति च॥ १३ ॥ 

गीतबुष्ण तथापमष कालेन परिवतते । 

एवपेव घनुष्याणां सुखदुःखे नरष ॥ ३४ ॥ 

मोषषानि न सन्त्राश्च न होपा न पुसजपा। । 

त्रायन्ते रल्युनोपेत जरया चापि मानवम्‌ ॥ ३५! 
नल 


त्रिपय समय्राजुप्तार प्राणियोंकी आकर 
मृण कते है उसमे दूसरा कोई भी 
कारण नहीं बंध होता । वायु,आकाश, 
अघि, घय, चन्म, दिन रात्‌, ज्योति 
पारे पदाथि, नदौ ओर पहा 
फिसने उत्पन्न किया है; और फोन सब- 
का धारण करता रै । अतएव क ह 
पका धारण करता, गौर कारे प्रमति 
ते हैं पम्स वस्तु उचन्न होती हैं। 
ह इफ़पभ्र्ठ | हप आंति सई गरमा 
११। आर मलुष्ये सुख दुःख कारके 
प्रभावतत ह। शाप होते, और समया 

पार फिर नष्ट होजाते हैं। (३०.२४) 

„ भभ मनुष्य जरा-मतुते ग्रस होते 
हः ष सपय अधि, मस्र, अष हम 
आदिक कोई भी उसके परित्राण करने 
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न ननन 
काछठान्यपि हि जीयन्ते दरिद्राणां च सवशः ॥ २९ ॥ 
अहमेतत्वरोमीति मन्यते कालनोदित। 

थदयदिष्टमसन्तोषादरात्पा पापसाचरेत्‌ ॥ ३०॥ 


। 
* 
; 
।$ 
| 


अध्याय २८ | 
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नि 


१४ शान्तिपव | 


यधा काष्ट च काष्ठ च समेयातां महोदधौ | 


समत्य च व्यपेथातां तदद्भतसमागम्र। 


॥ ३६ ॥ 


ये चेव पुरुषाः स्मीभिर्गीतवाधैरपधिताः । 

ये चानाथाः परान्नादाः कालस्तेषु समाक्ियः ॥ ३७॥ 
मातापितसदस्ाणि पचदार्लातानि च। 
ससारेष्वलभूतानि कस्य ते कर्थ वां वयम्‌ ॥ ३८॥ 
नैवास्य कश्चिद्वित्ता नाथं भवति कस्यचित्‌! 


परथि सङ्गतमेवेद दारवबन्धुसुहननेः 


॥ ३९ ॥ 


क।स क च गमिष्यामि क्तोन्वहं किभिह। स्थितः| 


कसात्कमनुश्च।चयभिलेव स्थापयेन्मनः 


॥ ३० | 


अमिय प्रियसंवासे खसारे चक्रवद्तो । 


पथि सङ्खतमेवेतद्धाता णता पिता खा 


) ४९ ॥ 


न दृष्टपूर्व प्रत्यक्ष परछोक विदुश्युधाः | 


सप्रथ नहीं होते । जप महासागरमें दो 
काप्रफे टुकड़े दो ओरसे आके एक 
स्थानमें मिल जाते हैं; भोर समयके 
अनुसार फिर अलग अलग होजाते हैं; 
बसे ही प्राणियोंका भी समयके अनुसार 
संयोग-वियोग होता रहता है। जो 
पुरुष उत्तम स़लरियोंके बीच रहके गीत- 
वाद्य आदिक सुखकों भोगते रहते हैं, 
ओर जो प्राये अन्नके आपरे जीवन 
घारण करनेवाले अनाथ पुरुष हैं; काल 
दोनो स॒ह समान व्यवहार करता है; 
अथात्‌ थे कोई मी रुत्युके मुखसे छुट 


फारा चहा पा सकते। दंत सप्तारम 


माता, पिता, स्ली और पुत्र आदिक 


सेकडों तथा सहसों भांतिके सेबन्ध 
दीख पते है; परन्तु विचारपूवेक देख 


नेते बे लोग किक माता, पिता दै 
आर हम लोग ही किसके आत्मीय 


करे ५, ९४ 


बान्धव हैं? कोई भी हस आत्माका 
आत्मीय नहीं है और न यह आत्मा 
क्षिसीका आत्मीय बन्धु होसक्ता है । 


सैम पथिक पगमे गमन करते हए 


थोड़े समयके वास्ते एक यानपर §कट 
विश्राम करके फिर यथायोग्य स्थानपर 
गमने करत हैं, इस संतारमें स्नी पुत्र 
और स्वजनोंकी सक्ृति भी उषी भावि 
पपश्चनी चाहिये । २५-२९) 

भ कीन ह, कहां हं ओर शां 
जाऊंगा | किस कारण इस पषा 
खित हूं, ओर भ्यो शोकेषा दुःख 
करता हूं?” ज्ञानी पुरुषको ऐसा 


विचारना चाहिये, कि चक्रका भांति. 
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महाभारत । 


[ १ राजञधमेपषै 
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आमर्मासव्वनातिक्रम्ध श्रद्धातव्य बुभूषता 


५ 


॥ ४१॥॥। 


कुवात पितृदेवल् धस्पाणि च समाचरेत ! 

(= __ क, © ० 
यजेच विद्वान्विधिवत्त्रिवर्ग चाप्युपाचरेत्‌ | ४१ ॥ 
सामिमजेजगदिद गम्भारे कालसागर | 


जराश्ल्युमहाग्राहे न कथिदवबुध्यते 


॥ ८९ ॥ 


आयुर्ेदमधीयाना केवलं सपरिग्रहाः। 
इर्यन्ते वहवो वैया व्याधिभिः समभिद्धताः॥ २५ ॥ 
ते पिबन्तः कषायाश्च सपीषि विविधानि च। 


न मृत्युमतिवतेन्ते वेलामिव महोदधिः 


॥ ४९ ॥ 


रसायनविदश्चैव सुप्रयुक्तरसायना। । 

ऋ, @५ क, षै 
इर्यन्ते जरया भथा नगा नगैरिषोत्तमेः ॥ ४७॥ 
तथेव तपसोपेताः खाष्यायाभ्यसने रताः । 





घूमनेवाले संतारके बीच प्रियजनोंक्ा 
एकत्र वात अनित्य है। जेसे माप 
चलते हुए पथिक लोग एक स्थानपर 
इकटके होके थोड़े समयतक विभाम 
करते हैं; पिता, माता, भाई और मित्रों 
के सपागमकफोी भी उसी कार जानना 
चाहिये । ज्ञानी अम्रिलाषा करनेवाले 
पुरुषकी शास्त-विधिके अनुपतार परमार्थ 
विषय श्रद्धा करनी उचित है ! देखिये 
पण्डित रोग बिना देखे है परलोकके 
सपण विपयोकों जानते हैं। विद्वान 
५६ भी । देवता | पितरांकी पूजा 
अच्च शर कही हुई विधिके अनुसार 
त्रधरोसेषन अथोद्‌ धमे, अथे, कप 
आदि सत्कर्मोका अनुष्ठान करना उचित 
है । जरा मृत्यु रूपी ग्राहसे युक्त काल- 
रूपी समुद्रभ जो यह जगत छख 


रहा है, उसे कोई भी नहीं मालम 
करता | ( ४०--४४ ) 

कितने ही बंध आयुर्वेदकों पके भी 
परिवारके पित व्याधिते ग्रस्त होते 


हैं; बेस समुद्रका बेग तठके उल्लह्नन 


नहीं कर सकता, बसे है| वे लोग नाना 
मात्कि प्रत आदिक ओषधि सेवन 
करके भी किसी प्रकार सृत्युक़ो अति- 
कम्‌ के समर्थ नहीं होते। जैसे हाथी 
पवेतापर निवास करके भी कभी कभी 
मते होकर अपने दातत परैत 
तोइनेकी १चछा करते हैं, वैसे है| रसा- 
यानेक तथा वैद्यक विद्याके जाननेवाले 
पण्डित लोग शरीररक्षाके निमित्त भली 
भांति रसायन प्रयोग करके भी प्राय: 
जरा भसे भस्त होते दीख पडते ६। 
इसी भांति दाता यज्ञशील, बेदपारी 
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दातारा यज्ञशालाश्र न तरान्त जरान्तकां 


॥ ४८ ॥ 


न द्यहानि निचतेन्ते न मासान एनः सपः 

९ ९ 
जातानां स्वेमूतारना न पक्षान्‌ पुनः क्षपाः ॥२९॥ 
साऽय विपुरुमध्वान कठिन धरवेमधरषः। 


नरोऽवशाः समभ्येति सवभूतनिषेधितप्‌ 


भ 


देहो वा जीवतोऽभ्येति जीवो वाऽभ्येति देहतः। 


पथि सङ्गममभ्येति दारैरन्यैश्च बन्धुभिः 


॥ ५१ ॥ 


नायमलयन्तद्वासो रस्यते जातु केनचित | 


अपि स्वेन शरीरेण किञुतान्पेन केनचित्‌ 


॥ ५२ ॥ 


क जु तेऽद्य पिता राजन्‌ क ठु तेऽ पितामहाः 
त्वं पयसि तानय न स्वां परयन्ति तेऽनघ॥ ५३॥ 
न चेव पुरुषा द्रष्टा स्वगस्य नरकस्य च। 


गमस्तु सता चक्षुखेपते तमिहाचर 


॥ ५६ ॥ 


चरितत्रह्मचयों हि प्रजयित यजतत च। 


पितदेवमदष्याणामानृण्यादनन्नुयकः 


॥ ५५ ॥ 


ज 3 पी की मी के णे यणिनि किनि गनद इस 


ओर तपस्थी पुरुष भी जरा-सृत्युको 
अतिक्रम करनेमें पमय नहीं होते। उम्पन्न 
हुए प्राणिर्योे विषयमे वप, प्रहीन, 
एथ, दिन शत्रि आदि जो व्यतीत 
होजते हैं, पे फिर छोटके नहीं आते | 
इससे अनित्य शर्राखाते भनुष्पोको 
समय पूष होनेकी इच्छा न रहनेपर भी 
अवश्य ही संपूर्ण श्राणियोंके गमन 
करनेवाले चिरनिश्चित उस महापथपते 
ही गमन करना पडता है। शीप्र ही देह 
जीवसे पृथक होता है, वा जीवही देहसे 
पृथक होजाता है। जो है, जगतके 
प्रीच स्री वा 
संगति है, पह सागमें निवास करनेवाले 


अन्य बन्धुवगोंकी जो' 


है 


पथिकोंकी भांति हैं | इस जगत को 
कदापि एक एफ संग सदा परवेद 
निवाप नहीं कर सकता, जब कि मिज 
शरीरदीके साथ जीवे चिर प्व 
हाभकी संभावना नहीं है; तब दूसरेके 
साथ सदा एक पैग सवातत कप धिर 
रह सकता है? (४५-५२) 

हैं पापरहित युधिष्ठिर | इस समय 


'तुम्दरि पिता वा पितामह आदि पिठर 


कहां हैं? इस समय वे लोग तुम्हें नहीं 
देखते हैं, ओर तुम भी ऽन लोगो 
नहीं देख सकते हो। हे राजेन्द्र ! खर्ग 
ओर नरककी कोई पुरुष भी नहीं देख 
पकता; परन्तु शासत्र ही पण्टितकि नेत्र 
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सं यज्ञशोरः प्रजनं निविष्ट! पाग््रह्मचारी प्रविविक्तचश्चुः | 
जराधयत्स्वगाम्रेम च लाक पर च सुक्त्वा हृदथन्थलाकम्‌ ॥५६॥ 
सम हहे धम चरतो वृपत्य द्रह्याणि चाभ्याहरतो यथावत्‌। 


प्रषृत्तधमस्य यश्चोऽभिवधते सर्वेषु रोके चराचरेषु 


॥ ५७ ॥ 


इयवमाज्ञाय चर्दहराजा वाक्य समय परिप्रणहेत्‌ | 
अरमनमामस्व वद्युद्ध्रुद्धयय। ग्रह्‌ स्व प्रति रान्तशो५८॥ 
तथा त्वमप्यच्युत छश्च शाोकसुत्तिष्ठ शक्रोपमहषमदि । 


क्षात्रण चम्रण महा जता ते ता सुष््व कुन्तीष्ठुत साऽवमसाः॥५९॥ 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां पेयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधरमानश्ासनपर्वणि 
व्यासवाक्च अछावरीऽध्यायः } २८ ॥ [ ८८६ | 


वैशम्पायन उवाच-अज्याहरति रजेन ध्र युधिष्ठिर । 


शडाकशा हषीकेरामभ्यभाषत पाण्डव; 
अजुन उाच~- ज्ञातिशोकाभिसन्तक्षो धमपुत्र! हा ठान्त भम परनोषः। 


खरूप है; सते तुम उप्तके अनुसार इस 
संसार यात्राका निर्वाह करों । श्पत 
संसारम्‌ जन्म लेनेके अनस्तर देवता 
पितर ओर ऋषियोंके ऋणकों चुके 
निमित्त अस्यारहित शेके १६७ रक्षचर्थं 
फिर दारपरिग्रह कर सन्‍्तान उत्पन्न फेर, 
अनन्तर यज्ञादिकोका अनुष्ान करके इस 
रोक ओर पररोकका आराधने केरे । धरम 
कायना पमान स्पते साधन इर नो 
रोग शाक्ते कही इ परिधि अनुपार 
रे अरहृण करते हैँ;उन धर्म खापित कर- 
नेवारे राजाओंका यध सपस्त लोको 
विख्यात होता है। शुद्ध बुद्धिवाहे चिदे 
राज जनक इसी भांति धत पूर्त 
९५१ उपदेश बचनोंकी सुन कर शोक 
राहत हए ओर अरम करपिक्ष आम. 


नः 
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॥ १॥ 


चरण करके अपने घर लोट आये । है 
अच्युत युधिप्ठिर ! तुम हन्द समान 
पराक्रमा हा दमे शोक त्याग कर 
पुम्द हापत होता उचित है। तमम 
त्रेय-पमके अनुसार हस्त प्रथ्वीकों 
मय किया है, इस समय अब सपूर्ण 
५० राज्यके। भोग करो ! मेरेवचनं 
१ इछ सञ्चय मत करो। ५३-५९ ) 
सन्तपचमं अह्ृदिस अध्याय समाप्त) 
शान्तपवमे उनत्तीसं अध्याय । 
भन्श्पायन एति बो, जप राजा 
युवान षेदव्याप्ष उपदेश तनक 
उनके भी छुछ उत्तर नहीं दिया, तव 
१९्द्त्र गुडाकेश अज्ञेन हषाकेश कृष्ण 
प यह पचने बाहे, ह माधष ¡ श्च 


नाशन पप्मंपृत्र महाराज पाधाएर ज्ञाति 
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१२ शास्तिपव । 


६6६€€€६६६६६६६€६६६६६४६6६८६६६६४६६४६6६६६७३००७३३३२३३७३७३७३७३०३४०४७७३३३३००३०9०७ 
एप शाकाणव सम्नस्तसाखासय प्राधव 


॥ २॥ 


स्वै स ते सङायिताः पुनरेव जनादन । 


अस्य शोकं महावाहो प्रणारोयितुमरहसि 
वैषम्पायन ऽवाच-एवणुक्तस्तु गोविन्दो विजयेन महात्मना । 
© ॥ क भ क 
पर्थवतंत्त राजानं पुण्डरीकेक्षणोऽच्युतः 


॥ ३ ॥ 


॥ दै ॥ 


अभतिक्रमणीयो हि धभराजस्य केश्चवः। 
घात्यास््रभति गाषिन्दः प्रीया चाभ्यपिकोऽञ्चनात्‌।॥9॥ 
संप्रगृह् महाबाहुदुज चन्दन भूषपितम । 


दौलस्तम्मोपम शोरिश्वाचाभिविनोदयत्र 


॥ ९ ॥ 


ग़ुशुभ वदन तद्य सखुदष्टर चास्छाचनम्‌ | 


व्याकोशमिव विस्पष्ट पद्म सूथे इवोदिते 


क, $ क 


॥ ५ | 


ष्ासुदेव उवाच--मा कुथाः पुरुषन्याघ्र शाकं त्व भात्रराषणम्‌। 
न हिते सुरुभा भूयो ये हताऽस्मन्‌ रणाजजिरं ॥ ८॥ 
स्वप्रलन्धा थधा छामा वितथाः प्रतिबोधने | 


एवं ते क्षत्रिया राजन ये य्यतीता महारणे 





पथे कोकते अत्यन्त ही दुखित हुए हैं; 
इससे आप शोक स्थी ष्म इषे इष 
राजा युधिष्िरको प्रबोधित फजिये | है 
जनार्दन.! हप सोगापरं किप पचन 
ते इन्द्‌ विख्या नदीं हेता है। (१-३) 

भ्रीवैशषपायन मुनि बोले, जब महात्मा 
अजुनने भ्रीकृष्णसे ऐश वचन कहा, तब 
एण्डरीकाक् अच्युत कृष्ण, पमेराज युवि 
हिरको धरिज धारण करानेमें प्रवृत्त हुए । 
केशव बालक अवस्था दया धमराज 
युधैष्ठिरे थुनसे मी अधिकप्रिय थ; 
इससे उनफे वचनो राजा , युधिष्ठिर 
अवदय हौ मानते थे । छृष्ण राजा युधि 


हिर चन्दनचर्बित शेसस्तम्म के 
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॥ ९॥ 


प्रान्‌ भजक ग्रहण करके उत्तम पचन 
मे उनके चित्तो प्रसन्न करे की 

पे शयं उदय होने पर कमर भुत 

ता है, बसे ही वचन बोलनेके समय- 
में भीकृष्णफ सुन्दर दशन, उत्तम दच्त- 
पंक्तिसे युक्त मुख, नेत्र ओर शरीर 
शोभा हुई श्रीकृष्ण चन्द्र बोले, है पुरुष 
धाईल महाराज! जो लोग छुरुफ्षेत्रक 
बुद्धमें मारे गये हैं, उन लोगोंके फिर 
प्राप्त होनेकी किसी प्रकारसे मी अब 
सम्भावना नहीं है, इससे आप ऐसे 
शोककों प्रित्याग कीजिये | जेसे शपे 
पप्रष्ठ हई बस्तु जागनफक अनन्तर 
नद दख पडती, एष मकुद्धम भर 
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सर्वप्प्धभिमुखा। शुरा विजिता रणशाभिन। | 


तैषां कशित्पृष्ठतों वा पलायन्वापि पातित। ॥ ६० ॥ 
स्वे यक्त्वाऽऽत्मनः भाणान्युद्धा वारा मदाय । 
शाखप्रता हिवं प्राप्ता न ताञ्छोचितुषहसि ॥ ११॥ 
क्षत्रधररता शर वदवदाद्पारगाः । 

प्राप्ता वीरगति प्ुण्यां तान्न शोचितुमहांस ॥ ९२ ॥ 
म चान्पहायुभावास्त्व श्चत्वेव एरायेवापतान्‌ | 
अच्रेवाद्ाहरताभभितिहास परात्तनम्‌ ॥ १३ १ 
खज्य पत्रशाकाते यथा5य नारदोऽत्रवात। 
सुखदुःखरहं त्व च प्रजाः सचाशच सञ्चय ॥ ९४॥ 
जविशुक्ता मारेष्यामस्तन्न का परिदेवना । 

मरहासाग्य परा राज्ञा कात्पमान भया दण ॥ १५॥ 
गच्छावधानं वपते तता दुःख प्रहास्यसि । 
सतान्महातुभावांस्द श्रस्वेव परथिवीपतीन्‌ ॥ १६॥ 


हुए ्त्रियफो मौ उदो मति सभन् 
ना चाहिये। षे मरे हुए शूरवीर पुरुष 
सच ही युद्धभूमिभ सम्मुख संग्राम करके 
एक दसरेके दाथसे भारे गये। उनके 
पीच कोई भी पुरुष पीठ दिखाक्े अथवा 
भागते हुए नहीं मारा गया; थे सब 
ही वीर शदुभफे पङ्क युद्ध के रक्ष 


पुनन मरे ६९ वन्धु बान्धवे 
निमित शोक नदीं कगे; १स पिषयमे 
देषक्रपि नारदे एके प्राचीन इतिद्वास 
रहा था, उप सुनिये । पुत्र शोक 
आत्त हए सृञ्जय राजाकेो नारद्‌ नेन 
यह उपदृश किया था कि, है सृजञ्ञय ! 
तुम, से वा अन्य मनुष्य कोह भी सुख 
मरकर स्वगे साकम गये है, इससे उन दुःषम छुटकारा नहा ए सक्ते भोर द्म 
रोभाके निमित्त आप छोक म कीनि सब लागांकी ही एक दिन मरना होगा; 
थे (४--११५) वष वरप करना क्या आवश्यकता 
है! में तुम्हारे समीप का समयके 
राजाओआका महत्म्य थे 
अपर्य द पीर पुरषो योग्य पित्र उस चित्त लगाके एशि सुनने 
गतिक पाते हैं। आप परलोक प्राप्त 


है। तुम्हारा शोक नष्ट होजावेगा। 
हुए महात्मा पूत्र राजाओंके धृत्तान्तको शिविरा 


उष्‌ परहा 
3999 9999999959998899 वरव राजाि इतान्तको 


महराज ! धतरिय -धमप रत, वेद 
पेदांगकी जाननेवाले शरीर पुरुष 
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१४ शान्तिपवे । 
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मुश्नसे सुनकर शोक परियाग करो । 
राजापि अग्रणी इन महात्मा राजाओंके 
सुन्दर मनोहर तथा पापित्र उपास्यानकों 
सुननेसे ही क्र ग्र शान्त होते भौर 
आयु बढती है | (११-१७) 

है सृञ्जय ! तुमने सुना होगा कि 
अविक्षित पुत्र भरत्‌ नाक एक षि 
खझ्यात राजा हुए थे; परन्तु पह भी 
प्रलोक गये हैं। जिस महात्मा मरुत 
राजाके विश्वसक्‌ अथात्‌ सर्वेखदान 
नामक यह्ञमें देवतोंके गुरु बृहस्पति 
प्रमुख इन्द्र और वरुण आदि देषता 
उपस्थित हुए थे; और जिन्होंने अहृड्जार 
पूवेक देवराज इन्द्रको युद्धभूमिम पराजित 


शममानय सन्‍्तापं शणु विस्तरशश्र भे । 
क्ररग्रहाभिशसनमायुवधनमुत्तमम्‌ 
अग्रिमार्णां क्षित्तिसुज्ञासुपादान मनोहरम्‌ । 
आविक्षित मरुत्तं च मृत सञ्ञय शुश्न॒म 
यस सेन्द्राः सवरुणा बृहस्पतिपरोगभाः। 
देवा विश्वो राज्ञो यक्ञमीयुमेहात्मनः ॥ १९॥ 
यः स्पधयाऽजयनच्छक देवराज परन्दरम्‌ । 
दराक्रपियेषी य विद्वान्परयाचष् वृहस्पतिः 
संवतां याजयामास यवीयान्स बृहस्पतेः | 
यश्षिन्पशासति महीं पतौ राजसत्तम ॥ 
अक्ृष्टपच्या एथिवी विवभो चेतद्यमालिनी ॥ २१॥ 
भाविक्षितस्य वे सत्रे विश्वेदेवाः समासदः | 
मरुत। परिषेश्ाार; साध्याश्रासन्भमहात्मन! ॥ २२॥ 
मरुठ्रणा मरुत्तस्थ यत्सोममपिबंस्ततः | 
देवान्सनुष्पान्गन्धवानत्यरिच्यन्त दक्षिणा। ॥ १३ ॥ 


॥ १७ | 


॥ १८ ॥ 


॥ १० | 


किया था; जिनके यश्ाहुहानके पमय 
विद्वान ध्ृहस्पतिने इन्द्रकी प्रियकामना 
से जिस मरुतराजाकों यह कहकर कि 
म तुम्हरे यक्षम ने जा सकूंगा, छोटा 
देने पर वृहस्पतिक ही कनिष्ट भ्राता 
सम्ब्तने जिनके यक्षकों पूण कराया था, 
जिनके शासन समय पृथ्वी राजविभव 
सै शोभित होकर विना हरमे नोते ही 
शस्य उन्न करती थी । जिनके यक्ञपे 
वि्वेदेव सभासद, साध्यलोग परिवेष्टा 
हुए थे, ओर मरुह्णने आकर सोमरस 
पान किया था। दक्षिणा देनेमें जो 
देवता, गन्धवे ओर मलुध्योंसते भी बढ 
गये थे | जो धर्मज्ञान, पेराग्य भोर 
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स सेन्पमार दञ्जपं चतुगद्रतरस्त्वया। 
पुन्नात्पुण्यतरखंच मा एच्रसचुतप्यथा। ॥ ४ ॥ 
सुहोत्रं चेवातिधिनं सृतं सज्य शुश्रुम । 
यासिर्हिरण्य वध्रषे मघवा परिदत्छरम्‌ ॥ २७ ॥ 
सत्यनामा वसुमती ये प्राप्पाइसीजनाधिपप | 
हिरण्यमवहश्नयस्तस्िन्‌ जन पदेश्वर्‌ ॥ २६ ॥ 
कूमान्कवादकान्क्ान्मकराज्छिशुकानपि । 
नद्ीष्वपातयद्राजन्मघवा लोकपूर्जित: ॥ २७॥ 
हिरण्यान्पातितान्हट्टा मत्स्पान्मकरकच्छपान 
सहसरोऽथ दातत शस्तताऽस यदधोऽपतिधिः ॥ २८॥ 
तद्धिण्यप्पयन्तमाधृत कुरुजाइल | 

इजाना चितत यज्ञ ब्राह्मणेभ्यः सपपथत्‌ ॥ २९॥ 
सं चन्ममार खज्ञय चतुभद्रतरस्त्वथा। 
पञत्पुण्यतरश्चव सा पएच्तसनुतप्यधाः ॥ ३० ॥ 


५, ¢ 9 (५, क, कक च, 
ए्खर्य) ईन चरा पिपयामे तुमसे श्रेष्ठ 


क. 
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तथा तुम्हार एत्रस भा अपक पण्यासा 
य; ह सृञ्जय! जर एस गुणोंसे युक्त 
पता मरुतराजानमी परलोक 
गमन कया है। तब तुमह प्रक 
निमित्त शोक करना उचित गह्‌ 


है। ( १८--२४) 


_ है पजय ) सुहोन्र नामक एक 
विरुयात राजा थे, तुमने सुना होगा 

उन्हें भी परलोकर्मे गभन करता पड़ा। 
भिर सुरत रजके राजयो इन्द्रे एक 
१ पचन्ते लगातार सुदणकी वषा ङौ 
५।। जन नरपतिकों पति सूपते पाक 


पृथवी स्यत नाम 
पृ बे 
ह थां | उनक्ष त 


०६९5€6668€€ ५ शासनके मयम 
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थें। उप्तका कारण यह है कि उन | 


महाभारत । [ ! राजधमपई 
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्यकणतमतिः एिननवलोनधनिि 


सपू्णं नदियोसं ख्णमय जरजन्तु तैसे 
दिनों 
लोकपृजित इन्द्रने पृथ्वीकी सब नदियों 
में सोनेके कृम्क, कफेट, घडियाल और 
शिशुपारकी वर्षो क्री थी। अधिक क्या 
फहा जाने, उन सैकड़ों तथा सहसों 
मच्छ, मकर और कच्छप आदि खणमय 
जलजन्तुओंको देखकर राजा सुदत्र 
सयं विसित हुए थे । (२५-२८) 

हे राजस्‌ ! अनन्तर ` राजा सुत्ने 
कुरुजाडु लगे यज्ञ आरंभ करके उस 
असीम सुवर्णके देरकों ब्राह्मणोंकों दान 
किया घा, चह महातमा सुहोत्र (रा 
धम, वराग्य, ज्ञान और एश्वरय इन 
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१२ शान्तिपदे | 


अदक्षिणमयज्वान चेल्य संशाम्प मा शुच! | 


अई दृहृद्रथ चेव सतत सुक्ञय झुश्न॒म 


॥ ११ ॥ 


यः सहस सहाणां शवेतानश्वानवासृजत्‌ । 

सदं च सहस्राणां कन्या हेमपरिष्कूता। ॥ ३१॥ 
इजानों पित्त यज्ञे दक्षिणामत्यकालयत्‌ | 

यः; सदस सट्साणां गजानामतिपाञ्चनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हंजानो वितते यज्ञे दक्षिणामत्यकाल्यत्‌ | 

गत शरातसहस्राणि धृपाणां हेममालिनातू ॥ ३४ ॥ 
गधा सहस्रानुचर दक्षिणामत्यकालयत्‌ | 


दस्य यजमानस्य तद्‌ विष्णुपदे गिरौ 


@‰ /#* ७ छई 


॥ ३१५ ॥ 


अमादयहदिन्द्र! सोमेन दक्षिणामिद्दिज्ञातय। ! 


यस्य येषु राजेन्द्र श्रत्तसंख्येषु वे पुरा 


॥ रष ॥ 


देचान्सनष्यान्‌ गन्प्रवोनयरिच्यन्त दक्षिणाः । 
न जातो जनिता नान्यः पुमान्यः संप्रदास्यति ॥२७॥ 
यदङ्धः प्रददौ वित्तं सोमसखासु सपसु) 


स चेन्ममार सृञ्जय चतुमेद्रतरस््वया 


पुत्रे भी अधिक एष्या थ; परन्तु 
पह भी मृत्युके गरासमें पतित हुए हैं । 
इससे तुम दान और यज्ञत्ते रहित अपने 
पत्रके वासते शोक मत करो। है सुझय! 
तुपन अंगराज बृहद्रथका नाम सुना 
होगा, उनकी भी झृत्यु हुई है। जिन्होंने 
विष्णुपदर्गिरि पर यज्ञमें दीक्षित कर 
रत्नादिसे भूपित दस हांख कन्या, ओर 
दस लाख घोड़े, प्मजाल चिन्द्से युक्त 
दस लाख हाथी, सह गऊके सहित 
पुवणमारापे भूषित एके करोड दृषभ 
दक्षिणापरं दिये | (१९-१५) 


पहिले जिन्होंने एक सो यज्ञ किये 
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॥ ३८ ॥ 


थे, जिन यक्षि सोमरष पात करके 
देवराज इन्द्र ओर दक्षिणा पाये हुए धनके 
पदपे एकथारदी व्राह्मण लोग पतव 
हुए थे। दाक्षिणा देनेमें जो देवता, गन्धवे 
और भनुष्योंते १ गये थे, जिन यज्ञोंमें 
सोमपानकी विधि है, उन अग्निशेम, 
अत्यभ्रिष्ठोम, उफृथ्य, पोडशी, वाजपेय, 
अतिरात्र, अप्तोयोग इने सात सोम- 
सान नापर यर्म अङ्गराज जिस 
प्रकार धमदान किया था, उस प्रकार 
धन दान कफरनेवाला कोई पुरुष इस 
पृथ्वीपर न हुआ, न होगा। हे सृञ्जय ! 
वह अङ्गराज स्थाय, धमे, ज्ञान, वैराग्य 
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९४७० 


५) 


पुन्ना 


महाभारत । 
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ए्यतरखेव मा पुन्रमदुत्तप्यथाः | 
शिषिमोंश्ीनर चेव इत सज्ञय दुश्चम 


॥ १९ ॥ 


य हइसां एथिवीं सवा चमवत्समयेष्टयत्‌ | 


महता रथघोषेण एरथेवाीभतुनादयम्‌ 


॥ 2० ॥ 


एकच्छन्नां सही चके जेवेणेकरयेन चः | 
यावदस्य गवाश्वं स्वादारण्येः पद्युभिः संह ॥ ४१॥ 
तावतीः प्रददा गाः से शिविरोशीनसेऽध्वरे ! 


न वोहार धुर तस्य कश्चिन्मे प्रजापति! 


॥ ५२ ॥ 


न भूत न भवष्य च सषराजसु सञ्चय । 
अन्यत्राशानराच्छव्याद्राजपारन्द्रविक्रमात्‌ ॥ ४३॥ 
अदाक्षणप्रथज्वान मा पुत्रमन्ुतप्य था! 

स चन्लमार्‌ खञ्जय चतुभद्रतरस्त्वथा ॥ 


पन्नात्पुण्यतरश्व भा उन्नभ्चु लप्यधा। 


॥ ४४ ॥ 


भरत चेंच दोष्यान्त सतं सज्नय शुश्नस । 


0 3 न लक नमन नल न यम 


ओर एज्ये इन चारों विषयों तुमसे 
अष्ठ ओर तुम्हारे पत्र अधिक पुण्यासा 
थ; बह भा कालके ग्रासमें पतित हुए 
है इससे तुप्त पत्रके वास्ते क्यों शोक 
फरते हो ! है सृक्षय ! तुमने उशनर- 
पत्र महाराज शिविक्री कथा भी 
सुना शा; उनका भी मस्य हह 
है | ( ३६- ३९ | 

भिन्दानं इस पृध्वको शरीर तोपएते 
पीले चमढेकाी भाति हतगत किया था 
निन्दने एकी जया रथपर चरके 
प्यर्‌ बेंडे शब्दस चारों ओर गुंजाकर 
परेश राजाओंको पराजित करके पृथ्वी- 
त एर्छत्रके अधीन क्रिया था, ओर 


निल्दाच अपतं तमाप जहुला आर 
जज 2939993368689999826९6६९९७८८ 


# 


¢ 


पहुए गा, घांडे आदे पशुओंको मंगाके 
पेम दान फया था। अधिक क्या कहा 
गविः प्रजापति बह्ने उमर समय समस्तं 
रजक पाच उश्यीमरपुत्र राजऋषि 
शापषक अतिरिक्त और किप्तीको भी 
पञ्चमा ग्रहण करके योग्य नही 
मना धा | दिय वह्‌ स्स शि 
राजा धर्म अथे, ज्ञान और पैराम्य इन 
परा भपय तुमसे श्रेष्ठ और तुम्हारे 
पेत अधिक पुण्यात्मा भ परन्तु एस 
3गसे युक्त महासा किमि राजकी 
श्सयु दुह ह, तष तुम द्वि अर यन्ञपे 
रशत अपनं पूरके निपित्त शोक मत 
( ४०---४४ ) 


है सज्ञय | परहा 
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णाना 


१२ शान्तिपव। 


राङ्कन्तल महात्मानं भूरिद्रविणस्तंचयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यो वद्ध्वा चित चाश्वान्देवेभ्यो यसुनामत । 


सरस्वतीं विति च गगामनु चतुरा 


॥ चेद ॥ 


अश्वमेधसरस्रेण राजसूयशतेन च | 


हयान्स महातेजा दीप्यन्ति भरतः पुरा 


॥ ४७ ॥ 


भरतस्य मत्कं सवेराजसु पार्थिवाः | 

क 0 # 
ख मत्यां इव वाहुभ्यां नानुगन्तुभराकतुवन्‌ ॥ ४८॥ 
परं सहस्राय वद्वान्‌ टथान्वेदीर्वितत्य च) 


सरसं यत्र पद्यानां कण्वाय भरतो ददौ 


॥ ४९ ॥ 


सं चेन्ममार खञ्जय चतुभद्रतरस्त्वया ! 


पच्ात्पण्यतरश्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः 


॥ ५० ॥ 


राम दाशरथि चेव गतं सखज्ञय शुष्म । 
योऽन्वकम्पत वै नित्यं प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ ॥५१॥ 
विधवा यस विषये नानाथा। काश्वना भवन | 
सदेवासीत्पितृसमो रामो राज्य यदन्‍्वशात्‌ ॥ ५१॥ 


शकुन्तलाके गर्भते उत्पन्न हुए द्यन्त 
पत्र महात्मा भरतकी कथा तुमने सुनी, 
होगी, निम्न महतिजसखी राजा भरतने 
देवताओंकी प्रीतिकी अभिलापास यमुना 
के तीरपर तीस, सरखती न्दीक किनारे 
बीस, गढ़ाके तीरपर चाद्ह श्यादि 
इसी भांति ऋमते एक हजार अश्मेध 
आर एक सी राजसय यज्ञोंका अनुष्ठान 
किया था। जैसे मलुष्य बाहुबलके सह्दारे 
आकाशम ममन केम समर्थ नहीं 
शेते, उसी भाँति एथ्तीके कोई राजा 
भी महाराज भर्ते कमे अनुगामी 
होनेमें समथ नहीं होसकते। अधिक क्या 


क 


अनगिनत य्ञवेदी आरम्भं करके 
उन एक सरमे अधिक अदद पेदे 
ओर पश्च सहस्र रत्न कण परुनिक्तो दान 
किया था, वह धम बधे, हान और 
वैराग्य हत चारों विषयोंमें तुमसे श्रेष्ठ 
तथा तुम्हारे पुत्रसे अधिक प्ण्यासा 
थे; परन्तु उन्होंने भी शरीर याम 
किया है; इससे तुम्त अपने पृत्रके बासते 
व्यय शोक मत करो । (४५-५०) 

है सजग | राजा दशरपके- पुत्र 
महात्मा रामचन्द्रका वृतान्त तुमने सुना 
होगा, उन्होंने भी शरीर त्याग किया 


कि न 9 


है। जिन्होंने धदा प्रजाको अपने पत्र 


कहा जावे, उस मद्दात्मा राजा भरतने. | समान पालन किया था; राज्यशासन्म 
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भहासारत | 


पजेन्यः सस्थामि समपादयत्‌ । 

नित्यं सुभिक्षमेवासीद्रामे राज्यं प्रशासति ॥५६॥ 
प्राणिनो नाप्छु मज्न्ति नान्यथा पादकोऽददृत्‌ । 
रुजा भय न तब्ासीद्रासे राज्य प्रशातति ॥ ५४॥ 
आसन्वष सहालिष्यस्तथा चषसहसका: 

अरागा। सदोसद्धाथां राम राज्य प्रशासाते ॥ ५०५ ॥ 
नान्‍्योन्धेन विदादोष्भृत्ल्ीणामपि कुतो हुणाप्त । 
घमनिद्या; प्रजाश्वासन्‌ रामें राज्य प्रशासति॥ ५६ ॥ 
सस्तुष्ठा: सवंसिद्वार्था निर्भया! स्वैरचारिण: | 

नरा; सल्व्रताश्रासन्‌ राम्त राज्य प्रशासति ॥ ५७॥ 
नित्यपुष्पफलाशंव पादपा निरुपद्रवा। | 

सदा द्राणदुधा गाषो रामे राज्य प्रशासति ॥ ५८); 
सं चुदशघ्षाणि चने पोष्य महातपाः 
टरान्वगधानच्‌ जाद्ध्यानाज्हार्‌ निरगेल द्‌} ५९॥} 
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जो अपने पिता दशरघके पम्मान ये | 
ओर अधिक क्या कहा जावे, रामचन््रके 
राज्यशापनके समयमे कोई द्वी हिधवा 
नहीं थीं; व कोई अनाथ ही दस पहले 
थे; यथा समयपर जहकी पर्षा होती 
थी; अन्न भी यथा मय परं उदन्न 
हेते थे; इते उत राज्य शान 
समयमे ङ्गी मांति दपि नक्ष ३१. 
खित हुआ था। उप्त समय कितीकी 
जलं दूषक घा अग्निम मस हैके मयु 
नदी इ६ धा, आर्‌ द्रे कही भाक्त 
स्कर मा मय नहीं था | (५१ ~प) 
रामचन्द्रे राज्यशानके समय स 
ग0। सरस प्प्‌ पुयन्ते तीव रे 


‡ 
|! 
| 
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# # भि , । 


¦ 


युवा देयाम लोहिताक्षो मातङ्ग दृद यूथपः 


आर्‌ सुस एतरवाठे हतं थे, ओर सफ 
अभिलापेत मनोरथ सिद्ध हेते ये, रोष 
एनं हक़ समय व्यतीत कते थे; उन 
$ रन्पिमं पृर्पणी दाततोद्र है 
त्रिया सा आपसे विवाद करनेमे प्रवृत् 
नहीं होती थीं। उस समय सब कोई 
“मम र, सद्‌ सन्तुष्ट चिच्च, सत्वत्नती, 
-धभरपि पयम्‌ पूत सनोरथ, निभेय 
अ९ स्वापन थ) वृक्ष सदा फुलफलोंति 
ऽत रहत थ, गाये घडे परिमाण दृष 
९ठ। ५ । उप्त महात्प्ली रामचन्धने 
परदाक्ष उत्यकी पालन करनेके वास्ते 
१९६ धथ परयन्त वने निवाप करके 
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आजाचचबाहः सुखः (चदटस्कन्धा मरासुजः॥ ६०॥ 
दश वर्षसहस्राणि दश्च वषेश्तानि च । 
अयाध्याधिपाततिमूत्वा रामा राज्यभ्रकारथत्‌ ॥ ६१ ॥ 
स चेन्ममार सञ्चय चतु भेद्रतरसत्वया । 


पत्नात्पुण्यतरश्रेच मा पुत्रमतुतप्यथाः 


॥ ६९ ॥ 


भगीरथं च राजानं खतं खञ्जय शुश्रुम ! 
यस्येन्द्रो वितते थन्नो साभ पीत्वा पदोत्फट; ॥ ६६३ ॥ 
असुराणां सहस्राणि बहूनि सुरसत्तमः | 


अजयद्हुवीर्येण भगवान्पाकरास्तनः 


॥ ६४ ॥ 


यः सहस सहखाणां कन्या हेमविभूषिताः | 


हृजानो वितते यज्ञ दक्षिणामग्रकाल्यत्‌ 


॥ ३५ ! 


सयां रथगताः कस्या रथाः सच चतुयुजः 


शत शत रथ नागाः पद्यना रममादनः 


॥ १६ ॥ 


सहस्रमश्वा एकेक हस्तिन एृएतोऽन्वयुः ! 


दक्षिणासे युक्त दश अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण 
किये थे | लाल नेत्रवात् श्याम सुन्दर 
युवा रापचन्द्र युधपति हाथीके समान 
बलवान थे। उनकी आजानुलमस्ितशुजा 
धी, युष कान्ति मनोहर ओर कन्धा 
सिंहस्फन्धके समान था । महात्मा राम- 
चन्द्रने ग्यारह हजार वर्ष पर्यन्त निर्वि. 
प्ताके सहित अयोध्या राज्य किया 
था । वह धमे, अथे) वैराग्य ओर ज्ञान 
ह्न चार त्रिषयोमे तुमते श्रेष्ठ तथा 
तुम्हारे पुत्रत अधिक एण्यात्मा थे; उन्हे 
भी मनुष्य लीला सप्राप्त कर इस रोक 
को त्यागके परलोकर्ते गन करना 
पडा, तय तुम पुत्रके निमित्त शाक 
करन्‌ उचत नहा दै । (५४-६२) 


। 
| 
| 


है सृञ्जय ! परहिते भगीरथ नामक 
एक बड़े राजा हुए थे, उनका नाम 
तुमने सुना होगा उन्हें भी मृत्यु मुखमें 
पतित हना पडा | निसके यज्ञ सोभरस 
पान करके सुरसत्तम भगवान्‌ पाकशा 
सभने मतवाले दाथीकी भांति मत्त होके 
अपने बाहुब॒लके सद्दारे एक हजार अपुरें 
को पराजित किया था। उन्होंने यश्षमे 
रत्तोंसे भृषित करके एक हजार कन्या 
दान किया था; उनमेंप्ते हर एक कन्या 
चार धोडोंपे वक्ता एक एक रथपर चटी 
भी, हर एक रथके साथ पुण मास 
मुशोभित पश्चजाल चिन्दसे युक्त एक 
एकसो हाथी, हर एक हाथाक छत एफ 
इजार घोड़े नियुक्त थे, हर एक घोडेके 
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१४४ महाभारत। [ १ राजधमेपर्य 


गवां सहस्रमश्वेऽश्वे सदस गठ्यजाविकम्‌ ॥ ६७ ॥ ` 

उपहरे निवसत्तो यस्या निषसाद ह्‌ | 
गङ्गा भागीरथी तसादुवंकी चाभवत्पुरा ॥ १८ ॥ 
भूरिदक्षिणमिश्वाङ्क यजमान भगीरथप्‌ । 
त्रिलोकपथगा गङ्गा दरितृत्वषुपेषुती ॥ ६९ ॥ 
स वेन्मघार खञ्जय चतुभद्रतरस्त्वया । 
पुत्नात्पुण्यतरश्व सा पुञ्रमनुतप्यथा। ॥ ७० || 
दिलीप॑ च महात्मान मृत खुज्ञय शुश्रम । 
यसय कप्ताणि भूरीणि कथयन्ति द्विजातय। ॥७१॥ 
थ इमां वसुसपएणो वसुधां वसुधाधिपः ! 
ददौ तस्मिन्महायज्ञे ्राह्मणेभ्यः समाहितः ॥७१॥ 
यस्येह यजमानस्य यज्ञे यज्ञे पुरोहित! । 
सहस्र वारणान्देमान्दक्षिणामयकालयत्‌ || ७३ || 
थस्य ये महानासीयुपः श्रीमान्हिरण्यमः । 
त दवाः कमं वाणा! रक्रज्येषठा उपाश्रयन्‌ ॥ ७४ ॥ 

म 


; 
। 
४ 
। 
। 
। 
सङ्ग एक हजार गरः, सहर्त बकरे और | पूेके मिपि वृधा कोक मत | 
। 
8 





 यमापनाय्ययरयनमर 


सहसे थे । अधिक षया कहा चे, | करो ! ( ६२--७० ) 
उस इध्षाहु कुलभूषण यज्ञशील बहुत 
प॑ दक्षिणा देसेवाले महात्मा भगीरभको 
त्रिलोक ग्रामिदी गद्गभादेवी पिल्ना 
सकार करके उनकी जद्दपपर बैठी थी 
लिप्त सरमे गङ्गा मगौरथकी अ्कपर 


है सुजय | तुमने महात्मा दिलीप 
जाक मौ तान्त सुना होगा, नि 
अनेक उत्तम के ओर क्ीत्तिकी कथाको 
ही लोग आज तक गाया करते हैं। 
५ जिन्होंने महायज्ञका अनुष्ठान करके रत 
बैठी, उस स्थान उनका नाम्‌ ५ पूरिति पृथ्वी 7 की थी 
ओर मागीरथी हभा | वह धुम, अ जिस > | 

हे | जिसके 7९ि के 

तान ओर वैराग्य एत चर विषयो 09 


वेपयाम | एक सहस सुब ( 
ने ८ प्रय 
"१ तथा एमा ब्रह तथा अपक | प्रह पं मिस के नना 


प्याक्ता थे; से री 
= के हर ४ ५ स्तम्भ भी सुबणमय हुए थे; अधिक क्या 
यज्ञ ओर दक्षिणा (म भष 7 ऋ 
&€&&€ पा दष्ट कि ३ 
८६६६ न आरि स्तो पो के | 
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१२ श्गान्तिपच । 


चषा यस्य सोदे तसन्‌ युपे हिरण्मये । 


नद्तुदवगन्धवाः; षट्‌ सदस्राणि सद्धा 


॥ ७५ ॥ 


अवाद यत्तन्न वीणां मध्ये विश्वासु; स्वयम्‌ । 


सवेमूतान्यमन्यन्त मन्न बादयतीययम्‌ 


॥ ७६ ॥ 


एतद्राज्ञो दिरीपस्य राजानो माद्चकिरे | 

यस्येभा हेमक्ञ्छन्नाः पथि मत्ता; स श्रते ॥ ७७ 
राजानं रातधन्वानं दिलीप सत्यवादिनम्‌ । 
येऽपश्यन्सुमहात्मानं तेऽपि स्वगेजितो नरा! ॥ ५८॥ 
अयः शब्दा न जीयन्ते दिहीपश्य निवेशने ! 
स्वाध्यायघोषो स्थाचोषो दीयतामिति वै रयः ॥७९॥ 
स चेन्ममार खञ्य चतुभद्रतरस्त्वया | 


पुत्राह्पुण्यतय्थैव मा पुत्रमनुतप्यथाः 


॥ ८० ॥ 


मान्धातारं पवनश्च सृत खञ्लय शुम । 


यदेवा मरतो गमे पितुः पाण्वादपाहरन्‌ 


॥ ८१ ॥ 


जिनो िययिननोििुिििनणनगाना्ाणोेननिनिनिासे माकपा बछ, 


परहाराज दिरीपको उपासना का थीं 
और उनके यज्ञ मण्डपके दिरिण्यमय 
स्तम्भ प्र्‌ छ! हलार देवता गन्धवे क 
होकर -नाचते थोर विखावसु धीचमे 


मेधे भीन प्रजाते थे! जिस बीनके 


वानेको सुनकर समस्त ॒श्रोताओनि 
समझा था, कि ये मुझे ही लक्ष्य करके 
बीन बजा रहे हैं| (७०-७१) 

पृथ्वीके कोश राजा भी महाराज 
दिरीपके इ कयेके अनुकरण रनम 
समथ न हुए । राजा दिलीपके ऐश 
की बात कया कहूँ, भुदणे भूषणोसे 
भूषित मतवाले द्वाथी मदमत्त होकर 
मांग ही में शयन करते थे; अधिक कया 
कहं, उप शतधन्वा सत्यवादी महात्मा 


परां दिलीपएका जिन मुष्यति 
दर्शन किया था, वे भी सवगेभागी हुए | 
जिसके राज मवने सदा सवेदा धुष 
टङ्कार युक्त वरे सिंहनादः बेदध्वति 
ओर “ देहि देष“ ये तीन भाविके 
दं क्षण भरे वास्तं भी नी ब्द 
होते थे । देये महामा दिलीप धके, 
अथे, ज्ञान ओर वैराग्य ईन चारों 
विपयोमे तुमसे भ्रेष्ठ तथा तुम्हार पुत्र 
अधिक पुण्यात्मा ये; परन्तु उन्हें भी 
इस रोको त्यागना पढ़ा; इससे 
अब तम पुत्रके बासते शोक मत 
करो । ( ७७--८० 

है सृक्ञषय ! युवनाइ्वपृत्र महाराज 


मान्धाताकी कथा तुमने सुनी होगी; 
8६828268568266862#996668568 ह्ध्ध्ह्ध्ड्ड 
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महासारत | 


समृद्धो युवनाश्वस्य जठरे यो महात्मन! । 


प्रषदाज्योड्धव! श्रीमांझिलोकवथिजपी द्ृप। 


॥ ८२॥ 


यं दृष्टा पितुरत्सङ्ग रधानं देवरूपिणम्‌ । 


अन्योन्यभश्रुबन्देवा कमय धास्यतीति वे 


॥ ८२ ॥ 


मामेव धास्यतीत्येवभधिन्द्रोऽधाभ्युपपव्यत । 


मान्धातेति ततस्तस्य नाम चक्रे रातक्रतु, 


॥ ८४ ॥ 


॥ > ; क्म, क, क 6 जः 
ततस्तु पयसो धारां पुष्ठिहितोमहात्मन। । 
तस्थास्पे यौवनाश्वस्य पाणिरिन्द्रस्य चाखवत्‌॥ ८५ ॥ 


हि 


त पिबन्पाणिभिन्स्य शतमहा उ्यवधेत | 


स आसीद्वादशसभो द्वादशाहेन पार्थिवः 


॥ ८६ ॥ 


तासन्न शाथवा सवा एकाहा समपचत | 


धर्मात्मान महात्मान शरमिन्द्रसर्म युति 


॥ ८७ ॥ 


---[-_[-__-_~_~_~~___~___~_~_______~_~__~_~_~* -- ____ _ _ 


उनके भी सृत्यु हुई है। राजा युवनाइव 
ने पुत्र॒उत्पन्न करनेमें समर्थ दही 
युक्त अभिषिक्त घृत अपनी द्लीक्ो न 
देकर अप्रपूषेक स्वयं पान किया था, 
उससे उनके हो गर्भ रह गया और 
मन्त्रित आज्यके प्रभावत्ते ( रुधिर- 
सयोगके विना ही ) बह बालक पिर 
ग्मम्‌ दिनादिन वदने रुणा; फिर मस्त 
आदि देवताओंने पितृगर्भभो भेदकर 
उस बालककी निकाला था, अनन्तर 
पहे बालक ब्रिलोक-पिजयी राजा हुआ 
वी, एसी घटना किस प्रकार हुई, वह 
सम्पूण वृत्तान्त वरणेन करता हू, सुनो | 
उत्पन्न होते ही उस बालकके म्रतपिता 
को गोद शयन करते देखकर देषा 
रग आपम्‌ यह वचन कहने ठे, 


कि यह बालक किसका आसरा अह्ण 
~ >65७566७€&ॐॐॐ&&€€ 


>9ॐ>ॐॐॐ 2 ~ 


केरगा । ( ८१-८३ ) 

अनन्तर देवराज इन्द्रने फा, “अयं 
मामे धास्यति" अथात्‌ यह मेरा आसर 
प्रहण करंगा,-ऐसा कहके उन्हेंने उप्त 
पालकका ` मान्धता" नाम रखा, ओर 
गरारपएक निमित्त अपने हाथकी 
उन्नढा उसके मुंह डाल दी, तिसके 
भनन्तर्‌ उप्त इङ्गरीपे ही दधकी धार 
पेहेन लगी । इन्द्रके हाथकी उड्लीफे 
स्थका पाकर वह बालक दिनोदिन हृस 
कार बढ़ने लगा, कि बारह दिनमें ही 
परह चर्षकी अवस्थाके समान माल्म 
ध्मा; सा माति क्रमपने एक सी दिन- 
0 इन्द्रश रङ्गलीके धको पकर 
प्ण अवस्था प्राप हुआ था। अनन्तर 
र्रर समान पराक्रमी शूर, धर्मासा, 
महासा मान्धात। युद्रभूभिमे अङ्कार, 


[ १ राजधर्मपर्व 
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यश्चाद्गार तु दृपतिं मरुत्तमसितं गयम्‌ | 


जङ्घ ध्रदृद्रध चेव भास्धाता समरेऽजयत्‌ 


॥ ८८ ॥ 


योवनाश्वे यदाङ्गारं समरे परलयुध्यत | 


[4 च { भ द च क 
पिस्फरिषेनुषो देवा यौरमेदीति मेनिरे 


है भ क, (न क 


॥ ८९ ॥ 


यत्र सूयं उदेति ख यत्न च प्रतितिष्ठति! 

सवं तयौवनाश्वस्यं मान्धातुः क्षेच्ख्ुच्पते ॥ ९० ॥ 
अश्वमेघशतनेष्ठा राजसूयशतेन च | 
अददद्रोहितान्मत्त्पान्त्राह्मणेभ्यों विद्वासपते ॥ ९१॥ 
हैरण्यान योजनोत्सेपानाथतान्दशयोजनप | 
आतिरिक्तान्िजातिभ्यों व्यभजस्त्वितरे जना।॥९१॥ 
स चेन्ममार सञ्चय चतुभद्रतरस्त्वया | 


पुन्राहयुण्यतरश्चैव मा प्रभदुतप्यधा 


॥ ९२ ॥ 


थथातिं नाहुषं चेव मृतं सञ्चय चयश्रम । 


मुर ननयम पययनय, आमभनणच सज गान नानया यनाय कनन 


मरुत, अपिते, गय, अङ्गराज दृषद्रथ 
आदि मुख्य मुझय सम्पूर्ण राजाओंको 
पराजित करके एक ही दिनमें समस्त 
पृथ्ठीके सवामी हुए । जिघ्र समय अद्ध 
राज वृहद्रथके यद्‌ महराज मान्धाता 
का युद्ध हुआ था, उस समय देवताओंने 
उनके पनुपटड्टारके श्न्द्‌को सुनकर 
समझा कि आकाश विदीण हुआ चाहता 
हैं। उनके प्रवक्ठ प्रतापको कहातक 
दर्णन करू जहांसे तय उदय होते ओर 
जहक्षपर जाके अस्त होते हैं अथोत्‌ 
अन्तिम सीमा पर्यन्‍्त आजतक पृथ्वी 
४ मान्धाता पत्र ” क्के विद्यात 
है | (८४-९०) | 

पृथ्वीपति मान्धाताने एक सो अब्य 


मेध ओर एक सो राजघ्रय य्तोको पणं 
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करक तराक्षणोकेो दक्षिणाम अनभिनत 
सुबण मछली प्रदान की थी,द्सरी पर्तु 
आके दानकी कथा क्या कहं { जकर 
मान्धाता रजके यज्ञफे अन्तम शाणी 
के अतिरिक्त दूसरी जातिके मनुष्योंने 
भी एक योजन ऊंचे ओर दश योजन 
चौढ़े सुवर्णके देरकों बांद लिये थे; तब 
व्रौक्षणोनि कितना धन पाया था; उसका 
कहना बाहुसयता मात्र है । है धृज्ञय । 
राजा मान्धाता धर्ष, अथं, ज्ञान और 
वैराग्य, इन चार विषयों तुमसे श्रेष्ठ 
और तुम्हारे पन्रसे अधिक प्रष्यात्मा थे, 
परन्तु वह भी जब शरीर त्यागे इष 
लोकसे बिदा होगये ६ तेष 4; 


निर्मित्त शोक करना तुम्हें उचित. नहीं 
६ । ( ९१-९३) 


क्व क, को कक छत आह की वा या मा हा 
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य इमां पृथिवीं कृत्स्नां विज्ञय सह सागरा ।॥ ९४॥ 
शस्यापातिनाभ्यतीयाद्वदी भथिन्नयन्महीम्‌ | 

हंजानः कताभश्ुख्यः; पयगच्छद्रसुन्धराम्‌ ॥ ९५ ॥ 
हृष्टठा ऋतुसहस्रेण वाजपेयशतेन च। | 

तपेथामास विपरद््रासिभिः काश्चनपकतैः ॥ ९६॥ 
वयूढेनासुरथुद्धेन इत्वा देतेयदानवान्‌ | | 
ठय मजत्प्थिवीं कृत्स्नां ययातिनेटहषात्मजः ॥ ९७ ॥ 
अस्त्पु पुत्नान्निक्षिप्प यहुद््॒यपुरोगन्रान्‌ | 

पूर राज्य साषेच्याथ सदार।; प्रावद्यद्ननम ॥ ९८ ॥ 
स चेन्समार सझ्य चतुभद्रतरस्त्वया । 
पत्नात्पुण्यतरअ्रेच भा प्रत्नमननुतप्पथाः ॥ ९९॥ 
अम्बरोध च नाभागं मतं सञ्जय डुश्रम । 

य प्रजा चन्र पण्य गा्ठार दपसत्तमभ्‌ ॥ १००॥ 


है सृञ्जय ! बोध होता है, तुमने 
नहुपपुनत्र राजा ययातिका इत्तान्त सुना 
होगा, उनकी भी मृत्यु हुए हैं। जिसने 
अपने बराहु्रपे एम्पूणे पृथ्ीको जय 
किया था, जिसने शम्पाप[]त अथात्‌ एक 
परवान पुरुषके हाथसे फ्रेंके जानेपर 
जितनी दूस एक मोटी तथा भारी 
लकडीका ठुकडा गिर पड़ता है, उतनी 
दूरके पेरेसें यज्ञकी बेदौसे प्रथ्वीक्षो 
चित्रित ओर उत्तम यज्ञ करते हुए क्रमसे 
पथ्वीक्षी सीमा अथाद समुद्रके किनारे 
पूष थे। इसी भांति एकं सौ वाजपेय 
अर इसके अतिरिक्त एक हजार दूसरी 
भातिक यज्ञक्ा अनुष्दान करके सुब 
वने इए तीन परैत ब्राह्मणों दान 
दिये थे। नहुषपुत्र महाराज ययातिने 


दि यतयतय श, ५५ 


न / & 


युद्धभूमिम अनगिनत देत्य और दानवों- 
की व्यूहयद्ध सेनाका नाश करके समस्त 
पृथ्व विभाग केर अपने पृत्रोंको 
पाट द। थौ, परन्तु अन्तम यदु ओर 
इब्य आद पुत्रोंकों निराश करके सब्रसे 
छट पृरफा समस्त राज्य पर अभिषिक्त 
फरेफे स्लके सहित बनको चले गये । हे 
जय [राजा ययाति धर्म, ज्ञान, 
पराग्य अर एरय हन चार पिप्ये 
एम श्रेष्ठ आर तुम्हारे पुत्रसे अधिक 
५ पात्मा थे; वह भी जब कालके कराल 
प्रसत्त युक्तं न होसके, तथ तुम किष 
कारण अपने पुत्रके बासते शोक करते 
है । (९४- ९९) 


द सृञ्जय ! तुमने नाभागपन्र राज! 


अम्पराप्‌ 
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सदख सदखाणां राज्ञामयुतथाजिनास्‌ | 


हजानो वितते यन्न ब्राद्यणेभ्यः सुसरितः 


॥ १०१ ॥ 


नेतत जनाश्वकतुनं करिष्यन्ति चापरे । 


दयस्वरीप नाभागिमन्वमोदन्त दक्षिणाः 


॥ १०२॥ 


शत राजसहस्राणि छात्त राजशत्तानि च । 


सर्वऽ्वमेग्ररोजानास्तेऽन्वयुदक्षिणायनम्‌ 


॥ १०२ ॥ 


स चेन्ममार सज्य चतुभद्रतरस्त्वया | 


पुत्नात्पण्यतरशखेच सा पुत्रमनुतप्यथाः 


॥ १०४ ॥ 


दा शविनडु चत्ररधं सरत रश्म चञ्च, 
यस्य भाया सहखाणां रतपाकीन्परात्मनः ॥१०५॥ 
सद तु सहस्नाणां यस्यासन शाहविन्दवाः | 


हिरण्यकवचाः सवै स्वं चोत्तमधन्विनः 


॥ १०६ ॥ 


शत कन्या राजपुअम्रेकेक एथगन्वयु! | 


मृत्युके पुखभ पतिित हुए । जिस पृथ्वी 
पालक राजसत्तम अम्वरीपकी सव प्रजा 
साक्षात्‌ पृष्यकी मूर्ति समझती थी, 
जिन्होंने अयुत यज्ञोंके अनुप्तान किया 
था, वैसे ही दश हजार राजाओंकी उप- 
यित्‌ ब्राहमणी सेवा नियुक्त किया 
था | बहुतरं दधद पुरुपा नमग 
पुत्र राजा अम्बरीषे एए अद्भुत कये 
को देखकर कहा था) कि “ प्रे का 
भी राजा ऐता काये ने कर सके और 
ने भविष्य ही में कर सकेंगे _ इसी भाँति 
वारम्वार उनकी प्रशंसा को थी। हैं 
सञ्ञय ! जो सत्र राजा यहके समय 
प्राक्षणॉंकी सेबार्मे निमुक्त थ। उन 


लोगोंने महाराज अम्परीपके महात्म्य 


१ प्रभावे अश्वमेध यज्ञो फलके भागो 


त +~ 
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होकर उत्तरांगण मांगेसे हिरण्यगमं 
लोकमें गमन क्रिया । है सञ्चय ! राजा 
अम्बरीप धम, अथे, ज्ञान ओर वैराग्य, 
इन चार पिप्प दुमे श्रेष्ट तथा 
तम्हारे पएत्रसे अधिके प्रष्यासा थे, परन्तु 
वह भी मृदु कराल प्राम पित्त 
हुए; इससे पुत्रके चास्ते तुम व्यथ शोक 
पतं करा । (१००-१०४) 

हैं संजय तुमने चित्ररथ-पुत्र शश 
मिन्दुका ऽपर्यान सुना हीगा, जिस 
महात्मा शशपरिन्दु राजाके एक लाख 
सी थीं ओर उन सम्पूर्ण लिया दश 
लाख पुत्र उत्पन्न हुए भै; षे सष राज 
पुत्र सुवषमय कबचोंसे युक्त और मह। 
धनुधर ये, उन दर एक राजपुत्रोति एक 
एक सो कन्याओंके संज्ञ विवाद किया 
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कन्या कन्‍्यां शत नागा नाग नाग शत रधा!।॥९०७)॥ 
रथे रथे रात चाश्वा देशजा हेममालिन।) | 

अभ्वे अश्वे दातत गयो गवां तद्रदजाविखम्‌ ॥ १०८ ॥ 
एतद्धनभपयन्तसश्वमेधे महामखे । 
शशांबन्दुमहाराज ब्राह्मणभ्यः समापयत्‌ ॥ १०९ ॥ 
सं चेन्थमार सज्वय चतु भद्रतरस्त्वया । 
पुत्राद्पुण्यत्तरश्चव मा पच्रमतुतप्यमधाः 
गथ चामूतरयसत सत शश्चम सञ्जय । 
या स वषेशत राजा हुताशेष्टाशनो5भचत्‌ ॥ १११ ॥ 
यर्म वाहुवर प्रादात्ततो बच्रे वरान्गय! | 

ददता थाऽक्षय वित्त धम श्रद्धा च चधताम्‌ ॥ ११९॥ 
मनो मे रमता सत्ये त्वत्पसादाजताशन | 


॥ ९१० ॥ 


खम च क्रामास्तान्सवान्पावकादिति नः खत्‌।॥ ११६) 


दरा च परणमासे च चातुमास्ये पुन! पुनः 


था। हर ए क््यके सञ्घएक सौ 
हाथी, प्रति हाथीफे साथ एक सौ रथ, 
हर ए रथफे सङ्ग सुप्रणे मारा भूषित 
एक सो उत्तम घोड़े थे; हर एक घोडेफे 
साथ एक सो गऊ, प्रति गठके सद्भ 
एक एक सो बकरे ओर मेंढे नियुक्त थे। 
इस समस्त अपार धनको महाराज शश- 
पिल्दुने अक्वमेध नामक भहायक्षपें 
नाक्षणोंक्ीं दान किया था। हे सुंजय ! 
राजा शशदिन्दु तुमरे धमे, अथ, ज्ञान 
और पेराग्य इन चारों विषयोमे श्रेष्ठ 
अर तुम्हार पपे अधिक पृष्पात्मा थे, 
परन्तु वेद भो भृद्यके एषपे शुक्त हनेमे 


'पैमथ ने होसके इससे तुभ पृश्नके निमित्त 


व्यय शकर गतक्रो | (१०५- ११ ०) 


[पं 


है सृज्ञय + राजा अपृत्तरयसके पुत्र 
गयकी कथा तुमन सुनी दौगी; उनकी 
भी धत्यु हुई हैं। जिन्होंने एक सौ 
पपपयन्त यज्ञ रेप अन्नकों भोजन 
करके अपन जावनको धारण किया 
था | अग्निने जब उन्हें वर देनेफो कहा, 
तपे उन्होंन यह बर भांगा. हि अग्नि [ 
एम्दार कपास मेरा धत अक्षय दषे, 
पम आर्‌ सत्यम मेरी अरर सपमे पदा 
3७ रते रई, ` एसी जनश्रुति है, कि 
अजित राजा गयक्ी प्रार्थना सुमक्े उन्हे 
पह अ(भृलषितत वर्‌ प्रदान किया 
था ! (१६११-११९ 


५. गये एक हजार व पर्यन्त 


भ, दय पोत, चातुभोस और अज्यमेष 
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अघजद्धयमेषेन सर्च 


१२ शान्तिपत | 


॥ ११४ ॥ 


पातत गवां सहामि शतमभ्वतराणि च । 
उत्थायोत्थाय वै प्रादात्सदृखं परिषत्सरान्‌ ॥ ११५॥ 
तपेयामास सोमेन देवान्वित्तेद्टिजानपि | 
पितन्स्वधाभिः कामैश्च छियः स पुरुषषमभ ॥ ११६॥ 
सौवर्णा परथिवी कृत्वा दरा व्थामां द्विरायताम्‌ । 
दक्षिणामददद्राजा वा 
यावलयः सिक्ता राजन्‌ गढ़ायां पुरुषषेस | 
तावतीरेव गा प्रादादामूतेरयसो गयः ॥ ११८ ॥ 
स चेन्ममार ख्य चतुभेद्रतरस्त्वथा | 


पु्रात्पुण्यतरश्ैव मा पुश्रमनुतप्यधाः 


क शरे 


जिमेधे महाक्रतो ॥ ११७॥ 


॥ {१९ ॥ 


रन्तिदेव च सारय रतं सज्य शुश्चम। 
सम्यगाराध्य यः शाक्राह्र लेमे महातपाः ॥ १२० ॥ 
अन्न च नो वहु भवेद॒तियीश लभेमही | 
श्रद्धा च नो सा व्यगमन्सा चयाचिष्स कश्षन॥१२१॥ 





यक्ष दैवताकी पूना अचोमं वियुक्त 
थे। एक हजार वषत राजा गये 
प्रति यज्ञके अन्त सो हजार अश्वतर 
दान की थी | इस ही भांति उस पुरुष 
र्मे धनपे ब्राह्मणों, सोमरस परानसे 
देवताओं, खवधासे पितरों ओर अभि 
लपित वस्तुओंके दानसे स्लियोको तप 
किया था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञोके 
पूणे होनेपर दश व्याम चौडी शीर एके 
तो द्ाथ लम्बी सुवर्णकी कृत्रिम एथ्वी 
पनाके ब्राह्मणोंकों दान की थी । है 
सुज्नय | एथ्वीपर जितने बालूफे कण 
देख पड़ते हैं, महात्मा गयने उतनी ही 
गस ब्राह्मणोंकों दान की थीं, हे सल्लय! 


| 


महात्मा गय धर्म ,अर्थ, ज्ञान और वैराग्य 
इन चारों विषयों तुमसे भ्रेष्ठ तथा 
प्रमे अधिक पृण्याला थे, उन्हें भी नव 
शरीर लयागना पडा, ठष तुम यज्ञ ओर 
दक्षिणापे हीन अपने पत्रक निभित्त 
कयो श्रो क करते ह { (११४--११९) 
हे सृञ्जय ! तुमने महाराज रन्तिदेवः 
की कथा सनी होगी) बह भी सदफे 
बासते इष पृथ्वीपर रहने मथे नहीं 
हुए । जिस महातपस्वी रन्तिदेबने 
अपने तपके प्रभावसे इन्द्रस यह भर 
मांगा था, कि "मेरे अपरम्पार अन्नके 
र पदादा तैयार रहें, भेरे द्वारपर 


प्रति दिनं अनभिनत अतिथि उपखित 
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उपातिष्टस्त पशवः 


ग्रास्यारण्या सहात्सा सन्त्द्व 
(# 0 आ 
सहानदा चमराशरुः 


महाभारत । 











[४५ 9 


यद्रास्विनप्‌ ॥१२२॥ 


क्लुदात्ससज यतः | 


ततशचश्ण्वतीयेवं विख्याता सा सहानट। ॥ १२२ ॥ 
जद्यणेभ्यो ददौ निष्कान्सदसि प्रतते दपः | 


९ 8.५ चारि ॐ, ४27७ ॥ 
तुभ्यं निष्क तुभ्यं निष्कमिति करद्ान्त व द्विजाः 


॥१२६॥ 


खसे तुम्यरिःयुक्त्वा त्राह्मणान्कसषप्रपद्यते । 


अन्वाहार्योपकरण दरस्योपकरण च यत्‌ 


॥ १२५. ॥ 


घटाः पात्यः कटाहानि स्थाल्यश्र पिध्रयाणि च) 


९ (५ & 


नासीत्किंचिद्सौबण रन्तिदेवस्य धीएत; ॥ १९९६ ॥ 
साते रन्तिदेवस्य यां रान्निमवशन्‌ हे । 

आलभ्यन्त शतं गावः सहस्राणि च विति; ॥ ६२७॥ 
तत्न सम सूदा। क्रोशन्ति सुरुष्मणिकृण्डला। | 

सूपं भूयिश्ठमश्नीप्व नाय सासि यथापुरा ॥ १२८ ॥ 


च्छ हि 


रहें, किसी समयमें भी मेरी शद्धा कम 
न हवे, ओर शे किसके समीप 
याश्वा करनी ने पढ़े, ” इन्द्रने उन्हें 
इच्छानुसार वरदान किया । बत कने- 
वाले, प्रहत्मा रन्तिदेवके यज्ञके समयमें 
गांव और वनके पशु खय आक़े उपखित 
होते थे। उनके यज्ञ मरे हुए पशुओंके 
रधिर और चरबींसे एक महानदी प्रकट 
हुई थी, वह आज तक पृथ्वीपर चमो- 
प्रती नामत विख्यात है । (१२०-१२६) 

जिस रन्तिदेवने सभाके बीच सुबण- 
ए शन फरनेके समय ५ श एक सो 
स गुदर दन रूगा) ठुम्द्‌ एक सा 
खणघ्ुद्रा दृग) "-इसी भांति मनप 
सर्प करफे जप देको उचत हए, 
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तव ब्राह्मण लोग इम लोग एक सो 
खपुद्रा नहीं ढेंगे,-- ऐसा पचन 
कहके कोद पचाने सगे; अनन्तर 
महत्मा रन्तिदेवने उन दर एक ब्राह्मणों" 
की एक एक हजार खण दुद्रा प्रदान 
की धी) इस घुद्धिमान राजा रन्तिदेव- 
की पकशााम करपी; कडा, धाटी 
लोट आदि भोजनके पात्र सुवर्णके अति 


गृहमे रात्रिम पहुंचे हुए अतिथियोंके 
वाक्ते जिस राजिकों पीस हजार गोवें 
प्राप्त कियों, उस रात्रि में सुन्दर 
मणि जटित कुण्डलॉसे शोमित रसोई 
बनानेवाले पुरुप “आज़ पहिलेकी भांति 
मांस नहीं है, इससे तुम लोग आज 


; 
। 
। 
ः 
रिक्त सरी धातुके नीये; जिसके 
: 
| 
¢ 


[ १ राजधर्व 
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भध्याय २९] १२ शास्तिपय। 


स चेन्ममार सञ्चय चतुभेद्रतरस्त्वथा । 


कोद, (नयः शको केनुवयेनकनयीः = ककण ५2५०००००#रि। ० मिन्पेका-, भानो धा लगा ज 
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पुन्नात्पुण्यतरश्चव भा एुत्रमदुतप्यथा;ः ॥ १२९॥ 
सगरं च भटात्मान भृतं शुश्चम खज्ञय 

ऐश्वाक प्ररुपव्याघरमतिमादुभविक्रमम्‌ ॥ ११० ॥ 
पष्टि! पृुचसहस्राणि य यान्तमनुजग्मिरे । 
नक्षजराज वपान्ते व्यश्ने ज्योतिगणा इव॥ १३१॥ 
एकछत्रा मही यस्‍्य प्रतापादभवत्पुरा | 
योऽश्वतेघसदहखेण तपयामास देवताः ॥ १११॥ 
यः प्रादात्कनकस्तस्स प्रासादं सवेकाश्चन्‌ । 

पृण पद्मदलाक्षीणां ख्रीणां शापनसंकुलम्‌ ॥ ११३१ ॥ 
दहिजातिभ्योऽनुखूपेभ्यः कामि विविधान्बहून्‌ | 
यस्यादेदोन तदित व्यभजन्त द्विजातयः ॥ १३२॥ 
खानयामास य। कोपात्पूथिवां सामराह्डिताम् । 

यसप नाम्रा सपुद्रश् सागरत्वसुपागत। ॥ १२३५४ 


“ऐसे है। वचन कहते हुए अतिथियोंके 
समीप प्रार्थना करते थे । दे सृज्ञ्‌ ! 
महाशन रन्तिदेव धमे, अथे, न्ञान और 
्रराग्य इन चारो पिपयोपरं तुमे श्रेष्ठ 
तथा तुम्हरे पत्रमे अधिकं पण्यात्ता 
थे, परन्तु इन्द भी कारके केरल प्रा 
में पतित होना पडा; इससे तुम यज्ञ 
और दव्षिणारद्वित अपने पूत्रके निमित्त 
व्यथ शोक मत॒ करो ¦ (१२४-१९९) 

हे सृञ्जय ! अघ्यन्त पराक्रमो श्वा 
कुरभूयण पुरुप शरादृ महात्मा सगर 
की कथा तुमने सुनी होगी; उन्हें भी 
प्रलोंकर्मे गमन करना पृडा। महाराज 


ः 
‡ 
९ 
९ 
| ह्छायुसार दारके सङ मोन करोः” 
0 
0 
| 
8 
¢ सगरे गमन करनेके समय साठ 


हजार पुत्र इ प्रकार उनके अदुभामी 
होते ये, शरदपुमं चन्द्रभाफे भा 
पाप नधृत्रभण्ठली दीख पढ़ती ६ । 
उन्होंने सम्पूण पृथ्वीपर एकछश्र राज्य 
करके एक हजार अश्वमेध यज्ञोंके भनुः 
इनसे देषतार्थोकरो इष किया धा, जर्‌ 
हर एफ यज्ञे पूणे दोनेषर राजा सगर 
ने सुवर्णस्तम्भ) बन्दर नेत्र और उत्तम 


' शरीणाली स्रियोंके सहित उत्तम शय्यापे 


पूरिते रष मन्दिर प्रदान किये थे, 
उनकी आज्ञानुसार बराह्मणोने उन समस्त 
वस्तो आपस मे बांट लिया 
था । (१२०- १३४) 

` शजा सभरत द्‌ होकर पृृथ्वीको 
खनके समुद्रकों पुनवार उत्पन्न किया 
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[ १ राजधर्मप् 


१५४ महाभारत | 

¢ श चन्पभार खञ्जय चतुभद्रतरस्त्वय्रा । 

0 पुद्रात्पुण्यतरश्चैव मा पृत्नमनुतण्प था; ॥ ९१५ ॥ 
। राजान च प्रथं वन्य सृत दशुश्रुभ खज्ञय। 

0 यमभ्यविचन्समूय महारण्ये महषयः ॥ १२७॥ 
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प्रथयिष्यति वे लोकान्पृथारियेव ख न्दितः। 
क्षतायो वे चायतीति स तस्मात्क्षचिथः स्पतः॥१६३८॥ 
पृथु वेन्यं प्रजा रृष्टा रक्ताः स्मेति यदघ्रुवन्‌ । 


ततो राजेति नामास्य अनुरागादजायत 


॥ १३९ ॥ 


अकृष्टपच्या एथिवी पुटके पुटके मधु ¦ 
सवा द्राणदुघा गावों बन्धस्थासन्प्रशासत। ॥ ९४० ॥ 
अरोगा; सवोसेद्धाथो मचुष्या अकुत्तोभया; । 


यथाभिकामसवसन्‌ क्षेन्ेषु च गृहेषु च 


॥ १४१ ॥ 


आपस्तस्तम्भिरे चास्य समुद्रमभियास्यतः | 





था, उसही समयसे समुद्र सागर नामसे 
विख्यात हुआ है। वह धर्म, अथ,ज्ञान 
ओर वेराग्य इन चारो विषयोमे तुमसे 
ष्ठ ओर तुम्हार पत्रे अधिक पुण्यात्मा 
थे; तो भी करालकाल उन्हें हस्तगत 
करनेभे न चुका; इससे तुप्तः एत्रके नि्मित्त 
शोक वृथा मत करो। ( १३६-१३६ ) 
है सक्षय ! तुमने वेणुपत्न राजा 
पृथुकी कथा सुनी होगी, उन भौ इपर 
रोके पररोकमे गमन करना पडा । 
भिस राजा पृथुको महपियोने जङ्गरुके 
वीच राज्यपद पर अभिषिक्त करके “ये 
पृथ्वोके सम्पूण्त भागको उन्नत करेंगे; 
सस इसका नाम्‌ पृथु हआ ! ऐसा 
वचन क्के उनका नाम पृथु रण्डा था, 
उन्होंने दुख!से प्रजाओंका उद्धार किया 
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था; इससे वह राजा क्षत्रिय गशब्दसे 
प्रसिद्ध हुए; ओर सप प्रजा / हम सब 
तुम्हारे ऊपर अनुरक्त हैं ” ऐसा अनुराग 
भाव प्रकाशित कर वह राजा कर्क 
पिरुयात हुए। (१३५-१३९) 

' राजा पृथुके राज्यशासनके समय 
बिना हलसे जोते ही प्रथ्वीमें अन्न 
उत्पन्न होते थे; वृक्षोंके हर एक पत्तोंमें 
मधु प्रकट होती और गोएं कलश परि- 
पण दूष दतरा थो; उस समय सम्पूर्ण 
मरुष्याकरां अभिलाषा परी होती थी 
आर सब काई रोगरदित होकर घर तथा 
सत्रम्‌ अपनों इच्छानुत्तार निवास करते 
थे जब महाराज प्रथु समुद्र यात्रा करते 
थः तष सथुद्रका रहरका शब्द बन्द हो 
नाता अर नदि्ोके ज स्तम्भित हो 


>> 9999939935 
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सरितशानुदीयन्त ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ ॥ १४२॥ 


ओ 


हरण्यांस्निनलोत्सेघान्पवेतानेकविंदा तिम । 


ब्राह्मणेभ्यो ददौ राजा योऽश्वमेधे महासखे | १४३ ॥ 
५५ ¢ 
स चेन्ममार खज्ञय चतुभद्रतरस्त्वथा। 


पुत्नात्युण्यतरश्रेवं सा पुच्नमनुत्तृप्यथा: 


॥ १४४ ॥ 


किवा तूष्णी ध्यायसे सृञ्जय त्वं न मे राजन्वाचमिमां शरणोषि | 
न चेन्पाध विप्ररप्ं ममेदं पथ्यं सुमूर्षोरिव सुपयुक्तम्‌ ॥ १४५॥ 


क, 


सृञ्जय उवाच-श्चेणो 


मि ते नारदवाचमेनां विचिच्राथी स्रजमिव पुण्यगन्धाप्‌। 


राजपीणां पुष्यक्कतां महात्मनां कीला युक्तानां सोकनिर्ना शनाथम्‌ १४६॥ 


क की = क 


न ते मोघं विप्ररष्ठ मर्हपं रष्वा नारद त्वां विशोकः । 
शुश्रषे ते वचनं ब्रह्यवादिन्न ते तृप्धाम्यमृततस्येव पानात्‌ ॥१४७॥ 
अमोघदरविन्मम चेत्पसादं सन्तापदग्धस्य विमो प्रकुथाः। 


नेनेक्ति मकनन 


जति ये; मागम गमन करनेके - समय 
उनके रथके ध्वजञाकों कहीं पर किसी 
भांति भी रुकावट नहीं होती थी। 
उन्मि वृहत्‌ अश्वमेष येके अुष्ठानमे 
एक हजार दोसी हाथ ऊंचा सुपणका 
पवेत तैयार कर ब्राह्मणक दान किया 
धा । महाराज पृथु धमे, ज्ञान, वैराग्य 
ओर ऐश्वयें इन चारों पिपयो्मे तुमसे 
श्रेष्ठ तथा तुम्दारे पत्रसे अधिक पृण्यात्मा 


थे, जब उन्हें मी सृत्युके मुखर पतित' 
होना पड! तब तुम यज्ञ दकषिणाद्दीन 


२ भ, क ध 0 ५ 
अपने पुत्रके निमित्त व्यथं शेक मत 
करो | नारद मुनि बोले, दे सृञ्ञय | 
तुम मोनापलसन करके किसकी चिन्ता 


कर रहे हो ! तुम क्या मेरे इन ख 


वचनोंकों नहीं सुनते दो? यदि तुम 
नहीं सुनते हो, तो काल ग्रस्त रोगी 
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4, से, के, चे, 


परुपको ओषध देनी माति मेरे ये सूप 
उपदेश युक्त वर्चन ठम्हार स्मार 
निष्फल तथा व्यथ हुए ।(१३९-१४९) 

एज्जये बोरे, देवर्षि ¡ शीत्तिमान 
पवित्र चरित्रिवाले मह्दत्मा राजपियोंकी 
कथा, जो कि आपने मेरे समीप वणेन 
की है, वह शोक मोहका नाश करने- 
वाली और सुगन्धि युक्त मालाकी भांति 
मनोहर है, मैने पिचित्र अथे युक्त 
आपके संपूर्ण उपदेशोंको चित्त लगाके 
सुना है। हे ब्रह्मयादी-श्रेष्ठ महर्षि ! 
आपके कहें हुएं। हितोपदेश बचन 
निष्फल नहीं हुए; अधिक क्‍या कह, 
आपके दशन मात्रे ह मे धोक रहित 
हुआ हं । जैसे कोर असत पीके इष 
मही.हता, वपे ह आपके उपदेश युक्त 
बचनोंकों बार पार सुनकर भी मेरा 


१५५ 


>> 32322 


दो. 
किनि 


न [~ ~ -~- -- -- - - - ति 
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१५६ 


प्रदाभारत । 


॥ ¢ 
[ १ सजधमप्वं 


0०8००००० ०९९८ ००६९९ 
सुतस्य संजाचनमय भ स्थात्तवप्रसादात्छुतसङ्गमश्च ॥ १२८ ॥ 
नारद उ्ाच-- थस्ते पुत्रो ममितोऽय ॥चिजात! स्वण्ाच। यमदात्पव॑तस्त | 
पुन॒स्तु ते पुत्रमह ददाम हरण्यन्ाल व्षसहस्रिण च॥१४९॥ [१०३७] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहर्ययां संहितायां वेयासिकयों शान्तिपर्वणि राजधर्मानश/सन 
पर्वणि पोडशराजोपाण्याने एकोननिशत्तमो5ध्यायः ॥ २५ ॥ 


युषिषठिर उवाच- स कथं काश्चनष्ठावी सृञ्जयस्य सुतोऽभवत्‌ । 


पतनं केपथं वा दत्तस्तेन पमार च 


॥ १ ॥ 


यदा वषसहस्रायुस्तदा मवति मानवः | 


॥ २॥ 


उताहो नाममात्रं वै सुवणे्टीषिनोऽमवत्‌ । 


चि 


कथं वा काश्वनष्ठावीत्यतदिच्छामि वेदितुम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच- अन्न ते वणेयिष्थामि यथाघ्रत्तं जनेश्वर । 


॥ २ ५ 





चित्त तृप्त नहीं होता है। हे देषषि। 
आपके समान महात्मा पुरुषोंके दशेन 
कृदापि निष्फल नहीं होते, इससे यदि 
0 आप पुत्र शोकसे शोकित मुझ्न दीनके 
॥ ऊपर प्रसन्न हुए हों, तो आपकी छृपाते 
! मेरा पुर किर जीषरितं हक मेर सङ 

वात्तालाप करे। नारद भुनि बोले, हे 
| सुज्जय पवेत ऋषिके वरप्रभावसे तुम्हे 
॥ जो पुत्र ग्राप्ठ हुआ था, तथा सुवर्णह्ठीपी 
६ नामक तुम्हारा जो गुणवान पुत्र इस 
0 सम्रय प्राण रहित होकर प्रथ्वी पर 
॥ शयतर कर रहा है, में तुम्दोरे उस 
0 सुपणभ्रद पुत्रको फिर जिला देता हूः 
¢ अभर भूरे आरशावादपे इष बार एक हजार 
¢ वेष यन्त जीवित रहेगा । (१४६-१४९) 
६ शान्तिपवेमे उनत्तीस अध्याय समाप्त । 


“-++5७०8 ३ १.०७--०.. 


। 
; 
। 
! 
/ कथमप्रा्कौमारः सञ्जयस्य सुतो खतः 
| 
॥ 





या [कां 





शान्तिपवेमे तीर अध्याय । 

राजा युधिष्ठिर बोरे, हे इष्ण । 
सृञ्जयराजक पृत्र सुवणेहीवी किस भाति 
हुआ ओर परवेत ऋषिके बरसे उत्पन्न 
हके भी वष कि कारण आकारे 
ह म्य ग्रस्त हुआ १ उस समयमें जब 
क तथ मलुष्यक्न आयु एक हीर 
पप परयन्त थौ, तथः सुञ्भयपुत्रने मार 
अपसाक ने बीतते श्च स्यो थमरोकमं 
ग्मन्‌ कया! जो. से, उसका नाम मात्र 
एुषणष्ठामी था, चा निष्ठीवने युवे 
उसपन्न दंता था,!इस कारण उसका माम 
उणष्ठाता हया १ यदि खाभाविक 
उन उत्न्न हा दा था, तो किस भांति 
वह सुबणश्टाच हभ, भ इस विषयकों 
उननक। इच्छा ; करता हूँ। ( १-३ ) 
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; 
। 
; 
; 
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; 
! 
; 
; 
; 
; 
। 
; 
। 
! 
; 
; 
! 
; 
; 
; 
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१४ शान्तिपव | 


॥ ४ ॥ 


सातुला भागनयश्व दवलाकादहागता | 


विहतुकामों संप्री्ा मालुषेषु पुरा विसो 


॥ ५ ॥ 


दपः पविच्र भोज्येन देव भोञ्येन चेव हि। 


नारदो मातुर्श्चव भागिनेयश्च पर्व॑तः 


॥ १ ॥ 


ताचुभो तपसोपेताववनीतलचारिणी । 

भ्ुज्जानों मानुपान्मोगान्‌ यधावत्पयंधावताम | ७ ॥ 
प्रीतिमन्तौ सुदा युक्तौ सभयं चेव चक्रतुः । 

यो भवेद्रूदि सङ्करपः शुभो वा यदि वाट्युभः॥ ८॥ 
अन्योन्यस्य च आख्येयो सूषा शापोऽन्यथा मवेत्‌ । 


तौ तथेति प्रतिज्ञाय महर्षी लोकपूजितौ 


॥ ९॥ 


खञ्जयं श्वेयमभ्येय राजानमिदमूचतुः । 
आवां भवति चत्स्यावः कश्चित्काल हिताय ते ॥ १०॥ 
पधावत्पृथिदवीपाल आवयो। प्रशुणीमव | 


तयेति क्रत्वा राजा तो सत्कृद्योपचचार ह 


कुछ घटना हुईं थीं, में वह सम्पूर्ण 
वृत्तान्त वणन करता हूँ, आप सुनिये । 
लोक-सत्तम नारद और पव॑त दो ऋषि 
हैं; उन दोनोंमे प्रामा और भाननेका 
सम्बन्ध है, उसमें नारद मामा ओर 
पवेत भानजे थे | पहिले किसी समयमें 
धूत चाव आदि अन्न मोन करनेको 
अभिलापासे उन दोनों ऋषियोने मत्ते 
लोकमें आगमन किया था। अनन्तर वै 
दोनों ऋषि प्ृथ्वीपर मनुषध्योंके योग्य 
सम्पूर्ण बस्तुओंकोीं भोगते हुए चारों ओर 
भ्रमण करने लगे। उन दोनोंने प्रीति 
पूषेक आपसमें यह नियम आापित किया 
कि " चाहे शुभ हो चाह अशुभ हे, 


॥ ९१ ॥ 


जिम समय हम लोके बीच जेष 
भावका उदय दोगा; यदि कोई इसमे 
अन्यथाचरण करेगा, तो वह शापका 
भागी होगा। उन दोनों ऋषियोंने 
४ ऐसाही होगा ” थह वचन कहके 
ऊपर कहे हुए नियमको पालनकरनेके 
वास्ते प्रतिज्ञा की थी। अनन्तर सब 
लोगोमें पूजित वे दोनों ऋषि राजा 
संज्जयेक समीप जाके यह वचन बोले, 


है महाराज ! तुम्हारे हितके निर्मित 


हम दोनों इस स्थानपर कुछ दिनोंतक 
वास करेंगे; तुम हम लोगोंके उपर 
अनुकूल होकर यहांपर रहनेके वास्ते 
आज्ञा दो। राजा सब्जय उन दोनों 


१५७ 
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नारद; पवेतश्व द्वोघषी लोकक्त्तभो 
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महाभारत। 


[ १ राजघ 
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तत! कदाचित्तौ राजञा महात्मानां तपाधन । 


अच्रवीरपरमप्रीतः सुतेयं वरवाणना 


॥ १२॥ 


एकैव मम कन्येषा युवां परिचरिष्यति । 


दर नीयाऽनवद्याद्गी रीर्डत्तसमादिता 


॥ १३॥ 


खुकुमारी छुमारी व पह्मांकेजल्कसुप्र भा | 

परम सोम्यमित्युक्त तानया राजा शशास ताम ५१५४॥ 
कन्ये विप्रावुपचर दवबत्पत्‌वच ह । 

सा तु कन्या तथेत्युक्त्वा पितर धमचारणा ॥ ९५ ॥ 
यधा निदेश राज्ञस्तं सत्कुयापचकचार द्‌ । 


तस्थास्तेनोपचारेण रूपेणाप्रतिमेन च 


॥ १६ ॥ 


नारदं हच्छयस्तृण सहसेवाभ्यपयत | 


वध्रे हि तत्तस्तस्य हदि कामो महात्मनः 


१७ ॥ 


यथा शुकृस्प पक्षस्प प्रब्रत्तो चन्द्रमाः हानेः । 


न च तं मागिनिथाय पवेताय महात्मने - 


॥ १८ ! 





0 

? 

त 

£ 

0 

© 

2 

£ 

¢ 

© 

£ 

0 ५ 
8 ऋषियोंके बचनको सुनते ही “जो 
/ आज्ञा ” कहके उनकी सेवा करनेमें 
0 प्रवृत हुए | ( ४--११ ) 

£ श ह भाति इछ दिन व्यतीत 
6 हुए, तब एक दिन राजा सृञ्जय पाति 
8 पूषेक उन दोनों मासात पोरे, ह 
8 दोनो मदहारमन्‌ ! मेरा एकं निवेदन 
९ सुनिये मेर एक पतश्मपुष्पके समान 
४ सुन्दर रूपवाली, कामिनीकुलकी सृषण, 
/ शीलता आदि णुणोते युक्त सुकुभारी 
४ नामकी अनिन्दिता कन्या रै, बह अकेली 
£ दा आप दोना परहात्माओको सेवा 
¢ करेगी, इस विषय आप लोगोंका जो 
£ छुछ अमिप्नाय हो; उसे प्रकाशित की- 
१ जिये। राजाके वचनकी सुनकर उन दोनों 
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ब्ब यिप काये भग आवो क्ण णृ 
नरन 


ऋषियोंने / उत्तम हे “~ देसा कहके 
से विषयम अपनी सम्मति प्रकाशित 
की । तब राजा सृज्जय अपनी कन्या 
यह वचन बाले । (१२-१४) 
है पुत्रां! तुम पिता आर द्वत्र 
माति इन दोना ऋषियोंकी सेवा करो | 
पिताकी आज्ञा सुनके वह अनिन्दिता 
कन्या उन दोनों मह्षत्माओंकी सेवा 
करचे लगा। उसकी अकृपट सेदा आर 
पुन्द्र रूपका देखकर थोड़े हो समय 
पीच महात्मा नारद ऋषिक अन्तःकरण 
म सहता कामदेव प्रकर रोके शुद्धपक्ष 
वी चन्द्रभाको भांति क्रमसे बढ़ने 
रगा; परन्तु षामा नारद ऋषिने 
लज्ञापूचेक अपने भानजे महात्मा परवेत्त 


| 
| 
| 
४ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


“अध्याय ३० | 
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शशसह 


क यो अप, 


१श्शान्तिपर्य । 


॥ १९ ॥ 


कामात नारद्‌ कृद्धः चश्यापन तत्ता भरम्‌ । 

परस्वा समयमस्य्य्ा मवान्वे सहेता मया ॥२०॥ 
या भधषद्धादेसडुलप) शुभो वा यांदे वाइशु भः 
अन्योन्यस्य स आख्येय हते तद्र सपा कृतम्‌ ॥२१॥ 
भवता वचन्‌ ब्रह्यस्तस्मादष रापाम्यरप्‌ | 


न हि कामं प्रवतेन्तं भवानाचष्ट मे पुरा 


॥ ९१ ॥ 


सुकुमाया मायां ते तस्मादेष शपाम्यहम्‌ । 


प्रह्मचारी गुरुषस्मात्तपरवी त्राह्मणश्र. सन 


॥ २३ ॥ 


अकापी। समयश्रशमावाभ्यां य। कृतो मिथ। । 
्ाप्स्ये तश्मात्सुसंकघद्धो भवन्तं तं निवोध मे ॥ २४॥ 
सुङ्कमारी च ते भायां भविष्यति न संशयः । 


वनद चच त रूप विचाहल्यशत प्रमा 


॥ २५ ॥ 


संद्रक्ष्यन्ति नराश्चान्ये खष्पेण विनाशान्‌ | 


स तद्वाक्यं त॒ विज्ञाय नारदः पवत तथा 


ऋषिक समीप निज मानसिक भाषकों 
प्रकाश नहीं किया। महर्षि पर्षेतन अपने 
तपके प्रभावतत नारदकों कामात्ते समझा 
भौर अयन्त क्रुद्ध होके उनसे यह वचन 
बोरे, “ अपने खयं मेरे सङ यह 
नियम श्रिया था, कि” हम दोनोंके 
बीच जिसके मनभे शुभ अशुभ जसे 
सावका उदय होगा उशी समय कषर 
रहित होकर आपसमें प्रकाश करेंगे; 
परन्तु तुमने वह प्रतिज्ञा झंठी, को क्यों 
कि राजपुत्री सुकुमारीके विषयर्म जो 
आपकी काम-ग्रवृति उत्पन्न हुई है, उसे 
श्तने दिनोतक आपने मेरे समीप भरका- 


॥ २९३ ॥ 


शित नहीं किया; हससे म आपको घाप . 


दूंगा। आप मेरे गुरु, त्रहचये त्रत 
निष्ठाधान और तपस्त्री ब्राह्मण हैं, परन्तु 
हम लोगोंके आपद्धमें किये हुए नियम 
को आपने इङ्ग क्षिया है, उस ही 
कारण मे तं जेमा शाप दुमा, उषे 
सुयो । (१४--२) 

राजकन्या सुङ्कपारी तुम्हारी भायों 
होगी इसमें सन्देह नहीं है; परन्तु विवाह 
के समयते आप खरूप भ्रष्ट होकर 
अपनी विवाहित श्ञी ओर अन्य मनुष्यों 
को वानर रूपसे दख पदमे । देभषि 
नारदने अपने भानजेके अशुभ शाप" 


९१५९ 
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सहाभ्षारत | 


अदापत्तमपि कोधाद्धागिनेयं स मातुः | 
तपा ्रह्मचर्येण सत्येन च दमेन च ॥ २७ ॥ 
युक्तोऽपि नित्यधक्ष न वे खगमवप्स्यसि! * 
ता ठु राप्त्वा शरा शद्धा परस्परसप्र्पणां ॥ ९८ || 
प्रनिजामदुरल्यान्य करद्धाचक गजात्तभा | 
पवेघः पएथिवीं करत्लां विचचार महामतिः 
पूज्यसानो यथान्याय तेजसा स्वेन भारत । 
अथ तामरूमत्कन्यां नारदः खञ्जयात्मजाम्‌ ॥ ३० ॥ 
धर्मेण विप्रप्रवरः खुडृमारोमनिन्दिताम्‌ | 
सा तु कन्या यथा लाप नारदं तं ददरः रं ॥ ३१ |) 
पाणिप्रहणसन्त्राणां नियोगादेव नारदम्‌ | 
सुङ्कमारो च देवषि वानरप्रतिमाननम्‌ 
मवावमन्यत तद्‌ भीतिमस्येव चाभवत्‌ । 
उपतस्थं च भतार्‌ न चान्यं मनसाऽप्यगात्‌ ॥ ३३ ॥ 
दव शान वा यक्ष वा पतित्वे पतिचत्सला | 
ततः कद्ाचिद्धगवान्पवतोऽनु चचार ह 


॥ देर || 


॥ ३९२ ॥ 


॥ ३४ ॥ 
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युक्त वचन सुनके ऋुद्द होकर उन्हें भी 
शाप दिया, कि “ यद्यपि तुम तपखा, 
ब्रक्नचय, सत्य ओर दम आदि गुणोंसे 
युक्त तथा अटल रुपदे निलय धर्मे 
स्थित दो ” तोमी मेरे शापसे अब 
पहिलेकी भांति सगे लोकमें गमन 
करनेमें सम न होसकोगे। इसी भांति 


` इस्‌ दना कषयनि क्रोधरएपंक एक 


दूसरक्ा शापं ददर कुद्ध हाथीकी भांति 
अपने अपने अग्रिरुषित स्थानप्र गसन 
किया। महावुद्धिमाद पर्षत ऋषि निज 
तेज भभावसे समस्त पनुष्यप्रि सम्मानित 
होकर एथ्वीपर अम्रण करनेमें अबृत्त हुए, 


च 
र च 


नस~ ~~~ 


ओर विप्रवर नारद ऋषिने शा विधिः 
अचुषार सुज्ञयराजकी कन्या अति सु 
गाशका ग्रहण किया; परन्तु वह कन्या 
प्राणग्रहणके समयसे है सारद ऋषिक 
पयत ऋषिके शाप अभावसे वानर रूपसे 
देखने लगी। आशयेका यह विषय है, 
कि उस धर्ेज्ञ राजपुत्रीने नारद ऋषि 
चन्द्रकं समान शु गौर रुपको देख- 
तर्‌ सी उनकी अपमानना नहीं की, 
१९ आते पूषक अपने स्वामीकी सेवा 
छन प्रवृत्त इई, उसने अपने पति 
जजुरक्त होकर देषता, यज्ञ, प्लान तथा 


अस्य किरी 
०००००१९ पुसपक्तो केभौ मनसे मी 
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१६ शात्तिपव ।. 


वन विरहित किचित्तत्नापश्यत्स नारदस | 


ततोऽभिवाद्य प्रोचाच नारदं पथैतस्तदा 


॥ ३५ ॥ 


भवान्प्रसादं कुरुतात्रवगादेशाप मे प्रभो | 


^ तखुवाच ततो दष्टा पतं नारदस्तथा 


॥ ३१ ॥ 


कूताञ्चरिमुपासीन दीन दीनतरः स्वयम्‌ । 

त्वयाऽहं प्रथम शशरो वानरस्त्वं भविष्यसि ॥ ३७ ॥ 
हत्युक्तेन मया पश्चाच्छप्तस्त्वमपि मत्सरात्‌ | 

भद प्रभृति वे वास्तं स्वभे नावाप्स्थसीति ह ॥ ३८ ॥ 
तव मैतद्विसद्ता पुत्रस्थाने हि मे मवान्‌ 


७ ६4 % 9 8 / 
निवतयेतां तो शापावन्योन्येन तदा भुनी 


॥ ३९ ॥ 


श्रीसरद्ध॑ तदा दृष्ठा नारद देवरूपिणम्‌ । 


सुकुमारी प्रदुद्राथ परपत्यभिशह्ूया 


॥ ४० ॥ 


तां पेतस्ततो दृष्ट प्रद्रवन्तीमनिन्दिताम | 


अन्नवात्तव भतंष नान्न काया चवचारणा 


॥ ४१ ॥ 





पतिभावसे नहीं देखा। तिसके अनन्तर 
किसी समय भगवान पर्वत ऋषिने अपने 
मामा नारद ऋषिकों पनके बीच एकान्त 
स्थानमें देखा | उस समय वह नारद 


ऋषिको प्रणाम करके यह वचन बोले, 


हे भगवन्‌ ! आप मेरे ऊपर प्रसन्न होके 


फिर खर्म लोफमें गन करनेकी अंलु- 
मति दीजिये। अनन्तर शापसे अत्यन्त 
दुःखित महातमा नारदं कषि अपने 
मानले पर्वत ऋषिको सापे कातर ओर 
हाथ जोडके उपासकक्की भाँति अपने 
सम्मुख स्थित देखके उनसे बोले, हे 
तात ! पहिले मुझ तुम बन्दर होंगे, 

यह कहके तुमने शाप दिया ! तथ मन 
भी क्रोधपूषेक तुम्हें शाप दिया, कि 
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४ आजसे तुम अब मे लोकम गमन 
त कर्‌ सकोगे ” देखो तुम मेरे पत्रक 
समान हो, हससे मेरे ङ्घ एसा व्यव- 
हार करना तुम्हें उचित नहीं था। 
इसी भांति वाद विवाद करके थे दोनों 
रषि शान्त होके आपसभे एक दृप्तरेको 
अपने शापसे मुक्त किया | (२४-३९) 
त्ब देवर्षिं नारद्‌ पलि भाँति 
फिर अपने दिव्य खरूपको प्राप्त हुए, 
इधर राजपुत्री अति सुझुमारी श्रेष्ठ नारंद 
करिका देवतोके धमाच तेजपुझसे युक्त 
शरीर देखफे अन्य पुरषे समश्च ऽभके 
समीपसे भागने दमी । तब पवेत ऋषि 
अनिन्दिता सुकुमारी राजपुत्रीकीं मांगता 
देखके बोले,हे पतिव्रता ये ठुम्हार 
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वस्तुकामावभिगत्तो सञ्जय जयतां वरम्‌ 


॥ € ॥ 


तन्नावां पूजितो तेन बिधिदृष्ेन कमणा । 


सवकामः सुविहिता निवसावोऽस्य वेहमनि 


॥ ५ ॥ 


ठयतिक्रान्तासु वषोसु समये गमनस्य च । 


£ ५ ५ ७५ 
प्वैतो मामुवाचेदं कारे वचनभथेवत्‌ 


॥ ६ ॥ 


आवामस्य नरेन्द्रस गृहे परमपूजितो । 


उषितौ समये ब्रह्मस्तद्िचिन्तय क्षाम्प्रतम्‌ 


७ ॥ 


ततोऽहमवुवं राजन्पवतं छ्यु मदश्च॑नम्‌ । 


सर्वमेतत्त्वयि विमो भागिनेयोपपयते 


॥ ८ ॥ 


वरेण चछन्यतां राजा ठ मतां ययदिच्छति । 


आवयोस्तपसा सिद्धि प्राप्नोतु यदि मन्पसे 


॥ ९ ५ 


तत आद्य राजान ख्य जयतां वरम्‌ । 


पर्वैतोऽनुमतो वाक्यमुवाच कुरुपुङ्गव 


॥ १० ॥ 


प्रीतौ स्वो वपसत्कारै भेवदाजवसंभतैः | 


किौ समयमे ओर मेरे भानजे 
महा्ुनि पवत क्रपि अथार्‌ हम दोनेनि 
थोड़े समयतक निया करनेके वासते 
विजयी भ्रष्ठ राजा सुञ्जयके समाप गमन 
विया; वह यथारीतिके सत्कायपि हम 
दोनोंकी सेवा नियुक्त हुए | हम लोग 
उनके राजमन्दिर वाप करके खाने 
पीनेकी मस्त बस्तुओंसे सम्मानित 


कि, 


होकर वहां पर निवापत करने लगे। इसी 


भांति वषषोकाल बीतने पर जब हम . 


लोगोंके गमन करनेका समय उपस्थित 
हुआ, : तब प्षेत ऋषि मुझे सम्भोधन 
करके उस प्मयके अनुसार मुझसे यह 


बचन बोले, “ है ब्रक्षत्‌ ! हम लोगोंनि 
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इतने दिर्मोत १ राजाके घरमे परम 
सुखसे निवास किया है दष समम रै 
प्रतयुपकारस इका कसथाण दासकता 

स॒ विपयका विचार करो । ” शुम 
द्शेन पवेत ऋषिक पुषे एसा पचन 
सुनके भने कहा, “ है भागिनेय | तुम 
सव विषयो पणं करनम समथ हा, 
इससे ऐसा कहना तुम्हें योग्य ही है, 
तुम राजाकों इच्छानुप्तार वर देकर 
कृताथे करो । अथवा यदि तुम्हारी 
इच्छा होगे तो राजा धश्च हम दोन 
तप प्रभावस सिद्धि श्राप्त करें। (४-९) 

पिके अनन्तरः पवेत क्षि विजयी 
ष्ठ राजा सञ्चयते यह वचन षोरे, ह 
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महाभारत । 


॥ ११॥ 


देवानामविहिसायां त भवेन्मालुषक्षयम्‌ | 
तद्‌ ग्रहाण महाराज पूजां नो भतो भवान्‌ ॥ १२॥ 
सृज्य उाच-- प्रीतो भवन्तो यदि मे कतमेतावता मम । 


एष एव परे लाभो निधत्तो मे महाफलः 


॥ १६३ ॥ 


तमेवं वाढिनं भूयः पवेतः प्रयभाषत | 
वृणीष्व राजन्सङ्करपं यत्ते हदि चिरं थितर्‌ ॥ १४॥ 
सजय उवाच- अभीप्सामि सुतं वीरं वीथवन्तं ददव्रतप्‌ । 


आयुष्मन्त महाभाग देवराजस्भयतिम्‌ 


॥ १५ ॥ 


पनत उराच-- भविष्यद्येष ते कामो न त्वायुष्मान्भविष्यति । 


दवराजाभभूत्यथ सङ्कल्पो धेपते हदि 


॥ १६ ॥ 


र्यतः सुवणष्ठावोति पुच्रस्तव भविष्यति । 


ष्यञ्च देवराजात्स देवराजसमखतिः 


राज्‌ ¦ तुम्हारी निष्कपट सेवसे हम 
लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं, इससे आज्ञा 
देता हूं, कि तुम्हारे मनमें जो अभिलाषा 
ही उस इसही समय विशेष तमालोचना 
करके देखो, यह कहनेका यही अभिप्राय 
है, के देवताओंकी हिंसामें प्रवृत्त न 
होनेषे मरुष्योका कदापि नाश नहीं 
हताः इसमे तुम ईस विषयमे सावधान 
हर इच्छानुसार व्रं मांगो; कयो 
के तुम सरे समीप वर्‌ ग्रहण करने 
योग्य पत्र हो ! (९-१२) 

एुञ्जय बरे, यदि आप दोनो भेरे 
ऊपर भ्रसन्न हुए हैं, तब मुझ्ते समस्त 
पस्तु प्न इई हूं; यही भेरे वास्त परम्‌ 
साभ तथा महत्‌ एर समिय, राजा 
घुज्ञयक्रा एषा घचन सुनके परैत ऋषि 
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॥ ९१७ । 
बोले, है राजन्‌ | जो सद्डूल्प बहुत 


दिनोते तुम्हारे अन्त।करणमें पिराज- 
मान है, उस है। चिर-संकरिपत वरो 
एम इस समय हम लोकि समीप 
मागा। राजा सृञ्जय वोक्त, हे मषिं ! 
हमारा यह इच्छा हे, कि महासोंभाग्य 
उक्त, आयुष्मान, बीमेवान, दृत्वती 
पीर आर दृपराज इन्द्रके समान तेजस्वी 
एक पुत्र उत्तन्न होने । उनके ऐसे वचन 
की सुन पचेत ऋषि बोले, महाराज ! 
एमन जा वर्‌ मागा.वह्‌ तुम्हारी सम्पूण 


द्च्छा पूरा होगी दसफे अतिरिक्त 


एण्दार पत्रक मलमूत्र सुवर्णं उत्यन्न. 


दा, इससे वह सुषणष्ीवी नाम 
ल्यात्‌ होगा । परन्तु तुमने मन षी 


नि ले प१राज्‌ इन्द्रे प्राभवकी इच्छा की 
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तस्त्वा सञ्जयो काक्यं पवे्तस्य महात्मनः । 
प्रसादयामास तदा नेतद्ेवं भवेदिति ॥ १८॥ 
आयुष्मान्मे भवेत्पुत्रो भवतस्तपसा सुने । 

न चतं पवतः किंचिडुवाचन्द्रन्यपेक्षया ॥ १९॥ 
तमहं पति दीनमन्रवे पुमरेव च। 

स्मतनरयोऽसि महाराज दशेपिष्यामि ते सुतप्‌ ॥२०॥ 
अरं ते दथितं पुच प्रेतराजवशं गतम्‌ । 

पनदीस्यामि तद्रपं मा शुचः पएरथिीपते ॥२१॥ 
एवमुक्त्वा तु चपति प्रयातौ स्वो यथेप्सितम्‌ | 
सञ्जयश्च यथाकाम प्रविवेश स्वमन्दिरम्‌ ॥२२॥ 
म॒ञ्नयस्थाथ राजप; कसिथित्कारपयेये । 

जन्ने पचो महावीयस्तजसा प्रञ्वरुत्चिव ॥ २६३॥ 
नधरधे स थथधाकाट सरसीव भरात्पलम्‌ । 


=> 


वभूव काश्चनष्ठीवी चधाधं नाम तस्य ततत्‌ ॥ २४॥ 





#५ 


थी; इससे तुम्हारा पुत्र दीधजीवी नहीं 
हैगा। जो हे, तुभ इन्द्रे पमान तेजस्वी 
पत्रकी सदा स्वेदा देवराज इन्द्रसे रक्षा 
करना | ( १३-१७ ) 

राजा सक्षय पर्वतऋषिफे छखसे ऐसा 
पचन सुनतेहीं अत्यन्त भय भीत होकर 
नसे बोले, “हे भगवस्‌ | ऐसा अनिष्ट 
त्‌ होवे, आपके तपप्रमावपे मेरा पुत्र 
दीर्धायु हों,” इसी भांति विनययुक्त 
बचनोंपे उन्हें प्रसन्न करनेके निर्मित्त 
यत्र करने ठे; परन्तु पवेतक्रपिने 
हरद्रके कल्याणकी इच्छा करके राजा 
सज्ञयके पचनका कुछ भी उत्तर नहीं 
दिय तप्र मेने राजा चुञ्चयको अत्यन्त 


हि 


ही दीनभावसे युक्त देखकर कहा । महा 
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राज | तुम आपदग्रस्त होनेपर शच स्मरण 
करम; तो उही समय तुम मेरा दशन 
पाओगे ओर तुम्हारा ब्रह प्रियपुत्र यदि 
यमलोके मी गः दोगा, वमी म ऽते 
ज्योंका त्या तुम्हारे समीप छाके उपखित 
करूंगा; इससे अब इस विपयके बास्ते 
शोक मत करो । (१८-२१) 

राजा दञ्जयसे ऐसा वचन कहके 
मनने पर्वतक्षपि और में, दोनोंने दी 
अपने अभिलपित थानपर गमन किया; 
सञ्जय भी अपने राजमवन्े गये । इछ 
दिनके अनन्तर राजक्रपि सृञ्जय अपि 
रे समाम तेजस्वी महापराक्रमी एक 
त्र उत्पन्न हआ, ओर वह बालक 
तालावमें खित उदे कमरुशी माति 
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ः तदद्धततमं रोके पथे कुरुसत्तम । है 
ऋ ऋ ॐ, = = छ ¢ द 
१ बुबुधे तच देवेन्द्रो वरदान महृतः ॥ २५॥ 
ततः स्वाभि भवाद्धता ब्रहस्पतिमते स्थितः| 
0 कुमारस्थान्तरप्रेक्षी बभूव बलचृत्रहा ॥ २६ ॥ 0 
१ चोदयामास तद्रज्र दिव्याखर सूतिमस्स्थितस्‌ । 
च्याघो भूत्वा जहीम त्व राजपुच्रमिति प्रभो ॥ २७॥ ; 
९ पर्रद्धः किल वीर्थण मामेषोऽभि भविष्यति । 
£ स॒ज्ञयस्य सुतो वज्र यथन पवेतोऽत्रवीत्‌ ॥२८॥ 
7 एवसुक्तस्तु राक्रेण वज्ञः परपुरञ्जयः | 
ध कुमारमन्तरप्रेक्षी निद्यममेवान्वपद्मत ॥ २९॥ ; 
¢ खज्ञयोऽपि सुत्त प्राप्य देवराजसमद्यतिम्‌ । 
0 हृष्टः सान्तःपुरो राजा वननिलयो बभूव ह॒ ॥ १०॥ 
। ततो भागीरथी तीरे कदाचिरिर्ज॑ने वने । । 
ति 9 क प € के ख श्र ह्मि 
कमस पहन दवा | 0. पाक खोजने लगे ओर मतमान दन्य अत्त 
परप्रभावश्ष उष बालक निष्टान पञ्ञकां सम्बाधन करके बोले, हे पञ्ञ ! ; 
¢ भरत स्प सुबर्ण उत्पन्न होने लगा; 0 
ध सही कारण उसका नाम भी सुबणे्ठीषी 
हुआ। ( १२-१४ ) | 
नारद मुनि बोले, है कुरुसत्तम | 
! युधिष्ठिर { तिके अनन्तर यह लोक 
॥ विसयकर समाचार चारों भौर रेल ` 
१ गया और बलि तथा बृत्नासुरके नाश ; 
प करनेवाले भगवान्‌ इन्द्रने भी सुना।के ; 
8 परवेतऋषिके बर प्रभावसे राजा सब्जयके ; 
४ एक अद्भुत पत्र उन्न हु है; उससे 
8 उन्होंने अपनी पराजयके भयसे ढरके 
ती 
- 
त 
ध 
9 


पवेतऋषिकेपर प्रभावते राजा सुब्जयक्े 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह युवा 
पस्था प्राप्त होनेस अवश्य ही शुने परा 
जित करेगा; इससे तुम्त वाघका रूप धारण 
करके उसका वध करो, ऐसा कहके उन्होंने 
उस बालकके मारनेकी ६चछासे वज्ञ चला- 
या तब शब्ुओंके जीतनेचाला पज्न इन्द्रकी 
रता आज्ञा सुनकर गुप्तरीतिस उस राज 
तका छिद्र खोजता हुआ उसके पीडे 
वूमन रुगा। षर राजा सृञ्जय देवराज 

हन्द्रके ¢ > पाद 

सपति निकट सब वृतान्त प्रकाश भिदे बन प शत 
| काः र्‌ पवर शुर इदसतिकौ | उस रानइमारकी राह बास्ते सवेदा 

सम्मातिके अनुसार उस राजपुत्रका छिद्र म 
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धात्री द्वितीयो बाहः स कीडाथं प्थधाचतत ॥ ३१ ॥ 
© = श क “ क 
पश्चवषकद सयो बालो नागेन्द्रविक्रः। 


ः 
; 
। 
। 
१ 
ल्‍ 
; 
! 


सहसोत्पतितं व्याधभाससाद महाबलप्त 


॥ ३९॥ 


स बालस्तेन निष्पिष्टो वेपमानो बपात्मजः | 
व्यसु) पपात मन्था तता षान्ना तेचुफथे ॥ २३ ॥ 
हत्वा तु राजपुरं स तच्रवान्तरधायत) 


शाइला दवराजस्य साययान्तषहतस्तदा 


॥ ३४॥ 


धात्यास्तु निनदं श्रृत्वा शुदसया परमातेवत्‌ । 


अभ्यधावत त देशं स्वयमेव महीपतिः 


॥ २५ ॥ 


स ददर रायानं तं गतासुं षीतशोणित्तम्‌ | 


मार षिगतानन्दं निश्याकरमिव च्युतम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


सं तधुः्सङ्मारोप्य परिपीडितमानसः | 


पुत्र सधिरसंसिक्तं पयेदेवयदातुरः 


॥ ३७ ॥ 


ततस्ता मातरस्तस्य सदय, चोककषिताः | 


इसी भांति वह बालक ऋमसे पांच 
पकी अवस्थाका दागया, परन्तु वहं 
थोड़ी अपस्थाका होकर भी गजराजके 
समान पराक्रमी हुआ था। उष ही पमय 
एक दिन उप्त राजपुत्रने खेलनेके वारते 
केवल दासीके साथ गड़्ातीरके निकट 
निजन वनके वीच गमन करिया । वहां 
पहुचे ही ससा महवरी पराक्रमो 
एक शेरकी उछलके सम्मुख आते देख- 
कर चह बालक उसके सन्प्रुख हुआ 
परन्तु उसी समय उस व्याप्तके हस्त- 
गत होके पिश्तके तथा भ्राणरहित होके 
पृथ्वीम गिर पडा, उपे देखकर द 
चिह्टाफे रोते रमी । इषर इन्द्रकी माया 
प्रमाषतत च्याप्ररूपी वज्ज उष दी स्थानम 


५ 


अन्तद्धन होगया । अनन्तर रोती हुई 
दासीका अत्यन्त आरत शब्द सुनके 
राजा सञ्जय स्वयं उस ही ओर दौड 
ओर वहां पहुंचके देखा, कि “आनन्द 


रहित गिरे, हुए चन्द्रमा के समान, 


राजपुत्र प्रणरहित शके पृथ्वी भिरा 
हुआ है, ओर किसी द्विंसक पशुने उसके 
गरेका स्थिर पीया दै । “ इस समय 
राओ सृञ्जय अलन्त दुःलित होकर उस 
रुधिर लिपट शरीरसे युक्त मरे हुए 
पुत्री गोदमें उठाके आरत स्वरसे 
विलाप करने लगे। तिपके अनन्तर उस 
राजकुमारकी माता भी धृत्रकी विपद 
वात्तो सुनकर अत्यन्त है शोकके सहित 
रोदन करती, हुईं जिस स्थानमें राजा 
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अभ्यधावन्तत देशं यच राजास सञ्जयः ॥ ३ 
ततः स राजा सस्मार मामच गत्तमानस्‌; | 

तदाऽहं चिन्तन ज्ञात्वा गतवांस्तस्य दरान्‌ ॥ ३९ ॥ 
मयैतानि च वाक्यानि आावितः राोक्डारसः । 


यानि ते यदुवीरेण कथितानि महीपते 


॥ ४० ॥ 


सञ्जीषितश्चापि पनवासवालुमते तदा । 
भवितव्यं तथा तच त तच्छक्यभताऽन्यधा ॥ ४१ 
तत ऊध्वं कुमारस्त॒ स्वणेष्ठीवी महायशाः । 


चित्तं प्रसादयामास पितुमोतु बीयेवान्‌ 


॥ ८२ ॥ 


कारयामास राञ्यं च पितरि स्वर्भते दप | 


0 $ = # # ९९ 
वषाणां रातसकं च सहस भीमविक्रमः 


॥ ठ३॥ 


तत इज महायज्ञबहुमि भूरिदक्षिण; 


तपंयामास देवांश्व पितृश्चेव महाद्यतिः 


| ४ ॥ 


उत्पाद्य घ॒ बहुन्पुत्नान्कुलसन्तानकारिण; | 


सृञ्जय विलप कर रहै थ, व्यप 
उपाखत हुई। ( ३१.३८ ) 

राजा सृद्धय॑च बहुत दरतक रोदन 
भरण अनन्तर एकाग्रचित्त होकर शुषे 
सरण किया, में उत्ते जानके उस ही 
समय शरक व्याकुल राजक्षि पास 
उपासत इभा । अनन्तर क्षण भर पहि 
यदुवर कृष्णने जो तुम्हारे धप्तीप वणन 


& 


किया, वही सब प्रार्चीन राज औआपषेयांका 


हु 


शता ऽग्कं समाप्‌ पणन क्रिया 
| 


तेस्‌ 
< भा फिर जिला दिया। है राजन ! 
प्त य्ह निय जान रसो, क्कि ज 
होनहार है, 


€66699596€6 


फ अनन्तर इन्द्रफी सम्मति उनके 


पह वेशय हाता है केषां 


<€66666656€6&€6€&€£ 


॥ 
। 
कालन महेता राजन्कालघमसुषेथिवान्‌ € 
५ 
£ 
# 


| ४ | 


प्रकार उसमें अन्यथा नहीं होसकता | 
जो हो, अनन्त परक्रमी महायश्चखी 
राजपुत्र सुवर्णप्विवीने फिर जीवित होकर 
पिता माताके प्रपन्न करिया; ओर इछ 
समयके अनन्तर राजा सृञ्जयके परलोक 
गन करने पर महाबली अत्यन्त तेजखी 
राजपुत्रने पिताकी राजगद्दी पर बैंठके 
ग्यारह सो धष परयन्त निर्विप्नता के 
पाहत राज्य शासन किया । इतने दिन 
में उन्हांत बहुतसी दक्षिणासे युक्त 
अनेक यज्ञकि अनुष्ठानसे देवता और 
(पत्रक तृप्त कर बहुतसे पुत्रोकों उत्पन्न 
कफ रको वदाया था । इसी भांति 
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। १९ शान्तिपरद। 


स स्वं राजेन्द्र सञ्जात श्लोकमेनं निवर्तय । 
थथा त्वां केरावः प्राह्‌ व्यासश्च सुमहातपाः ॥ २६॥ 
पितृपतामह राज्यमास्थाथ धुरमुद्ृ्‌ह । 


हटा पृण्येमंहायज्ञारेष्ट लोकमवाप्स्यसि ॥ ४७॥ [११२६] 
श्त श्रामहाभारते धातसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्तणि राज़धर्मान 


शासनपत्रणि स्व णे्रीविसंभवोपास्याने एकत्रिशत्तमोध्थ्यायः ॥ ३१ ॥ 
न्द 
पृशम्पायत् उबाच-तृष्णा चूत तु रोजाब शांचप्ात्त यापाष्टरप्त | 


तपस्वी धयतत्वज्ञः कृष्णद्रैपायनोऽव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
व्यास उवाच~- प्रजानां पानं धमो राज्ञां राज्ीवरोचन । 

ध्मः प्रमाणं लोकस्य नित्यं घमीलुषर्तिनः ॥२॥ 

अनुतिष्ठस्व तद्राजन्पितृपेत्ामह पदस | 

ब्राह्मणेपु तपी धमः स नियो वेदनिथित्तः ॥३॥ 

तत्प्रमाण ब्राह्मणानां शाम्वत्त मरतषभ । 

तस्थ धमस्थ द्वत्स्नस्थ क्षत्रियः परिरक्षिता ॥४॥ 





वह भी अन्त सम्यमें परलोक को 


' गये। ( १९-४५ ) 


है महाराज युधिप्ठिर | इससे महा 
तपस््री व्यासदेव ओर श्रीकृष्णने तुम्हे 
जैसा उपदेश किया दे, उतप्त दी भांति 
पिता पितामह प्राप्त हुए राज्यभारको 
ग्रहण करो और लोकॉँकी पवित्र 
फरनेवाले महा यक्ञोंका अनुष्ठान करके 
देववाओंको त्त करनेके बासते यत करो; 
ऐसा होनेसे तुम शरीर स्यामनेके अनन्तर 
अपने अभिलपित लोक भमन कर 
सकोगे । ( ४६-४७) [११२६] 
शान्तिपवेमं इकन्तीस्त अध्याय समा ¦ 
दरान्तिपवेमे बत्तीस अध्याय । 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, कि सम्पूण 


ध्मेतसके -जाननेवले महा तपखी 
श्रीकृष्णचन्द्र देपायनऋषि राजा युधिष्ठिर 
को शोकसे आरत और भ्ोनभाष॑से 
धित देकर. बोरे, है राजीवलोचन 
धर्मराज ! -राजाभोको प्रजा पालन 
करना ही एक मात्र धर्म है; ओर सदा 
परमं करनेवाले मनुष्ये का धम ही प्रमाण 
खरूप है; इससे : तुम पितां पितामहे 
र्षित उस ही राजधभेको पाटन 
कृरो । (१--२) 

है भश्तझुल तिलक ! तपस्या केवल 
ब्राक्षणोंका ही धर्म है, ऐसी विधि वेदमे 
इृह रूपसे निश्चित है; वह नित्य धर्म 
त्राक्षणोंका मूल खरूप है; परन्तु समस्त 
धूपो रक त्रिय दै। शो कि तपस्या 
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म॒ लिष्ठावानि ब्राह्मण लोग पिप्नोसे 
बिना रक्षित हुए किसी भांति भी धर्म 
रा अयुषि कषनेपं समथ नदी हे 
पक्त | याद काई पुरुष विषय लोक 
पेश होकर राजशसन उलहुन करे, 
तो इष रेकयत्रमिं दिप इर्षा 
भप दण्ड दन। राजाका कत्तव्य है 
व्क पे या तपसी आदि कोर पर्ष 
शयान हा; यदि भराहके वशे होकर 
माण प्राणे अप्रमाण केप प्रवृ 
ष ता जिस उपायतसे होसके उस 
पषा पुरषकि सापरत जथा उनका 
भथ कना उचित है; इसमें अन्यथा 
परण करन राजाको पापों लिप्त होना 


जता है। किसी दुष्ट पुरपको धर | 
देखे यदि राजा उस दशक द्ण्ह 


¢ 
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सम शासन विषये रतः | 

स बाहुभ्यां विनिग्राह्मो लोकयात्राविधातक! ॥ ५ ॥ 

प्रभाणमप्रमाण था कुयान्मीहबश गत्तः 

सदा वा याद वा पच्रस्तपस्वा वाथ क्न ॥६॥ 

पापान्सवेंरुपायरता न्रियच्छेचछातयीत वा | 


क क क्न, 


अंताऽन्यथा वतमाना राजा प्राप्ताति किल्यपस्त ॥श॥| 

घमं विनरथमाने हि धो न रक्षेत्स धमेहा । 

ते त्वथा घमेहन्तारो निहताः सपदासगाः ॥ ८॥ 

स्वधमे वतेमानरत्थं धिं स॒ शोचसि पाण्डव । 

राजा हि हन्याद्यश्च प्रजा रच धर्मतः ॥९॥ 
युधिष्टिर उवाच ज तैऽभिराङ वचन यद्रवीषि तपोधन । 

अपरोक्षो हि ते घभेः सर्वधभषिदावर 


॥ १० ॥ 


मथा त्ववध्या वहवो घातिता राज्यकारणात्‌ । 





ह 
॥ 
8 
| 
| 
॥ 
| 
देके धमकी रक्षा ने कर, तो धर्म छु॥ | 
होनका सब पाए राजाकों ही लगता | 
६। ६ युधिष्टिर ! त्ते धर्मरोप्कं 
दुयाधन आदि दृष्ट राजार्थो मारत 
यथाथ रूपसे क्षत्रिय धर्मकी रक्षा जी 
ह क्षे कपि कारण तुम्‌ व्यथं पक 
परत है| ; धर्म पूर्वक प्रजापालन, दाव | 
अर दुष्टाका दमन करना, ये ही राजा ;॒ 
अकि प्रक्ृत धर्म हैं । (३--९) ; 
उपर व्यापदवक वचनोंको सुनके 
१९, ६ तपोधने ] आप ध्न पृं | 
भ्रण ६ तया धे सम्पूण तल आप [ 
के गुप्त माबसे विदित हैं, इससे आ। ।क्‍ 
उपदेश युक्त पचनोका भै कुठ. था चश्च 
मद करता ह, परन्तु मैंने जो राज्यके 
भस्त साप. द्रोणाचाये अदि कए 
। 
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१२ शान्तिपव। 


तान कम्ताण मर ब्रह्मन्दहान्त व पचान्त च॥ ११ ॥ 


ण्यपि उवीच्‌- 


ईश्वरा वा भचत्कता प्रुषा वाजप भारत। 


टव का चत्त छक कमज वषा एड स्पृतम्‌ । ११ 
0 ७५ # ५५, 
इश्वेरेण नियुक्तो हि साध्वसाधु च भारत | 


कुरुते पुरुष! कम फलमीश्वरगामि तत्‌ 


यथा हि पुरुपरिरन्याद्‌ चक्ष परश्चना वने | 


छत्तरव भचत्पाप परशातन्र कथश्वत्त 


अथवा तदुपादानात्पापरुयात्कमणः फकम्‌ । 


दण्डशस्त्रकृत पाप पुरुष तन्न विद्यते 


न चैतदिष्टं कौन्तेय यदन्येन फ्रते फलम । 


प्राशधादिति यस्माच्च इश्वरे तज्निवेदाय 


अथापि परुषः कता कमणोः शुभपापयोः | 


अवध्य पुरुषोंका वध किया है, वही 
दुष्कमे मेरे हृदयकी मेंस किये डालता 
है। श्र वेदव्यास मुनि बोले, दे राजेन्द्र 
युद्धभूमिमं जा सब बीर मारे गये, उन- 
का वध करनेवाला दशवर, जीव खमा, 
अथवा उनके कयि हुए क्कि फर 
यदि कहो कि जीप इंश्वरकी प्रेरणा 
शुभा शुभ कर्मों प्रवृत्त होता हे, वो 
तुम्दें शोक करना उचित नहीं है; कयें। 
कि उस शुभाशुभ करमोके फलको देने- 
वाला क्ता शरदौ दै, वही एर 
भोगेगा । उसका दृशन्त देखो, कि 
यदि कोई पुरुष बनमें एक वृक्ष कांटे, 
तो वृक्ष काटनेका पाप उस काटनेषारे 
को ही लगेगा; कुर्हाड़ेकी पाप नहीं 
लग सकता | यदि कही, कि कुरद्ाडा 
अचेतन अथाद्‌ जड वस्तुः ईप 





करण पपमाग नदीं ह तकता; परन्तु 
जीव चतन्य है, इसही कारण नियोज्य 
का होनेसे वह शुभाशुभ करमोंका 
अवश्य फ़लभागी होगा । तो वृक्ष 
काटनेवालेकी पाप ने लगकर छुरहाडा 
वताते परादि भीतो एप रग सकता 
हैं | (१०-- १५) 

हे कुन्तीनन्दन ! कभी ऐसा विचार 
मत करो, कि उस नियोज्यकतों कुरद्ाडा 
पनानिषालेकों भी पक्ष कांटनेवालेके 
प्राप-फलमें लिप्त होना पड़ेगा | क्‍यों 
कि एक पुरुषने दक्ष काटा ओर दूसरेको 
उप्त पापका भागी होना पड़ेगा, यह 
सिद्धान्त कदापि युक्ति-पूरित नहीं हो 
सकता | इससे तुम भी सथ कमरे 
फलकों प्रयाजन-क्वी श्र ही को 
समर्पण करो। यदि कहो, जीवही शुभा- 
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॥ १२॥ । 

॥ १४॥ १ 
॥ १५. ॥ 
॥ १६ ॥ 
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महाभारत । [ १ राज मेपप 
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£ न परो वियते तसदिवमेतच्छुमं कूतम्‌ ॥ १७ ॥ 

0 हि कथित्कचिद्राजन्दिष्ट प्रतिनिवतते | 

¢ दण्डराञ्क्तं पापं पुरषे तन्न विद्यते ॥ १८ ॥ 

£ यदि वा मन्यसे राजन्‌ हतमेकं प्रति्ितम्‌ । 

¢ एवमप्यशुभं कमे न भूतं न भविष्यति ॥ १९॥ 

ए अधासिपत्तिलोकस्य कतेव्या पुण्यपापयोः | 

ध अभिपन्नमिदं लोके राज्ञजुयतद्ण्डनम्‌ = ॥ २०॥ 

९ तथापि रोके कमणि सप्राचतेन्ति भारत ।' 

£ शुभाश भफलं चेते भाप्लुबन्तीति मे मतिः }॥२१॥ 

९ एवभप्यश्युभ कमे कमणस्तत्फराट्मकम्‌ | 
हर वन सी न कक 
8 शुभ कर्मोंक़ा कत्ता है, उसे प्रेरणा करने- धर्माधमेकी मौमांता करनेकी इच्छा ह; 
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बाला कोई भी नहीं है, ऐसा माननेसे 
जगनियस्त। कोर भी नहीं स््रीकार 
किया जा सकता; ऐसा होनेसे तुम्हे 
किसका मय है। तुमने शुभ अथवा 
अशुभ जो छुछ कम किये हैं, वेदी 
उत्तम हैं ! है राजन्‌ ! इस समय में जो 
कहता हूं, उसे विशेष रूपसे निश्चय 
करो । वृक्ष काटनेवालेका पाप कृदापि 
नियाज्यकता कुरहाडा बनानेवालेको 
तहा रुग पक्त! यह्‌ तुम निश्चय समञ्च 
रखो, कि कोई भी देवको अतिक्रप 
पृरनम समथ नहीं हा सकता, अथात्‌ 
एष कोई देयके रामे हे शुभाश्च 
कार्यो प्रदत्त होते हैं। यदि तुम 
सभापकोह करता समझते हो, तो भूत 
ओर भविष्यत्‌ किसी कालमें भी तुम्हारे 
साच पापक सम्बन्ध नहीं होतकता | 
६ युधेष्ठिरं ! यदि तुम्दे सव लोगे 
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तो शासे श इका निणेय होसकता; 
कयां कि धमाधम शान्नमूउक है । इससे 
उस शाघ्चमं शच जब राजाका दण्ड 
धारण कत्तव्यका विधि वर्णित है; तब 
तुम्हें इतने शोकका कोना विषय 
है। (१६-२०) 

है राजशादेल यदि तुम यह समझते 
हो, कि शास्रक्ा मत ऐसा ही है और 
सब लोग शाज्र विधि अनुपार कार्यो 
प्रवृत्त होते हैं, इसे स्वीकार करता हूं;परन्तु 
शुभ ओर अञ्ुभ कमि एल खयं ही 
जीवके सम्पन्धमें आप ही आके उपखित 
होते हैँ और उन कर्मोंफे फल भी 
जायका प्राप्त होते हैं; तो में जो कुछ 
फहता हूं, उसे निश्चय करो। पापसे 
अशुभ कम करनी प्रवृत्ति होती टै 
रपस तुम अघत्‌ फलदायक सम्पूणे 
कमारो सब सांतिसे त्याग कर अब 
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१२ शान्तिपध 


रे 0 $ ० = 

सज त्व राजशादूल मेव शोके मने। कृधा। ॥ १२॥ 
9 भ 

स्वधमं वतमानख सापवादेऽपि भारत ! 


एचमात्मपरिद्यागस्तव राजन्न शो भन! 


(॥ २३ ॥ 


विदितानि हि कौन्तेय प्रायश्रित्तानि कमंणाम । 


शरीरवांस्तानि इयादश्चयीरः पराभवेत्‌ 


॥ २४ ॥ 


तद्राजन्‌ जीवमानस्त्व प्रायधित्तं करिष्यसि । 


प्रायशित्तमक्रत्वा तु प्रेय तश्वाऽ्ति भारत ॥ २५ ॥ [११५१] 


ति श्रीमहाभारते दरतसाद्स्सया संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्माुशासन- 
पणि प्रायधित्तचिधी दावि्तत्तमोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


(भ के 


पुथिष्ठिर उयाच- दताः पुत्राश पौत्राश्च भ्रातरः पितरस्तथा ! 


श्वदुरा गुरवश्चैव मातुखाश्च पितामहाः 


॥ १ ॥ 


क्षत्रियाश्च महात्मानः सम्बन्धिसुद्दस्तथा । 


वथस्याभागिनेयाथ ज्ञातयश्च पितामह 


॥ २॥ 


वयश्च मवष्येन्द्रा नानादेश्चस् परागताः । 


पातिता राञ्यद्टृभ्पेने मयेकेन पितामह 


॥ ३ ॥ 


तांस्ताइशानह हत्वा धमनिद्यान्मरीक्षितः | 





शोक चिन्तासे रहित है जाओ । हे 
राजन्‌ ! तुमने यथाथ रीतिसे निज धमे 
पालन किया दे, इसमें अब तुम्हें लोक 
निन्दित आत्महत्या करनेमें प्रवृत्त होना 
उचित नहीं है। ओर देखिय इस लोक 
में पापकमक प्रायथित्तकी विधि है 
परन्तु प्रायथ्रित जीवित अवस्थामें दी 
सहजम किया जा सकता है; शरीर नष्ट 
होनेंपर किस प्रकार प्रायधित होघकेगा! 
है युधिष्ठिर ? शरीरकी रक्षा करनेसे तुम 
अनायास दी प्राययित्तक अनुष्ठान कन- 
म समर्थं दोसकेगे, ओर यदि तुम 
विना प्रायथित्त किये ही शरीर त्याग 


(+, 


करेगे; तो पररोकमे दुर्दरं अलन्त दी 
पश्चाताप करना पड़ेगा | (२१-२५) 


श्ान्तिप्वम वत्तीस अध्याय समा। ११५९१ 


शान्तिपरवम तेंतीस अध्याय । 

राजा युधिष्ठिर वेदनया मुनिसे यह 
वचन बोले, हे पितामह | है तपोधन ! 
मने राज्यलोमसे पत्र, पोत्र, भावा, 
चचा, पितामह, शुर, खसुर) सामा, 
भाने, खजनः, सुहृद, भिव सम्बन्धी 
आदि तथा दूसरे बहुतरे क्षत्रियोंका नाश 
किया है | जो सब राजा दोनों ओरकी 
सहायता करनेके वास्त कुरुक्षेत्रम आके 
उपस्थित हुए थे, उनके बीच एक भी 
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[ १ राजधर्मप 
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पुरुष जीते जी घर न जासके, सब कोई 
रणभूमिम मरकर यमलोकवार्सी हुए ! 
है महर्षि | आप केचल मुझे इन सव 
लोगोंके नाशकी जड समश्षिये । जो 
लोग सदासबेदा घममें ओर यज्ञके अच्ु 
हानम्‌ रेत रहते थे, वेसे धरमात्मा राजा 
भोर खजन-बास्थवोंके नाश करके इस 
पृरुप हान एथ्वीके राज्यको ग्रहण कर- 
भें मझ्ले कौनसा सुख मिलेगा ! उन 
सम्पूण श्रामान्‌ राज।ओंसे रहित पृथ्वी 
की दुदशाका चारम्बार्‌ विचारके मेरा 
हस्य अत्र मां रातदिने मख हुभा जाता 
६ । (१-५) 


«५ शप करके सयछूर स्वजनहत्या 
अरर दाना आरकं सेनक अनगिनतं 


रुपाका 
५५ भ इद, त्‌ हति ९ 
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असक्रत्सामपान्वारान्क प्राप्ताम तपाधन ॥४॥ 
दद्याम्यनिरभवयापि चिन्तयानः पुनः पुनः । 

हीनां पाथिवसिहस्तः आमादः एथवामसाप्‌ ॥ ५॥ 
दृष्टा ज्ञातिवघ घोर्‌ हताश क्तश्च; परान्‌ | 
कोटिशश्च नरानन्यान्परितप्ये पितामह 

कानु तासां वरस्चीणामवसाऽय मविष्यातं) 
विहीनानां तु तनयः पतिभिन्नत्राभस्तथा 
अस्मानन्तकरान्धोरान्पाण्डवान्व्रष्णिसंहतान्‌ । 
आक्रोशन्त्यः कुशा दानाः प्रपतिष्यन्ति भूतरे ॥८॥ 
अपर्यन्यः पितन्श्रातन्पतान्पतन्नांश्व योपितः । 

त्थक्त्वा प्राणान्‌ खयः सवां मामष्यान्त यमक्षयम्‌ ॥९॥ 
वत्सलत्वाद द्वेजश्रष्ठ तत्न मे नास्ति संशय: 

व्यक्त साध्म्याच घमंस्य प्राप्याम! स्रीवध वयम्‌ ॥१०॥ 


॥ ६ ॥ 


॥} ७॥ 


(क) 


कर मेरा चित्त किसी प्रकार भी शान्त 


च, न, 


चि 
नहीं होता है। हाय | इस कुरुध्षेत्रके 


च्व क 


पुद्धभ जिनके पति, पुत्र आर भाई मार 
गये हैं; उन खजनहीन दौन कुलाइना 
खियोकी इस समय कसी दशा होगी; 
उस में नहीं कह सकता हूं। वे सब 
चय तनुक्षीोण आर दीनभावते युक्त 
होकर “कर पाण्डवॉने वष्णिवंश्षियोंके 
सङ्घ (सके हमारे पति, पुत्र आदि 
आत्माय पुरुषोंका चध किया है,” ऐसे 
पेचेनाकी कहके हम लोगोंकी निन्दा 
करती हुई पृथ्वीसें गिरंगी। ने सब 
लिय पता आता, पति और पूत्नोंके 
यख नं दख सह-बन्धनसे युक्त होके 
शकत तथा अलन्त दुःखित होकर 


भाण त्याग फे यमलोक गंम्रन करभा 
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१शशान्तिपव | 


सुहृदो दत्वा कृत्वा पापमनन्तकम्‌ । 


नरके निपतिष्यामो द्धः शिर्ष एव इ 


॥ ९९॥ 


शराराणि विमाध्यामस्तपश्माश्रण सत्तम । 


आश्रमाणां चिप स्वमथाचक्ष्व पितामद 


कि, कि 


॥ १२॥ 


वैशम्पायन उवाच-युषिष्टिरख तद्राकंयं श्रुत्वा द्वैपायनस्तदा । 


नराकष्य नचपुम वृद्धया क्षि प्रोवाच पाण्डवम्‌) १३) 
व्यास उवाच-- मा विषाद्‌ कधा राजन्‌ क्षत्रधभमनुस्रन्‌। 


स्वधर्मण दता देते क्षचियाः क्षत्रिय भ 


॥ १४ ॥ 


क्राहक्षमाणा। च्चिष करलं एरथिष्यां च महयशाः । 


कृतान्तविधिसंयुक्ता! कालेन निधन मत्ताः 


॥ १५. ॥ 


॥, ५ क 0 १५ क 
नत्व हन्ता न भीमोऽथ नाञ्ञनो न यमावपि) 


काटः प्रयोयधर्मेण प्राणानादत्त देहिनाम्‌ 


॥ १६॥ 


न तस्य मातापितरौ नालुम्राद्यो हि कश्चन । 


ओं धमकी जैसी घ्म गति है, उससे 
हम लोगीकी ही स्री पधरूपी पापं 
लिप्त होना होगा; इसमे कुछ भी सन्देह 
नहीं है। हमने जब राज्यलोभस आत्मीय 
पुरुपाका नाश करके बहुतसा पाप 
किया हे, तव हमको भिर नीचा करर 
महाथोर नरकमे गमन करना पडेगा; 
इसमें कोन सन्देह कर सकता है! 
इससे है ऋषिपत्तम पितामह | आप 
सब आश्रमोंके विशेष रुक्षण भेरे समीप 
चणन कीजिये | आपके उपदेशक अनु. 
सार में कठिन तपरया करके शरीर 
त्याग करूगा | (६-१२) 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले,श्रीवेदष्यास 
नि पमपुत्र युधिष्ठिस्के ऐसे बचनको 
सुनकर निजवुद्धि अनुसार समालाचना 


करके उनसे बोले, हे राजन ! तुम 
क्षत्रिय धमको स्मरण करके अपने हृदय 
के शीककफो दूर करो । क्‍यों कि थे 
पम्पूणे क्षत्रिय पुरुष निज धर्मके अनुसार 
युद्ध भूमि मारे गये हैं। वे सब फो 
हस पृध्यीपर महत्‌ यश्च आर परम 
सोमाग्यकी अमिलापापे युद्ध करनेमें 
प्रवृत्त हुए थे; परन्तु समय पूण हानेषे 
ही वे छोग काठलके वशमें होके प्राण- 
रहित होगये, ठम, सौमतसेन, अजेन, 
नकुछ और सहदेव तुम लोग कोई भी 
उन लोगोंके मारनेवाले नहीं हो | प्योग 
क्रमसे धर्भपूर्षफ कालने ही उप्र छोगों- 
का प्राणहरण किया है। उतत करका 
को मादा, पिता, भ्राता तथा अनुग्रह 
का पात्र नहीं है। जो सम्पूर्ण प्रजाके 
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| 


महाभारत | 


॥ १७॥ 


हतुमाच्राचद्‌ तस्य वाहत अरतचम । 


यद्धन्ति भूतैभूतानि तदस्मे रूपमैश्वरम्‌ 
कभेसूश्ात्मकं विद्धि साक्षिण शुभपापयोः 
खुखदुःखगुणोदकं कारं कालफलप्रदम्‌ 


॥ १८ ॥ 


॥ ९९.॥ 


तेषामपि महावाहो कमोणि परिचिन्तय । 


षिनाशदेतु्ानि त्व यस्ते काल्वद गताः 


॥ २० ॥ 


आत्मनश्च विजानीहि नियतत्रतश्ासनम्‌ । 
यदा त्वमीहर्श कम विधिनाऽऽकरस्य कारितः॥ २१ ॥ 
त्वप्रव विहित यन्त्र थथा चेष्टयित॒वद 


कमणा कालयुक्तन तथेद्रं चेष्टते जगत्‌ 


॥ ९२ ॥ 


उर्षस्य [ह ₹ष्टमाडुत्पात्तस्ानापत्ततः । 


यहच्छया विनाश च शोकहषोवनथेकौ . 


॥ ९३ ॥ 


व्यलीकम्पि थक्त्वन्न चित्तवेत॑ंसिकं तव | 


किये हुए कर्मोका साक्षी है, उस हो 
कालके प्रभावतत युद्धमें प्रवृत्त हुए क्षत्रिय 
पुरुष मृत्युकों प्राप्त हुए हैं, तव जो 
काल एक प्राणीको अन्य प्रार्णीके द्वारा 
नट करता है बह केवत निमि मात्र 
सन्ना जाता है; ओर एेषाही उसका 
नियत काये है। (१३-१८) 

है महाराज ! पण्य पापे साक्षी 
सर्प कारुको कमे पत्रा समहतेसे 
अथोत्‌ जीवके किये हुए कमे ही भविष्य 
में सुख तथा दुख रूपसे .परिणत 
इति हैं; इससे इधर जीवके किये हुए 
फेमेकि फलकी प्रदाव करके शुभाशुभ 
कममि रिप नहीं होता। है पाण्डपृत्र ! 
भ. सथ कषत्रिय पुरुप जिन क्ति युद्धे 
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भार गये हैं, उन छोगोंके नाश्के मूल 
कारण उनके सम्पूर्ण कमरों और अपने 
कय हए तपस्या तथा व्रत आदि विषयों 
को विचारे देखो ! क्यो कि तुम 
अत्यन्त श क्षमाशील आर अजातशश्च 
हा, ताभी पूरे कके प्रभावे देवने 
स्य तुम्हे इस हिसात्मक युद्ध कर्मे 
भरेत्त कराके अनेक परुषोंका नाश करा 
4 है। इससे रहटकी भाँति यह जगत 
६२र्फ वशम हकर कालप्रेरित कमसे 
हे प्रवात्तेत होता है। (१९-२२) 

इस एथ्वोपर आंणियोंकी उत्पाति 
आरि नाशकं विषयक विचार कर देख 
गप हप चा शाक करना निरर्थ होता 
महाराज | तुम अव व्यथं शोक 


[ १ राजपर्भप् 
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१२ शान्तिपर्द । 


तदथमिष्यते राजन्यायशित्त तदाचर ॥ २४ ॥ 

दं तु श्रूयते पाथे युद्धे देवासुरे एरा । 

असुरा भ्रातरो ज्येष्टा देवाश्चापि यवीयसः ॥ २५॥ 

तेषामपि श्रीनिमित्तं महानासीत्सभुच्छरयः 

युद्ध वषंसहस्राणि द्वात्रिशदभवत्किक ॥ २६॥ 

एकाणवां मही क्रुत्वा रुधिरेण परि्धताम्‌ । 

जध्रदेद्यांस्तथा देवाच्िदिव चाभिरेभिरे ॥ २७॥ 

तथेव परथिवी छरध्वा जह्मणा वेदपारगाः । 

संश्रिता दानवानां वे साद्याथं दपेमोदिताः ॥ २८ ॥ 

शालाघ्का इति ख्यातास्रिषु लोकेषु भारत । 

अशछाशीति सदख्रणि ते चापि विवुधैहताः' ॥ २९॥ 
मव्युच्छितिभिच्छन्तो येऽघमेस्य प्रवतेकाः। 

हम्तव्यास्ते दरात्मानों देवेदता हइवोल्यणाः ॥ ३० ॥ 

एकं दत्वा यदि कुरे शिष्टानां स्यादनामयम्‌ | 

कुट हत्वा च राष्ट च न तद्‌ धृत्तोपधातकस्‌ ॥ ३१॥ 


४१४६ 


भरत करो, परिक, उन दुष्केपरकि निभित्त 
प्रायश्रिश्क्ी जेती विधि है, उसका 
अनुष्ठान करना उचित है । पहिले देवा- 
तुर युद्धके विषय ऐसा सुना गया है, कि 
अमुर भे ओर देवता रोग उनसे छोटे 
थे । राजरक्मीफे बस्ते देता ओर 
अमुरेमं महषोर आद-विरोध उपजित 
हुआ;पभीस सहस्र घर पयन्त उन रोगि 
महामयद्वर युद दता रहा, अधिक भमा 
कृद्दा जावे, समुद्रकी आंति उप्त समय 
पृथ्वी रुधिरसे परिपूरित होगई । पिसके 
अनन्तर देवता लोगोने देत्योंकी पराजित 
करके सगं लाकके राज्यको प्राप्त किया। 
उसी समय कितने ही वेद्‌ जाननेवाले 


ब्राह्मण पृथ्वीको पाके अभिमानसे मोहित 
होकर देत्योंकी सहायताम तत्पर हेग 
ये | (२११३-२८) 

है भारत | वे अठात्ती हजार दुश- 
समा पृथ्चीपर शालाबुक नामसे विरुयात 
थे।'वे लोग अपने भूखंताके कारण 
देवताओंके हाथसे मारे गये । महाराज! 
पृथ्वी-मण्डलमं जो लोग धर्मको नष्ट 
करके अधमक्ती द्ाद्बि करते है; उन 
दरशेका इष प्रकार नाश करना चाहिये, 
जैसे देवताओंने देत्योंका नाश किया 
था। यदि एकके नाश होनेसे कुलभरकी 
आपद दूर होवे, तो अवश्य ही एक्का 
नाश करना उचित है। यदि एक कुलके 
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धर्मश्षाधमरूपो5स्ति तच्च ज्यं विपधिता ॥ ३११॥ 
तस्मात्संस्तस्मयात्मानं श्रुतवानसि पाण्डव । 

देवै! पएवंगतं मागंमनुयात्तोऽसि भारत ॥ ३१॥ 
न हीदका गमिष्यन्ति नरकं पाण्डवषम५ 


भरातनाश्वासयतास्त्व सुहृदश्च परन्तप ॥ २३४ ॥ 
या हि पापसमारम्भ कार्य तद्भावभावित। । 
ऊुचन्नाप तथंव स्थात्कूत्वा थ निरपत्नप+. ॥ ३५ | 
तासस्तत्कलुष सब समाप्तामेति शब्दितस्‌ । 
भरयच्छत्त न तस्थास्त हासो चा पापकमणः ॥ ३६ ॥ 
त्व तु शुङ्खाभिजातीयः परदोषेण कारितः । 
जननच्छनान, कमद्‌ करवां च पारतमप्यस ॥ ३७॥ 

नष्ट करनेसे राज्य भरके सम्पूण प्राणि- 

यॉकी रक्षा होती हो, तो उत्त कुल भर- 

फी न€ करनेसे भी धमे नष्ट नहीं होता। 

ह राजन ! इसी भांति कोई कोई अधमे | 

के कायदे; जा धमे स्पे परिणतं 

होते हैं, और कोई कोई धमके कार्य 


क 
| 
अपने इन माह ओर सुहृद पुरषो । 
घीरज धारण कराओ। जो पुरुष मनमें । 
इच्छा कफे पाप करोमि श्रत हेते हैं | 
ओः ¢ न + 
आर ऐप कम करके कुछ भी पश्चात * 
ध फेरत, पहा पर्ष सपण पराप 
मागा दति ह, एेसा वेदमें कहा है। 
7 जाते हैं; पण्डित | ऐसे पापाचारी पुरुषोंके पापके प्रा याथित्त- | 
गा भ स्प जनते | की विधि नहीं है, इससे उन्र पापियोंका | 
हे पाप नहीं घट सकता, पर 
। ) परन्तु तुम षदा 
त 0 शाके विषयो म कायम रते रहते हो ओरं पाप 
बल ९ ह अर्‌ दवता क्प कके पास्ते मनमेमी श्छ 
ॐ 
शोक पे हा इए हाः दसस अष दिद तुरु युद्ध करमेम्‌ प्रवत्त करा । 
रदो एष पह नेखयजन | याश भरि 
परप नरक केंदाएं गगन तुम्हें प्राय ^ र्द हा) सिल { 
नटा कते । शते उ तुम इष धमय 4 करनेमं अधिकार १ 
षि 
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है 


१२ शान्तिपव । 


१७९ 
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अश्वमेधो महायज्ञ प्रायश्रित्तमुदाहतस । 


तमाहर महाराज विपाप्मैवं म विष्यति 


॥ ३८ ॥ 


परदः सद जिस्वाऽरीन्मगवान्पाङश्रासनः। 


एकेकं ऋरतुमाहत्य शतकूत्व! रातकतु 


॥ ३९ ॥ 


धूतपाप्मा जित्तस्वगो रोकान्प्ाप्य सुखोदयान्‌ । 


मरद्णध्रतः हक्रः शश्च मे भासयन्दिश्चः 


॥ 2० ॥ 


स्वगं लोके महीयन्तमप्सरामिः शचीपतिम्‌ | 


कषयः पयुपासन्ते देवाश्च विवुषेम्धरस्‌ 


॥ ४१॥ 


सेय त्वामनुसम्प्राप्ता विक्रमेण वसुन्धरा ) 


निजिताश्च महीपाछा विक्रमेण त्वयाऽनध 


॥ ४२ ॥ 


तेषां पुराणि शाष्टाणि गत्वा राजन्सुहृद्दतः 
अआ्ातन्पुत्रांश पोत्ांश्व स्व स्व राज्येडमिषेचय ॥ ४३॥ 
, बालानपि च गभस्थार्सान्त्वेन समुदाचरन्‌ | 


रञ्जयन्पकूतीः सवाः परिपाहि वसुन्धराम्‌ 


॥ ४४१ 


यिनिम णान ाणिनमिननन 


है महाराज | अश्वमेध नामक महा 
यज्ञके अनुष्ठान करनेते ही इसका प्राय- 
चित्त कषा गया है, इससे तुम अश्वमेध 
यश्षका अनुष्ठान करो | भगवान इन्द्रने 
देवताओंके सड़ मिलके पार बार देल्यों- 
का नाश करते हुए एक एक करके 
क्रभसे एक सो अश्वमेध यत्ति एण 


किया था, इसे वहं शतकरहु नापरस 


विर्यात हुए और पाप राहत हाकर 
स्व॒गंलोक जय ओर परम सुख प्राप्त कर 
संघ दिशाओंकों प्रकाशित करते हुए 
मरुहणके सहित ख्गे छोकके राज्यपर 
शोमित हो रहे हैं। देखो देवतोके राजा 
शचीपति इन्द्र अप्सराओंके सहित महा“ 
महिमासे युक्त दोकर किस प्रकार सुख 
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पैक खमे रोके पिशाजमान द । इस 


सप्॒य तुमने भी अपन रक्रमषं छव ॥ 


राजाओंकी पराजित किया है, और 
सप्तस्त पृथ्वीपर भी-तुम्हारा अधिकार 
हुआ है, इससे अब ठम इद पर्षा 
सद्भ मिलके राजा ओर युद्ध्मे मरे हुए 
राजाओंफे नगरमें गमन करके उन 
लोगे पत्र, पोत्र ब्रा श्राता जो कोई 
वत्तपान हो, उम्दं उनके पतक रज्यपर्‌ 
अभिषिक्त करो। यदि उन लोगोंके बीच 
कोई बालक हो, तो भी सदाचार ओर 
पान्त वचनसे उन्हें राज्यपद पर 
प्रतिष्ठित करके सब प्रजाके मनको 
रन करते हुए पृथ्वीकों पालन 


करो | ( ३८--४४ ) 
9999999999999999999999999992 
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भहाभारत । 


[ १ राज़धमप $ 
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कुमारो नास्ति येषां च कंन्यास्तज्रानिषचय । 
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कामारायो हि श्चीवगः शोकमेव प्रहास्यसि ॥ ४५ ॥ 


एवमाश्वासन करत्वा सवराषष् भारत । 


क ३९, कै. 


शस्व वाजिमेधेन यथेन्द्रो विजयी पुरा , 
अशोष्यास्ते महात्मान क्षत्रियाः प्षन्नियषम ) 
स्वकमभिभता नाश कृतान्तवलमोहिताः 

जवाः क्षचधमेस्ते राञ्यं प्राप्तमकण्टकम्‌ । 


॥ ४७ ॥ 


। 
ह 
॥ ४६ ॥ | 
| 
| 


रक्षय्व धरम कौन्तेय अथान्यः पेय भारत ॥ ४८ ॥{११९९. 
इति श्रीमहाभारते त्षतसादस्या संहितायां येयासिच्यां शन्तिपवेणि सजधमानु 
षासमेपवेणि प्राथश्चित्तीयो पाख्यान चयसिक्षतमोऽध्यायः ॥) ३३ ॥ 


युषिष्टिरं उयाच- कानि करत्वेह कमणि प्रायधित्तीयते नरः 


कि करत्वा सुच्यते तच तन्म ब्रहि पितामह 


॥ १॥ 


व्यास उवाच-- अक्ुयन्विरित कमे प्रतिषिद्धानि चाचरन्‌ । 


राहत होगये ६, वं पर यद मृत 
राजाआका कन्या हो, तो उन्हें राज्यपर 
अभिषिक्त कालिये, कथा फ सिषा 
पूणं मनोरथ हानेसे ह फिर पशकी 
पटी हारर्षगी; इसी भांति काय कसे 
ते तुम्हारा शोक द्र होमा । महाराज ! 
तुप इसी माति राज्ये सष प्राक 
सुखी करते हुए असुरोंके नाश करने 
वाले इन्द्रकी! भांति अश्वमेध यज्ञका 
अजुह्ठान करो। उुरुक्षत्रकों युद्धभूमिम 
जा सब महात्मा श्षत्रियोंक्रीः सुच्यु हुई 
है, उनके वास्त शोक करता उचित 
नहीं है, क्‍यों कि वे सब्र पीर थोड़े! 
सोकं बद्धम मोहित होकर क्षत्रिय 
४ चमक अनुसार युदधभूमिमे भारे गये । 


0 
0 
॥ 
6 
' 
। 
" 
0! 
4 
0 
{ 
। तो राजा एक बारगी राजपत्रोंसे 
| 
८ 
ध 
॥ 
| 
0 
& 
¢ 
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इस समय तुमने ध्षत्रियोके यथार्थ पर्म 
ओर निष्कृष्ठक राज्य दोनों ही प्रात 
किया है,इसप निज धमके अनुप्तार राज्य 
शासन करो; ऐसा होनेस ही परलोकम 


। 
। 
| 
। 
; 
तुम्हारा कर्याण होंगा। (४५-४८) । 
| 
। 


9. 


९» ॐ (९ 


शान्तिपर्वम तेतीस अध्याय समाप्त | 


शान्तिपचरम चोतीस अध्याय) 
. राजा युधहिर बार, ह पशप पता 
प्रह, मसुभ्यका फसा कमे करनेत प्राव 
वित्त रना पडता है; आर मिनि 
फैयक करनेस ये लोग उन पणत 


` हट सकत ६ ¡ अपि य वृत्तान्त भरे 


समीप कष्य । ( १9 

युवष्ठरफ एस्‌ वचस सुनके बेदन्यास 
यान भरु) प्रतिषिद्ध कमे केवले 
र पित कम त करनेवङे वथा जो 
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१२ श्रान्तिपर्व । 





॥ २॥ 


सू्ेणाभ्युदितो यश व्रह्मचारी भवत्युत । 


तथा सयाभिनिपुक्तः कुमी रयाददन्पि 


॥ ३॥ 


पारावात्त! पारवत्ता ब्रह्मप्ना पत्च कुत्सक। 


दार्धपृपपातयः स्यादयः दाधष्ुरव च 


॥ 2 ॥ 


अवकाणा मवद्यश्च द्वजातदधकस्तथा । 


कमः कि, हित 


अताथ ब्राह्मणस्त्थागा ताथ चाप्रातपादक; 


॥ ५ ॥ 


ग्रामधाती च कान्ते मासस्य पारावेक्रया । 


यशथाश्रातपचध्यते तथव ब्रह्मावक्रया 


॥ ६ ॥ 


गरद्रीवधको यथ पूर्वः पूथस्तु यहितः 


वृधा पदुसमालग्भी भृहदाहस्थ कारक; 


॥ ७॥ 


अनतेनोपचर्ती च प्रतिरोद्दा गुरोस्तथा 





कि 


मिथ्या कार्याम प्रवृत्त होते हैं, पेतव ही 
प्रायतत करनेके योग्य दं । बरह्मचारी 
पुरुप दि भये उद्य आए असत धनं 


के सप्रथ शयने करते रह तो उन्हें भी 


पापग्रस होना पढ़ता हैं। इन्वा 
रथाद्‌ पूर्ष जन्म जो पुरुष छुबणे 
चोरी किये रहते ६, दूसर जस्ममे उनके 
हाथ पिके भख द्पित ही जाति इस 
लोकमें वेही पुरुष कुनंसी केहके प्रसिद्ध 
हैं। पाहिठे जन्‍्ममें शराब पीनेवाले पृरुषाके 
दसरे जन्ममें दांत काले हवा जात ६; 

पुरुष व्यावदरन्ती नामसे पिख्यात इंति 


हैं। जिस पूरुपका छोटा भाई अपना 


आग विषाह करता €, पह अह8 पएरावाच 
नाम्रषे प्रसिद दता द । पित्ता 
अथाह जो पष जठ माकं रदत इए 
पिरे अपना विवाह करता ई जवी 
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प्रहिनके रहते छोटी बहिनका ब्याह 
होनेपे उस छोटीके पतिका नाम दिविपू 
पति कहके प्रसिद्ध होता है। छोटीका 
पहिले व्याह होनेते उसकी जेंठी पहिन 
को जो व्याधता है, वह १8प दिविपुका 
उपपत्ति कहके विख्यात दता ६ । 
्रह्मघाती, परनिन्दक; अवकोणी अथॉत 
ब्रतभष्ट, ह्विजातियोंके वध करनेवाल, 
सत्पात्रकीं वेद विद्या ने देनेवाड़े और 
कुपात्रकों वेद पिधा दान करनेबाल, 
ग्रामघाती, मांस बेचनेवाले, अभित्यागी 
प्राक्षण, पोषकक़ा अध्यापक, युती 
घातक, वेश परम्परा निन्दित 
पुरुष, अधमेसे धथा पशुओंकी हिला 
फरमेवाले, घर जलानेवाढे, चारी 
जीविका मिवाह करनवाले, गुरुणनास्त 
विरुद्वता करनेवाले ओर नियम उछद्वन 


१८१ 
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| 
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करनेषरे, ये पष पपग्र पृष दी 
प्रायशित्त करनेके अधिकारी है । (२-८) 
है न्तीनन्दन ! इस समय अकाय 
अथात्‌ लोकिक आर वेद्‌ पिरुद्ध कार्यों 

फो तुम्हारे समीप वणेन क्ता ह, 
चित्तं लगाके सुनो । निज धमे त्यागफ्रे 
पराये धर्म कार्योंका अनुष्ठान करना, जो 
वस्तु मांगने योग्य न हो उन्हें जांचना, 
अमधष पस्तुओंको क्षण कना, शरणा 
गतको परित्याग फरना, सेवकोंका पालन 
ने करना, रस अरात्‌ रवण तथा जुण 
आदि वचना, पृश पक्षी, आदिका नाष 
करना; सामय रहते भी स्री गभ 
धारण न.कराना, ओर प्रतिदिन देते 
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¢ ¢ 
महाभारत । [ १ रजधमपवे 


एतान्येनांसि सवोणि व्युत्कान्तसमयश्च यः ॥ ८ ॥ 
अकायाणि तु वक्ष्यामि थानि तानि नेवाध म । | 
कवेद विर्दानि तान्यकाग्रमनाः यणु ॥ ९॥ 
स्वधर्मस्य परिदागः परमस्य च क्रिया | 
अयास्ययाजनं चेवं तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
शरणागतसलागों भ्ल्स्या भरणं तथा । 
रसानां विक्रपश्चापि तिथयेग्रयोनिवधस्तथा ॥ ११॥ 
जाधानादीनि कपोणि शक्तिमान्न करोति या ! 
अप्रयच्छंश्च सवाणि निखदेयानि भारत ॥ १२॥ 
दक्षिणानामदानं च त्राह्मणस्वाभिसश नम । 
सर्वाण्येतान्यकायाणि प्राहुधमंविदों जनाः ॥ १३ ॥ 
पित्रा विवदते पुत्रो यञ्च स्याटुरुतरपगः । 


अप्रजायन्नरच्याप्र मवल्यधामिको नरः ॥ १४ ॥ 
उक्तान्येतामि कमणि विस्तरेणेतरेण च | 

क 6 ¢ कि ६ _ क, 
याने कुवेन्न कुवंश्व प्रायाश्वेत्ताथते भर; ॥ १५ ॥ 





योग्य गोग्रास आदि न देना, संकर्प की 
हुई पस्तुको दान न करना ओर बाह्मणा 
फे ऊपर अत्याचार करना इन ऊपर कह 
हुए कार्योकी धर जाननेवाले पुरुषोंनि 
अफये कफे वणन क्रिया ह । जो पुत्र 
पताके सज्ञ विवाद करत 8, जा गुरु 

शयया गामी द । ओर जो ऽवित समथ 
पर निज सीप रन्तान उपस्य्त नहीं 
करते वे सब हो प्रायश्रित्त करनेके योग्य 
है। महारा [ जिन कर्मोके करने और 
जिनके ने करनेसे भनुष्योंकों प्रयथ्ित 
करना पडता है, उसे मैंने संधेप और 
विस्तारके सहित तुम्हारे समीप वर्णन 
है, अब पाप कमरे करनेपर भी 
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शः 


॥ 
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११ श्चान्तिपय। 


एतान्येव तु क्मोणि क्रियमाणानि मानवः 

येषु यु नेमित्तषु न लिप्यन्तेऽथ वात्‌ श्यणु॥ १६॥ 
प्रयद्य शश्मायान्तमपि वेदान्त श्ण। 

जिघासन्त जिघांसीयान्न तेन त्रद्यहा षेत्‌ ॥ १७॥ 
इति वाप्यत्र कौन्तेय मन्ना वेदेषु पठयते | 


वेदप्रमाणविहितं धमं च प्रत्रवीमिते 


॥ ९८ ॥ 


अपेत व्राह्मणं पृत्तायों हन्पादाततायिनम । 
न तेन ब्रह्महा स स्यान्मन्युस्तर्मन्युखच्छति ॥ १९॥ 
प्राणायये तथाऽऽन्नञानादाचरन्महिशपपि | 


आदेशितो घभपरैः एनः संस्कारमहति 


॥ २० || 


एतत्त सचमार्याति कान्तया मक्ष्यमक्चषणप्र । 


प्रायधित्तविधानेन सवेपतेन द्युद्धयति 


॥ ३११ ॥ 


गुरुतल्पं हि युवेथ न दूषयति मानवम्‌ । 


उदालकः श्वेतकेतु जनयामास शिष्यतः 


जिन कारणेंसि पापी नहीं होना पडता, 
उसे वर्णन करता हूं, सुनो । (९-१६) 

वेद जानभेवाला ब्राह्मण भी यदि 
शस्त ग्रहण करके युद्ध भूमिम गमन 
करे, जो युद्ध करनेवाले ब्राहमणो षध 
करनेपर भी ब्रह्मदत्याक्ा पाए नहीं 
लगता | है. कुन्तापुत्र युधिष्ठिर ! मैंने 
जैसी व्यद्या कदी है, पेदमे भी शस 
विपयका प्रमाण है । जो वेद्‌ प्रमाणे 
युक्त ओर विहित धे शके वणित दै 
पद मे तुम्हारे समीप कहता हूं । निज 
पृत्तिमि अष्ट आतता ब्राह्मणका वध 
करनेसे मारनेवाेकी जो भक्नहत्याके 
पापे नह सिप्र होना पडता, उसका 
कारण यही है कि उस आतता्का 


॥ २२ ॥| 


क्रोधही उदके वध करनेवाले पुरुषके 
क्रोध उत्पन्न होनेका मूल है। यदि अन्ना" 
तता भोर अघाष्य व्याधिते जीतन नष्ट 
होता हमे, रो एसे समयमे धमासा 
ञानी वेके उपदक्षके असुर सुरापान 
क्रनेपर फिर ससार गात्र करनेपे 
श सरापामके पापे. पृक्त शं 
सकेगे | ((७--१०) 

है महाराल | अभ्यक्ष्य वर्तुओआंक 
भक्षणसे जो पाप कहें हैं; पिहित प्राय 
भित्त करनेसे मनुष्य उन सब पापपे 
मुक्त हो जाते है। भुरुका आश्ानुसार 
गुरुपत्नीफ चङ्ग गमन करनेसे मदुष्यका 
पाप नहीं लगता, उसका प्रमाण यह ६, 
कि उद्दालक मुनिने शिष्यके द्वारा अपनी 
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महाभारत | 


(~~~ 


केन कि स्था 


नाम कन 


स्तेयं ुर्वथ शुवथमापत्सु न निषिध्यते | 


अ, क # © अ, 
बहुशः कामकारेण न चयः सप्रवत्तति 


॥ २३ ॥ 


अन्यन्न ब्राह्मणस्वेभ्ध आददानो न दुष्यति | 


स्वयमप्राशिता यश्र न स पापन लिप्पते 


॥ ९६ ॥ 


प्राणच्राणढत राच्यमात्यनो वा परस्य च| 


गुवेथ सख्रीषु चेव स्थाद्विवाहकरणेषु च 


॥ २५ ॥ 


नावतते व्रते स्वप्ने झुक्रमोक्षे कथश्वन । 
आज्यहोमः सभिदऽश्र प्राथथित्त विधीयते ॥ २६॥ 
पारिवित्त्यं तु पतिते नास्ति प्रतरजिते तथा। 


न्न परिदाय च तद्मस्य न दूषकम्‌ 


॥ २७ ॥ 


वृथा पशुसमालस्भ नेव कुयात्र कारयेत । 


अज्ञग्रहः पशूनां हि सरकारों विधिनोदितः 
अनहे ब्राह्मण दत्तमज्ञानात्तन्न दूषकम ! 
जम 


| प्म 


लस सेतकेतु नाम पत्र उत्पन्न कराया 
था । आपद काल उपाणित होनेपर 
गुरुके निमित्त चोरी कम करनेसे भी 
पाप नहीं लगता; परन्तु वह शिष्य 
गुरुके हित साधने सिवा अपनी अभि- 
लापासे यदि चारी कममें प्रवृत्त न होवे, 


वह चोरों किया हुआ घन यदि ब्रह्मख 


न हय अर्‌ चोरा करनेवारा यदि उसे 
सेय साग केरनकौ .इच्छा ने करे, उसे 
पापम्‌ नहा लिप शेना पडेगा। अपने 
वी देसरेके गरण रक्षाक निधि, गुरुके 
वास्त, पवाह आर सख्ौसे रति करनेके 
समयमे मध्या वचन कहनेसे मनुष्यं 
पापा नहा हफता । (२१-२५) 
नक्षचारा पृरृषका सीय यदि खपे 
स्ह।रत हजावे, तो फिसे उपनयनकी 


9939339939999999999399993999999993933 


॥ २८ ॥ 


णौ णि | 


विधि नहीं है; उसके प्रायथित्तके वास्ते 
जरती इई अक्षम घृत होम करनेकी 
विधि है । बडा भाई यदि विधाहके 
पार य परित वा परिव्राजक होनावे, 
वा छाट। भाई विवाह कर सकता है; 
उसा करनेस पारोपेति दोपमें नहीं फंस 
ना पडता । पराई स्री यदि कामसे 
आरत होके खय॑ आकर रति करनेकी 
छा करे, तो उसके सङ्ग भोग करनेसे 
पम न्ट नहीं होता; पशुओंका वध 
करना पा दसरकों पशुओंके वध करने 
मे भवत्त कराना उचित नहीं है, परन्तु 


: नेम जो मन्त्र पदरक पशुओंका संस्कार 


दाता है, वह पशुओंके ऊपर कृपा प्रका- 
शैंद हुई ह, कफे बेदमें वार्गेत है। 
(वानम्‌ यदि कोई पुरुष अन्ञानताके 
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१९ शाम्तिपवे। 


सत्काराणां तथा तीथं निय वा प्रतिपादनम्‌ ॥ २९॥ 
सियास्तयाऽपचारिण्या निष्कतिः स्थादद्षिका । 
अप सा पूयते तेन न तु मतां प्रदुष्यति ॥ ६०॥ 
तत्व ज्ञात्वा तु सोपरस्य धिक्रयः स्याददोषवान्‌ । 
असमधस्य भृखस्य विसर्भः स्याद्रदोषचान्‌ | 


वनदाहो गवामथ क्रियमाणो न दूषकः 


॥ ३९१ ॥ 


++ लि ॥ क क 
उक्तान्येतानि कमांणि यानि कुवन्न दुष्यति | 
प्राथश्ित्तानि वक्ष्यामि विक्तरेणेव भारत ॥ ३२ ॥ [१२३१] 
दति श्रीमदपारते श्वतसादस्नयां संहितायां बेच्यालतिक्यां शान्तिप्चंणि राजधर्मानुशासनपर्वणि 
प्रायध्चित्तीये चतुखिक्शत्तमो ऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


व्यास उवाच-- तपसा कमणा चैव प्रदानेन च भारत । 


पुनाति पापं पुरुपः पुनथेन्न प्रवतेते 


कारण प्रतिदिन योग्यपात्रको दान ब 
देकर अयोभ्य ब्राह््णोको दान देवे ती 
उसे धमे लोप नहीं होता। द्वीके 
दुराचारिणी होनेसे उसके सद्ग रति ओर 
भोजन आदि कमं म करके उपे धिकार 
देकर प्रथक्‌ स्थानमें रखनेसे स्री प्ख 
दोनों ही निदोष द्वोते हैं, अथात्‌ मूखे 
स्ियां घिकार प्रदानसे तिरस्कृत होनेसे 
ही पाप रहित दो सकती हैं, ओर 
पुरुष स्लीका सड़ त्यागनेसे निर्दोष होते 
हैं । (२६-३०) 

जो पुरुष “इससे देवता रोग रः 
होकर मनुष्ये इच्छानुयाई्‌ अथात्‌ थन्न 
उत्पन्नके योग्य जलवूष्टि करते हैं,” 
इससे सोमरस दोनों लोकोंका उपकारक 
है,-इस अकार सोमरसके तत्वकों जानते 
हैं, वे सोमरस बेचनेके पापी नहीं होते। 


| 
| 
| 


॥ १॥ 


कार्य करनेमें असमर्थ सेवकों परित्याग 
करनेसे स्वार्माकों दोपषभागी नहीं होना 
पडता; सब गोओंकी रक्षा करनेफे ब्त 
सम्पूण वनकी भस किया जा सकता 
है। महाराज ! मेने जिन कर्मोंकी कथा 
कही है, यदि ऊपर कहे हुए कारण 
वे सब काये किये जायें; तो उन कमत 
करनेवाले पुरुषोंकी पापी नहीं होना 
पडता । अव प्रायथित्तफे विषयको 
दिस्तारपृवंक वर्णन करूँगा, ध्यानदेके 
सुनो । ( २१-३१ ) [१२११] 
शान्तिपर्वस चोतीस अध्याय समाप्त! 
शान्तिपर् मं पंतीस अध्याय । 
श्रीवेदव्यास मुनि बोले महाराज 
प्रायथ्रित्त करनेके अनन्तर यदि मनुष्य 
फिर पूवे कृत पापाचरणमे प्रवत्त न होगे, 
तो तपया, यज्ञके अनुष्ठान और गो 
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महाभारत | 


एककालं तु सुझ्लीत चरन्मेक्ष्य खकमकूत्‌ । 


कपालपांण। खदवाड़ा हऋह्मचारा सदात्वतः 


॥ २॥ 


अनसूयुरध/शायी कम छोके प्रकाशयन | 


पूर्णद्ादश भिषषत्रह्मदा विपिरसुच्यते 


॥ २ ॥ 


लक्ष्य; शख्रभृतां वा स्थाहिदुबामिच्छया5ध्त्मनः | 
प्रास्येदात्मानभत्नो वा समिद्धे जिरवाकशिरा। ॥ ४ ॥ 
जपन्वान्यतम वेद्‌ योजनानां रत जेत्‌ । 


स्वैस्वं वां वेदविदे त्राह्मणाघापपादयेत्‌ 


॥ ५ ॥ 


घनं वा जीवनायाल गह बास्षपरिच्छ्दम्‌ | 


मुच्यते ब्रह्महदयाथा गोष्ठा गोत्राद्यणस्य च 


॥ ६ ॥ 


(९ ९ १ (० 
षटमिवेषेः कृच्छर भोजी ब्रह्महा पूयते नरः । 


७ भ छ (~ तः म, 
मासे मासे समश्रस्तु चिभिवेर्षः प्रघुच्यते 


७ ॥ 





तथा सुबण दानसे पापसे मुक्त हो- 
सकता है। सेवक ने रखके मिज आर्यक 
खय करते हुए. मिक्षावृत्ति अवरूप्यन 
करके एक वार भोजन करे, अल्नचर्य 
व्रतम खित दहै कपर पाणि होकर 
पृथ्यौपर भ्रमण करते हुए अप्तया-रहित 
होफे निन दोष प्रकाशित करे और 
राजिके सप्रय भूमिपर शयन करें, इसी 
भाँति नियम पूर्वक बारह बरष व्यतीत 
करनसे ब्रह्मतया करमेवाठ। पुर जह 
दत्याके पापसे छूट जाता है। अथवा 
यदि इच्छा हो, तो व्यपस्था देनेवाल्े 
पणष्हितके मतके अनुसार शस्तज्ञीवी 
पनुद्भारी पुरुषके बाणका निशाना होकर 
प्राणल्याण करें। अथवा अवाकशिरा 
हक जलती हुई अधमे प्रवेश करके 
अपने श्रीरको मस ईर देवे, अथवा 





क 


किसी एक वेदमन्त्रकों जपते हुए तौन 
सो योजन मागं भ्रमण करके किसी 
तथे स्थानम उपशित होनेसे, वा वेद 
जाननेवाते ब्राह्मणको अपना पर्मस 
दान करनेसे; अथवा उप ब्राह्मणको 
भवेनके घमय पथन्त अन्न वक्ष ओर 
गृहान करने भी जह्हत्या के पप 
मुक्त हासकता है। परन्तु यदि प्राण 
पडुँटके समय गो न्राह्मणक्ी रक्षा कर 
सफ, तां उस हा समय ब्रह्महत्या पापे 
यक्त हा सकेता ह । (१-६) 


चष, 


यद उेच्छमाजी होक, अर्थात्‌ 
१६९ तान देव संबेरे, फिर तीन दिन 
सर्प्याक सपय ओरं किर तीम दिन 
तॐ भिना मांगो वस्तुओ भोजन 
कमना हाया गोर शेषके तीन दिने 
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तथेवोपयसन्‌ राजम्‌ खर्पेनापि प्रपूयते 


॥ ८ ॥ 


करतुना चाश्वमेधेन पूयते नात्र सहायः | 


ये चाप्यवभरधलाताः केचिदेवविधा नराः 


॥ ९ ५ 


ते सर्वे भूतपाप्सानो भवन्तीति परा श्रुति) | 


व्राह्मणाधं ततो युद्धे मुच्यते ब्रह्महुयया 


॥ ९०॥ 


गयां शतसहस्र तु पात्रेभ्य। प्रतिपादयेत्‌ | 


(9 ५५. 0 भ 
बरह्मा विपरमुत्येत स्वेपापेभ्थ एव च 


॥ ११॥ 


कपिष्छानां सदस्नाणि यो दवयात्पश्चविक्ातिम्‌ । 


रे 


दौरध्रीणां स च पापिभ्यः सव॑भ्यो विप्रष्ुच्यते॥ १२॥ 
गोसदख सवत्सानां दोग्ध्रीणां प्राणसंशये । 


ऊच्छ भोजन कहत हैं; इसी भांति 
नियम पैक छः धं वितानेसे पुरुष 
पापसे रहित हय सते द ! यदि प्रत्येक 
महीने प्रथम सकषादमे सके, दर 
पप्ाक्मे अग्रावितत माजन कफे चथ, 
सप्ताहर्भ अनशन व्रत करे, तो तीन 
दर्षमे ही ब्रक्षदत्याके पापसे छूट जाता 
हैं। यदि पहिले महीने प्रातःकाल, 
दूसरेमें सन्ध्याके समय, तीसरेसे विना 
माँगा हुआ भोजन करके चोथे महीनेमे 
उपयास व्रत करे,-तो क्पे एक 
वर्षतक इसी भांति नियम पूवेक रहनेसे 
श्रह्मृत्या करनेवाल! पुरुष अपने पापसे 
छटेगा, इसमे कुछ भी सन्देद् नहीं हे । 
ओर यदि महीने भरते अधिक समय 
तक कुछ भी भोजन ने करके कंबल 
जल पौफे प्राण धारण करके रह सके 
तो इस प्रकार अनशन व्रत करनवाला 





पुरुष थोड़े ही समय पापरदहित होता 
हैं। (७--८) 

है महाराज | ब्रह्महत्या वा चाहे 
किसी प्रकारके पापी क्‍यों ने हॉ-- 
दक्षिणा युक्त अश्वभेष यज्ञका अनुष्ठान 
करके अभृत अथात यज्ञके शेपमें खान 
करनेसे ही ऊपर कहे हुए सब पापोषे 
मक्तहो सकते हैं | महाराज ! अक्नहत्या 
आदि अनेक मातिर पायी जो अश्वमेध 
यज्ञ करनेसे पापरहित होसकते हैं, 
हसा वेदम प्रमाण दै | शी भांति 
यदि ब्राह्मणके शाण रकषामे प्रवृत्त होकर 
युद्धं मारा जवि तमी ब्रहमह्याके 
पापसे मुक्त हो सकता है, अथवा उत्तम 
ब्राह्णफो एक लाख गऊ दान करनेसे 
भी ब्रह्मदृत्याका पाप छठ जाता है; 
परन्तु दूध देनेवाली प्चीश्च हजार 
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(~ ~ 3 2 993323999ॐ3ॐ 93399993999999999999 ¦ 
& 


९ 
¢ 


7 


शत 
( 


! 
। 
¢ 


¢ 


। 
| 
¢ 
| 
। 
| 
| 
१ 


१८८ 


899999%592999999999979999 9399 
¢ 


== © ==> => 
33393 22 (= ~ ~~ ~ ~~~ ~~ 55 39935 99 35 332 ॐ 


भदाभारत। 


[ १ सज्ञधमेपये 


_ 


>995993868€€ #£&€& €6€८<€<€€€6९ 99992 


साधुभ्यो वे ददरिभ्यो दत्वा शुष्येत किल्बिषात।। ११॥ 
शत पै यस्त॒ काम्बोजान्त्राह्मणेभ्पः प्रयच्छति । 
नियतेभ्यो महीपा स च पापातप्सुच्यते ॥ १४॥ 
मनोरथं तु यो दयादेकस्मा अपि मारत । 

न कीरये दत्वा यः स च पापात्पमुच्यते ॥१७॥ 
सुरापान सकृत्कृत्वा यो$प्रिवणा सुरां पिवत्‌ । 


स पावयलयथात्मानसिह रोके परमे च 


॥ १६ ॥ 


मरुप्रपातं प्रपतन्‌ ज्वलन वा समाविशन्‌ | 


क, भ 0 6 (थ बे 
महाप्रस्यानमातिन्युच्यते स्वोकिरवप। 


॥ १७ ॥ 


बृहर्पतिक्षवेनेष्( सुरापो आद्यणः पुनः! 

समितिं त्राद्यणो गच्छेदिति वे ब्रह्मणः श्रुति) १८॥ 
भूमिप्रदानं याथः सुरां पीत्वा मत्सरः । 

पुनन च पिवेद्राजन्छस्छृतः स च शुष्यति ॥ १९॥ 
गुरुतल्पी शिला तप्तामायसीभभिसविशेव्‌ । 





टदा; ओर यदि कपी दरि दु 
पक्षो आहारफे अभावे प्राण संशय 
उपस्थित हो, तो उस समयमें एक 
ह्नार पछडपि युक्त कुघवती गऊ दान 
करनेसे भी प्रक्नहत्याक्े पापसे मुक्त 
होसकेगा। परन्तु जितेन्द्रिय ब्राह्णकों 
केबल सो काम्योजदेशीय घोंडे दान कर- 
नेसे ही पापरहित होगा। यदि पाचको 
उसकी अभिषा अनुष्ठा वस्त॒ दान 
कर सके ओर दान करके किसोके समीप 
प्राश न करे; तो एक परपक्षो दाम 
देकर ही अद्मदत्याके पापसे मुक्त होस- 
केगा | (९--१७) 

एफ बर सुरापान फरनेसे अम्िवर्ण 


एुरापान केरे, ते इस रोक परलोक ` 
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आत्माकों उत्तीण कर सकेगा; अथवा 
जरितं स्थान ठव पह उपरमे 
गिरने, वा जरती हुई अकमि परेश्च 
करने अथवा महाप्रस्थान-यात्रा अथोत्‌ 
फेदारावरुयर गमन करे हिमालये 
चटक प्राणलयाग करनेसे भी सुरापानके 
पंपके मुक्ति लाभ होसकती है। सुरापान 
फरनेवाला ब्राक्षण वृहस्पतिसव नाप 
यज्ञके अनुष्ठानसे भी सुरापानके पापसे 
टके फिर ब्रामण समाजे पिल सक्ता 
हे ऐसा वेदसें वर्णित है। यदि आयशितत- 
के अनन्तर फिर सुरापानमें प्रवत्त तने 
६, तो मत्परहीन होकर भूमिदान 
कफरनेते है पापरहित होसक्षेण । भुरुस्ती 
गमन्‌ करनवाञा पुरुष जलती हुई 
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अवकृत्यात्मनः शेफ प्रत्रजदध्येदशन: 


॥ ९० ॥ 


शरारस्य विमाक्षण मुच्यते कमणोऽद्चुमात्‌। 
केमभ्या विप्रमुच्यन्ते यत्ताः सवत्सर च्रिषः। २१॥ 
पहात्रत चरंयरतु द्यात्सवंखमेच तु। 

गुध वा हता युद्ध सं सुच्येत्कमंणो5शुमात्‌॥ २२॥ 
अन्तनोपचता चत्पातरादा गरांस्तथा | 


उपाहत्य प्रघ तसम तस्माल्पापाल्प्रसुच्यत 


$ (५) क 


॥ २२॥ 


अवकीणिनिभित्तं तु ब्रह्महा व्रतत चरेत्‌ 
गोचमवा्ाः षण्मासांस्तथा मुच्येत रिस्थिषात्‌॥९४॥ 
परदारापहारी तु परस्यापरहरन्वसु । 

सवत्सर्‌ चरती भुत्वा तथा सुच्येत किस्विषात्‌॥ २९॥ 
धन तु यश्यापदरेत्तसमे दग्यात्समं वसु | 


क्षीर, किर, न 


विविधनास्वुपायन तदा सुच्यत्त कल्यषात्‌ ॥ २६ ॥ 


लोहयुक्तं शिक हिपटक प्राणयार 
करे, तो उस पापसे मुक्त होसकता है; 
अथवा अपना लिङ्क काठके उध्यदृष्ट 
होकर परित्राजक होनेषर भी गुरूपती 
ग़मनके पापसे निस्तार पा सकता है | 
किती प्रकारके पाप क्‍यों न हों, शरीर 
त्याग करनेसे वे सब छूट जाते हैं, परन्तु 


जिन सब पापोंका वर्णन किया गया है, 


यदि स्ियां उन पापोर्म लिप्त हों। तो थे 
एकवप. परयेन्‍्त आहारपिहार आदि 
भोगोंकों त्यागके हन्द्रिय संयम करनेसे 
ही पपरहित होपकती है (१६२१) 

जो पुरुष महाव्रतके अनुष्ठान अधीत 
एक म्टीने पयेन्त पष भोजन कमक 
वस्तुको ओर चल पीना मी परिल्याग 
करे, तो वह सब पापोंसे प्ुक्त दो सकता 


हैं; और संवंखदान करनेसे भी मुक्ति 
साभ कर सकेगा । अथवा युरो भाण 
रके वासते युद्धमें मरनस भी पुरुष 
सम्पूणे पापोसे मुक्त होसकता है। गुरुके 
समीप मिथ्या व्यवहार वा अप्रिय काये 
फरनेते फिर उनके हच्छानुयाई प्रिय 


-काये करनेसे उस पापसे मुक्त होगा | 


यदि कोई पुरुष ब्रह्मचये आदि त्रत 
करनेवालोंका वरव भङ करे, तो उसे 
छ! महीनेतक गोचम आहके बह्नहत्या- 
कै समान वतका अनुष्ठान करना होगा, 
तवे वह उस पापसे मुक्त होसकेगा! 
पराये घन ओर सनी दरनेवाल्े पुरुषको 
सात वर्प पन्त अह्मचर्य बतका अनुष्ठान 
करना होगा, ऐसा करनेसे उसका पाप 
छूट सकता है; अथवा जिनकी ज 
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द्वच्छाद द्वादशरात्रेण सयतात्मा ब्रते खतः । 
परिवेत्ता भवेत्पूतः परिविसिस्तथव च 
नियेहयं तु पुनस्तेन सदा तारथता पितृन्‌! 
नतु छिथो भ्वेदोषोनतु सा नेन लिप्यते ॥ २८॥ 
भोजनं हयन्तराश्चुद्ध चातुमास्ये विधीयते| 

लियस्तेन प्रद्युध्यन्ति इति धमेविदो विदुः ॥ २९॥ 
सियस्त्वादाह्धिताः पापा नोपगम्या विजानता | 
रजसा ता विद्युध्यन्ते भस्मना अाजने यथा ॥ १०॥ 
पादजोच्छिष्ठकांस्प यहवाप्रातप्रथापि वा । 
गण्डूषोच्छिष्टमपि वा विद्युप्यदशाभिस्तु तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
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बस्तु हरण केरे, उसे अनेक भांतिके 
उपायसे वेसी हो वस्तु प्रदान करनेसे 
भी पापरहित हो सकता है। (२२-२६) 

परिपित्ता आर परिति्ति ये दोनों ही 
इन्द्रियसयम करके षारह्‌ दिन प्रा्ापल्य 
ब्रतका अनुष्ठान करनेप्े पषित्र हो पके 
गे। परन्तु परिषित्त अथात जेह राता 
छोटे भाईके विवाहकी अनन्तर श्वीका 
पाएग्रहण करके यज्ञानुषप्ठान करे, तो 
उसे भी छोटे भाईकफी भांति बारह दिन 
तक प्राजापत्य त्रतका अनुष्ठान करके 
प्रायाक्षत करना होगा; इससे अन्यथा 
यथ्चित्त नहीं करना पड़ेगा; और परि 
पत्ता अथात्‌ छोटे पाका जेष्ठ भाताकर 
प्रायाचत्त केरनेके अनन्तर फिर दो 
परिग्रह करना होगा, इनके विना उसकी 
शाद्ध नहीं होसकेंगी, इससे बह श्राद्ध 
आद कमा पेतरॉका उद्धार भीन 
रर सेफेंगा। परन्तु इन परिषेता आदि 
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केका प्रथम विवाहिता सिय पप 
नहीं लगेगा, क्यों कि स्लियोंकी पुरुष 
कृत पापाम लिप्त नहीं होना पढता। 
अधिक दया कहें यदि वियाति के 
महापाप मी दाजषि, तां अन्तःकरण 
की शुद्ध करनेवाले वस्तुओंके मोजनसे 
चातुमोप्त त्रतका अनुष्ठान करनेसे ही 
पह पापराहेत हो सकती है, धमे जानने 
पाठ परनि एषा हा विधि वर्णन की 
हैं। न्यां यदिमन हैमन ङि 
पपाचरणकं अनुष्ठाना प्क करें, 
अथवा वना जने किसी पपाचारी 
परषक सद्धं व्यभिचारं प्रदत्त होषे, 
१ ऋतुकाल उपसित होनेसे ञे भसे 
मठ इए प्रको भांति बुद्ध हों- 
भा । (२७-३०) 

भजन करनेके पात्र ब्राह्मण वा 
सत्क जूद अथवा गोवोंक्े संधनेपर 
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चतुष्पात्सकलो धमो ब्राह्मणस्य विधीयते । 


म भभ के ले लक कली लि ली कल 


पादावकृष्टो राजन्धे तथा धर्मों विधीयते 


क्ष 


॥ २२ ॥ 


तथा वैरये च शद्रे च पाटः पादो विधीथते । 


वि्यादेवचिधेनेषां युरुलाघवनिश्धम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


(~ ¢ | =, (~ $ ¢ 9. 
तियग्यानिवध क्रुत्वा दुमांचिन्वतरान्वहून्‌ । 


त्रिरात्रं वायुमक्षः स्यात्कमे च प्रथयन्नरः 


॥ २४ ॥ 


अगस्पागमने राजन्प्रायश्चिनत्त विधीयते | 
¢ ३. हल (क 
आ्रेवस्ण पण्सासास्विहायं मसखशाथिना ॥ ३९ ॥ 
५ $ /# 5 ® ९9. 
एप एव तु सर्वषामकायाणां विभिभवत्‌। 


व्रह्मणोक्तेन विधिना दष्टान्तागमहेठुभिः 


॥ ३१ ॥ 


साविच्रीमप्यधीयीत शुची देशे मितारनः। 

कि ऋ कु ७ कर ण्‌ „का „द्‌ 
अहिंसो मन्दकोऽजरपो पच्यते सवकित्विष!॥ २७॥ 
अहःसु सततं तिष्ठेदभ्याकाशं निश्च खमपत्‌ । 


अग्नि-इन दश पस्तुअंपि शुद्न हाँगे। 
० च, ९५ 

्राक्षणेकि चतुष्पाद धमके अनुष्ठान 

करनेकी विधि है, ध्षश्रियोंकों त्रिपांद, 


कर 


बरश्यको द्विपाद ओर श्रको फेम एक 


पाद मात्र धमेके अन॒ुह्ानकी निषि कही 
गई है। प्रायथ्ित्तके विषयको भी धां 


नुप्ठानके अनुसार व्राह्मण, कषर अर्‌ 
पश्य आदि वर्णो साधव शोर गौरषके 
सहित पविचारना उचित है । तियेग्‌ 
योनि अथात्‌ पशु पश्षियोंके वध करने 
तथा नाना भांतिके पक्ष आदिकांफे 
फाटमेपर जन-समाजमें अपने किये 
हए कमेक प्रकाशित करते हुए तीन 
पार वायु पान रररे रहने ह पृ 
पाप रहित गे । अमम्याममन करनेसे 


शरमं भस रमाके भीमे इए वश्रष 


< 
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त अ बम 


अपे सथ शरीरको दफ़न मस 
रूपी शय्पा पर शयन ओर शतरुद्री 
पाठ करते हुए 8; महीना बितानेपे 
उस पापसे मुक्त होंगे। परन्तु दृशन्‍्त 
भूत शात्षम कहे हुए देतुपूरित वचनोंके 
साथ वेद विहित वाक्योंको ऐकक्‍्यता 
करके धम्पूण पाप कम्राक प्रायाथ्ेत्तको 
व्यवस्था देनी ही, अथात्‌ वेदम थदि 
किसी स्थल प्रायाश्रेत्त आदिके विषयर्म 
अस्पष्ट वीधि हो, तो शास्तोम जिस 
स्थठमें उस विषयकी स्पष्ट विधि दोख 
पड़े, उसे युक्तिसे विचारके उस ही दश- 
न्तके अनुधार अस्पष्ट वेद॒विधिकों व्या 
स्या करके व्यवस्था देनी चाहि- 
ये | (३१-३७) . 

ब्रक्षण यदि अज्ञानताके परशम 
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माना, 
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त २२२. फ्लू कक 





(रहि ब्रिनिशापां व सवासाजलमाधिशेत्‌ ॥ २८ ५ 
ल्वी शुद्र परैत चापि नाभिभाषेद्ठतान्वतः । 
पापान्यज्ञानतरः श्रूत्वा छच्यदेवे तरता प्न ॥ ३९ ॥ 
शमाशुभफल प्रेत लभते घूतसाक्षकेंस 
अतिरिच्येत यो यन्न तत्कतों ठमत फलम ॥ ४० ॥ 
तस्ादनिन तपसा कमणा च फठं छुनम्‌ । 


6 
| 
8 
। 
| 
| 
| 


| 

मनुष्य पाए था पृण्य जो कुछ करते हैं 
; 

५ 

3, 


वर्धयेदशु भ कूत्वा यथा खादातेरंकवान 


प्रहापारत । 
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[ १ साजधमपषं 





॥ ४१९ ॥ 


र्याच्छुभानि कमणि निवतेत्पापकमणः । 
द्यात्रित्ध च वित्ताने तथा छुच्यत कस्वषात्‌। ४९) 
अनुरूप हि पापसय प्रायाश्वत्तमुदाहतम्‌ । 


महापातकवज चु प्रायाश्वत्त वचिधायत् 


कर कोई पापाचारण करे, तो वह 
राग ठप मान ओर अपमानसे राहत 
होके गायत्री मजका जप करें, पाप 
विशेषभ जितने दिनोतक त्रताचरण 
करना होगा, उतने दिनोतिक प्रतिदिन 
अनावत स्थरं खडा रहे, रात्रिके पमय 
कुशा पर शयन करे और दिनमें तानवार 
तथा रात्रि समयी तीन बार 
तालावमें ग्मन करके वच्ध सहित स्नान 
परे, पती, शू ओर्‌ पतित पूरषोफे सङ्ग 
बातालाप ने करे, इसी भति वताचरण 
फरनेसे समस्त पापोंस्ते मुक्त होंगा। 


परलोके गन करनेप्र अभ्र, जस 
ओर वायु आदि महा भूरर अधिष्ठाता 
देवता लोग उनके किये हुए सम्पूर्ण 
यपम्‌ कोके साधी रहती हैं; इस 
प एर रोक मरुृष्योंकी अवश्यही शुभा 


॥ ४१ 0 





शुभ कर्मोंफे फरको भोगना पढ़ता है। 
परन्तु परुषो कि इए सत्‌ अथवा अत्‌ 
कमोमये जद जिपकी अधिकता होती 
है, तब बह कम एक दसरेकी दाके 
कत्तोफो इस हो लोकमें फल देता है। 
जैसे सदा पापकर्मोके अनुष्ठान करनेवाले 
पुरुषकि पापक्षी अधिकता होकर शीक्र 
ह उषे पापका एर भागना पडता 
ह, वैसे ज्ञानकी आलोचना, तपस्या 
ओर यज्ञालुष्ठानसे पुरुष पापरहित होके 
इस हो लोकमें शुभ कमोंके फ़लभागी 
होते हैं; से षदा पाप कोपे निष 
हके प्रतिदिन दान शौर म कमोक्रा 
अनुध्ान करना उचित है; ऐश करनेसे 
उस पुरुषफी पापक्रमर्मे लिप्त नहीं 
होना पढ़ता । (३७-४२) 

है महाराज ! जिन जिन पापोंकी 


कथा वर्णित ] 
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१२ शात्तिपव । 
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भध्यामध्ष्येपु चान्यषु वाच्यावाच्ये तथेव च 


अज्ञानज्ञानयो राजन्‌ विहितान्थतुजानतः 


॥ ४४ ॥ 


जानता तु छृतं पापं गुर सवं भवत्युत । 
अङ्ञानात्खल्पकरो दोषः प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ४५॥ 
हक्यते विधिना पापं यथोक्तेन व्यपोरितुम्‌। 


आर्िके श्रदधामे च विधिरेष विधीयते 


॥ ४६ ॥ 


नास्तिका श्रदधानेषु पुर्परेषु कदाचन । 


'दम्मद्वेषप्रधानेषु विधिरेष न दृश्यते 


॥ ४७ ॥ 


शिष्टाचारश्च शिष्टश्च घम पमभृतां वर | 


सेवितव्यो नरब्याघ प्रेखेहं च सुखप्ुना 


॥ ४८ ॥ 


स राजन्मोक्ष्यसे पापात्तेन पणन हेतुना। 


प्रायश्रित्तकी विधि कही गई; अब मदद 
पातकके अतिरिक्त म्य, अम्य, एत्र 
भौर अपात्र इत्यादि नाना प्रका 
विपर्योी ग्यवाका वणेन करता हूं, 
सुनो! यह नो ज्ञान थर अज्ञान एत 
पापोंकी विधि कही गई है, वह बालक 
और अत्यन्त मूल तथा पश्चु तुल्य 

अन्त्यजजातिक निमित्त रही है; उसे 
रषटरमे उत्पन्न हुए बुद्धिमान वा 
किश्वित ज्ञानधान प्रुरुषोंके विषय ही 
समझना चाहिये। हमसी भांति यदि वुद्धि 
मान पुरुष किसी पापकर्म करनेकी १चछा 
करके उसके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होते हैं, 
तो वे अधिक पापी होंगे, ओर यदि 
अज्ञानताके कारण देवी संयोगसे कंदा- 
चित पाप कमं होजावे, तो वह उसकी 
लघुता समझी जाती है, इससे उसका 
प्रायचित्त भी थोड़ा होगा। जैसा पापा- 


चरण होगा, उप्तेके अनुरूप हो प्राय- 
थित्त करनेते वह पाप नष्ट होता है, 
परन्तु शास्तमें कही हुई ये सम्पूणं विधि 
नास्तिक ओर अश्रद्धावान प्ररुषोंके 
सम्बन्ध नहीं कही गई हैं, इन्हें 
भद्धायन ओर आस्तिकक्कि विषयमे दी 
जानना चाहिये; क्यों कि शास्में दम्भ 
ओर द्वेपयुक्त पुरुषोंके विषय कोई भी 
विधि नहीं दीख पडती; कारण शाद्घमं 
शिष्टाचार र धमे कहके वणित इभा 
है; इससे घ रोकं ओर प्ररेके 
फरयाण प्राप्तिकी अमिलाषा करनेवाले 


' पुरुषोंको इन्हीं शास्रोक्त विधिके अनुसार 


चलना उचित है । (४३-४८) 

महाराज | मैंने तुमसे पहिलेदी कहा 
है, ककि शषत्रिथधमे अथवा निज प्राण 
रक्षाके निमित्त महादुष्ट पुरुषोक्ा बंध 
करनेस मारनेवालेकों कदापि पापमें 
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महासारत। 
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प्राणार्थ वा घननंधासथवा चुपकम्णा 


[ १ संजधमेपत 






3899999995229 


अथवा ते घृणा कावित्यायश्वित्त चरिष्यासे | 


मा त्वेचानाथेजुट्टेन सन्‍्युना निधन गमः 


॥ ५० ॥ 


दैशम्पायते उनाच- एवघुक्तो भगवत्ता धमराजो युधिष्ठरः 
चिन्तयित्वा सुहरतेने परत्युवाच तपोधनम्‌ ॥५१॥ [११८२ 


इति श्रीमहाभारे शतताहस््या संहितायां वैवासिक्यां श्षास्तिपवेणि राजधर्मानशासनपवणि 


प्रायश्चित्तीये प*चात्रशत्तमोध्यायः ॥ ३१५ ॥ 


युधिष्टिर उवाच- छि भक्ष्य चप्यमशयं च करि च देयं प्रशस्यने । 


क्षिं च पान्नमपाच्र दा तन्ते ब्रहि पित्तम 


॥ ९॥ 


व्यास उवाच-- अन्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


सिद्धानां चद सवाद सनश्चिव परजापतेः 


॥ २॥ 


ऋषयस्तु व्रतपराः समागम्य पुरा विभुम्‌ । 


चम पुप्रचछरासीनमादिकाठे प्रजापतिम्‌ 


॥ हे ॥ 


कथमल कथ पाच दानयध्ययन्‌ तपः | 


लिप्त वहीं होना पढ़ता, इस है कारण 
तुम भ दुृष्टत्मा करवोका वध करनेसे 
पापी नहीं हुए। यह सब जानके भी 


थाहि तुमरे चित्तके ग्छानि नदी द्र 
होदी है, तो शास्तविधिके अनुसार 
प्रयश्वित्त क्रो, परन्तु ते अनाथे रोग 
मनके दु/खकी ने सहके आत्मघाती 
हेते है पेषे आचरण करने तर 
कंदापि प्रवृत्त होना उचित नहीं हैं; 


भीषिश्षम्पायन शनि पोरे, हे परहाराज 


जनमेजय { धमराज युधिष्ठिर वपी 
पदव्यास निक्षे मुखसे इस सम्पृ् 
उपदेशयुक्त बचसोंकी सनके क्षुणमर 


चिन्ता करके उनसे कहने छगे। (8९-५१) 
शान्तिपबेमे पतीस अध्याय समाप्त | 
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शान्तिपवेमे छत्तीस अध्याय 

राजा युधिष्ठिर शे, है मपि 
पितामहे । द्विजातियक्ति निषि कोने 
मध्य आर केनिप भक्ष्य ह ? दाने 
कनिपता दान्‌ वडा हं | थर उपकतेपप्न 
तथा अपान्न केसे हैं ? उसे मेरे समीप 
प्रकाशित करके कहिये ! श्रीवेदव्पात्त 
यने बार, महारज ! इस पिपृ 
प्रजापति भनुने शिद्रतथा करर 
एक प्राचीन इतिहास कहा था, उसे 
सुना | आदेकालपम किसी समय व्रत 
वरनेवाले क्ापयांने हकहे होकर प्रजा 
पति षेद मगवाच्‌ मुके समीप गमन 
कर धमर विषयम्‌ कद एक प्रश्न किये, 
उन्हांन कह, है प्रजापति | हम छोग 


। 
0 
0 
। 
2 
¢ 
0 
। 
0 
4 
2 
0 





कोन्यो कमाना कक 


¢ 9 $ ७ 
कायाकायं च यत्स दास तै स्वं प्रजापते 


१२ शान्तिपव | 


॥ ४ ॥ 


तरेवमुक्तो भगवान्मनु! खायम्शुवो5त्रवीत्‌ । 


शुभ्रुषध्व यथावृत्त धर्म घ्यास समासतः 


॥५॥ 


अनादेशे जपो होम उपवासस्तभेव च। 


आरमज्ञान पुण्यनयो यच प्रायश्च तत्परा 


॥ ९ ॥ 


अनादिष्ट तथेतानि पुण्यानि धरणीभूतः | 


सुवणेप्रारानभपि रत्नादिस्नानमेव च 


॥ ५॥ 


देवखानामिगमनमान्यप्रारानमेव च| 


एतानि मेध्य पुरषं कुषन्याश्चु न संशय। 


॥ ८ ॥ 


न गर्घण अवे्पाज्ञ कदाचिदपि मानवः) 
३ ¢ ७, द्‌ क # ५, क १ 
दाधमभायुरथनच्छनह च्रराच्र चोष्णपा भवेत्‌ ॥९॥ 


मयोककककयाय वरज दमय (कला दक्रयया यपयाया यायाय ०० गन्गा न यानान > यन क 


किस शकार पात्रको अक्नदान करं ! 
पवित्रता किस प्रकार दोष्ठकती ३, दन, 
अध्ययन, तपा कायं भौर अका 
क्या ३१ इन विप्रयोको आप हम 
सोगोके समीप वणेन कीनियि। (१-४) 

कपियाके एमे वचन पुनफे भगवान्‌ 
खयम्भू मनु बोले, है ऋषि लोग । 
तुम लोग संक्षेप और विस्तारके सहित 
यथारीतिस धमकी कथा सुनो । बिन 
जिन जानें पृण्यशीला नदियां बहती 
हैं और शास्रेंमि जिन देशोंके सम्पन्ध्म 
कोई दोप नदी वणित इए ई, बहुरे 


साधु पुष जिन स्थानो निवास करते 


ह, उन स्थानोमे जप, दम, उपवास, 
आतज्ञानका विचार इत्यादि तपसाके 
अनुप्ठानधेही लोगोंकी पवित्रता होसक- 
ती है। ऊपर कहे हुए स्थानोंमें जप होम 
आदि शुभ कमकि अलुष्ठानसे जिस 


क 


प्रकार मनुष्यकं पवित्रताङा त्रिषय 
वर्णित हुआ है, वैसे ही कई एक 
पापोंके फकी विधिका पृथक पधे 
वर्णन करनेकी सामान्यता समझ्षके केवल 
सुवर्ण, आन्य प्राश्न, सरणे भादि पश्च 
रतोंपे युक्त जलमें स्वान, देव स्थानके 
दर्शनकी यात्रा तथा ब्रक्मगिरि आदि कई 
एक लोकपावन परपेतोंके दर्शन श्त्यादि 
कई एक वस्तुको दी पण्डितोने सामान्य 
रूपसे अशुभ कमाको नाश करनंवालों 
प्रायश्रिचकी विधि कहके वणन की है, 
उस विधिके अनुसार कार्य करनेसे पुरुष 
शीघ्र १ पाप केति क्त हो सकते हैं, 
इमे सन्देह न है । ( ५-८ ) 
बहुत दिनोंतक जीवित रहनेश्नी 
आशा रहनेपर किसीकाो भी अचन्ना 
करनी उचित नहीं है। यदि अज्वानताके 
कारण ऐसा फाये होजावे, तो उस दोषको 
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महांसभारत | 


अदत्तस्पानुपादान दानमध्ययनं तप) | 

अहिंसा सलयमकोध इज्या धमेस्य लक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
स एव घमः सोऽधमे देशकाले प्रतिष्ठित: । 
आदानमदन हिंसा धमो दयावस्यिकः स्मृतः ॥ ११॥ 
द्विविधौ चाप्युभावेतौ घमीधरमों विजानताम्‌ । 


अप्रवृत्तिः प्रवृत्तिश्न हवविध्य लोकवेद्यो। 


॥ ११॥ 


अपवृत्तेरमलत्व सदयत्वं कभेणः फलं । 
अशुभस्पाशु मे विद्याच्छु भस्ण शुभमेष च | 
एतयोश्वोभयो। स्पातां शुमाशुभतथा तथा ॥ १६॥ 
दैवं च देवसंयुक्त प्राणश्च प्राणद्थ ह | 


अपेक्षा पूवकरणादशुभानां शुभ फलप 


दूर के गाते रिरे उध्यपान करे। 
पिना दी हुई बरतुकों ग्रहण वे करना, 
दान, अध्ययन, तपखा, अहिसा, सत्य 
व्यवहार, ध्ृप्ा ओर देवताओंकी पूजा 
इत्यादि कई एककों धर्भका लक्षण 
जानना चाहिये | परन्‍्तु इस प्रकारका 
पमे भी देशकालके अनुसार कभी कभी 
अधमेरुपसे गिना जावा ३ ओर प्रति. 
रः, मिथ्या व्यवहार और हिंसा आदि 
अधे काये भौ अखाविरेष अथात्‌ 
प्राण संशय आदि स्थलों धमेरुपपे 
भाव बाते हैं। (९-११) 

है इ॒स्तीनस्दन ! बुद्धिमान पु्तोंके 
रमन्धमे षम ओर अधर यही दो 
भकारे इह भये द । चह धमधम पिर 
लकि ओर वैदिक पक्के अनुसार 
शुभाशुभ और प्रवृत्ति निवत्ति भेद्से 
दो दो अंशोमे विभक्त है, उसमें प्रवृत्ति 


कष, 
-3993999993999929939399993999999 92660. पालन करनाल, 


॥ १४ ॥] 


पेदिक ओर शुभाशुभ लौकिक है। प्रवृत्ति 
अथात्‌ वेदविहित ज्योतिशेण आदि: 
यज्ञोंके अनुष्ठान, इनके फल बारबार 
सारम जन्म ओर सृत्य है ओर निचि 
पाका फर तचक्ञान तथा ब्रह्म 
प्राप्ति है। इसी मासे लोक्षिक्षमे भी 
परोपकार आदि दुभ करमोका अनुष्ठान 
के जनतमाजके बीच प्रशंसा और 
अथ॑राभ आदि शुभ फर मिलता है, 
थर असद्‌ कार्य अथोत्त जनसमाजके 
बीच अत्याचार करनेसे जगतूमें निन्‍्दा 

होती ओर राजदुण्ड आदि अशुभ फल 
मिलते हैं; इससे वेदिक मार्गी भाति 
लोकम भौ शुभाशुभ कर्म फरक 
बङा धमाधम जागना चाहिये । सव 

इच्छा, शततमं कदे हए क्म, तिल 

पपरक, मता पिता, सामी आदि 

इनके अनुरोध 
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अध्याय ३६ | 


१२ शान्तिपते | 
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ऊध्य भवति सन्देहादिह दृष्टाथमेव च | 


; 
ः 
¦ 
। 
ै 
। 
। 
| 
। 
ह 
` 
ः 
ः 
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अपेक्षा पृवकरणात्पायश्िित्त विधीयते 


॥ १५ ॥ 


फ्रोधमोहकृते चच दृष्टान्तागमहेतानिः | 
शरीराणास्तपकलेशों मनसश्र प्रियाप्रिये । 


तदीषपैश्व मम्जेश्र प्रायश्रित्तेश् शाम्यति 


॥ १६॥ 


उपवासमेकराच्र दण्डोर्सरभे नराधिपः । 

क ५ ९ ^^ 9 ५५, क 
विश्युद्धथेदात्मशुद्धयथ त्रिरात्र तु प्रोहित! ॥ १७॥ 
प्षम शोक॑ प्रकरषाणो न भ्रियत यदा नरः| 


# 5 है ७. 


शस्त्रादिभिरुपाविष्स्तिरात्र तत्न निदिशत्‌ ॥१८॥ 
जातिश्रण्यधिवासानां कुलधर्माश्व स्वतः | 


च्जयन्ति चये धर्मं तेषां धमेौ न वियते 


॥ १९ ॥ 


दश वा वेदशाख्तज्ञाखयों वा धेपाठका। । 


से अन्याय कारये करनेसे भी शुभ फल | 


मिलता है। परन्तु इस पृथ्चौके बीच जो 
श्येन यज्ञ आदि कर्मेके फेलकी भाति 
शीघ्र है फलित होते हैं; अथवा जो 
उतर कारम फरित दोपकेगा,) कटके 
सन्देशस्पद्‌ होगा, उपै केषर रोका 
रोधसे किप्ती मनुष्यको लक्ष्य करके 
वैसा अनिष्ट का करनेसे काकों प्राय- 
धिच करना एडगा । (१२-१५) 

यदि कोई पुरुष क्रोप वा मोहके 
वगुभ होके निज मनकी सन्‍्तु्टि वा 
असम्तुष्टि करनेवाले कार्यकी करे, तो 
बह शाचमे कहे हुए प्रमाण और युक्तिफे 
अनुपार शरीरकों सुखानेवाले उपवास 


आदि प्रायश्रिच करके शुद्ध होगा; अथवा ' 


हविष्यान्न भोजन, आत्माकों पवित्र 
का... षे क ९, ४ = ९ 
फरनेवाले मन्त्रोंके जप और तौथांटन 


करनेते भी उस पापसे मुक्त होसकेगा । 
२जा यदि अज्ञान और ऋ्रोपसे पश्चमें 
होकर दण्ड चलावे, तो एकरात्रि और 
पुरोहित त्यागनेपर तीन शात्रि उपवास 
करके पत्रित्र होसकता है | कोई पुरुष 
यदि पुत्रादिकी सृत्युसे शोकित होक 
एत आदिसे मत्या कान प्रवृ 
होके मी तकाय ने होसके, तो वह 
तीन दिन उपवास व्रत करनेसे आत्म- 
दृत्य-प्रवृति दोपसे भक्त होगा, शास्रमे 
ऐसी दी विधि वर्णित है। जो ठोग सब 
भांतिसे ब्ाक्षणत्वादि जातिषमे, शृदथी 
आदि आशभ्रमोंके धर्म, देशाचार और 
कुलाचारको त्यामते हैं, उन लोगोंको 
प्रायश्ित्त करनेका अधिकार नहीं 


, द । (१६-१९) 


ह क्रषिरोगो ! मेने जो ख 
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महाभारत । 


००००९९८६ ९६९९९९९९९९6९९९८९९ 


यद्त्रधु; काये उत्पन्ने स धमा धमसक्ाय 


| २० ॥ 


अनड॒वान्मृत्तिका चेव तथा छ्षुद्रपिपीलिका। । 


डन्ातकस्तथा (वप्र समश्य चषमव च 


॥ २१॥ 


अभक्ष्या ब्राह्यणमत्छयाः दुट्कय व चवाजताः | 
तष्पात्कच्छपादन्या मण्डूका जलजाश्च य ॥ २९॥ 
भासा हसाः दुपणश्च चक्रवाक); एवा बका। | 


काको मद गधश्च सयेनोटृकस्तथयच च 


॥ २१ ॥ 


करष्यादा दाष्टण। सच चतुष्पात्पाक्षणश्व॒ ये | 


येषां चोमयतो दन्ताश्रतुदष्टाथ सबेश! 


॥ २६ 


एडकाश्वसराष्ट्राणा रातकातना गवाधभाप | 


मसालुषाणां रूगीणां च न पिवेड्राह्मण! पथ! 


॥ २५ ॥ 


प्रेतान्नं सूतिकान्नं च यथ किश्चिदनिदंराम्‌ । 
अभोज्यं चाप्यपेयं च पेनोदुग्धमनिदेशम्‌ ॥ २६॥ 
राजान्न तेज आदत्ते श॒द्राज्न प्रह्मयचंसम । 


व्यवस्था कही है, उसे बसे है। समझो; 
पर॒त्तु धर्मविषयम कोई संशय उत्पन्न 
होनेपर दश जन वेद शाद्धोंके जानने- 
वाले अथवा पमंशास्र जाननेवाले तीन 
पण्डित्‌ जैसी व्यवथा दें, उप्े ही धर्म 
केहके ग्रहण करना होगा। बल, मिद्ठी, 
बिष, मलभूत्रके कीडे, चीरी आदि 
द्विजातियोंके निमित्त अभह्ष्य है। शुरक 

रहित, मछरी और कछुएके अतिरिक्त 
भख आदिं चार पविधाह्े जसनन्तु 

अका सधण भी निषेध है। जहमें तैरने 
१ समथ पगुर) गरड, भाष्‌, बराल, 
की, चकष, महू, मिद्ध,हंस ओर उल्लू 
आदं पौ भकषणीय नदीं है इनक 
जपारक्त दतर, मांघमक्षी ओर चार 


पाववाले पक्षी भी दिजातियोंके अभक्ष्य 
जानो | जिनके दो र दांत है 
आर चार दांतवाले पश्षियोंका मांस भी 
सदा खाना चाहिये । मानुपी, हरित्री, 
पटना) भहा आर गद्दी आदिक का 
द्ध बरह्मणक्र नह पीना चाहिये। 
नपप्रद्चता गोका दूध भी दशदिनके 
बिना बीते पीना उचित नहीं है| मृता- 
शॉचके मजुष्यत बनाया हुआ, नवप्रसतता 
स्का बनाया हुआ और दश दिनके 
पिना बीते नवम्सता गोंके दधभेका बना 
हुआ पायस आदि भोजन करना उचित 
नहा 8 | (२०-२६) 


पनाक अन्नसानेसे तेज, शुद्धके घर 
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आयुः सुवणकारान्नमवीरायाश्च योषितः 


॥ २७ ॥ 


विष्ठा वाधुषिकस्यान्न गणिकान्नमयेन्द्रियम्‌ । 

शृष्यस्ति ये चोपपतिं स्रीजितान्न च सर्वशः ॥ २८॥ 
€ ९ #+५ ¢ क क 

दीक्षितस्य कदस्य कतुविक्रयिकस्थ च । 


0 | 
तक्ष्णञ्चमोवकतुश्च पुंचल्था रजकस्य च 


॥ २९ ॥ 


चिकित्सकस्य यद्चान्नम भोज्य रक्षिणस्तथा 


गणग्रामामिशरस्तानां रह 


५ (=, अ 


क्लीजीविनां तथा ॥१०॥ 


परिवित्तीनां पुंसां च पन्द्ियूतविदां तथा । 
वामरस्ताहते चान्न भक्त पयुषितं च यत्‌ ॥३१॥ 
सुरादगतषुच्छिष्टम सोऽयं रोषित च यत्‌| 

पिष्टस्य चेक्षुशाकानां विकाराः पयसस्तथा ॥ ३२॥ 
सक्तधानाकरम्भाणां नोपभोग्याश्विरस्थिता। । 


पायस प्रसर मॉसमपृपाश्व वृधाकृता! 


ध्ययनकी प्रतिभा, खरणकार ओर अधीरा 
द्वके धर भोजन फरनेसे अयु शीण 
हेती है । बाद्पिक अथोत्‌ भ्याज ग्रहण 
करेवालोंका अन्न महरूपी और गणिका 
के अन्न खामेसे वयन्द्रास होता है। 
जो निजपत्नी आदि दुश्रित्रवाली द्षियोंके 
उपपति देखकर क्रमा करते हैं और 
जो पुरुष यकि वशीभूत ६ उनका 
अन्न भोजन निषेध हे । यज्ञफे निमित्त 
पश्नु वध होते ही और होम आदिके 
पिना समाप्त हुए यज्ञ करनेवाले पुरुषका 
अन्न भोजन न करे | सोम रस बेचनेवा 
ठे, धरम, तश्चुव्यमिचारिणी, चिकित्सा 
करनेवाले, नगर रधक्का ओरी 
जीवीका अन्न भी मध्षणीय नहीं है | 
इसी भांति परिवित्त, स्तुति करनेवादे 


॥ ३३ ॥ 


और जुआरी पुरुषोंका अन्न भी नहीं 
ग्रहण करना चाहिये | गणान्न और 
ग्राम-दृपित पुरुषका भी अन्न ग्रहण 
करना उचित नहीं है । पयूषित और 
वार्थे हाथते गहण किये हुए भोजनकी 
खाना नहीं चाहिये। जो निज आत्मीय 
परुषोंको न देकर अपने ही वास्‍्ते खाने 
योग्य वस्तुको संग्रह करता है, उसका 
तथा सुरासे स्पशे हुआ अन्न और जूठा 
भोजन नहीं करना चाहिये। पिश्क, 
इसके रस और शाक विगटनेसे त्याग- 
फ़ योग्य दै । घनत, अष्टयव ओर दहते 
युक्त सत्तू भी बहुत समय बौतने पर 


. खाना उचित नहीं है। दूध युक्त पायस; 


कृशरान्न अथात्‌ तिलयुक्त अन्न, पिष्टक 
और माँप्त देवताओंके निमित्त तेयार 


। 
४ 
४ 
४ 
४ 
' 
४ 
४ 
। 
। 
। 
; 
; 
! 
। 
* 
४ 
। 
; 
! 
४ 
। 
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अपेयाश्चाप्यमश्ष्याश्च ब्राह्मणगृहमाधा 


देवाद्षीन्भनुष्यांख पितन्‌ गद्याश्च देवताः ॥३२४॥ 


पूजयित्वा ततः पश्वाद्वस्था अक्तुमहात | 


यथा प्रत्रजितो भिश्चुस्तथव स्वे गृहे वसेत्‌ 
एवे धत्तः प्रियेदारे संवसन्‌ धममाप्तुयात्‌ | 
न दद्यायशसे दाने न भयाज्नोपकारिणे 

न हत्मगीतशीलेषु हासकेषु च धार्मिक! | 

न मतत चद नोन्मत्त स स्तते न च छुत्घक ॥ ३५ ॥ 
न वाश्घीने विवर्ण वा नाइहीन ने धासने । 

न छुजन दाष्कुल वा ब्रतया वा न ससकृत। ॥ ३८ ॥ 
त भोतियमुते दान ब्राह्मण ब्रह्मचजिते । 
असम्पक्चेव थदत्तमसम्यक्‌ च प्रतिग्रह। ॥ 
उभय स्थादनथाय दातुरादातुरेघ च 

यथा खसद्रिमालव्य शिलां वाप्पणव तरन | 


है। (२७-३३) 

है महाराज | गृहमेधी ब्राह्मण आदि 
फी जो कुछ अपेय और अभमष््य वस्तु है 
उसे मेने तुम्हारे सप्रीप वणन किया, 
परन्तु देवता, ऋषि, पितर, अतिथि 
आर प्राह्महिक गृह देषताकी पूजा 
अचेता करके अनिषिद्ु पस्तुवोको 
भोजन करना उचित है। इसी भांति 
गृहस्य पुष्य प्रनरलित चारे आश्रौ 
को भाति गृहं रै पपरहित दो रह 
सकते ६, अथात्‌ स्के सित उष्‌ के 


हए सदाचारपे युक्त दोक गृहस्थ . 


९८ गृरहस्यात्रममे द धमे लाम्‌ कसे 
म सपय हमे मोखा पुरुषको यशद 


गक 


। 
9 
। 
९ 
] 
। 
: 
। 
| हुए हों, तो ग्रहण करना उचित नहीं 
" 
' 
ः 
! 
: 
४ 
£ 
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॥ ३५ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ १९ 


अभिलापा वा भयके कारण दान करना 
नहीं चाहिये। ओर नाचने गानेके 
व्यवसायी, भांड, मतवाले उन्पत्त, चोर 
पन्‍्देक, बाहर, अज्जहोन, बदबरत, 
पॉन, दुजेन, नोचकुलोमें उत्पन्न हुए 
पुरुष, उपकारी आर जो लोग जक्षचये 
आदि ब्रतोत हीन हैं, उन्हें दान देवा उचित 
च है। आओजियके अतिरिक्त पेदन्नानप्ते 
राहत बआ्ाह्मणफो भी दान देना निषेध 
€ कयि वेसा दनि ओर प्रतिग्रह 
ग्रहण करना अन्याय काये कहा गया 
2! ईत बेस दान दंने ओर लेनेवाले 
दोनों हो अनथेम फंपते हैं। क्षेपे स दिर 
१ प्स ग्रहण करके समुद्र तरनेकी 
इच्छा करनेवाले परुषा सप्र उद्यम 


393939999999399399 999993996€6€€&७ ७९ छ 
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॥ व पो रे (त ४: डे 
४ शा त। 
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| छि अ । पं 

॥ अके पिजयद्न प्राचीर्‌ शरि 
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2 
६ 
१ 
है 
। 
ः 
` 
¦ 
| 
| 


१९ शाम्हिपव। 


॥ ४० ॥ 


कार प्रीयेथा बन्हिरुपस्तीणो न दीप्यते । 


तपः स्वाप्यायचारितररेवं हीनः प्रतिग्रही 


॥ ४१ ॥ 


कपाले यद्वदाप; स्यु) खवदती व यथा पथ! | 


आश्रयस्थानदोषेण पृत्तहीने तथा श्रुतम्‌ 


॥ ४ै२॥ 


0 / ५ 
निमन्ां निधतो यः स्यादशाखक्ञोऽनसुयक। | 


अचनुकोशात्प्रदातव्य हीनेष्वब्रातिकेषु च 


॥ ४३४ |] 


न वे देय पनुक्रोशादीनातोतुरकेष्चपि । 


आप्ताचारित हत्पेव घमं त्येव वा पुनः 


॥ ४८ ॥ 


निष्कारण स्मृत दत्त प्राह्मण ब्रह्मवर्जिते । 


भवेदपात्रदोषेण न चात्रास्ति विचारणा 


॥ ४५ ॥ 


क 6 © ०, 
यथा दास्मया हस्ता यथा चपम्रष खग । 


व्राह्यणश्चानषीधानख्थस्ते नाम विभ्रति 


॥ ४६ ॥ 





निष्फल होते ओर उन्हें अवश्य ही 
जहम इभना पडता है, पेसे ही दाता 
भर ग्रहीता दोन द पपरूपी सुद्र 
इबते हैं (६४-४०) 

ममे काकी अग्निक भाति तपस्या 
खाध्याय और सचसि्रितासे दीन ब्राह्मण 
को तेजरहित जानना चाहिये। इससे 
ऐसे आाक्षणकों दान देना निष्फल है । 
जैसे कपाल पत्रमे स्थित जर यर 
फुतेके चपरम र्खनेषे द्ध आधार दष 
से अपविन्र होता दे, बेसेही सदाचार 
रहित बआाह्मणोंके निकट वेदकी भी 
प्रतिभा नहीं प्राप्त होती । मन्त्रहोन, वेत 
रहित, शास्र न जाननेवाले ओर अध्षया 
युक्त लोगोंकों केपल दयाके वशर्म 
होकर दान दिया जा सकता है, अथात्‌ 


दीन, भूखे, आतुर, मन्न ओर 
ब्रतदीन आदि प्ृरुषोंको दान देनेके 
समय "यह शिक्षचार वा धर्म है 
ऐसा विचारके दान करना उचित नहीं 
है; उन्‍हें शास्तादिप पीडित व करके 
केवल दया युक्त होफे दान दिया जा 
सकता है; वेदज्ञानसे रहित ब्राह्मणको 
दान देनेसे वह निष्फल हो जाता है,- 
ऐसा ही शास्में कहा गया है। विशेष 
करके अपात्रकों दान देनेसे दान करने- 
पालेको पापमें फंपना होता है, इमे 
कुछ मी सन्देह नहीं हे । ( ४१-४५ ) 

कारके षने हए हाथी, चमडेषे चने 
हुए मृग भर ज्ञाने हीन बाण 
ये तीनों वबाम मात्र ही हैं, इनसे कोई 
भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जसे 
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महाभारत । 


यथा घण्होइफल। स्रीषु घषा भागवि चाफला । 
शकुनिवाप्पपक्ष। स्थान्निमन्त्रों ब्राह्मणस्तथा ॥ ४७ ॥ 
ग्रामधान्यं यथा शून्य चधा क्रूपश्च निजलः। 


धथा इतमनश्र च तथेव स्थान्निराकृतों 


॥ ४८ ॥ 


देवतानां पित्णां च हव्थकव्यविनाराकः | 


ऐप भ 0.4५ 
शन्नरथहरों सूर्जा न छोकास्प्रापमहेति 


॥ ४९ ॥ 


एतत्ते फथित सवे यधा एृत्त युधिष्टिर | 


समासेन महद्धयतच्छोतन्य भरतषभ 


इति भ्रीमहासारते शतसाहस्थ्यां संहितायां बेयासिक्याँ शान्तिपतणि राजधर्मानशासन- 
पर्वणि व्यासधाक्ये पटनिशत्तमीष्थ्याय; ॥ ३६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच श्रोतुभिच्छामि भगवन्‌ विस्तेण महामने । 
राजधनान्‌ द्विजश्र्ट चातुत्रेण्यस चांखिलान ॥१॥ 
अप्पत्छु च थया नातः प्रण्तस्पा द्रिजानत्तभ] 


धम्थमारुक्ष्य पन्थान विजयेयं कथं महीम्‌ 


रजजन जमाना भमनम, 


किः 


नपु पुरषस सियाके आर वन्ध्या 
सीसे पुरुप कायं सिद्ध नहीं हो सकते: 
उसा भांति वंदज्ञानसे हीन ब्राह्मणों 
भी मनुष्योके काये नहीं पूर्ण होते । और 
पहुराहत पश्ी, शस्पहीन घान्य, जल 
रहित इए ओर मन्गानसे रहित बराह 
णोक्ी एक समान ही जानना चाहिये। 
अधिक भया कहा जवे, मपे आहि 
दनक भाति पृ ब्रह्मणक्षो दान देना 
एष मापि निष्फल होता है। मू 
°दखस्प ३, क्यों कि वह अथापदारी 
नर देवता पित्रोके उददेश्यसे दिये हुए 
इवय व्यक नाक है, इते भृ 

ईष रोक ओर्‌ परोप कही भी 
कस्याणक ्रह्नि नकष हे सकी । 

&€&€ 
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॥ ९॥ 


श्रीवेदव्यास धुनि बोरे, ह भरकर 
युधिष्ट । ठुमम जो कुछ प्रश्न किये, 
मेत्र सक्षपत्त उत्त सत्र अश्ञोंका उत्तर 
पथा रातित वणन किया है, यह 
अत्र॒ विस्तारे अकष सुनना 


चाय । ( ४६--५० ) [१३३२५] 
शन्तिपयेमे छउत्तीस अध्याय समाप्त] 


शन्तिपर्वमे सेतीस अध्याय । 


युधिष्ठिर रे, ६ रपि सत्तम भग्‌ 
वस्‌ | त्रह्मण आदि चे वर्णक सष 
म्‌ (विशेष करके राजधर्म और आप- 
कील उपास्थित होने पर भरुष्योंको 
विस अक्ारकी नीति अपहम्धन करना 
वत ६ अर धके गमन करते हुए 


कप भकार पृथ्वी जय इर सङ्गा, 
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ध 9 नो शवो, 


१२शान्तिपरव । 
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भायाच्त्तकथा हापा भध्याभध्यावधाजता | 


४ 
। 
। 
ः 
ः 
ः 
ः 
१ 
; 
। 
¦ 
¦ 
; 
। 


कौतूहलानुप्रवणा हु जनयतीव मे 


॥ ३॥ 


धमनयो च राज्य च निद्यमेव विरुध्यते । 


एवं लुद्मयति मे चतश्रिन्तपानस्थ निद्यशः 
भ ऋ, ७ ५ क 
वशम्पायन्‌ उवाच-तसुवाच महाराज व्यासो वेदविदांवरः। 
(| कमः कै, 6 कै 
नारद समभिप्रध्य सपकज्ञानां पुरातनम 


॥४५॥ 


॥ ५ | 


श्रोतुमिच्छसि चेद्धमं निखिलेन नराधिप | 


प्रेहि भीष्म महावाहो घृद्ध कुरुपितापहप्‌ 


॥ 8 ॥ 


सते घमरहस्पेषु संशपान्मनसि खितान | 


छेत्ता भागीरधीपुत्र। सर्वज्। सर्वधर्मवित्‌ 


॥ ७ ॥ 


जनयामास य देवी दिव्या जिपथगा नदी । 


साक्षाद यो देवान्सर्वानिन्द्रपुसेगमान्‌ 


॥ ८ ॥ 


वृहस्पतिपुरोगांस्त॒ दचषनिसकृतपरसुः | 


तोषमित्वोपवचारेण राजनीतिमधीतवान्‌ 





॥ ९॥ 


इस सम्पूर्ण वृत्तान्तकों विस्तार पूषेक । सम्पूर्ण ज्ञान तल्वके जाननेवाले प्राचीन 


सुमनेकी इच्छा करता हूँ। भद्याभए्य 
और उपवास आदि महत कौतूहरं 
युक्त आपके कही हुई प्रायथ्रित्तको 
कथा भरे चित्तकी अत्यन्त ही आनन्दित 
कर रही है। परन्तु राज्य पालन ओर 
धर्म आचरण इन दोनोंका आपसे सदा 
विरुद्ध भाव है; इससे एक ही पुरुषफे 
हरा ये दोनों आपसे विरुद्ध भाव 
युक्त कार्य केपे अनुष्ठित हो सकते हैं ! 
इस होकी चिन्ता करके मेरा चित्त बार 
बार. मोदित होता है। भश्रीपेशग्पायन 
नि भोरे, हे महाराज जनमेजय | षेद 
वादियोंमें अग्रणी श्रीषेदृव्यास मुनि 
धर्मराज युधिष्टिरके ऐप वचनोंकों सुनके 


ऋषि नारद मुनिकी ओर देखकर युधि- 
हिस्से बोले, महाराज | यदि तुम्हें 
भी भांति सम्पूण धर्म तत्व जाननेकी 
हरछा हुई हो, तो तुम $रपितापह बटे 
भीष्मफे निकट गमन करो । धम रहस्य 
के विपयम तुम्दारे चित्तमें जो कुछ 
सन्देह है, सब घ्मोके जाननेवाले द्धा 
तस्द्न भीषा तुम्हारी शद्ढा दर करनेमें 
समर्थ होंगे । (१-७) 

महाराज ! खग लोकम जो त्रिपथ 
गामिनी होके ब रही है, उपदी गङ्ग 
देवीसे नियकी उत्पत्ति हुई है उत्त गड्ढा- 
नन्‍्दन महात्मा भीष्मने हन्द्रआदि 
देवताओं ओर वृहस्पति आदि देवपिं- 


(~ + 


। 
६ 
| 
॥ 


| 
¦ 
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म्रहभारत | 





ष कषे, नि ॥ 
उदाना वेद्‌ यच्छान्च यच्च देवयुरुदष्धिजः । 


यच धम स्वेधारुप प्राप्तवान्कुरुसत्तम! 


॥ १० ॥ 


भागेवाच्च्यवनाचापि वेदानङ्तेपव॑हिताम्‌ । 


प्रतिपेदे महावाहवेसिष्ठात्चरितत्रतः 


॥ ११॥ 


पित्तामहसुत ज्येष्ठ कमार दीप्रतेजसप्‌ । 


अध्यात्मगतितत्त्वज्ञमुपाशिक्षत य; पुरा 


( १२ ॥ 


०, $ (= 
साकण्डेयमुखात्कृत्ल यतिघममवाप्तवान | 


#* ५ 0 | 
रामादखाणि शक्ताच प्राप्रवान्पुरुषए भ। 


॥ १३ ॥ 


सृत्युरात्मेच्छथा यस्य जातस्थ मनुजेष्चपि । 
तथाऽनपल्यस सततः पुष्य छोकादि विश्रुताः ॥ १४॥ 
यस्य ब्रह्मषेव! पुण्या निखमासन्घभासदः । 


यस्य नाविदितं क्िश्चिज्ज्ञानयज्ञेषु वियते 


।॥ १५ ॥ 


स ते वक्ष्यति धमज्ञः सुक््मधरमार्षतत्ववित्‌ | 





योक प्रलकष द्शेन कर अनेक माततत 
उनके पूजा अचौ करके सम राजनीति 
विद्या सौखी थी। दैत्योंके गुरु शुक्रा- 
चायं गौर देवो गर वृहस्पति जिन 
पर शास्त ओर धर्मतलोको जानते हैं कौर 
पॉमे श्रेष्ठ मीप्णने उन दोनों महासा 
पह सब विद्या ग्राप्त की है। विशेष करके 
उस महाबाहु मीधाने जत करके भ्रग॒कुल- 
पल्देत परशुराम, शुक्चाय, च्यवन 
ओर महातमा बसिष्ठके निकट साहोपाइ 
स पदकं एटा था। पहिले उन्होंने 
भष्यातप विद्याके सारतच्को जानमनेवाले 
नलर जरे पतर महातेनस्वी सनत्कुमार 
र समाप्‌ सव. अध्यास्रविद्या सीसी 


तमभ्येहि पुरा प्राणान्स वि्वश्चति --- तमभ्यदि धरा प्राणान्स विति धरमषित्‌ ॥ १६॥ ॥ १६॥ 


क, 


यतमं भी श्रवण क्रिया था। इसके 
अतिरिक्त उस पुरुपश्रे्ठन इन्द्र और 
परशुरामजीस पद अश्रशस्नोंकी विद्या 
पालो थी। जिन्होंने महुष्य रोके 
जन्म लेकर भी इच्छामरण प्राप्त किया 
है; और अपत्यहीन होनेपर भी जिसके 
3 पके। प्रभाव सब लोकोंमें विख्यात 
हुआ दै, अधिक क्या कहा जावे, पवि- 
नात्मा कवि लोग जिसके निकट समा- 
सद्‌ हार विराजमान रहते ये, ओर 
रन तथा जानने योग्य वरस्तुओंम जित 
ड भा अगिदित नदीं ३, बही द्म 
पम अथक तत्वको जाननेवके धर्मज्ञान 
शारद भीषम तुमे षै उपदेदा करी; 


९८९९९९९००७०99००००अ२१्‌ ऽ भहात्माके प्राणत्याग होनेके 


के 99999999993 96६€€६9999 


[१ राजभमेपर् द 


39339999939993293393935329333393329>>अडश्षध्ह्ध्ध्ह्व्ह्ध्ह्ह्ध्ह्ह्ध्च्ध्हध्ह्ह्ह्श्ष्टध€्र्€ध €€€€३३३339 8 
च य => च य => 


अध्याय ३७ ] 


¦ 
` 
। 
ह 
ः 
ह 
। 
ः 
। 
। 
। 
ह 
ह 
ः 
। 
ह 
। 
। 


{९ €९&<2६९९९८ € ९९९९८6८ <€ 666 66669999 923 39999999 999 3999 क999@9899398 6 


१९ शान्तिपर्व। 


एवषक्तस्तु कौन्तेयो दी्ेप्रज्ो महामतिः! 


उवाच वदतां ओष्ठ ज्यास स्षलवतीसुतम्‌ 


॥ १७ ॥ 


वृधाप्टर उवदाव-वेशस सुमहत्कृत्वा ज्ञातानों रामहषेणम | 


आगर्कृत्सवद्ाकरप प्राथवानाशकारक! 


॥ १८॥ 


घातयित्वा तमेवाजो छ्टेनाजिद्ययोधिनम्‌ ! 


उपसप्रष्टमहामि तमह केन हेतुमा 


॥ १९ ॥ 


वैपस्प।यन उय।च-ततस्व दपतिभ्रे् चातिवेण्यदितप्सय | 


पुनराह महाषा्येदुम्रष्ठो महामतिः 


॥ २० ॥ 


वामुदेव उवाच ~~ नेदानीमतिनिवन्ध शोके स्व कतुमहंसि । 


यदाह्‌ भमगवान्न्यासस्तत्ुरुष्व वपोत्तमं 


॥ २१॥ 


ब्राह्मणास्त्वां महाधादो भराततरश्च भहीजसः। 


पञ्जन्यमिव धमोान्ते नाधमाना उपासते 


॥ २९१ ॥ 


हतशिष्टाश्च राजानः कृत्लं चेव समागतम्‌ । 


चातुवेण्य महाराज राष्ट ते कुरनाङ्गरुभ्‌ 


पिरे ही त॒म उनके समीप गमन 
करो | (८-१६) 

इतनी कथा सुनके म्रहावुद्धमान 
दीदी राजा युधिष्ठिर ज्ञानि 
अग्रणी सत्यवती पुत्र भगवान पेदव्यास 
मुनिसे बोले, हे महर्षि मेने रोएकों 
खडे करनेवाले अत्यन्त बृहत्‌ खजन 
हत्या करके स रागक समीप प्रधी 
नाशक तथा अपराधी कहके गिना गया 
हु विष करके भाषम्‌ पितामह रणभू 
में सरल भावसे युद्ध कर रहे ५; तो 
भी मेने कपट व्यवह्वरके सहित उनका 
वध्‌ कराया है; इससे अन मे केषा कके 
उनके समीप जाके धपविषयम प्रन 


करनेम। समय हेगा। श्रीवेशम्पायन 


| 


॥ २३ ॥ 


मुनि बोले, राजाओंम श्रेष्ठ राजा युषि 
रके एसे वचन सुनके यदुर शर 
पहाबुद्धिपान श्रीकृष्णचन्द्र चारों पणेकी 
प्रजाके दितकी अभिलाषा कर 
भोले ( १७-२० ) | 
महाराज ! बीते हुए शोकके विषय 
में आपको अब बारबार अलन्त शोक 
प्रकाश करना उचित नहीं है। भगवान 
वेदव्याप मुनिनें जो कुछ वचन कहे, 
उसके अनुष्ठानमें यत्ञवान दोश्ये | जैसे 
ग्रीष्मकालके अन्तर जल चाहनवाले 
प्राणी जलके निर्भित्त वादलोंकी उपासना 
करते हैं, बसे ही आपके ये महावलवाभ््‌ 
भाई और ब्राह्मणलोग आपकी उपासना 
कर रहे हैं, यह देखिये, युद्ध मरनेसे 
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प्रियाधमपि चतेषां ब्राह्मणानां महात्मनाम । 


नियोगादस्य च गुरोब्यासस्थामिततेजस! 


त २४ ॥ 


सुहृदामस्मदादीनां द्रौपरयाश्च परन्तप । 


करं प्रियममिन्र्र लोकस्य च हितं कुर 
कृष्णेन राजा राजीवलाचन! | 


शमपायत उवाच-एचमुक्त 


हिताय सवेलोकस्य समुत्तस्थौ महामना 


॥ २५ ॥ 


॥ २६ ॥ 


सो5नुनीतो नरग्याघ्र विष्टरश्रवसा खयम्‌ । 


द्ेपायनेन च तथा देवस्थानेन जिष्णुना 


॥ ५७ ॥ 


एतेश्वान्येश्च बहुभिरनुनीतो युषिष्ठिरः | 
ऽयजहान्मानसं दुःखं घन्तापं च महायशाः ॥ २८ ॥ 
श्रुतवाक्यः श्चतनिधिः ग्रतश्चन्यविशारदः | 

` च्यवस्य मनस; कान्तेमगन्छत्पाण्डुनन्दनः ॥ २९} 
स तेः पारेषृतो राजा नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः 


घुतराष्ट्र पुरस्कृत्य स्वपुरं प्रविषेश ह 


।॥ २० ॥ 


कुन्तोपुत्रो याधेष्टिर। । 


भवे हए राजा आर कुरुजाइलवापी 
राष्ट्रकों चारों बणकी सभामें एकत्रित 
हैं| इससे आप इन लोगों, गद्मत्मा 
श्राक्षणों, हम सब कोई सुहृद मित्रों, 
द्ोपदीके अनुरोध और महातेजछी 
वेदव्यास ध्रुनिकी आज्ञानुतार इस 
्रथकायका अनुष्ठान कीनिये। है शश्च 
शिन ! आप यदि मीष्प पिति 
निकट उपदेश ग्रहण करेंगे, तो हि । 
फरयाण होगे | (११-२७) 
श्रषिशग्पायन प्रमि बेरे, परपरि 
॥ बुद्धिमान राजीवलोचन युधिष्टिर 


नक्शा वेचनकी सुनके सबके हिलक़ी 
रछ करके उठ, उन्होंने खुद श्रीकृष्ण 


ः 
! 
| 
' 
| 
।$ 
प्रविविक्ष) से धमज्ञ। 
| छठ 
| 
| 
| 


अजेन महदपि वेदव्यास ओर देषखान 
आदि ऋषियोंके पिन पचनोति प्रभो. 
धित होकर धीरज धरके अपना मान- 
तिके दः सन्ताप परित्याग किया) 
पाण्इपृत्र महायश्सी राजा युधिष्ठिर 
वेद्वाक्रष तधा बेदके अथं पिचासशषि 
पर्थ तथा पामा अर नीतिशक्के 
मनिनवाहे धः सते उन्दने वेद शासक 
सम पचना निथय करके अपने वित्तकों 
शान्ति किया; और भक्षत्रोस्ते पिरे हुए 
वदरं साति कषयो जीर माक्ष 
"रर अन्धराज धृतराष्टको आगे 
करके हासतनापुर गगन फेरनेम प्रवृत्त 
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अचथामास देवां ब्राह्मणांश्च सहख्श। 


॥ ३१ || 


ततो नवं रथं शुभ्रं कम्बलाजिनरस्तम्‌ | 
युक्त षोडराभिगाभिः पाण्डुरैः छ्युमलक्षणै ॥ ३२॥ 
नत्रैरभ्य्चित पण्ये; स्तूयमानश्च बन्दिभिः । 


आररोह थथा देवः सोभोऽषतभय रथम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


जग्राह ररमीन्कौन्तेयो भीमो मीमपराक्रमः। 


अञ्चनः पाण्डुर छञ्च धारयामास भानुमत्‌ 


॥ २४ ॥ 


धियभाणं च तच्छन्र पाण्डुरं रथमूर्धनि | 


१५ ~ © क ९ ९ 
शद्भे तारकाकोण सितमभ्नमिवाम्बरे 


॥ १५ ॥ 


चामरव्यजने त्वस्थ वीरौ जगरदतुस्तदा । 


चन्द्रराद्मिप्र भे शुभ्र भाद्री पृत्रावलेकृते 


॥ ९६ ॥ 


ते पश्च रथमास्थाय भ्रातरः समलङ्रता । 





धमे जाननेबाते इन्ती पुत्र राजा 
युधिष्ठिने राज नगरीं प्रमे करनेकी 
इच्छा करके पहिले देवता ओर सहत्नों 
ब्राह्मणोंकी पूजा की। उस समय आज्ञा 
पाते ही उस ही स्थलमें शुभ लक्षणोंप्े 
युक्त पाण्डर बर्ण सोलह बेल जुते हुए 
उत्तम उत्तप्‌ कम्र थोर आजिनयुक्त एक 
सफ़ेद रथ वं राया गया । अनन्तर 
पत्रित्र वेदमन्त्रोंते वह रथ पूजित हुआ | 
तुष राजा युधिष्टिर इष प्रकर उप रथ. 
पर्‌ चे, तैपे भगवान चन्द्रमा अपतं 
अमृतमय रथपर चंदते है। रथपर चढ़ने 
फे समय बर्दाजन चारों भरते राजा 


युविष्ठिरकी स्तुति करने रगे । पहापरा- ` 


क्रमी भीमसेनने उस रथके सारथी हाक 
धोडोंकी बागडोर ग्रहण की और अजन 
मणि रत्ोंसे भूषित खेतछत्र अहण 


करके राजा युधिप्ठिके पीछे खड़े 
हुए । (११-१५) 

श्रीवेशम्पायन म्रुन्रि बोले, महारात्र ! 
उस रथके ऊपर मोतियोंकी माला शोमित 
जब उस खेतछश्रकी ग्रहण करके महासा 
अजुनने पमेराज युधिष्ठिरफे सिरपर धारण 
करिया, तथ एप्त समय बोध हुभा, मानो 
आकाश मण्डल तारापृश्चसे युक्त एक 
खेत मेष उदित इभा दै, अनन्तर 
माद्रीपुत्र महावीर नकुल सहदेव चन्द्र- 
किरणके समान प्रकाशमान अनेक 
भांतिकी मणिरत्ञोंसे भूषित सफेद चबर 
ग्रहण करके दोनों ओर खड़े होकर 
डुलाने लगे। जिसतमय उन पाँचो भाह 
योने अनेक भांतिकं आभूषणोसे भूषित 
होकर रथपर चटके हसिनापुरशी ओर 
गन किया, उस समय वह रथ सब 
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ॐ र 
अ भूतानीव समस्तानि राजन्दद्दिररे तदा । ॥ २७ ॥ १ 
आस्थाय तु रथ शुभ युक्तमश्वैभनोजवेः । 

अन्वयात्पृष्ठतो राज्सपुयुल्छः पाण्डवाग्रजम्‌ ॥ ३८ ५ 

रथं हेममयं दभ्रं शेग्यसु्रोवयाजतम्‌ । 


ह सात्यकिना कृष्ण सम्तास्थायाः चयात्कुरून ॥३९॥ ; 
नरयानेन त॒ उयेष्ठः पिता पाथस्य नरत्‌ | 
अग्रतों घमराजरय गान्धारीसहितों य्थी ४० ॥ 
कुरुख्चियश्न ताः सवा। झुन्ती कृष्णा तथंच चे | 


यानैरुचावचंज-्सा वदरंण पुरस्ता; ॥ २१ ॥ 
ततो रथाश्च बहला सगव समरनत! 
पादातश्च हयाश्च परठतः ससनुत्रजनच ॥ ३२॥ 


ततो वैतालिकैः सूतेमागेश्च सुभापित्तः। 

स्तृथमानो ययौ राज्ञा नगर नागसाहुयम्‌ ॥ ४२॥ 
तत्प्रयाणं महावाहोबेभूवाप्रतिम सुचि। 
आकुलाकुलमुत्कुष्ट हृष्टपुष्टजनाकुलम्‌ ॥ ४४ ॥| 


प्राणियोको पञ्चभूतमय देदकी भांति 
6 बोध होने लगा। अनन्तर पुयुत्सु मनके 
& समान वेगगामी घोढोंके रथपर चहकर 
महाराज युधिष्ठिसरके अनुगामी हुए; ओर 


| अनत्तर मखी भांति वल्ल आर 
श्रीकृष्ण सात्यकिक सहित शब्य ओर 

| 

| 

| 

| 

| 


| 
क्ष 
क 
8 
भूषणो भूपित रथी, गजपतिः पड" ६ 
वारं आदं सना उनके पहि गमन्‌ करन 
लगी। उस समय पैतारिकि आर पत, 
मागघ, सुललित भाषामें स्तुति पाठ | 
करते हुए राजाओंफे सह दस्तिनापुरकी ;$ 
ओर गमन करने लगे। (४२-४३) ;$ 
महाराज | राजा युधिष्ठिर इस हो ; 


हि, ह च, 


£ 

£ 

€ 

ह 

& 

£ ( 3, ह च, = ऋक च, 

६ सुप्री आदि षोडोपि युक्त सुवणेमय 

8 सफेद रथप्र चढके कोरे पीडे पे 

& समन रमे ररे] अन्धे ध्रतराष् गन्धा 

(-५ 

£ रके सित पाकम चटके धमराज | भांति जव चतुरंगिनी सेना ओौर खजर 

8 बाधहिरक आगे आगे गमन करने लगे मृ धिरकर गमन्‌ करने रगे, उस 
क ऋ ९, च्य, ह षये 

8 पसक पीछे इनी द्रापदी ओर अन्य | समय सव मार्गमे बहुत भीड इक 

8 करवां च्ियां नाना मांतिकी | दोग भर वे खव रोग आनन्दित भौर 

श 

8 स्बारियोमे चटके विदुरे सङ इषित हाफ आपसे पात्तोराप करते 

6 चली | (२६-४१) ह 

| 


थे; उससे उस सम्रयमें महाकोलाहल 
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आभया तुं पथस्य नरनगरवासाचः। 


नमर्‌ रजव्राग् चथाचत्समलक्रता। 


॥ ४५ ॥ 


पाण्डरेण च माल्येन पताकाभिश्च मेदिनी । 


संस्कृतो राजमागोऽमूद्धपनेशच प्रधूपितः 


॥ ४९ ॥ 


अथ चूणश्व गन्धाता तायापुष्पाप्रयदगाभ; 


माल्यदामभिरासक्ते राजवेष्मासिसंवृतप्‌ 


॥ ४७ ॥ 


छुम्माश्च नगरद्रारि वारिपूणा नवा इदा! | 
सिताः सुमनसो गौराः स्थापितास्तत्र तन्न ह ॥४८ ॥ 
यथा खलंकूत द्वारं नगरं पाण्डुनन्दनः । 
तुयमानः शुभेव न्त्यः प्रविवेश खुहृद्बत।॥ ४९ ॥ [१६८१] 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां बेथासिक््यां शान्तिपर्वणि राजधर्मान्‌ 


शासनपवणि यधिष्टिरप्रवेश सप्तन्िशत्तमीध्ध्याय 


॥ ३७॥ 


वैशम्पायन उवाच- प्रवेशने तु पाथानां जनानां पुरवासिनाम्‌ | 


दिशक्षुणां सहस्राणि समाजग्मुः सहखश्ाः 


॥ १॥ 


स राजमार्ग: शुशुभे समलकृतचत्वर। | 


सुनाई देता था। प्थापुत्र राजा युधि- 
हिर नगं आर्पेगे, इस समाचारा 
सुनके मगरवापियोंने पहिलेसे ही नगर 
की विधिपूेंक सज्ञित कर रखा था। 
उस समय नमरके बीच मांगा फूलोपि 
सब भूमि इस प्रकार सजाई गई थीं, 
कि सष प्राणं पृष्यप्रय बोध दतं भ; 
उस समय घब राजमागे धृषदीपसे युक्त 
ओर जा पताकासे परिपूरित थे; 
राजनगरीमें रहनेवाठे कमेचारियोंने फूछ 
माला तथा प्रियंशु आदि सुगन्धित 
वस्तुओंप गृहोंकों सज्ञित कर रखा था 
नगरके दरवाजे तथा समस्त पुरवासि- 
योके द्वारपर जलयुक्त पातुके नवोन 


पामान #ा#० ५ १७७०ाा०-+ मु. “मम पइम्यााााया- ०० गा पा पा इमाम मम हानि 
माकन पापा छत. 


| 


कलश दीष पडते धे; जर जगह जगह 
सुन्दर शङ्खो युक्त महासुन्दरी मनको 
हरनेवाली कन्यायें खड़ी की गई थीं। 
पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरने सुहृद मिन्रोकि 
सहित पुरवासियोंके मह़लजनक पंचन 
सुनते हुए ऊपर कहे हुए शोभापे शोमित 
और महल दक्षणोत्त युक्त बगरके मातर 
प्रवेश किया ( 2४-४९) [१३८१ | 
शान्तिपर्वमे सेतीस अध्याय समाप्त! 
शान्तिपर्चम अडतीस अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, प्रथापृत्रों- 
ग सशरम पये करते सुनकर 
अनगिनत पुरवासी उनके दशेनकी 
लालसासे इक हुए । उष पयय राज- 
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(2 
९॥) 
९७ 


५१) 


परीविजेथ तदा र्दः परमासीत्माङल्म्‌ ॥ ७॥ 
तमाल यथा युक्त राजमणागे युधिष्ठिरः 
अलकृत शोभमानमुपायाद्राजवेइस ह ८ ॥ 


ततः प्रकृतयः तवो; पौरा जानपदास्तदा ! 
उचुः कणेरुखा वाचः सुपे ततस्तवः ॥ ९॥ 
ददर्या जयास्च राच राद्रुञ्छदुचघृदन) 


मार्ग और चोतरे इस प्रकार शोमित 
हए थ, तेप चन्द्रमा देके पथुद्र 
उमइता ई । रज मारके दोनो भर 
पना भाविके अरुज्रेपि शोभितं 
बढ़ बेढी अटारियां लियोंके समृहसे परि 
पण इक्र हंस प्रकार बोध होती थीं, 
मानो उनके मारे हह रहय ६। बे 
ष शिं रला युक्त ठथा मृहुखरपे 
द्रापदी की कहती थी,--हे पाद्चाली ! 
दे इंल्याणि | महपियोंकी उपासना 
नेपाली गोतमीकी भांति तुम्र सदा 


£ अदा पुर्तपश्रृष्ठ पाण्वोंकी उपासना 


करत हा, तुम्दारे नताच्रेण आदि व्‌ 


€ 


नमन 
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यथा चन्द्रोदये राजन्वधेभानो महो ॥ २॥ 
गृहाणि रामेषु रत्मवन्ति महान्ति च | 
प्राकम्पन्तीव मारेण सणि पूणानि भारत ॥३॥ 
ताः चनैरिदव सव्रीड प्रशससुयुधिष्ठिरम्‌ ! 
भीमसेनाजुना चैव भाद्रीपुत्नौ च पाण्डवौ ॥४॥ 
धन्या स्वमस्ति पालि या त्व पुरुषसत्तमान्‌ | 
उपतिष्टपि कल्याणि महषीनिव गौतमी ॥५॥ 
तव कमोण्यमोघानि ब्रतचरया व भाविनि | 
इति क्ृष्णां महाराज प्रशशखसुर्तदा स्तिध। ॥६॥ 
प्रशसावचनस्तासां पिधः शब्देख भारत | 


कर्म अमोध हैं; इससे तुम घन्य हो। 
एषा भेदन कके युधिष्ठिर, भीमसेन, 
अजुन, नहुल और सहदेवकी भी भचा 
करन छया । उन रामोक्षे उधर प्रीति 
आर प्रम पूणं प्रशसाउचक आपतसकी 
पत्तारपपने १ सृप्र अटारियां परिपूरित 
ही रही थीं। (१-...७) 

अच्त्तर राजा युधिष्ठिरने राजमार्ग 
को अतिक्रम करके अनेक्ष अलझ्रोंगे 
शप्त रजुरोम प्रवेश क्षिया! इस 
सप तत्र मयुष्य तथा परवासी रोग 
उनके प्ख उएलित होकर कृ 


छण, हं शेञ्ुनाशन ! जन्द्र ¦ भाग्य 
१0 द्र माग्य 
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१४ शान्तिपवे | 


९११ 


न 
१666 9999 99999999 9999999558992959666666666666666666668566 66669398 ४ 
दिष््वा राञ्य पुनः प्राप धमण च बलेन च ॥ १०॥ 
भव नस्तव महाराज राजह शरद्‌ शतम्‌ । 
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ॐॐॐॐ 


प्रजा; पालय धर्मेण यधेन्द्रस्निदिव तथा 


क कष क 


॥ ११॥ 


एवं राजकुलद्वारि मड़लैरभिपूजित! | 
आशावादान [द्वेजरुक्तान्प्रातंगृद्य समन्तत! ॥ १२ ॥ 
प्रविद्य भवन राजा देवराजगृहोपमम | 


श्रद्धाविजपसयुक्त रथात्पश्चादवातरत्‌ 


॥ १३॥ 


प्रविदयाभ्यन्तरं श्रीमान्देवतान्यसिगम्य च। 


पूजयामास रत्मैश्च गन्धमाल्यैश्च सर्वशः 


॥ १४॥ 


निश्चक्राम ततः श्रीमान्पुनरेव महाक्ष; 
ददद ब्राह्मणॉश्वव साशभरूपानवस्थितानू ॥ १५॥ 
स सवृतस्तदा विप्रराशीवादविवश्लुतिः | 


शुश्युभे विभलश्रन्द्रस्तारामणन्तों यथा 


॥ १६ ॥ 


तास्ति वै पूजधामास कौन्तेयो विधिवद्विजान्‌ | 


धौम्य गुर पुरस्कृत्य जयेष्ठ पितरभेव च 


से ही आपने विजय लाभ करके फिर 
राज्य प्राप्त किया है; यह सर आपके 
ध्रप्रभावते है| हुआ है, इसमें कुछ भी 
सन्देह नदीं है, इस समय आप हम्‌ 


च 


` रोगि राना दाकर देषराज इन्द्रकी 


भांति प्रजाकों पालन करते हुए एक 
सो वर्ष पयन्‍्त राज्य भोग कीजिये, 
इसी प्रकार कानोंकों सुख देनेवाले वचन 
सेब कोई कहने छगे। (८-११) 


क 


नगरीफे बीच प्रजाफि मद्धरमम 


न्क + 


वचनो पूनित द्वोफे, ओर ब्राह्मणों 


है 


आशीर्वादकों सुनते तथा पुरवासी ओर 


राजसेवरकोंके जय शब्दस सत्कृत होते 
€८€६€३३99 9339353:35%999 3999929396४:6999993+939999 999939939999399939993 ॐॐ9ॐ 


श्रीमान्‌ धभेराज युधिष्ठिर राज 


|॥ १७ ॥ 


हए राजभषनको परहिरी कक्षम प्रवेश 
करमेके अनन्तर रथे उतरे। ओर 
भीतर प्रवेश करके अनेक भांतिकी 
मणि रत्न और सुगन्धित पृष्पमारासे 
शोमित मन्दिर प्रतिष्ठित देषशूर्तियोंकि 
दशन करके धूप दीप, फ़लपुष्प 
नेवेध्रस उनकी पूजा की। पिके अनन्तर 
मांगढिक वस्तुओंकों हाथमें ग्रहण किये 
हुए कितने ही मद्दात्मा आश्षणोंका 
दशन किया । उस समम महायश्चसी 
राजा युधिष्ठिर आशीवाद देनेषारे त्रा 
हणोंके बीच धिरे दस प्रकार शोभिते 
हुए, जैस तारापुञ्ञके बीचमें चन्द्रपा 
शोमिंत होता है। अनन्तर उन्होंने गुरु 


¢ 
शी 


¢ 
| 
है! 
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धाम्य ओर जेठे पिता धतराष्ट्रको पतत- 
कृत कर ब्राक्मणोंके बीचमें गमन करके 
उन लोगोंसे कहने हग्े, कि आप 
लोगोकी क्या इच्छा हैं, आपकी क्या 
६ अभिरषा ह १ इषी भांति प्रत्येक 
8 न्वणसं प्रस्त करते इए पहता 
एषण रत, परस्प, मनोहर मोदक और 
ऊ दात्‌ दर्‌ हर एक ब्राह्मणक सन्तुष्ट 
क उत पूजा की [ (१६-१८) 
ऽ समय समूे दशे तथा पुर 
चाह! सग उन पेदङ्ञ तरणो पदप 
दरस पुक्त मनोहर जाशीवोद बच 
६ भोका ए्नारमी देषानेनाद्कौ भांति 
सनन रभ । महारज ¡ सुहदमित्रक 
£. अनन्द बदतिषे उन प्यास 
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महास्ारत्त | 


39999999998€&€598८६४६४६६६६€६ 
उप्तनोमोदक रत्नाहरंण्येन च भूरिणा। 
गोभिपेस्तेश्व राजेन्द्र विविधेश्व किमिच्छकेः ॥ १८ ॥ 
तत। पुण्याहथोषो5भूहिय स्तम्ध्वेच भारत । 
सुहृदां प्रीतिजनन। पण्य; श्रतिसुखावहः 
हंसवहरिदुर्षा राजा द्विजानां तञ्च सारतीप्‌ | 
शुश्रुवे वेदविदुर्षा पृष्कलाधपदाक्षराम्‌ 

ततो दुन्दुनिनि्योष। शहु।नां च मनोरस। | 
जय प्रचढतां तत्न स्वनः प्रादुरभून्नप 
नरखच्द्‌ च स्थत्त तन्न तता विप्रजने एनः 
राजान ऋाह्मणच्छ्या चावाका राक्षसोऽत्रवात्‌॥ २९२॥ 
तत्र दुघंधनसखा भिक्षुरूपेण संब्ृतः 

सल्ल, रखा चरदण्डा च धृष्टा विगतसाष्वसः २२॥ 
वर्तः स्सतधा विप्ररारोवोदविवक्चभिः। 
पर सहल राजन्द्र तपोनिथभ्रसंघतैः 


॥ १९ ॥ 
॥ २० || 


॥ २१ ॥ 


॥ २४ ॥ 


नाह्मणोंका आशीवोद शब्द एकबारगी 
इस प्रकार समुत्यित होकर ऐसा बोध 
हुआ, कि उस शब्दपे आकाशमण्डल 
भूज उठा। उस समय अनेक पृरषोंके 
जयजयक्ार, शह ओर नगा शब्द, 
मिलके तुपुरु शब्द सुनाई देने लगा। 
उठे समय अनन्तर जब प्रवासी और 
मैलिणाका शब्द बन्द होकर सन्नाटा 
जया, तब उस समय दुर्योधनका 
पत्र चावाक राक्ष मायप्रमाप्से र 
१५ भाल, रिख। ओर तदण्ड धारण 
करे निष्ठ तराह्मणका वेष बनाङ्के उस 
सप्तम जाके उपस्थित हुआ। बह दुष्ट 
ह्यना पाण्डकोके यनिष्टकी अभिलाष] 


` लसल ३७३३७ मगर 0 
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( १ शाजधमप् 


ध्श्च्च्ध्ध्ध्ध्श्ध्ध्च्ह्ह्ष्च्ध्श्श्ष्हः 


सीना 


अध्याय ३८ | 


१२ शान्तिपर्य । 


२१३ 
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स दुष्टः प(पमाशसुः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ | 
अनामन्न्येव तान्‌ विप्रास्तश्ुवाच महीपतिम्‌ ॥ २५॥ 

चवक उवाच-दम्‌ प्राहद्भिजाः सच समारोप्य वचो मथि । 
धक्‌ भवन्त कुन्पाति ज्ञातिघातिनमस्तु व ॥२६॥ 
कि तेन स्याद्धि फोन्तेय कृत्वे् ज्ञातिसक्षयम । 
घातयित्वा गुरुश्च सृत श्रयो न जीदित्तपर्‌ ॥ २७॥ 
इति ते वे द्विजाः श्रुत्वा तस्य दुष्ट रक्षसः । 
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विव्यथुश्चक्रदयुश्रैव तस्य वाक्यप्रधषिता, 


॥ २८ ॥ 


क क 


ततस्ते ब्राह्यणाः सवे स च राजा युधिष्ठिरः 
व्रीडिताः परमाद्धियस्तृष्णीमासन्‌ विशां पते ॥ २९॥ 
युधिष्टिर ऽपच-प्रसादन्तु भवन्तो मे प्रणतस्याभियाचतः | 


प्रद्यासन्नन्यसनिन न मां घिक्षतुमहेथ 
वैशम्पायन उवाच-ततों राजन ब्राह्मणास्ते सब एवं विशापते | 


॥ २० ॥ 


जननेन नेमिना 


ओंकी मण्डली तथा ब्राह्मणोंके बीचमें 
गभन करके किसीसे भी कुछ वार्चालाप 
न्‌ करके एकषारगी राजा युपिषठिरफ एमाप 
आके उनसे बीढ़ा | (१९-२५) 
महाराज ! ये सष ब्राह्मण लोग जो 
मेरे ऊपर घिकार शब्दका प्रयोग कर 
हे है, वह केवल आरोपित पचन मात्र 
है; प्रत्युत वे आपको कह रहे हैं, कि 
¢ तुम्न छ्ञतिता करनेवाले, दुष्ट राजा 
हो इससे ते धिकार है | ” है इन्ती- 
नन्‍्दन | स्वृजनोंका पथ करके तु 
जो कुछ ग्राप्त हुआ है, उसका कुछ भी 
प्रयोजन नहीं है, विशेष करके 
गुरूत्या करने पर जीनेसे मरना ही 
उत्तम है। आाह्मण लोग उस हुए राधषसके 


पचनको सुनके अत्यन्त दुशणित हके 


चिल्लान लगे, उन ब्राह्मणानि आर स्वयं 


धर्मराजने भी लज्ञासे व्याकुल होकर 
कुछ समय तक शिर नीचा करके 
परानादरम्भन किया । अनन्तर युधिष्ठिर 
वारे, हे ब्राह्मण रोगां ! मे षिनयपूषक 
आप रोगि प्राथना कता हं, § 
आप लोग भेर उपर प्रसन्न होहये; 
स्वये सुखभागनेके वारते राज्यग्रदणकों 
अभिलाषा नरह करता ह; पतु चिर 
काठसे दुःखित अपने इन माह्योफ 
वास्ते राज्यग्रहण करता हूं; इससे आप 
लोग अब भेरे विपयर्म घिकार प्रदान न 
कीजिये | (१६--३०) 

श्रीषेशम्पायन मुनि गोठे, आक्षण 
लोग राजा युधिष्ठिरका कातरता युक्त 
पचन सुनक बोले, महाशज [ हमं 
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जरः = सकाम 


६ € 
त पकलललबललमभक महासारत । [ १ राजध मंपव 
व नम 
£ उदुनतदवचोऽखयाकं श्रीरस्तु तव पार्थिव = ॥ ९५॥ 
0 जजधैव महात्मानस्ततस्तं ज्ानच्ुपा । 
। यणा वेदविद्वांसस्तपोभिविसलीकृता। ॥ २९५ 
£ राहा इदुः एष दुर्योधनसख। चावीको नाम रक्षसः ) ¢ 
! परित्राजकरूपेण हिर्त तस्थ चिकीषति ॥ २२ ॥ 
? त वयं ज्र घर्मात्मत्‌ भ्ये ते मयमीद्शम्‌ । 
उपतिष्ठतु कस्याणं मवन्तं भ्रातृभिः सह ॥ २४॥ 
वैशम्पायन उवाच-ततसे ब्राह्मणा। सर्चे हुड्डारे क्रोपसूछिता। । ४ 
॥ निर्भर्सयन्तः शुचये निजथ्चुः पापराक्षसम्‌ ॥ २५ ॥ 


स पपात विनि्दग्धस्तजक्ता ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
महेन््रा्षनिनिदेग्धः पद्पोऽकुरवानिव ॥२६॥ 
पूनिताश्च ययुर्विप्रा राजानमभिनन्य तम्‌ ) 





क. 


लोमनि ये सथ वचन नदीं फटे दै, बरन 
अब भी कहते हैं, कि आपकी भ्री बढें। 
उन वेद जाननेदालि तपरवी महात्मा 
त्ाह्मणोने धमेराज युपिप्ठिस्से ऐसा 
बचन कहके उस कपटठ वेषबाले बराह्षणके 
परिषदो जानने कोरि की, ओर 
ज्ञाननत्रते शृुणमात्र/ सब जान 
लिया; अथांद उसे चादोक राक्षस सम 
शा। तव पे रीग युधिष्ठिरे सम्धोधन 


करके बोले, महाराज हम लोगेन कोई 


नि 


विरुद्ध वचन नहीं कहा, इससे आपका 
मानसिक शोके थोर दुःख द्रं हेते, 
आप भाहयोंके सहित बहुत दिनों तक 
जीवित रहके परम सुखके सहित राज्य 
भोग कौजिये । इस दुष्टत्माकी हमने 
ज्ञानसे पहचान लिया है, यह दुर्योधन 
के मित्र चावोक नासका राक्षस है, 


ल म नने >> 


रा न न ककट पक 
दुर्योधनके द्वितकी अभिलापासे परिवा- 
जक चेप्से आपके निर्कंट अकि तुम्हारे 
अनिष्टफी १८छासे ऐसा वचन कद रह। 
हैं। (३१--१४) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोठे, महाराज/ 
उन सष पवित्रस्मा ब्राक्षणोने राजा 
युधिध्विरतत ऐसा वचन कहते हुए अत्यन्त 
करीधित शकर उप पापाचारो राक्षस 
की अनेक भांतिस निन्‍्दा करके इ र 
से ही उसे भस कर दिया। तब चार्वोक 
राक्षस उस समय ब्राह्मणोके तेज प्रभाव 
घ इ प्रकार मख होगया, तेपे इन्द्रके 
पज्नप्रभावभ नवीन अङ युक्त इध 
मख होजाते हैं। जब ब्राक्षणोंने इस 
प्रकार राक्षा नाच किया, तव धर्मे 


ऋ क 


राज युधिष्ठिरे सुद मिनो सहित 


अत्यन्त आनन्दित होके 
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१२ शान्तिपवे । 


दति श्रीमहाभारते शतसादस््या संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुश्षासनपर्वणि 
चवाकवधे अष्टविक्षत्तमो ऽध्यायः ॥ २८॥ 


वैशम्पायन उवाच-ततस्तत्र तु राजानं तिष्ठन्तं भ्रातभिः सह । 
उवाच देवकीपुत्र! सवैदर्ी जनार्दनः 


॥ १ ॥ 


पासुदेव उवाच-- ब्राह्मणास्तात लोके5स्मिन्नननीया। सदा मम | 


एते भूमिचरा देवा वाग्विषाः सुप्रसादकाः 


॥ ९॥ 


पुरा कूतथुगे राजश्च विोको नाम राक्षसः। 


तपस्तेपे महावाहो बदर्या बहुवार्षिकम्‌ 


॥ ३॥ 


वरेण छन्यमानथ च्ह्यणा च पुनः पुनः | 


अभयं सवभूतेभ्यो वरयामास भारत 


॥ ४ ॥ 


द्विजावमानादन्यन्न प्रादाहरमनुत्तमत । 


ध रि 


++ ¢ | 
ब्राह्मणाक्रा पाष प्र्वके पूजा क अर 


त्राक्षणोंने भी राजा युपिष्टिरकों प्रसन्न 


करके अपने अपने स्थानोपर गन 


किया । (१५--३७) [१४१८] 
शाम्तिपर्वम अडतीस अध्याय समाप्त। 


शान्तिपवेम उनचालिस अध्याय | 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, स्वेदश्शी 
देवकीनन्दन जनादन कृष्ण यायक 
सहित बैठे हुए धर्मराजसे बोले, महा- 
राज | इस प्रथ्वीमण्हलके बीच ब्राक्षणों 
की हो सब भांतिते पूजा करनी हम 
लोगोंको उचित है; क्यो किं ब्राह्मणक 
सप्रीप सदा सषेदा विनीत भाषते 
रहमेसे पे लोग प्रसन्न दके विनयी 
मक्तोरी मङ्गलकामना सिद्ध भसे द । 
जे दुष्टात्मा अभिमानसे मति हॐ 
्राह्मणोंकी अवज्ना करते हैं, पे उस हो 


समय वज सदश उनके अव्यरं 
शापरूपी अभिप्र भस श्षेजाते £; ष 
ह कारण ब्राह्मण लोगं इष॒ जगे 
बीच वाकवज़ और भूदेव कहके प्रसिद्ध 
हैं। महाराज ! में एक प्राचीन इतिहास 
कहता हूं, सुनिये। सतयुगमे चा्याक 
राक्षसने बदरिकाभ्रमर्में खित हांके महा- 
घोर तपस्या करके ब्रह्माको प्रसन्न किया 
था। (१--२) 

जब पितामह म्न्ना वर देनेके वासते 
उसके पभीष उपस्थित हुए उस समय 
उसने यह पर मांगा था, कि “ किसी 
प्राणीसे भी मुझे भय उत्पन्न न होवे, 
जगतपति त्रह्माने उप्तकी प्राथना सुनके 
उसे वरदान किया, कि, “ किसी 
प्राणीसे भी तुम्हें भय नहीं होगा, परन्तु 
ब्राह्मगोंकी अवमानना करनेसे उस ही 
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राजा च हषमापेदे पाण्डवः ससुहटलनः ॥ ३७॥ [१४१८] 
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अभय सर्वभूतेभ्यो ददौ तस्मे जगत्पतिः 
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£ 


हाभारत | 


|| 9 ॥ 


स तु छ््थवरः पापो देवानभितविक्रमः। 


¢ ९ 
राक्षसस्तापयामास तीत्रकमां महावल; 


॥ ९ ॥ 


ततो देचा। समेताश्र ब्रह्माणमिद्मन्नुवन्‌ | 


वधाय रक्षसस्तस्थ बलविप्रकृतास्चदा 


॥ ७॥ 


ताल्ञवाच ततो देवो विदहितस्तन्न वै मया | 


यथाऽस्य भविता सृत्युरचिरेणति मारत 


॥ € ॥ 


राजा हुथाघनो नाम सखाऽस्य भविता घ्र 


तस्य सेहावबद्धोऽसो त्राह्मणानवर्मस्यते 


॥ ९ ॥ 


तश्चैन रिता विप्रा विप्रकारप्रधाषिता। | 
धष्ष्यनिति बाग्व्ाः पपं ततो ना गर्मिष्यति॥ १० ॥ 
स एष निहतः रते न्रह्मदण्डेन राक्षस! | 


चाचोको नृपतिश्रेष्ठ परा छ्युचो भरतर्षभ 


॥ ११॥ 


हतास्ते क्षत्रपभेण ज्ञातयस्तव पार्थिव | 
खगताश्व भहात्मानों वीरा। क्षत्रियपुद्धा। ॥ ११॥ 


समय तुम्हारी मृत्यु होगी । ” बह पापी 
राक्ष्त ब्रह्मा समीप वर पाके अत्यन्त 
प्राक्रमी तीत्र कमे करनेबाठा और 
मद्ापलवान होके इस जगतके सब 
प्राणियांकी दु।खित करनेमें प्रवृत्त हुआ | 
देवताओंने ऋमसे वचार्वाफ राक्षसके 
उपद्रव व्पाङर तथा दु॑खित हो 
मरहनाके निकट गमन्‌ कृर्‌ उसके वक्ष 
निमित्त अतुरो किया | रस समय जय्य 
यदेव प्रह्माने उन देवताओंधे कहा, हे 
पवता | शीघ्र है उच् दुराचारी राधुस- 
की जिम भांति मृत्यु होगी, मेने बह 
उपाय स्थिर कर रखा दै, सुनो । मनुष्य 
रकम राजा दुर्योधन चार्बाक राक्षतका 
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मित्र होगा उस ही मित्रता खेहसे बद्ध 
होकर बह ब्रक्माणोंका अपमान करेगा; 
उससे पाक्य बल सम्पत्तिसे युक्त ब्राह्मण 
साग छुद्ध हके एस पापी चार्वाकको 
शापरूपी अग्निसे मस्त कर देंगे। (१-९) 

उस समय देवता लोग अल्लाका ऐसा 
वचन सुनके निधिन्त होक अपने स्थाः 
नपर गये। है राजेन्द्र ! इस ही कारण 
९ व दष्टा चाक्र राक्षस आज 
नाको तेजप्रभाषसे भस होभया, 
शतत आप उसके वास्ते कुछ भी शोक 
न कीजिये ओर अपने मृत सजन 
चास्ते भी अब आप्‌ चित्तको ग्लानि. 


युक्त त्‌ कीजिये; क्यों किये वीरोंमें 
>9932999992999993929962€€€6€€6 
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अध्याय ४० ] 


१२ शान्तिपदे। 
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शके33393993929999229999929999299929968886652668688682666666688888666&66& ~ 
स त्वमातिष्ठ कायाणि मा तेऽभूद्‌ गछानिरच्युत | 
शच्रन्‌ जहि प्रजा रक् द्विजाश्च परिपूजय ॥ १३ ॥ [१४३५ 


इति भ्रीमहामारते शतसाहर-याँ स॑हितायां वेयासिकरयां शान्तिपवेणि राजधर्भानशासनपर्वणि 
चार्वाकबरदानादिकथने एकोनचत्वारिशत्तमो एध्याय: ॥ ४९ ॥ 


वैशम्पायन उवाच ततः कुन्तीसुतो राजञा गतमन्युगतन्वरः 
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काञ्ने प्राकछुखो हुष्टो न्यषीदत्परमासने 


॥ १ ॥ 


तमेवाभिश्चलो पीर प्रदीप काश्चने शभे, 


साल्यक्षिवासुदेवच्य निषीद तुररिन्दमौ 


॥ २॥ 


मध्ये छृत्वा तु राजान भीमसेनाजुनावुभो 


पीदतुमहात्मानों कऋषद्णयोभाणिपीठयो! 


॥ २ ॥ 


दन्ते सिंहासने शुभ्रे जाम्बूनदविभूषिते! 


पथापि सहदेवेन सहास्ते नङ्कदेन च 


॥ ४ ॥ 


सुधमा विदुरो धौम्यो धृतराष्ट्थ कौरवः 


निषेदुज्वेलनाकारेष्वासनेषु एथस्‌ एथक्‌ 


॥ « ॥ 


युयुत्सु। सज्ञयश्वेव गान्धारी व यशखिनी । 


मुख्य महात्मा क्षत्रिय पुरुष युद्धर्म मरके 
स्वगेलोगमे गये हैं; इससे आप इस 
समय शत्रु जय, प्रजापालन अर ब्ाह्म- 
णो पूजा अन्वा आदि अपने कत्तव्य 
कृपे अलुष्ठानमें प्रवृत्त हांजा 
हये।( १०--११) [ १४३१ | 
शान्तिपवरम उनवालिस अध्याय समाप्त | 
शान्तिपवेम चाठिस अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, धर्मपृत्र 
राजा युधिप्ठिने श्रोकृुष्णफे वचनको 
सुनके मानसिक चिन्ता तथा दु/खको 
दूर क्रिया अरि पे आर एह कफ 
सुवर्णे आसनपर १३ । शद्नाश्चन 
ष्ण ओर सालकी राजा युधिष्ठिरक 
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सम्पुद्॒त्त हा प्रकाशमान सग|प्तव पर 


मेर शये । महासा भीमसेन ओर अन 
राजा युधिष्ठिरो बीच करके उनके 
बगलमें है मणिरित्नॉसे जटित सुन्दर 
पीठासनॉपर भटः पाण्ड्वा गता 
कुन्तीदंवी नठुल सहदेवकोी सड़ लेकर 
सुबणभूषित हाथीदांतके सफेद आसनपर 
पेटी (१-४) 

राजा दु्योपनके पुरोहित सुधमों, 
पाण्डवपूरोहित धौम्य शुनि, राजा धृत 
राष्ट्र और पिहुर आदि सब कोई अगभिके 
समान प्रकाशमान आस्नापर प्रथक्‌ 
पृथक षेठ गये | यशस्विनी गान्धारी 
पञ्चय और युधपुत्सु राजा ध्ृतराष्ट्रक 


अबकी, 


( 
१ 
0 
॥ 


ककण 


| 
| 
| 
6 
"6 
। 
। 


| 
| 


[ १ राजधम्मपर्ष 


२१८ महाभारत । 
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॥ धृतरा यतो राजा ततः सवे समाविशन्‌ ॥ ९ ॥ 

0 तत्नोपविष्टो मात्मा श्वेताः सुमनसोऽस्पशत्‌ । 

£ खलिकानक्षतान््मिं सुवणं रजत माणम्‌ ॥ ७ ॥ 

0 ततः प्रकृतयः स्वाः पुरस्कृ परारतप्‌। 
दद्यधेमेराजानपादाय बहुमङ्गलम्‌ ॥८॥ 

९ एथिवी च सुवर्णं च रत्नानि विविधानि च । 

6 आभिपेचमिदं माण्डं सर्ैसंभारसंश्रतम्‌ ॥९॥ 

६ काश्चनोदुम्बरास्तञ्न राजत्ताः पृथिवीमयाः । 

£ पणदुम्भाः सुमनसो छाजा वर्हि गोरसम्‌ ॥ १०॥ 

0 शमीपिप्पलपालाशसभिधो मधुसपिषी | 

0 ॐ र 6, 4. 

^ सुव आदुम्बरः शङ्कस्तथा हमवि राषितः ॥ ११॥ 

१ दारारणाम्यरतुत्नातक्तिन्र धास्थः पराहत) | 

{ प्रायुदक्परवणे वेदी लक्षणेनोपलिख्य च ॥१२॥ 

६ र्याघ्रचमोत्तरे शङ्के सवेतोभद्र आने । 

४ दंढपाद्प्रतिष्ठाने हुताशनसप्तत्विषि ॥ १६ ॥ 

॥ समीप ही पे । तिके अनन्तर | आदि कष्ठे इने हुए धमे इवं 
॥ पमा र्न युधिषठिने सफेद पष्प, | भूषति श, थर मधु, धृतं आदि 
¢ ११ साना, चादी, मणि, अक्षत ओर | समूणे भह्रिफ वस्तु उष स्थर 


शी 
(| 
£ 
| 
ध सोना, चांदी और काष्ठमयं प्वकी 
म 
¢ 
ति 
& 
१ 


पथ भाविक उत्तम वर्तुंपि अङ्कित 
देवता,पीठ आदि सशे किया । उस ही 
समय सदर प्रजा तथा पुरषापियोंने 
अनक माते मणि, रल, पृक्त, 
एषण आर अनेक मांतिशी पाङ्गरिक 
परमुआक् ग्रहण करके पुरोहितके सह 
आओ राजद्शन किया । तिसके अनन्तर 


मतत, एणं षड, एर, माला, कुश, 


ई देशी आदे वस्तु और पीपल, 


पराश, सेभरु, 


(0 जात तथा उहस्वर 
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लि रषा गः । (४-११) 

अनन्तर पण्डे पुरोहित बुद्धिमान 
मय मुद्रित श्रीकृष्णकी सम्पतित 
पूष आर्‌ उत्तर भागे क्रमे नीची 
फेरफे सब शुभ रध्षणोंसि युक्त सुन्दर 
पद! तैयार करके उप्के मिकटमें ही 
भरता हई शश्रिके पमान्‌ दृद चरण 
अथात्‌ पाया युक्त ऊपरके हिस 
ध्यात चमसं भूषिते श्चेतेबणे सवेभ्र 
ताम्‌ आन्‌ पर्‌ राजा युधिष्ठिरं ओर 
द्रोपदीकषो पेडा विहित मस्र 


००99 99399929939999999999999 99393 


चरी क कज किक #७७१:%:%७ करककिककककक ७-७६ ७७४७७ ७४४9१ 9४७७ ३७७७ किक 3 ॐ = क क कक ऊ कक कि ७ >> कक क 





( शांतिपवे अ० ४० ) 


का राज्याभिषेक 


पृ 
च्‌ 
तक 


छि 


<| 


( सखा. अुद्रणा्य-जदमदावाद्‌ ) 


॥ 


मे 


अध्याय ४० |] 


१६ शान्तिपवे। 


२१९ 


न 

©3399>539933933€€6€€6६266666€€€€ >99939393393992989 59939999 29933339 029599553॥४ 
के र छ 

उपवेरथ महात्ान कृष्णां च दुपदाटमजाम्‌ | 


। 
। 
४ 
ः 
6 
ः 
। 


जुहाव पावक धीमान्विधिमन्त्रपुरसकृतम 


॥ १४ ॥ 


तत्त उत्थाय दाचादहः शङ्कमादायपरजितम्‌ । 
अभ्यषखत्पात पृथ्व्याः कुन्तापुत्र धुषिष्ठिरस्‌॥ १५॥ 
धृतराष्टश्च रजि! सवाः प्रकूतयस्तथा । 


अरन्नातोऽध कष्णन भ्रात्भिः 


किमि क 


ह पाण्डव; | १६॥ 


पाश्चजन्याभिषिक्तथं राजाऽमत्तसुखोऽभवत्‌ | 


ततोऽ्लुवादयामासु; पणवानकडुन्दुमीन्‌ 


॥ १७॥ 


धमराजोाऽपिं तरच प्रतिजग्राह धमतः 


ह, क हल 


पूजयामास त्ताापि विधिवद श्दिक्षेणः 


॥ १८ ॥ 


तता निष्कसहस्रण ब्राह्मणान्‌ खास्त बचयन्‌। 


वेदाध्ययनसषपन्नान्पृतिरीरसमन्वितात्‌ 


॥ १९॥ 


त भ्रात्ता ्रह्यणा राजन्स्वस्त्युचुजयमच च| 


हंसा इव च नदन्तः प्रक्णरासुयुधिष्ठिरम्‌ 


॥ २० ॥ 


युधिष्ठिर महाबाहो दिष्ठ्या जयसि पाण्डव । 
दिष्टथा खधमं प्राप्तोऽसि विक्रमेण मायते ॥ २१॥ 


उच्चारण कैरते इए अशम आहूति 
देनेंगे प्रवृत्त हुए । दोमकाय समाप्त 
होनेपर श्रीकृष्णने उठके लोकपूजित 
हु महण करके ढुन्तीनन्दन पथ्वीनाथ 
युधिष्टिरको अभिषिक्त किया। अनन्तर 
कृष्णकी आज्ञास शाजा धतराष्ट्र और 
सुभ प्रजा जल लेके राजा युधिष्ठिरके 
ऊपर अभिषेचन करनेमें प्रहच हुई; 


परन्तु धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर भाधयोंके 


सहित पाश्चजन्य शहुके जलसे अभिषिक्त 
होकर अत्यन्त दशेनीय हुए। उत्तही 
परमथ दोह नगद आहि बाजे चजने 


लगे । ( १२--१७ ) 


हम रू 


. तिसके अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने 


प्रजाके दिये हुए उपहार आदि भ्रहण 
करके पहुतसा धन देकर उन छोगोंको 
सकृत क्षिया, आर षेद पदमेवाले धृति 
तथा शीलते युक्त स्वस्तिवाचक ब्राह्मणों 
को एक एक हजार ख्वणमुद्रा दान 
किया । ब्राह्मण रोग अलन्त प्रसन्न 
होकर प्रीतिपूषेक हंसोंकी भाँति मधुर 
शब्दस जय दो। जय हो; स्वस्ति 
खलि;-हे महाब ! भाग्यसे ही 


. तुम्हारी विजय हुई है; हे महातेजस्थिन! 


तुमने ग्रारूपहीसे पराक्रम द्वारा क्षत्रिय 
© ५, न्द भ ९१ 
धमे काम किया 8; प्रारग्धपे दी 
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षैः 


। 
। 


' 
| 
| 


२२० 








९ 
© 
0 
0 
0\ 
^) 
¢ 
0 
¢ 
¢ 
© 
0 
¢ 
6 
^ 
© 
९ 
पि 


4 


¢ 
^ 
© 
2 
॥ 
¢ 
2 
8 
६0 
6 


मो 


। 
' 
0 
षे 
१ 
¢ 


¢ 
पि) 
0 


ज्यो 


0 


॥ 
0 
0 
† 
¢ 
¢ 
6) 
¢ 
पर 
© 
| 


महाभारत। 
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दिष्टया गाण्डीवधन्वा च भामसनश्च पाण्डच ] 
त्वे चापि कुशली राजन्माद्रापुत्ना च पाण्डवा॥ २२॥ 
मुक्ता वीरक्षयात्तस्तात्सग्रामाद्वाजताह ५, 


क्षिप्रमुत्तकायोणि कुछ सचाणे भारत 


॥ रे३े ॥ 


ततः प्रयचितः सद्धिधेमराजा युष्िरः। 


प्रतिपेदे महद्राज्यं सुदद्धिः खद्‌ भारत ॥ २४॥ [१ ४५५] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहरुयां संहितायां चेयासिक्यां शांन्तिपवाणि राजधमानुशास नपयेणि 
युधिष्टिसमिपेके चस्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४०) 


ेम्पायन उवाच-पक्रतीनां च तद्वाक्य दे राकालोपवरहितम्‌ ¦ 


श्रुत्वा युधिष्ठिरो राजा सोन्तरं प्रयभापत 
पाण्डुसुता नून येषा त्राह्मणपुद़वा। । 


धन्या, 


॥ १॥ 


तथ्यास्वाप्यथचाऽतय्यान्‌ युणनाहुः इमागताः ॥२॥ 
अबुग्राद्या वथ तृन सवतासिति मे मतिः, 


यदव भुणसस्पन्नान आन्त्र थ चभत्सरा; 


 ॥३॥ 


धतरा महाराजः पित्ता मे दवत परम्‌ 
शासनेऽस्य प्रिये चव स्थेय सत्पिथकांक्षिति) ॥ 8 ॥ 





गाण्डीव धबुदधरी अदधत, मप, नड 
पहेदेव और तुम एडओंको पराजित 
करके पसे भयडूर संग्रामसे मुक्त हुए 
हो; इस सम्रथ अब जो कुछ कतव्य 
केसे करना बाकी है, उसके अनुष्ठानमें 
शीघ्र प्रदृत हे जाओ । इसी भांति 
आबद युक्त वचन कहते हुए सब 
पाई राजा युधिष्टिरकी अत्यन्त प्रशंसा 
पनं रुगे । धमराज युिष्टिरने उन 
ताधुआप्े इस प्रकार पूजित होकर सुहृदों 
फ़ सहित बृहते षडे मारी राज्य भारो 


प्रदण [किया । ( १८-२४ ) [१४५५] 
शान्तिपवेम चालौस अध्याय समाप्त । 
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सान्तिपबमं एकवाटीस अध्याय | 

राजा युधिषिर प्रजा ओर बराह्मणोके 
कालके अमुार सब वचन सुनक 
हे, है ब्राह्मण लोगों ! पाण्डुपुत्र धन्य 
हैं; क्‍योंकि चाहे सत्य हो, चाहे मिथ्या 
है| हो, आप लोग ७पर्थित होके उनके 
शुणाका वर्णन कर रहे हैं। विशेष करके 
आप लोग जब मत्सरताहीन होफे हम 
लोगोंकी शुण-सम्पन्न कहते हैं; तब 
यह बोध होता है कि हम निश्रय ही 
आप ल्क ऊृपापात्र हैं | देखिये, ये 
जा हमारं जेर पिता महारा पृतराष्ट 


क 


8? वह्‌ हभ लागांक पाप दवता सरूप 


(7 03, «पृ? 
ज्यू 


9 
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| १ रजधमैवे 


अध्यायः४१ ] १श्शान्तिपंवे । 


२२१ 


एतदथ हि जीवामि कत्वा ज्ञातिवध महत्‌| 

अस्थ शश्रषणं काथं मया नियमतन्धिणा ॥ ५॥ 
यरि चाहषनुग्राद्यो भवता सुहृदा तथा) 
धृतराष्ट यथापूव वात्त वाततुमहंथ ॥ ९ ॥ 
एष नाथो हि जगतो मवतां च मया सह । 
अस्यैव एूथिवी कूरला पाण्डवा; सवं एव च ॥ ७॥ 
एतन्मनसि कतव्य भवद्धिवचन सभ । 
अनुज्ञाप्याथ ताव राजा यर्थेष्ट गम्पतामितिं ॥८॥ 
पौरजानपदान्सवान्विसज्य कुरुमन्दन! | 
योव॑राज्येन कोन्तेयं भीमसेनमथोजयत्‌. ॥९॥ 
मन्त्रे च निश्चये चेव षाइशुण्यस्थ च चिन्तने । 
विदुर बुद्धिसंपत्न प्रीतिमान्स समादिशत्‌ ॥ १०॥ 
कृताकृतपरिज्ञाने तथा55यव्ययचिन्तने । 


तथा कल्याणके अमिलापी हूँ, तो इनके 


प्रियका्यके करनेगे नियुक्त रादिषेगा | 
अधिक श्या कहें, में जो इस प्रकार 


खजनोंको मारके भी अबतक जीवन 


धारण फर्‌ रहा ह; वह केवर आलस 
रहित होके इनकी रेवा रहटके निमित्त 
ही समझियेगा। में यदि आप लोगों और 
धुहद पुरुषोंका कृपा पात्र होऊ, तो 
आप लोग घृतराष्ठके सद्भ पहिलेकां ही 
भांति व्यवहार कॉमिये। थे हमार, 
आपके ओर नगते स्वामी है। यह 


सुव पृथ्वी ओर पाण्डव लोग इमके 


अधीन ह । (१- ७) 
रेने जो $छ कहा, आप रोग भरे 
उस वचनो सरण रदियेगा । राजा 


॥ 
! 
; 
; 
; 
६ 
| 
हैं, इससे आप छोग यदि मेरे प्रियकाय 
£ 
। 
१ 
। 
‡ 
४ 
| 


युधिष्डिरने दसी माति बाह्मणोंके समीप 
धृतराकी “ राजा ” कहके. सबका 
विदित करके आराक्षणोंक्री निज निज 
स्थानोंपर जनेके बस्ते रिदा किया । 
तिपके अनन्तर उन्हींने पुखाती तथा 
जनपदवासी संब प्रजाको प्रिदा कर 
राजकायमें प्रवृत्त होके प्रीति पक 
भीमसेनको युवराज किया । मन्ज निरभ्य, 
शत्रुधोंके सड् सन्धि स्थापन, शुद्धे 
निमित्त यत्रा, शडेवा करके निषात, 
दोनों भोर सन्धि करना ओर किला 
आदिक था किसोका आश्रय ग्रहण 
करना इत्यादि राज्य-रक्षाके विषयर्म 
ऊपर कहे हुए छः उपायोंके विचारफे 
निमित्त बुद्धिमान विदुरको नियुक्त किया; 
कत्तंव्याकत्तब्प विषयों और आय व्यय 
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¢ 
२२२ पहाभिारतं [ १ राजधमपवं 


ययन यकः परे 
कयन एम बूछक*+ तू 
कानि मिक 

कः कितया री जी जलाना रद नमन एप 


चव १९ 
¢ सत्य योजयाप्नास धृद्ध सवयुपयुतम्‌ ॥ ११॥ 
{ वलस्य परिमाणे च भक्तवेतनयोस्तथा । ; 
¡ नले व्यादिशद्राजा कमेणां चाम्बयेक्षणे ॥ १२॥ 
९ परष्दकोपरोषे च दुष्टानां चावमदने। 
; युधिष्ठिरो महाराज फाल्युन व्यादिदेश ह ॥ १३॥ 
क # ५ = 
१ द्विजानां देवकार्येषु कार्थेष्वन्पेक् चेद इ । 
त पौम्थं पुरोधसां शरे निदमेव समादिशत्‌ ॥ १४॥ 
सहदेव॑ समीपस्थ नित्पमेव समादिशत्‌ । ह 
॥ तेन गोष्थो हि नरपतिः सवोवस्थो विरा पते ॥१५॥ १ 
५ र 0 
॥ यान्धानमन्यदयोग्याश्च येषु सेष्विह कमसु । 
तास्तांसतेष्वेव युयुजे प्रीयमाणो मदीपतिः ॥ १६॥ 
विदुरं सञ्जय चेव युयुत्सुं च महामतिम्‌ ¦ 
† अन्नवीत्परवीरतो धमात्मा धर्मवत्सलः ।॥ १७॥ 
॥ उत्थायोत्थाय यत्कायमस्य राज्ञः पितुभ॑म | 
© क. 

सवं भवद्भिः कतेच्यमप्रमततैयैधायथम्‌ ॥ १८ ]] 
पोरजानपदानां च यानि कायौणि सर्क्.। 
¢ विचारे निमित सथर गुणोपे १३ 
४ तकझ्यकी नियत किया। सेनाका परि- 
॥ माण, उन्हें अन्न ओर वेतन देने, तथा ४ 
४ पैनाफे सब कार्योंक़ों देखनेके मिमित्त 0 

भ, ही ९ ५७०५, तकि 
0 नक्को नियुक्त रिया ओर देके 
दभेन तथा श राज्य आकरभणक मार 
१ अजुर सोप प्रत्यहिक भ्राह्मणो ओर | 
; ; 
2 
¢ 
; | 
ती 
शि 
2 ह 
= त 


नाथ युधिष्ठिरने इफ अतिरिक्तं भो 
कार्य जिस पुरुपके योग्य समझा अत्यन्त 
प्रीतिके सहित उते उस ही कायं पर 
नियुक्त केर दिया | तिपके अनन्तर 
धमराज पमत्मा शशुनाशन राजा 
पुधिष्ठिर महाबुद्धिमाव्‌ विदुर और 
कवन ुसुसे बोले,-हमारे जेढे पिता राजा 
९९ काय भार निज पुरोहित धोम्य धतराष्ट्रको जब जिस कार्यी आवश्य 
पनिको तोपा। (८-१४) . |. फैता होगी, उस है सम्रय आप लोग 
7 ३२९ सदा | पन | स्वयं उठे जलघ् रहिव होकर उन 
कि धमराज हर न हक ` नः ४ ग न 
होना क्न्य काय एम वे । व तया जनेपद्पापी प्जाके सम्पन्धमें जो 


कचं हु श पः 
४ पर्थित होगा, ऽ 
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राजान समनुज्ञाप्य तानि कम्राणि भागश!॥ १९ || १४७४ 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां शास्तिपवेणि राजधर्मानशासनपर्वणि 
भीमादिकमनियोगे पएकचत्वारिशत्तमोऽध्यायः॥ ४१ ॥ 

वैशम्पायन उवाच-ततो युधिष्ठिरो राजा ज्ञातीनां ये हता युषि । 
श्राद्धानि कारयामास तेषा एथयुदारधीः ॥१॥ 
धृतराष्टो ददौ राजा पुत्राणामौष्वदेहिकप्‌ । 
स्वकामगुणोपेतमन्नं गाश्य धनानि च ॥ २॥ 
रलानि च विचित्राणि महारहाणि महायशाः | 
युधिष्ठिरस्तु द्रौणस्थ कणस्य च महात्मनः ॥ ६॥ 
धृष्टद॒स्राभिमन्युभ्यां हैडिम्बस्य च रक्षसः! 
विराट्प्रभृतीनां व सुहृदामुपकारिणाम्र्‌ ॥ ४॥ 
हृपदद्रौपदेयानां रौ पद्या सहितो ददी । 
ब्राह्यणानां सहस्राणि पथगेकेकसुश्दरिन ॥५॥ 
धनरत्नैश्व गोभिश्र वेश समतपथत्‌ 
ये चान्ये पृथिवीपाला ग्रेषां नास्ति सुहुलन। ॥ ६॥ 





प्रहाराज प्रतराष्ट्की आन्न लेकर अपने 
अपने कार्येभारके अनुसार पृण कीजि- 
येगा । (१५--१२) [१४७४| 


शान्तिपर्व॑म एकतालीस अध्याय समाप्त। ` 


शान्तिपर्वमे चयादीसल अध्याय । 

श्रीपैशम्पायन मुनि बोले, उदार 
बुद्धिते युक्त राजा युपिष्ठिरने कुरुक्षेत्रक 
युद्धमें मरे हुए खजनोंका फिर पथक्‌ 
रूपसे श्राद्ध कराया ऑर अन्ध राजा 
महायशरवी धतराष्ट्रने भी अपने पुत्र 
श्राद्धमें अन्न, रत और गो आदिक 
सब परतु इच्छानुतार ब्राक्षपोंकी दान 
किया | (१--२) 
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। + 


2 
{ 
? 
उदि्थोरिर्थ तेषां च चक्रे राजोष्वंदहिकम्‌ । 


विशेष करके धम्मपुत्र युभिष्ठिरने 
द्रोपदीफे सहित एकत्रित होके महात्मा 
द्रेणाचाये, कणे, पृष्टयुश्न, अभिमन्यु, 
हिदिम्धापुत्र षटोकच, द्रौपदी पवो 
त्र ओरं प्रम हितैषी राजा विराट 
आदि मृत सुहृद मित्रोंके भाद्में हर 
एकके नामसे एक एक हजार त्ाक्षणोंक 
भोजन कराके उन्हें धन, रत्न, पं 
ओर गस आदि दान किया। इसके 
अतिरिक्त जिन राजाओंके पृत्रादि तथा 
हृष्टमित्रोंम किसीकों जीवित नहीं देखा) 
उनके भाद्ध करनेके अनन्तर इर 
एकके नामे एक एक भर्मेश्वाला 


२२९३ 


। 
| 
। 
। 
| 
| 
क्‍ 
१ 
| 
| 
। 
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महाभारत | 


॥ ७ | 


सुहृदां कारयामास सर्वेषामौध्येदेहिकम । 
स तेषामनृणो भूत्वा गत्वा छोकेष्ववाच्यताम्‌॥ ८ ॥ 
कृत्तकृत्पो5भचद्राजा प्रजा धर्मण पालयन | 


धृतरा यथा प्रवं गान्धारीं विदुरं तथा 


॥ ९ ॥ 


सवाथ कौरवान्मान्यान्धृलयांथ समपूजयत्‌ | 
याश्च तत्र खयः काश्चद्धतबारा रतात्पजाः ।॥ १० ॥ 
सचास्ता। कारवा राजा सपूज्यापालयदघृणी । 


दानान्धकृपणानों व ग्रहाच्छादन भोजन! 


॥११॥ 


आन्शस्पपरों राजा चकारालुग्रह प्रभु! | 
स वजय मही क्ृत्सामारुण्य प्राप्प वैरिषु । 


'न।सपत्न: सुखी राजा विजहार युधिष्ठिरः ॥११॥ [१ ४८६ | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां श्रान्तिपर्चणि सजधमासक्षासनपर्वबणि 
भाद्धक्रिया्यां दविचस्वारिशरत्तमो ऽध्यायं ॥ ४२॥ 


च 
पेशस्पाथन हवाच-अभिषिक्तो महाप्राज्ञा राज्य प्राप्य याधाछर। 
न 


गारा, कभा आदिक खदवा इनक 
पृशपर्‌ पतर पतिक करने योग्य कर्को 
एण क्था । वह इषी माति आत्मीय 
आर मत सुहृद पुरुषोंके भाद्ध आदि, 
का समाप्त करके उनके ऋण तथा 
रोनिनदापे रहित दके कृताथ हुए 
आर धर्त पूपेक प्रजा पालन करते हुए 
पहिलेकी भांति राजा घतराष्ट्र, गान्धारी 
बिदुर आदि पजनीय कौरदों ओर मुख्य 
षस्य पदापर श्ररिष्टित सेवको 
लत सम्पानके सहित प्रतिपालन 
रन लगे। जो पब सतियां स्वामी और 
भुत्ररहित देकर वहां पर निवास करती 


था 
४ इराम्‌ युपष्िर ऊपापूवक अत्यन्त 


जो क्क्‌ का 


सम्भानक सहित उनका भरण पोषण 
फरन लगे। अनन्तर उन्होंने क्रपाके 
पशम हाफर अन्धे, ले, लड़ड़े और 
एन हुःखियोंको घर, वश्ध और 
भाजनकी! साभयी अदान करके कृपा 
शक्ञाशत का । इसी भांति राजा युधिष्ठिर 
प्थ्वा विजय करके शत्॒वोंके निकट 
अक्रणी हुए, आर निष्कण्टक तथा 
एसा दाकर राञ्य-भोगनेमे प्रवृत्त 


हए । ( २-१२ ) | १४८६ ] 
शान्तपवम वयालिस अध्याय समाप्त । 


शान्तिपम तेतालिस अध्याय । 
धमेशभ्पायन शुनि बोरे धमराज 


[ १ राजधरमेपवं 
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युधिष्ठिर किर राज्य पाकर तथा राज्यपद 
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१४ शान्तिपते । 


दाशाह पृण्डरीकाक्षछ्ुुवाच प्राञ्जलि! शविः ॥ १॥ 
तष कुष्ण प्रसादन नयेन च वरेन च। 


ट्व ९ क १, 
बुद्धया च यदुशादूल तथा विक्रमणेन च 


॥ ९२॥ 


पुनः प्राप्ठनिद राज्य पितपेत्तामहं भया । 


नमस्त पुण्डरीकश्च पुनः पुनररिन्दम 


॥ २ ॥ 


त्वाभकमाहुः पुरुषं त्वामाहुः सात्वतां पतिम्‌ । 

नामभिस्त्वां बहुविधैः स्तुवन्ति प्रयता द्विजा; ॥ २ ॥ 
` विन्वकमन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्विश्वसम्मव । 

विष्णो जिष्णो हरे क्षण वेङ्कण्ड पुरषोत्तम ॥ ५॥ 

अदिलयाः सप्तधा स्वं तु पुराणो गभत गत्तः। 


एशचिग भेस्त्वतेवेकश्ियुग त्वां वदन्यपि . 


॥ ९॥ 


शुचिश्रवा हषीकेशो घृताविहेस उच्चते । 

धरिचक्चुः श्स्सुरेकस्तवं विमुदंमोदरोऽपि च ॥ ७॥ 
= + © 0 

वराटोऽभिवृदद्धालव्ेषभस्ताक्ष्यरक्षणः। 


अनीकसाहः पुरषः 


एर अभिषिक्त दके हाथ नोडके शद 
भावसे पुण्दरीकाक्ष दाशाणं क्ृष्णसे 
पोरे! ( १) 

है श्ुनाक्षन ¡३ यदुर सिंह 
कृष्ण | हमने तुम्हारे दी बल, बाड़े, 
नीति और पराक्रमके प्रभाव तथा 
तुम्दारीदी प्रसन्नतासे पिता पितामहे 
प्राप्त हुए राज्यकी फिर पाया है । है 
पण्डरीकाक्ष ! तुम्हें वारम्वार प्रणाम 


है। सब शा्र तुम्हें अध्ितीय पुरुष 


सात्वत पुरुषोंकी गति खरूप कहके 
वर्णन करते हैं | द्विज लोग. यत्ञपूषेक 
तुम्हारे वित्रिध नामोंकोी उच्चारण करते 
हुए तुम्दारी स्तुति फरते रहते हैं| तुम 


# ५ # ७ 


शापात्रष उर्ताप्त। 


॥ ८ ॥ 


र पर्पोत्तप ।निष्णु, विष्णु, क्रृष्ण 
कुण्ड, विश्वासा भोर जगतके उत्पन्न 
करनेवाले हो; इससे हे विश्वकर्मन ! 
तुम्दें मम्रकार है । तुम्हींन सप्तथा अदि- 
तिके गर्भसे जन्म ग्रहण किया है और 
पुराणोंमं तुप ही प्रश्चिगम कहके 
विर्यात्‌ ह, पित लोग ह तरिषुग 
कहके थणेन करते हैं! तुमद्दी शुचिभ्रवा 
अर्थात्‌ पुण्यकीर्ति, हषीके, एताव; 
(यत्त्र ) दंस, भिनेतर, शम्भू विभू 
और दामोदर नामते वर्णित होते हो। 
तुम वाराह, अग्नि, ध्ये, इपमभवज, 
गरुडध्यज, अनीकताहं { शै सेना 
पिमर्दी ) पुरुष ( जीव ) शिपिविष्ट 


ह 
‰ 
त्‌ 
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भमनम धोने कोने जाणामि 
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| 


१५६ 


क 


>ॐ 


2 


कि भविः चि 


(सवान्तरव्यापी ), उस्क्रम, वरिष्ठ, उग्र 
सेनानी, देवसेनानी, सत्य, राजसनि 
( अन्नग्रद ) 8 । तुम स्वयं अच्युत 
अर शत आके नाश करनेवाले हो। तुम 
सर्छात ( ब्राह्मण रूप ) आर विकृति 
( अनुलाम प्रातिलोम जाति रूप ) हो 
तुम भ्रेष्ठ, उध्वेवत्मो, अद्रि, वृषदभ और 
इपाकाप हो | तुम ही सिन्धु) मिमे 
( नगण ) प्रिकक्षत त्रिधामा, त्रदे 
पाचछुत (अवतोण मूरति) हो। (१-१०) 

ठप ह सप्राद्‌, विरार्‌, सरार, 
एरर सवकोरणविभू, भू ( सख सूप) 
आम्भू (अश्र ) इष्ण, कृष्णयसौ, 
॥ <ऊतू | अभिलापा पूण करनेबाह़े, ) 


3&20995898539:539:9985&%:9%&995%8595:9899%8&0958529988999&9&8599820859%&%>5828829589/9259ऊ'+9' 
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महाभारत । 


|) मी 


_>#988989826886668626699939929989 
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वरिष्ठ उग्रसनानीः सद्या वाजसनः । 
अच्युतदच्यावनोऽरीणां सस्कृतां विकृतिष्षः ५९ ५ 
कूष्णघमस्त्वमवाददरषद्‌ ना चषकाः 
सिन्धूविधमसिकङुप्‌ तचिधामा जिदुबाब्च्युत।॥९०॥ 
सम्नाड विराद खराद चच सुरराजों भवोद्धव। 
विश्युभूरति भू। कृष्ण। कृष्णवत्मो त्वम्नच थे ॥ ६१॥ 
खिष्टकूद्धिषजावत। कपितरत्व च वासत। | 
यज्ञा धवः पतङ्ग यन्नसेनस्त्वश्च्यसे 
शिण्ण्डी नहुषो चभ्रादवस्पृक त्व पुनवस्ुः | 
सुबभ रुकमयज्ञथ्व सुषेणो दुन्दुमिस्तथा 
गमस्तिनमि! श्रीपह! पुष्कर; पृष्पधारण; | 
ऋश्ुविश्चु! सवसूध्मश्ारित्र वेव पय्यसे 
अस्यावाधरत्व ब्रह्म! त्व पावन्र धाम धामावेत्‌ | 
हरण्यगम त्वासाहुः खघा खाहा च केव ॥ १५॥ 
वानस्त्वनस्य परख्यन्च कृष्ण त्वमेघद्‌ सृजसि विश्वमग्रे | 

9.92 


॥ १२॥ 
॥ १३ ॥ 


॥ ९४ ॥ 


भिषजापत्त ( दोनों अिवनीकुभारकि 
पिता ष्यं) हो, तुम दी कपिर, बामन 
यक्त, धष, गरुड ओं यज्ञसेन नामे 
विरुषात य । तुम ही धिखण्डी, नहुष, 
वश्च (मदश्वर) दिषस्पके, पुनवैसु नाम्‌ 
नक्षत्र, सुबन्न (अत्यन्त पीतवण) उकथ 
यज्ञ, सुपण, दुर्दुमि, गरभस्तिनेभि, 
अप, पुष्कर, पृष्पधारण, ऋश्च, बिश्ञ, 
अर्‌ सवद्र्श, वेदे तुम्हारे ह। 
चरित्र विपय गाये जाते हैं । तुम 


अम्भानाय ब्रह्मा पवित्र धाप, धाम, 


चत्‌ हा; श्यति तुम्हरे ई नामको 
हिरण्यम क्के तुम्हारे . महास््धक। 
पणन करता हे । तुपदही सराहा, सधा 


>399955999999999299993999 


[ १ राजधर्म पत 


अध्याय ४४ ] 


१९ शान्तिपर्व, 


२.७ 
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च्व चद्‌ त्वद्वशे विश्वयोने नमोऽस्तु ते शाङ्गचक्रासिषपाणे॥१६॥ 

एव स्तुता चमराजन कृष्ण। सभ्तास्ध्य प्रातमानएष्कराक्ष। 

तम्स्यनन्दद्वरारत पृष्कलाभसवाएभज्यष्ठ पाण्डव यादवाग्प्व। ॥९७॥| 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्याँ शान्तिपर्वणि राजधर्मानशासन 
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पर्वणि वासुदेवस्ततो चिचत्वारिश्षत्तमोध्यायः ॥ ४३॥ 
वैशम्पायन ऽवाच- ततो विसजयामास सवा! प्रक्रतयो नृपः 


[१५०३] 


विविशुश्वाभ्यवुज्ञाता यथा रवानि गृहाणि ते ॥ १॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा मीम भीमपराक्रमम्‌ | 


सन्त्वयन्नत्रवीच्टरीमानज्नं यमजौ तथा 


॥ २६ 


हाद्चभिर्विविषैः राशः क्षतदेहा महारणे । 
श्रान्ता नचन्तः छख तापिताः कोकमन्याभः ॥२॥ 
रण्ये दु\खवक्तीभत्कृते भरतषभाः। 


भवद्भिरयुभूता हि यथा कुपुरुषस्तथा 


॥ 9 ॥ 


यथासुख यथाजोषं जयोऽयमनुभूयताम्‌ । 





ओर केशव हो; तुम दी हुए जगतके 
कारण ओर प्र्यस्वरूप हो; हे कृष्ण ! 
पहिले है| तुम इसको सृष्टि करते हो | 
है विश्वयोनि ! हे शाकपाण ! हे खद्ध 
पाणि ! चक्रपाणि ! यह संसार तुम्दारे 
पशं धित है, इससे तुम्हें नमस्कार 
है। (११-१६) 
यदुकुछ शिरोमणि कमल नेत्र कृष्णने 
इसी भांति सभाके बीच पाण्डवॉम जे 
राजा युपिष्ठिरके स्तुतियुक्त वचनोंसे 
सत्कृत तथा! पूजित होके अत्यन्त प्रीतिके 
सहित उचित वचनोंसे उन्हें भी आन- 
न्दित किया ) (१७) [१५०३१] 
शान्तिपवर्भ तंतालिस अध्याय समाप्त | 
शान्तिपर्वम चवालिस अध्याय । 


नैः 


श्रीवैशम्पायन धुनि गोरे, अन्तः 
धमराज युधिष्टिरने परमाम्रं धित 
पुरपाका पिदा किया, तब उन लोगॉने 
अपने गृहोंकी ओर गमन किया । पश्चात्‌ 
पह महापराक्रमी, मीमसेन, अजुन, 
नकुठ ओर सहदेवका धीरज देके आदर 
पूवक यह वचन बोले, हे मरतभ्रे8 ! 
तुम लोग महासंग्रामर्म शत्ुओंके अद्लोंसि 
ध्त विधृत शरीरसे युक्तं धकर थक 
गये हो, विशेष करके तुम लोगोंन 
रजपूत्र होकर भी मेरे बास्ते बहुत 
दिनोंतक वनवास कर क्रोध और शोकसे 
दु/खित होके साधारण पृरुषोंकी भांति 
अनेक श्र पैः कसे अज रात्रिक 
अपनी इच्छानुसार विजय-सु अजुमवं 
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न्रान्ताद्ुर 


करा । जव तुम रगोकी बुद्धि प्रकृति 
स्थ आर्‌ तुम्हारी थकावट दर हो, तव 
एम सग प्रातकाल दिर अक्गि भर 
निकट उपस्थित होना ! (१ “- १) 
व्राज युधिष्ठिने माहयोकफो एेसी 


भरा श देकर राजा ृतराष्ट की अनुमाते 


प अनक मणि रत्नो शोमित, दास 
रपय युक्त दहुर्योधनक्ना घर 
भप््तनकेो समप किया; उन्हेने इन्द्रे 
अपच मन्द्र प्रवेश कने की माति 
उस गृहकं भातरं प्रवेश किया । अनन्तर 


असादसाला शामित सुबर्ण 
बा पुव्णके तोरणोंपे 


परहाभारते। 


॥ पृ गृह पाक के 
_22233889888३९९६६९७६७७६७६६७०६७६६७७६ल्‍ लेक सन गक 


॥ ९ ॥ 
॥ ७ ॥ 


॥ ८ 


॥ १०॥ 
॥ ११॥ 


॥ १२ ॥ 


युक्तं दुयाधनके भवेन समान दही अनेक 
धनधान्य ओर दासदासियोंसे पूरा 
दुःशसनका गृह महाबाहु अजुनको 
समपंण [किया | तिसके अनन्तर वनवास 
ऊँशस दु!खित नकुछुफों मणि रस्नोंसे 
क्त कुपेर गृहफे समान दुशशासनके 
प्रत भा भ्रष्ठ दुमेपणके गृहकों अत्यन्त 
भीतिक साहेत प्रदान किया | प्रिय 
यक करनेवाले सहदेव सुवर्णं भूषित 
भपतरनयना स्त्री ओर उत्तम च्या तथा 
२१ सम्पत्तयाते भूषित दुका 
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चेज्ञानान श्व; समताऽसि चः प॒नः॥ ५॥ 
ततो दुर्योधनशहं प्राघादेरुपशोभित्तम्‌ | 
वहुरत्नसमाकाण दासादाससमाऊुलम्‌ 
घृतराष्ट्राभ्यचुज्ञात भ्राजा दत्त वकोदरः । 
प्रतेपद्‌ महाबाहुमन्दिर मघवानिव 
यथा दुयाधनयह तथा दु।शासनस्थ तु | 
प्रासादमालासंयुक्त हेमतोरणभूपितम्‌ 
दासादाससुसपण प्रभूतधनधान्यवत्‌ | 
प्रतिपदे सहाबाहरज्ना राजशासनात्‌ ॥ ९ | 
दुमषणस्य भवन दुःदासनगरहाद्ररम्‌ | 
ङवर सवनपरख्य मणिहेमविभूषितम्‌ 
नहुलाय वराहाय कराराताय महावने | 
दद! भराता महाराज धमपुन्नो युधिष्ठिरः 
इडइखस्य च चरेमारन्य श्रामत्कनकभूषणम्‌ । 
इणपद्मदलान्षाणा खरीणां चयनसंङ्लम्‌ 
गठदा सहेदवाय सन्तत प्रियकारिण | 


उडद तच कडध्वाऽसो केङासं --------- गस लास धनदो यथा ॥१३॥ यथा ॥ १३॥ 
किय 


अध्याय ४५ ] 


१२ धान्तिपर्व । 


युयुत्सुविदुरश्षेव सज्नयश्र विशांपते | 

सुधमा चेव धौम्पश्न यथा स्वान्‌ जग्मुराल्यान१४॥ 
सह सात्यकिना शौरिरजञनस्थ निवेशनम्‌ । 

विवेदा पुरुषव्याघ्रो व्याप्रों गिरियुह्ामिव ॥ १५॥ 
तत्र भक्ष्यात्नपानेस्ते मुदिताः सुसुखोषिता! । 
सुखप्रबुद्धा राजानसुपतस्थुयुधिध्ठिरम्‌ ॥ १६॥ [१५१९] 


इति श्रीमहाभारते शतसादस्वयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधमानुरासनपव॑णि 


गृहविभागे चतुश्चत्वारिश्चत्तमोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
जनमेजय उवाच प्राप्य राञ्यं महावाहुधमपुन्नो युधिष्ठिरः । 


यदन्यदकरोद्धिप तन्मे वक्तुमिदाहंसि 


॥ १ ॥ 


भगवान्वा हषीके शस्रेरोक्ष्यस्य परो गुरु। । 


षे यदकरो्रीरस्तच व्यास्यातुमदंसि 
रे्म्पायन उवाच- श्रुणु तत्वेन राजेन्द्र कीत्थमानं मयाऽनघ । 
वासुदेवं पुरस्य यदङ्कुवेत पाण्डवाः 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


प्राप्य राज्य महाराज कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः | 
चातुवेण्यं यधायोग्थं स्वे स्वे स्याने न्यवेशयत्‌ ॥४॥ 


पाये हए इभेरफी माति अनन्दिति 
हए | (६--१३) 

विदुर, सञ्जय, युगुरसु, राजपुरोहित 
धौम्य ओर सुथमो आदिने अपने अपने 
मं गमन किया । जैत शादूह पवेत 
की कन्दरा प्रवेश कसार पेसे ही 
पुरुपतिंह श्रीकृष्णने सात्यकिके सदह्दित 
अजुनके गृहमें प्रवेश किया। उन परनि 
उन गृहम अन्न आदिक खाने पीनेकी 
वस्तुओंप ठप्त दोकर परम सुखते रात्रि 
दिताई,और भोरके समय फिर सब कोई 
खान आदिते निवृत्त होके राजाके पर्मीप 


समार्म उपस्थित हुए | ( १४-१६ ) 
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शान्तिपर्वमे चवालिस अध्याय समाप्त ¦ 
शान्तिपर्व पैताछिख अध्याय | 
. राजा जनमेजय बोले, हे विश्र्षि ! 
0 क च 
परहाबाहु धमपत्र राजा युधिष्ठिरे राज्य 


पानिके अनन्तर जो इ कायं .श्ियि 


और: त्रिलोक गुरु भगवान दृष्णने ऽष 
पभय जो इछ कायं किया हा; इते 
आप मेरे समीप वर्णन कीजिये। भर- 
वैशम्पायन मुनि बोले, महाराज ! 
कृष्णके सहित पाण्डबोंने जो कुछ कार 
कियें, में वह सब बृत्तान्त-वर्शन करता 
हैँ, पुनिये। (९-३१ 

कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरमे राज्य 


२२९ 
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त्रि 


२३० 


पिः कि, कि 


पानेके अनन्तरं चारो वर्णफी प्रजाको 
निभ निन परमम स्थापित कर, एक 
हजार महात्मा स्तातक ब्राक्षणोंकी एक 
एक सहद्ध स्॑णेम्रुद्रा दान करके फिर 
अनुज सेषक और उस समय चहांपर 
शक हुए अतिथियोंकों तृप्त॒ किया: 
अधिक कया कहा जाये, उन्होंने कृपण 
अरे विर्द्ध मतावरस्त्री पुरुषोंकी भी 
अभिलापा पूरी करनेमें त्रुटि नहीं की । 
परायशस्ा धमराज युधिष्ठिरे निज 
सूरत पाम्य मुनिको दश हजार गऊ 
भार सोना, चदे युक्त अनेकं भांति 
१ मारत तथा व्र आदि प्रदान 
पक कुंपाचायंकों पहिलेकी मांति 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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महामांसं । ` 
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ब्राह्मणानां सहस च सातक्ानां महात्मनाम्‌ | 
सदशन निषकमेकेक दापयामास पाण्डवः 


|॥ 9 ॥ 


तथा$नुजीविनो भृत्यान्सश्रितानतिथीनपि । 

. काम सन्‍्तपंयासास कृपणांस्तककानपि 
प्रोदिताय धौम्याय प्रादादयुतशः स गाः । 
धन सुवर्ण रजत वासांसि विविधान्यपि 
कृपाय च महाराज गुख्वृत्तिमवतत | 
विदुराय च राजाऽसो पूजां चक्रे यतव्रतः 
भक्ष्यान्नपानेविविपैवासोभिः रायनासमैः। 
संवोन्सन्तोषयामास संभ्रितान्ददतांवरः 
लब्धप्रशमन कृत्वा स राजा राजसत्तम । 
युयुत्सोधोतराष्टसय पूजां चक्रे महायशाः 
धृतराष्ट्राय तद्राज्यं गान्धार्ये विदुराय च। 
निवे सुखवद्राजा सुखमासते युधिष्ठिरः 
तथा सवं सनगरं प्रसाय भरतपषेन | 


॥ ९ ॥ 
॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ १०॥ 


॥ ११ ॥ 


अपना गुरु नियते फिया; परन्तु बिदुरं 
आर धघृतराष्ट्र पत्र युयुत्सुको विशेष 
रूपं सम्मानित क्षिया ) दान देनेवाठे 
पाण्ुपुत्र राजा युधिष्ठिरने अपने आश्रित 
सवे पुरुपाका ई भोजन, परान्‌, शयन, 
अपन अर पक्ष आदिसे सन्तोषित 
किया। उन्हान नग्रनिवासियोंको प्रसन्न 
करके प्राप्त हुए राज्यम शान्ति स्थापित 
किया, ओर छतराष्ट्र, . गान्धारी तथा 
बिदुरका सब राज्यभार सेपरे निभि 
न्त होकर सुखपूषेक निवास कते 
लगे । (२-११) 

_नल्तर सपेरा होनेपर राजा युपि 
। उन हाथ जोड़े महात्मा कृष्णके 


99999 99332939 


[ १ राजधर्मपर्व 
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वासुदंव महात्मावमभ्यगच्छत्कृूताञ्लि। ॥११॥ 

ततो महति पयेङ्क मणिकाश्चन भूषिते 

ददर कृष्णमासीन नीलभेघसमध्यतिम ॥ १३१॥ 

जाज्वस्यमाने वपुषा दिव्याभरणभूषितम | 

पीतकीशेयवसन हेम्नेवोपगत मणिस्‌ ॥ १४॥ 
` कोस्तुभेनोरस्िखेन भणिनामिविराजितम्‌ । 

उद्यतेवोदय शे सुथणाभिविराजितम्‌ ॥ १५॥ 


नापम्थ विदयते तस्य तरिषु लोकेषु किश्चन । 
साभगम्य महात्मान देष्णु पुरुषवे्रहम्‌ . ॥ १६॥ 
उवाच मधुर राजा {सतपूचामद्‌ तदा | 

सुखन ते निशा काचद्रयष्टा बुद्धमता कवर ॥ १७॥ 
क्चिरज्ञानाने सर्वाणि प्रसन्नानि तवाच्युत । 


वोपश्िता देवी बुद्धिव॑द्धिमता वर ॥ १८ ॥ 
वय राज्यमन॒प्राप्ता! एथिवी च वश खिता। 
तब प्रसादाहगवखिलोकगरतिविक्रप्त ॥ १९॥ 


जयं प्राप्ता यशथारच्यं न च धमेच्युता वयम्‌ । 





¢ 


पमीप गमन किया । उन्होंने वहाँ जाके 
देखा, कि दिव्य आभूषणोंसे भूषित, 
पीताम्वरधारी, नौठमापिके (समान 
तेजस युक्त श्रीकृष्णचन्द्र सुवणंजडित 
मागिके समान शरीरसे प्रज्यलित होके 
सुबण-माणि भूषित वृहत शय्याक उपर 


ठे है; उनक्षा वक्ष्यर कौस्तुभ मणिसे 


इस प्रकार शोमित हो रहा था, जे 
उदय दए पर्थक सित उदयाचरु एषेत 
शोभित होता है | महाराज ! तीनों 


ह 


लोकके बीच ऐसी कोई भी बस्तु नरी 


' दीख पढ़ती, जिससे श्रीक्षष्णचन्द्रके 


उस समयके शोभाकी उपमा होंग्रके । 


| 


नययामि नाभये 


उस समय धमासा युधिष्ठिर पुरषविगर 


| महात्मा विष्णुके समीप पहुंचके हंसकर 


मधुर पचनसे कहने लगे। है पुरुषोत्तम! 
है बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ | सुखपूेक रात्रि 
बीदी है न ! इस समय तुम्हारी इद्ध 
प्रसन्न तो है १ (१२-१८) 

हैं त्रिपिक्रम भगवान | तुम्दारी 
कृपासे ही हम लोगोने फिर राज्य 
पाया तथा सब पृथ्वी भी हमार वश हुई 
है; तुम्हारे प्रसाद्स ही हम रोग कषत्रिय 
धर्मसे भ्रष्ट नहीं हुए, तुम्दारी हृपासे 
ही हमारी युद्धम विजय हुईं और उत्तम 


यश्ञ प्राप्त हुआ है। भ्चुनाशन युभिष्ठिर 


२३९ 


5 
| 
5 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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च 

१ त तथा भाषमाणं तु धमराजमरिन्दमप्‌ । 

नोवाच भगवान्किश्चिद्धथानमेवान्वपययत ॥ २० ॥ [१५६३९] { 
इति श्रीमहाभारते शतखादस््यां संहितायां वैयासिक्या शान्तिपर्वणि राजधर्मानुश्षासनप॑णि 

कृष्णं परति युधिष्ठिरवाक्ये पञ्चचत्वारिशन्तमोऽध्यायः॥ ४५॥ 

2 युधिष्ठिर उवाच--किमसिदं परमाश्चय ध्यायस्पामितविक्रम ) | 

( कचिष्लोकच्नयस्यास्य खस्ति लोकपरायण ॥ १॥ { 

चतुथं ध्याना त्वमालस्ज्य पुरषषम | । 

९ अपक्रान्तो यतो देवस्तेन मे विसितंभनः ॥२॥ 

{ निश्रहीतो हि वायुस्ते पश्चकमा शरीरगः | 

। इन्द्रियाणि प्रसन्नानि मनासि शापितानि ते ॥३॥ | 

वाक्‌ च सत्व च गोविन्द शुद्धौ रंवश्ि्ानि ते । 

सवे चेव गुणा देवाः क्षेत्रज्ञे ते मिवेशित्ताः ॥ ४ । 

: नेद्धन्ति तव रोभाणि सिरा बुद्धिस्तथा मनः| 

( का्ठङ्गच्यारिलाभूतो निरीदश्चासि माधव ॥ ५ ॥ 

यथा दापो निवातस्थो निरिङ्गो उवते पुनः । १ 
स 

¢ सा माति स्मुति कर रहे ये, तोभी सित होता है। देख रहा हूं कि तुमने £ 

! भाषण मगवानने इ भी उत्त नदीं | प्राण आदि पद्व क॑ निषोहकं श्चरीरख 

। | 

४ 

; : 

| 

0 

¦ | 

त 

| 


दिया; क्यों कि उस समय वह ध्याने प्राणवायुकी निरोध किया ( रोका ) है; 


है ग्ोषिन्द ! तुमने सब्र इन्द्रियोंको 
(+. करके मनके बीच स्थापित किया 

९ अर बाकू तथा मनको बुद्धिमं लीन 
किया हैं। शब्द आदि पश्च विषय 
अपने अपने आधारके आपरे खित हैं। 
तुम्हारे शरीरके सब रोएं और मन,बुद्ठि 
धिर मावे स्थित हैं, हससे तुम काष्ट 
बा शिराक्षी भाति चेष्टा रहित हो रहे 

जि कक जे हा । (१- प 

^ ५ आपक्रान्ति होकर | दै अंक नेसे दीपशिखा बधु 
09939 39933333 £ पल ॥ नन पवा सवित बलवी ह्नि 


वृत्त थे ! (१९-२०) 
शन्तिपमे पेतालिस अध्याय समा । 
शन्तिपवेमं छियालिस अध्याय । | 
युधिष्ठिर बते, हे अमित पराक्रमी ! | 
आज में यह कैसा आर्य देख रहा हू; 
ऐम, ध्याममें श्रृ इए ? देष । तुम 
ऐरीय ध्यानपथ ( जाग्रत खत्त और 
सपक्िसे अपीत खरूप अवा ) अव्‌ 
संन करे स्पूर, घ्म ओर कारण 


हवि शे 
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हि 
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तथाऽसि भगवन्देव पापाण हव निश्चलः ॥६॥ 
यदि श्रोतुमिहाहामि न रदस्य च ते यदि! 
हिन्धि में संशय देव प्रपल्लायाभियाचते ॥७॥ 
त्व हि कता विकर्ता च क्षरं चवाक्षरं च हि। 
अनादिनिधनश्रायसूवमेच पुरुषोत्तम ॥ ८॥ 
त्वत्प्रपन्नाप भक्ताय शिरसा प्रणताय च | 
ध्यानस्यास्य यथा तत्त वरटि धमशतांबर ॥९॥ 
ततः खे गोचरे न्यस्य मनोवुद्धोन्धरिपाणि सः 
सितप्सुवानेदं भगवान्वासवानुज। ॥ १०॥ 
बासुदेव उवाच-- चारतल्पगतो भीष्मः शाम्यत्रिव हुताशन; | 
भां ध्याति पररपव्याघस्ततो मे तद्रतं मनः ॥ ११॥ 
यस्य उपरातछनिीपं विस्पजितमिवाशने। | 
न सेहे देवराजऽपि तमसि मनसा गततः ॥ १२॥ 
येनाभिजिद तरसा समस्त राजमण्डलम्‌ । 
उदास्िन्रस्त ताः कन्पास्तमासि मनसा गतः ॥ १३ ॥ 
श्रथो्िदातिरान्नं यो योधयामास भामेवम्‌ | 
ध 


‰ 





[यि 


रहती है; अथवा नेते पत्थर एक ही | समीप प्रकाशित कीजिये; उस समय 
स्थर पढ़ा रहता है। बंप ही तुम भी |. नर्‌ भरता श्रीकृष्ण भगवान्‌ मन इ 
आज वे रषे समान दाष पडते | और इन्द्रियोंकी पहिलेकी भांति निज 
हो। हे देव | दि यद गोपनीय नशे निज स्थलोम स्थापित करके हसप्रदार 
और में मुननेका पात्र होठ तो यह | धमराज धिष्ठिते पर । ( ६-१० ) 
प्रार्थना है।कि आप मुश्त प्रणागत्े इस मरन छान्त होनेवाली अधिक 
संग्रयकी दर कीजिये | है धार्मेकपरवर[ भाँति तेजसी शरशय्यापर स्थित पुरुष- 
है पुरुषोत्तम ! हम कषर अकर! क्ता पि भीष्म मेरा ध्यान कर रहे ह उसी 
र अक्तौ हो । हुम अनादि और | कारण म | उन ध्यानम परत धा। 
रतयुस रिति ह, थर हम है अदिं निन्धनि ५१ 
सप से । भ तुम्हारा शरणागत सक्त | प्रमाप सव राना पराजित क 
धिर धाक तुमे श्रणाम करता ह, कि तीनो कल्याओंको हरण क्षिया, निष्क 
आप इस ध्यानके यथार्थ कारणको मेरे । वज समान्‌ धदुषच्ङकर ओर तसत्राणके 
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न च रमेण निस्तीणेस्तनसि मनसा गतः । १४॥ 


नि ०32 अनध 29 52392 > अ 


छ 


ॐ [५ 


महासारत | 


एकीकृत्येन्द्रियप्नास मन! संयम्य मेघया । 

शरण मामुपागच्छत्ततों मे तद्॒त मन। ॥ १५॥ 
थं गङ्गा ग्मचिधिना पारयामास पार्थिव | 
वसिष्ठशिक्षित तात तमस्मि सनसा गत) ॥ १६॥ 
दिव्याश्नाणि महातेजा यो धारयति वुद्धिमान्‌ । 
सद्धाथ चतुरा चदास्तमास मनसा गतः ॥ १७॥ 
रामस्य दयित शिष्यं जामदग्न्यस्य पाण्डवः । 
आधारं सवेविदयानां तमसि मनसा गतः ॥ १८॥ 
स हि भूतं भविष्यच भवच भरतर्षभ । 

वेत्ति धमविदां खरें तमस्मि सन्ता गततः ॥ १९॥ 
तस्मिन्हि पुरुषव्याघ्रे कभभ! स्वैर्टिवं मते । 
भविष्यति मही पाथं नष्टचन्द्रेव शर्वरी ॥ २० | 


(१ 


तदाधेष्ठिर गाङ्गेय भीष्म भीमपराक्रमम्‌ | 


कभ 


अ भगस्यापसयद्य एच्छ यत्ते ननागतम्‌ ॥ २१॥ 
चाताचय चातुहाच्र चातुराश्रम्यमेव च। 


शब्दको इन्द्र भी नहीं सह सकते थे; 
जिन्दोंने तेशंस दिनोंतक भ्ृगुक्कक 
शिरोमणि परशुरापके सङ्ग युद्ध किया 
था; परशुराम जिस किसी श्क्षा 
पराजित करने समर्थ नहीं हुए; जिसे 
गङ्गादवाय निजगममे धारण क्या 
अर विष मुनिन अपना शिष्य बनाया 
थी, जिस महातेजस्ीने बुद्धिप्रभावसे 
पद दिव्य अश्लोक्री विचा ओर समो 
पाम चरो वेदोको पठा था। हे भहाराज! 
च्य परराम प्रिय शिष्य सब विद्याक्े 
आधार सरूप भीष्य मन और सर 
रच्तवीकी संयम करके एकाग्रचित्तसे 


रागत हुए हैं; उसी कारण में भी 
उनके ध्यान प्रदत्त हुआ था ) एस्‌ 
परगोत्ता भाधिको भृूत-भविष्य और 
पतमान कारफे सते पिपर्योका ज्ञाता 
पपास्तयगा । (११- १९) 

महाराज | पुरुपशादल भीष्म जप 
अपने कमके प्रभावसे शरोरकों त्याभ 
फेर स्वत लोक गमन करेंगे, तव यही 
रभ्वा चन्द्रमसे दीन होकर राधिके समातं 
वपि दाया; इससे आप महापराक्रमी 
प्ञनन्द्न भाषाक समीप उपस्थित 
२/5 ध्मः अथे, काम, मध्व यञ्ञदिक 
अर चारा आश्रमो धरम तथा निखिल 
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१ शान्तिपवे | 


॥ २२ ॥ 


तास्मन्नस्तासेते भीष्मे कोरवाणां धुरन्धर | 
ज्ञानानयस्त गिष्यन्ति तस्मात्त्वां चोदयार्पहम ॥२३॥ 
तच्छरुत्वा दासुदेवस्थ तथ्य वचनमुत्तमम्त । 


साक्ुकण्ठ। स पमज्ञा जनादुनछुवाच ह 


॥ २४ ॥ 


यद्भवानाह भीष्मस प्र भाव प्रति माघव | 


तथा तन्नान्न संदेहो विद्ते मम माधव 


॥ १५ | 


भरा माभ्य च भीष्नस्य प्रनावथ महाद्यते 
श्रत भया कथयत ब्राह्मणाना महात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
भवाथ कतो लोकानां ्रद्रवीयरिसूदन । 


तथा तदनाभध्यथ वाक्य पादवनन्‍नदन 


॥ २७ ॥| 


यदि त्वनुग्रहवती चुद्धिस्ते मायि माधव । 
त्वाम्ग्रतः पुरस्कृल भीष्म यास्यामहे वधम ॥ २८॥ 
आवृत्ते भुगवस्यक स हि लोकान गिष्यति | 


व्वद्ददांन महावाहों तस्मादहति कोरव! 


॥ २९ ॥ 


व चायस्प दृदरस्य क्षरस्थवाक्षरस्घ च | 





राजधम और इससे अतिरिक्त जो कुछ 
पूछनेकी इच्छा हो, वह संघ पूछिये | 
मदराज | कोरवकुल धुरन्धर भीष्मके 
प्रछोक गमन करनेके अनन्तर पृथ्दासे 
सब ज्ञान शाघ्ष इकबारगी लुप्त हो 
जायेंगे । इसी कारण में आपका उन 
महात्माके समीप जानेके वास्त कहता 
हूँ । (१०--२३) 

धमे जाननेवाले सधिष्ठिर श्रीकृष्ण 
चन्द्रके सारगभ उत्तम वचन सुनके धीमे 
स्व॒रसे बोले, हे कृष्ण | आपने भीष्मक 
प्रभाव विषयक जो कुछ वचन कहें 
उसमें मुझे कुछ भी सन्देह नही है, 


मैने भीषाके प्रार्ध और प्रभावकी 


कथा पहिएे महात्मा ब्राह्मणोंके मुखसे 
अनेक बार सुनी है, विशेष करके सब 
लोगांके कत्तों होकर जब तुम भी 
उनकी प्रचा केर रहे हो; तव उसमें 
सन्देहदी क्या है। ह ्घ्रदन [यदि भेर 
उपर आपकी अलयन्त कृण प्रकाशित 
करकी शन्डा इद हे, तो एम खयं 
हमको अपने सड़ भीष्मफे समीप ले चलो। 


है यदुनन्दन | कुरुइुठ शिरोमणि माष 


र्यके उत्तरायण होने पर शरीर त्याग 
ऋ क, क, ३ ¢ 

करेंगे, इससे उन्हें दशेन देना आपका 
कत्तव्य है। है भगवन्‌! तुम आदि 
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देव, र, अधर व्रहमभय ओर परमनिधि 
हो, इस आध्क्नुमृत्युके समय पितामह 
एकबार तुम्हारा दशेन करें, यही भेरी 
इच्छा है | ( २९-३० ) 
अपिशम्पायन मुत्ति बोले, मधुन्तदन 
कृष्णे धमराज युधिष्ठिरे पवतक्े 
एुनके समीपम हौ स्थित सालयक्षिसि 
कहा तुम शध ही मेरे रथको पज्जित 
करो; श्तना चचन सुनते है ताल्यकि 
5प्ता समय पहांस उठके दारुक़ सारथीके 
निकट जाके यह वचम्‌ परो एम शीघ्र 
ध भरम्णके रथको सज्जिते करो । 
अनन्तर दारकने सा्यकतिकि वचनकष 
नत ह सुषेणभषितं वहतत मरकत, 
पनद्रशान्त, धयकरन्त मणिमय सुरणं 


मद्ारगल्वकमयैविम ङ्गव मूषितं देमनिवद्धचक्रम्‌ 
द्वाकराशुभभमाशुगासन विचिज्ननानामणिमूषितान्तरम्‌ | 

नवादित सूथमिव प्रतापिनं विचि्ता्यष्वाजिम पताकिनम्‌ ॥६२] 
उमादशव्यप्रञुलेदराश्वेमनोजवेः काश्चनभूषिता 

स्युक्तमावदयदच्युताय कृताज्ञ चहारके राजासह्‌ ॥ ३५ ॥ [ १५७४ ] ; 


इति श्रीमहासारते शतसाहस्ययां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपणि राजधर्मानशासन 
पवेणि महापुरुपस्तये परूचस्वारिदात्तमोऽध्यायः ] ४ ६॥ 


दछन त्वस्य छामः स्यास्वं हि ब्रह्ममयो निषि ॥१०॥ £ 
वैशम्पायन उवाच-श्त्वेवं धमराजस्य वचन सधुसूदन। 
पा्व॑स्थं सायकं प्राह रथो से युज्यतामिति ॥ ३१॥ 
सात्थकिरत्वाश्यु निष्क्रम्य केशवस्य समीपतः। 

दारुके प्राह कृष्णस्य युज्यतां रथ इत्युत 
स सात्यकेराशु वो निशम्प रधोत्तम काश्वन भूपिताडुम्‌ | ¦ 
¢ 
¢ 
¢ 


॥ २२ ॥ 


॥ ३२३ ॥ 


ते 
जनमेजय उवाच-शरतल्पे शयानस्तु भरतानां पितामह। । ए 


भूषित चक्र-सहित धयं किरणके समान 
प्रकाशमान शीघ्रगामी, म्रध्यमागमे ॥ 
अनेक भांतिके मणि रत सुवर्णे आ 
भूषणसि भृषित, शब्लुओंको दु/खित ! 
करभषारे) मनक समान्‌ वेगपूवेकं गमन 
केरगेवारे, रेन्य ओर सुग्री4 आदि { 
ताडे युक्त अनेक भांतिकी पताका ;$ 
आर गरुड ध्वजासे श्षोभित उत्तम रथक्षो 
पा्ञते करफे हाय जोडके शरीङष्णचन्दर 
त चंदन किया | (११-३५) १५७४ । 
शान्तपचेम्‌ छियालिस अध्याय समाप्त । : 
शात्तपवस संतालिस अध्याय । { 
राजा जनमेजय बोरे, है ऋषिवर ) 
पितामहे माष्पदेषने शरशेय्यापए्र शत | 


के 
त हाक क्सि पकार योग अपरम्धन 
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। 
१ 
5 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
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| 
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| 
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११ शान्तिपवे। 
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५ कथसुत्सष्टवान्देहं कं च योगमधारयत्‌ 
पशस्पायन उपेच-श्यणुष्वावदितो राजन्‌ श्युचिभूत्वा समाहितः । 

भीष्मस्थ कुरुशादूल देहोत्सर्ग महात्मन: 


॥ १ ॥ 


॥ २८ 


निधृत्तमात्रे त्वचन उत्तरे चै दिवाकरे । 


समावेशयदात्मानमात्मन्नेव समाहित: 


॥ ३ ॥ 


विकीणाशुरिवादित्यों भीष्म! शरशतैश्वित! । 


शुद्यु भे परया लक्ष्म्या वृतों प्राह्मणसत्तसे। 


॥ ४ ॥ 


व्यासेन वेदबिदुषा नारदेन सुरषिणा। 


देवस्थानेन वात्स्येन तथाऽ्द्भकसुमन्तुना 


॥ ५ ॥ 


तथां जेमिनिना चेव पटेन च महात्मना । 


शाण्डिल्यदेवलाण्यां च मेत्रेयेण च धीमता 


॥ ६ | 


असितेन वसिष्ठेन कोशिकेन महात्मना । 


हारीतलोमशाभ्याँ व तथा5$त्रेयूण धीमता 


॥ ७ ॥ 


्हस्पतिश्च शुक्र च्यवन महमुनिः। 


सनत्कुमारः कपिलो वाल्मीकिस्तुम्वुरु। कुरु। 


॥ ८ ॥ 


मौद्भल्यो भावो रामस्तृणनिन्दुमंहाघुनिः। 


१.९ * € 
पिप्पलादोऽथ वायुश सवतः पुलहः. कचः 


॥ ९ ॥ 


काणो निनो भा मम. ९.७ ३-००» +थ पा वा पान पा पाक हक 


के, 


करके शरीर त्याग किया था, आप 
उसे मेरे समीप पणेन रीजिये । भ्री- 
वेशम्पायन मुनि बोले, महाराज | तुम 
पवित्र ओर एकाग्र चित्त होकर भीषके 
शरीर त्यागनक विषयकों श्रवण करो | 
जब धर्य दाक्षिणायन मागते उत्तरायण 
गमन करने प्रवृत्त हुए, तभी साप 
प्तामहने स्थिर होके अपना चित्तः 
आत्मामें लगाया | प्रहाराज ! उस समय 
भीष्मदेव महात्मा ब्राह्मणोंके बीचमें 
स्थित ओर अनेक बाणोंसे परिपूरित 
शरीरस इख प्रकार शोमित हुए, जेसे 


किरणधारी भगवान्‌ द्वय शोमित होते 
हैं। (१-४) 

उस समय बेद जाननेवाले व्यासदेव, 
देवकषि नारद, महात्मा देवस्थान, 
वात्य, अश्मक, सुमन्तु, नेमिनि, 
महात्मा पेल, शाण्डि्य,देवरात, धीमान 
मैत्र, अधित, रिष, महात्मा कोधिक; 
हरीत, रोमश, बुद्धिमान अत्रि, 
बूहर्पति, शुक्राचाय, महाप्रुनि व्यवन, 
सनत्कुमार, कपिल, वा्ल्माक, तुम्बुरु, 
कुर, मोहस्य, भृगुनन्दन परशुराम, 
महानि दणिन्दु, पिपपकाद, बाधः 
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¢ |, 
कादयपञ्च पुरुस्यशर करतुदक्षः पराशरः । _ 
मरीचिरङ्गिराः काष्यो गौतमो मालवा सुनि; ॥ १० ॥ 
४ क धर #7 
धौर्यों विभाण्डो माण्डव्यों धोम्ः कृष्णानुभोतिक। । 


+ 


उदकः परमो विभो माकेण्डेयो महामुनिः ॥ ११॥ 
(१५४ 

भास्करिः पुरणः क्ष्णः सूतः परमधासकः । 

एतैथान्यैशनिगणेर्महा मागैमहात्मभि! ॥ १२॥ .. 


क» क, फे 


शरद्धादमशामोपेतैवतश्चन्द्र इव प्रहेः । 

भीष्मस्तु परुषव्याघ्रः कमणा मनसा गिरा ॥ १३॥ 
हारतरपगतः कृष्णं प्रदध्यो प्राज्ञटिः शुषिः । 

खरेण हृष्टपुष्टेन तुष्टाव मधुसूदनम्‌ ॥ १६॥ 
योगेश्वर पद्मनाभ विष्णुं जिष्णुं जगत्पतिम्‌ | 
करताज्गार्पुरो भूत्वा वाग्विदां प्रवरः प्सुः 

भीष्मः परमघमोत्मा वासुदेवमथास्तुवत्‌ ॥ १५॥ 


नि, 


भीष्प उवाच-- आरिराधयिषुः क्ष्णं वाचं जिगदिषामि यापर । 


शुचि शुचिषदं हंस तत्पद परमेशिनम । 





सम्बत्ते, पुलह, कठ, काइयप, ऋतु, दक्ष, . 


पराशर, मरीचि, अद्रा) . काश्यप, 


गोतमकुलमें उत्पन्न हुए. म्रश्नमुत्रि' 


गालव, धोम्य, विभाण्ड, माण्डव्य, 

धोप्र, कृष्णासुमोतिक, महर्षि, उल्क, 
कप ¢ ७. (+ 

महानि माकेण्डेय; भास्करी, पूरण; 


कृष्ण, परम धार्मिक सत,-ये सम्पूणे: 
ऋषि तथा इनके अतिरिक्त और भी. 
बहुतरे श्रद्धा दम ओर शमसे युक्त महा : 


तपर्वी: महात्मा प्रुनियोसे: घिरकर 
पिह भीष्प ईस प्रकार शोमित 
हुए, जे नक्षत्रोंकक बीच भगवान 
चद्द्रमाकी शोभा दीख पडती ३। 
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१ 

४ | 

तथा व्याक्षसपासिन्या प्रीयतां पुरुदोत्तमः ॥ १६ ॥ 5 | 
। 

| 

; 

| । 

' | 

। 

१ 

। 

॥ 


€<6€€ 6€€€ 


अनन्तर बह पवित्र भाषसे हाथ . जाडेके. 
केत्रें, मन ओर वचनसे एकाग्रचित्त 
होकर श्रीकृष्णचन्द्रका ध्यान करन 
लगे; ओर इष्ट-पुष्ट सरसे मधू्रदन' 
कृष्णकी स्तुति करने लगे। श्रीमैशम्पा- 
थन शुनि षो, महाराज ! बोलनेवालों में! 


; यख्य प्रम धमासा भीष्मे निश 


कार हाथ जोड़के पश्ननाभ योगेश्वर 
विष्णु, जिष्णु, जगत्पति श्रीकृष्ण 
भगवानकी स्तुति की थी, में उसे वर्णन 
फेरत हु, आप. सुनिये । ( ५-१५) 

_ भाष्म पारे, है पुरुषोत्तम ! तुम 
न अर शुचिषद हो,तुम पारमेषटपद्‌, 
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(घ, सा, युद्रणाल्य-अहमदावाद्‌ । 
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१एशशास्तिपन । 


* १३९ 


मुक्त्वा सर्वात्मनाऽऽत्मानं तं प्रपये प्रजापतिष्‌।॥ १७॥ 
अनायन्तं परं ब्रह्म न देवा मषेयो विदुः 

एकोऽय वेद भगवान्‌ घाता नारायणो ररि, ॥ १८॥ 
नारायणाहषिगणास्तथा सिद्धमहोरगाः । 
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धे 


देवा देवषचैव थं विदु; परमय्ययभ्‌ 


॥ ९१९ ॥ 


देवदानवगन्पवां यक्षराक्षसपन्नगाः। 
यंन जानन्तिको दष तो वा सगवानिति॥ २० ॥ 
यसिन्विग्बानि भृतानि तिष्ठन्ति च चिदन्ति च) 


शणभरतानि भूतेशो सूत मणिगणा इव 


॥ २१॥ 


यस्िक्षिे तते तन्तौ ददे सगिव तिष्टति । 


की # कन, 


सदसद्रयितं विभ्वं विश्वाङ्गे विश्वकमेणि 


॥ ९२ ॥ 


दरिं सहखरशिरसं सहस्रचरणेक्षणम्‌ । 


सदक्षवाट्शुुट सहस्रवदनोज्ञ्वलम्‌ 


॥ २२ ॥ 


प्राहुनारायण देवं यं विश्वस्य परायणम्‌ । 
अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठ च स्थवीयसाम्‌ ॥ २४ ॥ 
9 


प्रजापति और आत्मखरूप हो,इससे में 
अब तुम्हारेंम चित्त समपण करके 
एकान्त मादस तुम्हारी उपासनाका 
अभिलापी होकर जो छुछ कहनेकी 
इच्छा करता हूँ, आप उस संक्षेप और 
विस्तार युक्त मेरे कहें हुए वचनोंके 
'दोपोंकी ल्यागके मेरे ऊपर प्रसन्न हृजिये। 
आदि अन्त रहित पक्के खरूपको 
'ठीक सब छोकोंके रचनेवाले भगवान 
्रिधात्ता नारायण हरि हौ जानते है; 
हनके अतिरिक्त देववा वा ऋषि कोई 
भी उनके रुपको नहीं जान सकते। 
नारायणकी कृपासे ही देव गन्धव, यश्ष, 
राधृस, सपे, सिद्ध और देवकऋषि लोग 


उत्त सनातन परमेश्वरफों परम अध्यय 
मानते हैं; परन्तु कोई भी यह नहीं 
जानते कि ” ये कौन हैं; कहाँत्े कि 
प्रकार ये भगवान्‌ हुए हैं! ” (१५-२०) 

जि अविनाशी ब्रक्षम जगवके 
सम्पूणं प्राणी प्ररय कारके समय इस 
प्रकार लीन होजाते हैं, जैसे धरे 
माराक्षी मणिं गुधी रती हैःयह जगद्‌ 
जिस विश्वाज़ जगत कर्ता नित्यपुरुषके 
रूपमें खित है, ऋषि लोग जिपे सहस- 
शीर्षा, शहस्ताक्ष, सहद्ध चरण, सहस्त 
बाहु, सहस्त मुझुठ, सह शरीरोसे 


प्रकाशमान, जगदाधार नारायण देव, 


एव दूष वस्तुओं प्म, स्थुरुपे भी 


8 
:8 
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२४० महाभारत | [ १ राजधमंपपे 


पक 55 5555555596555599999999999999299999999993999999886666666666 
गरीयसां गरिष्ठं च ओष्ठं च अयसामपे ॥ २५॥ 

य वाकेष्वनुवाकेषु निषत्सूपनिषत्सु च । 

शंणन्ति सा्यकमाण सत्य सत्पधु सामखु. ॥ २६॥ 

चतुभिश्वतुरात्मान सत्वस्थ सात्वतां पातिम | 

थे दिव्यद्वर्मचेन्ति गुहा। परसनासास। ॥ २७॥ 

यसिक्नित्थं तपस्तथ्र यदङ्कष्वचुतिति । 

स्वात्मा सर्ववित्सर्वः सवेज्ञः सवे भावनः ॥ २८ ॥ 

यं देव देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्‌ । 

भोमस्य ब्रह्मणो गप्त्ये दीप्रमधिभिवारणिः ॥२९॥ 

यमनस्यो उयपेताशीरात्मान वीतकल्मषम्‌ । 

र्याऽऽनन्याय गावेन्द पद्यत्यात्मानमात्माने।३१०॥ 

अतिवाय्विन्द्ररमाणमतिसूयातितेजसम । 

अतिवुद्धीन्द्रियात्मानं ते प्रपच्मे प्रजापतिम ॥ ३१॥ 





९ 
९ 

4 

। 

। 
उत्तम्त चरतुओंपे भी श्रेष्ठ कहके वणेन फेरचपाल, स्तर भगवानका शरणा- १ 
करत है । जो वाङ्‌ ,अदुवा्‌ निषत्‌ःउप, गत हुआ हू। दो अरणिकी अभिकी । 
(नपृत्‌ आर सत्य खरूप है; जिसकी साथ भांति, जो भगवान्‌ पृथ्वी, ब्राक्षण वेद ४ 
वेदकं वीच सत्य जर्‌ सल्यकम। आदि आर्‌ यज्ञ रक्षाक॑ निभित्त चसुदेव देवकी ! 
$ 

; 

; 

; 

। 

; 

। 

। 


नामासे स्तुति होती है । (११--२६ ) से उत्पन्न हुए ह आर योगी लोग 


साधर्‌ रग तरक्षः जाव) अकार | एकाग्रचित्त होकर सब वाप्तना स्थागरके 
इन चारों अध्यात्मतलोंके वासुदेब, 


पदङ्कषणः प्रग्यश्न और अनिरुद्ध इन चार 
परमशु दिव्य नामको उचारण इर 
षदा द्विसे अभिव्यक्त भौर भक्ता 
रबर जानके जिनके पूजा अचो किया 
करते ह; तथा तिक श्रीतिके निमित्त 
स्वषमरूप तपस्या अनुष्ठान करते 
६; जिसकी कृपाते आचरित तपक्‌। 


प्रभाव चित्तमें आ 
उभाव्‌ ॥ मे आक उपथित शता दै 


एक मात्र साुपथकफे निभित्त जिसकी 
उपासना करते हुए निज आस्माम हो 
जिप खरूपका दर्शन करते है, मे उसरी 
नमर ज्यातिखसूप सर्वेश्वर गोविन्द 
कृष्णक शरण हं । (२५-३०) 

जा गिज तेज प्रभाषसे घ्य, कमे 
वायु आर इन्द्रफो अतिक्रम्‌ करके विद 
मनि हैं; मे उसही बुद्धि तथा मन 
आद इन्द्रिया अतीत परमात्माकी 
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१३ शान्तिपय । 


पुराण पुरुष प्रोक्त ब्रह्म भोक्त युगादिषु | 


क्षयं सङ्कषण पाक्त तमुपा्यस्ुषास्महे 


॥ ३२ ॥ 


यमक वहुषाऽऽत्मान प्रादुभूतमधोक्षजम्‌ | 
नान्यभक्ताः क्रियावन्तो यजन्ते सवकामदम्‌।॥ ३३ ॥ 
यमाहुजंगत। काश यसिन्सन्रिहिता। प्रजा।। 
यपासिल्लाका। स्फुरन्तीमे जले शाकुनयों यथा ॥३४॥ 
फतमकाक्षर ब्रह्म यत्तत्सद्सतो! परम | 
अनादिमध्यपयन्त न देवा नषयो चिदुः | 


यं सुरासुरगन्धवाः सिद्धा कषिमहोरभा 


॥ ३५ || 


प्रथता निद्ममचन्ति परम दु।/खभेषजम । 


अनादिनिधन देवमात्मयोनिं सनातनम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


अप्रेक्यमनभिज्ञेय हरि नारायण प्रभ्ुम्‌ | 
¢ क, © श क 
यं वै विश्वस्य कतारं जगतस्तस्थुषां पतिम्‌ । 


वदन्ति जगतोऽध्यक्षमक्षर परम पदम्‌ 


शरण हूं, जो प्रराणम पुरुष, युगादिकाम 
ब्रह्म ओरं प्ररय्‌ समयमे सङ्कपण नामसे 
वर्णित 2, मे उसी उपा देवकी 
उपासनामें प्रवृत्त हुआ हूं। जो एक 
होकर भी अनेक सुप दीष पडते हभारं 
कम योगी परप अनन्य भक्तिते युक्त 
होकर जिसकी उपासना करते रहते हैं; 
में उसी सब फापप्रद मगवानकी शरण 
हं | ज्ञानी लोग जिपे जगतकोष कहते 


हैं, यह सब प्रजा जिसके रूपमें खित 


है और जलमें तरनेवाले इंप तथा 
कारण्डव आदि पश्षियोंकां भाँति सं 
प्राणी जिसकी चतन्य सत्वास चेष्टमान 
होते हैं, देबहां ओर ऋषि लोग भी 
जिपके खरूपफी नहीं जान सकते; मेने 


॥ ३७ ॥ 


उसी आदि, अन्त, मध्य अवस्था ओर 
पत्‌ असदते रहित सत्य स्वरूप, 
एकाक्षर परह्य परमेखरका आदर 
ग्रहण किया है। (३१--१५) 

देवता, अमुर, सिद्ध, गन्धे, सपं 
ओर क्षि लोग सदा स्थिर भवे 
जिसकी उपासना किया करते हैं; 
जो भव रोगके छुडानेमें परम वैध 
स्वरूप है; में उसी अनाद अधिनाशों, 
नेत्र आदि इन्द्रियोंके अगोचर, सकारण, 
सनातन,परमात्म स्वरूप,पर्ष शक्तिमान 
नारायण हरिके शरणागत हुआ हूं । षेद 
जिसको जगतकतता, स्थावर जड़मात्मक 
जगतके पालक, सवा ध्यक्ष, अक्षर और 
परमाधार करके वर्णन करते हैं; जिन्होंने 
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एक द्वादशधा जन्ते तस्मे सूयात्मने नभः 


॥ ६८ ॥ 


शुद्धं देवान्पितन्करष्णं तपस्तेन यः | 

थश राजा हिजातीना तसं समात्मने नमः॥ २९॥ 
महतस्तमसः! पारे पुरुष दतितजसप्‌ | 

यं ्ञात्वा सृत्युमदेति तसे ज्ञेयात्मने नमः ॥ ४०॥ 
थं बृहन्तं बृहत्युक्थे यमग्नौ ये महाध्वरे। 

यं विप्रस्रङ्का गायन्ति तसे वेदात्मने नभः ॥ ४१॥ 
कग्यजुःसाभधामानं दश्ाधदविरात्भकम्‌ | 


यं सप्रतन्तु तन्वन्ति तस्मे यज्ञात्मने नमः 


॥ ४२ ॥ 


चतुभरख चतुभिंशच द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च। 


हृयते च पुनद्वाभ्यां तस्मै होभातरमने नमः 


॥ ४२ | 


¢ क, क क 
यः सुपणा यज्ञुनाभ छन्दो गान्राक्छघ्रच्छयाः; । 


रथन्तर बहराम तस्मे स्ताचात्पने. नम, 


एक होकर भी देत्योंको नाश करनेके 
वास्ते अदिति गभेसे पररह अशम 
विभक्त होकर अवतार हिया था 
उस ॒दिरण्यवणे परयूति परमासरक्, 
नमस्कार करता हं । जो महान्धकार 
अतीत स्वयं ज्योतिस्वरूप तथा सब 
स्थानोमें पूणे हैं, जिसे जाननेंसे ही 
साधक छोग जन्म मृत्युते छटकर परम 
पद पाते है, उस ज्ञेगकूप परपात्माको 
नमस्कार है । जो अमृतसे शुक्ृपक्षमे 


 दबता आर दृष्णपकष्मे पितरो तप 


रता ह आर नभतम द्विजराज नामे 
रद्ध इ; उप्र सोाममूतिं परमात्माकषो 
नमरकार है। ऋषिलोग जिस उकथके 
पीच बहबच और अभ्नि्षोत्र आदिक 


० 7 
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॥ ४४ ॥ 


महायज्ञॉति अध्ययू नामसे वणन करके 
सामगान करते हैं; उस वेदात्मक पुरुष 
के चमरकार हैं । (१६-४१) 

कक्‌ यजु आर समये तीनों वेद 
ही जिसके धाम हैं, जो जब, द्षियुक्त 
पतत्‌, परिवाप, परोडाश्च ओर दृध यदी 
पथ दवेरात्मक हैं, जो वेदे परीव 
गायत्र। आंद सात हन्दोंसे विस्तृत 
हुआ है, उस यज्ञात्मक पुरुषफो नमस्कार 
६। जा ` आश्राव्य ` आहि सप् दक्ष 
अक्षरापि अभम हेम होतादै, उस 
होमके पूरुपको नमस्कार ३।जो पेद 
(रुप अ।र यजु नापसे विख्यात टै; 
गायत्री आदिक हन्द है जिसके हाथोंके 
अवयव हैं, ऋकू, यजु ओर साम शन 
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यः सहखसमे सत्रे जके विश्वखजास्रषिः | 
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हिरण्यपक्षः राक्कनिस्तसे हंसात्मने नमः 


॥ ४५ ॥ 


पादाङ्गं सस्धिपवोणं स्वरव्यञ्चन भूषणम्‌ । 


यमाहुरक्षरं दिञ्य तसे वागात्मने नमः 


॥ ४९॥ 


यक्नाद्धो यो वराहो वै सृत्वा गासुजहार ह। 


क # 6 4 ५५, 
लोकत्नरयहिताधोय तस्म वीयात्मने नप्तः 


॥ ४७ ॥ 


य; रोते योगमास्थाय प्यक नागभूषिते। 


फणासहस्ररचिते तस्मे निद्भात्मने नमः 


॥ ४८ ॥ 


यस्तनोति सतां सेतुखतेनाश्तयोनिना । 


धमाधेन्यवहाराङ्कख्स सलयात्मने नमः 


॥ ४९ ॥ 


यं एथग्ध्मचरणाः एथग्धमेफङेषिणः । 


१४६ 0 6 ओ 0 ० 
एथग्धमः समचेन्ति तस्मे धमात्मने नमः 


॥ ५० || 


यतः सवे प्रसूथन्ते छनड्वात्माइदेहिन। । 


तीनों बेदोंते युक्त यज्ञ ही जिसका 
मस्तक है और दृहत्‌ रथन्तर ही जिसकी 
प्रीविसस्प है; उछ स्तोत्रासक परुपको 
नमस्कार है। जो सबेज्ञ पुरुष प्रजापति 
अदिकके सहस वपे यत्त करनेके अनन्तर 
यने हिरण्यपश्च युक्त दंसषूपसे उदन्त 
हुए थे; उस सर्पी . परमात्मक 
नमस्कार है। (४२-४५) 

वैदिक पद्‌ ही निष्के अङ्क, चनि 
आदिक अंगुली स्तव ओर व्यजन दी 
जिसके भूपण है, तथा वेदक बीच जो 
दिव्य अक्षर कहके वर्णित हुंआ है; उस 
वागाधिप्ठात्री परम देवताकों नमरकार 
है। जिन्होंने तीनों छोकोंके हितकी 
अभिलाषे यक्षम वाराहमूतति धारण 
करफे रसातवरमे गर इर पृथ्वीका उद्धार 


किया था, उस वीयोत्मक पुरुषको 
नमस्कार है। जो योगनिद्रा अबलम्बन 
फरक सहस्र फएनोपि युक्त नाग भूषित 
शय्यापर शयंन करते हैं, उस निद्वात्मक 
पुरुपको नमस्कार है। जो पाफू आदि 
ृन्दि्योको जीतकर मोक्षे कारण बेदपं 
कहे हुए उपायसे साधुओोंकों संसारके 
दु/खोंसे छुडाके मुक्त करता है; उस 
सत्यात्माकों नमस्कार है।हर एक प्रथकू 
पृथक धर्म अवलम्बन करनेवाले पुरुष 
इच्छानुसार विविध फलॉकी अमिलाषाते 
जिसकी पूजा किया कसे £, उष 
धर्मात्माको नमस्कार है। (४९-५०) 
जिससे सब आ्रणियोंकी उत्पत्ति होती 
हैं और जो सबके शरीरमें स्थित काम- 
मय देह अर्थात्‌ मनके उन्मादजनक है; 
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उन्पाद! सवसूतानां तस्म कामात्मने नम। ॥ ५१ || 

य॑ च व्यक्त्मव्यक्ते विचिन्वन्ति महषथ। | 

प्लेत्रे क्षतरन्मासीन तस्मे क्षेत्रात्मने नम! ॥ ५१ ॥ 

य॑ त्रिधात्मानप्तात्मरथं बृते पोडशभिगुणः ! 

प्राहुः सदशं सांरयासतसे सांर्यात्मने नमः ॥५३ 

य विनिद्रा जितश्वासा, सत्वस्थाः सथतेन््िया। | 

जयाति; परयन्ति युज्ञानास्तस्मे योगात्मने नम॥५४॥ 
पण्यपुण्यो परमे य पन भवनिमयाः। 

शाता, सन्यासिनो यान्ति तस्मे मोक्षाटभने नमः॥५९५॥ 

योऽसा युगसहस्रान्ते प्रद्रीप्राविविभावसुः 

सभक्षयति भूतानि तस्मे घोरात्मने नमः ॥५६॥ 

स सक्षय सवमूतानि क्त्वा चेकाणेद जगत्‌ | 

षाठ! खपिति यथ्चैकसतस्मे भायात्मने नमः ॥५७॥ 

त्रस्य नाभ्पां संभूत यसिन्िश्वं परतिष्ठितम । 
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४ 
(९ 
६ 
९१ 
< 
49 


933 >>= >>> 92399०9 > 39 > 95599 


ग्ब केरला परक सकार है | पृण्यसे परे, शास्त्र संन्‍्यासी लोग 
१६, एमन निस अव्यक्त परक देह | आवागमनते हटकर भिस परते 8, उष 
9 भ च।सयत्‌ देर कहके निथय किया | मोषातमाको नमरकार है। (५१-५५) 
६; उष केता नमस्कार है चैतन्य 
आर विलय सरपसे स्थित रहनेपर भो 
सस्यिदादी जिम गेव्रत, सण भोर 
प इन तीचा अवस्था, एकादश 
सनुत्य अर्‌ पश्च महाभूत आदि सोक 
यपि धुक्ता्दारततु) व सहुयासक्ष 
ह चणन्‌ फते है; एस परस्यात्मा 
र्पकः नमस्कार है। नितेन्दीयोरग 

रस निद्रा और शासवाबुक्ो जीतफे 


जा दिव्य परिमाणे सहस युगो 
अन्तम भतत हुए शिषाहे युक्त अग्नि 
स्पे सष भूति मश्षण करता ३, 
उप्त पोरात्माकों प्रणात्र है। जो सब 
पस्तुओंकी भस् ओर जगवफों एके 
पमनद्रभय करके एक मात्र बालक रूपये 
निद्नित दवता है; उस मायात्मक पुरुषफो 
हो ह । पुष्कर रोचन अनेय ष 
नि = लेस जो कमर इस्यन्न हेता 
| प कह भी इशा ५ 
र ० ३ परर समान 
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सहस्नरशिरसे चेव पुरुषायामितात्मने । 


चतु।सझुद्रप्याययोगनिद्रात्मने नमः 


॥ ५९ ॥ 


यरय केशेषु जीसूता नद्य। सवाइसन्धिषु | 


कुक्षो समुद्राश्वत्वारस्तस तोयात्मने नभः 


॥ ६० ॥ 


यस्मात्सवा! प्रसूयन्ते सभप्रख्यविक्रयाः । 


यरिमश्चेव प्रलीयन्ते तस्मे हेत्वात्मने नम! 


॥ ९१ ॥ 


यो निषण्णो भवेद्रान्नों दिवा भवति विध्वित!। 


इृष्टानिष्टस्य च द्रष्टा तस्मे द्रष्टात्मने नम। 


॥ ९९ ॥ 


अङ्कुण्टं स्वकार्येषु धम॑ंकाया्थ॑सुयतम्‌ । 


वेक्कुण्डस्य च तदप तस्मे काथार्मने नमः 


॥ पैर || 


त्रेःसप्तकृत्वो या क्षत्र धमव्युत्कान्तगोरवर्त्‌ । 


क्रुद्धों निजम्ने समरे तस्मे क्राधात्मने नमः 


0 ६४ | 


विभञ्य पञ्चधाऽऽत्मानं वायुभूत्वा शरीरगः । 


यश्चेष्टयति भूतानि तस्मे वाय्वात्मने नमः 


॥ ९६५ ॥ 


५९ 09 क 
युगेष्वावतते योगेमासत्वेयनहायने। | 


हर 


चार भांतिके काम जिसके प्रभावसे नए्- 
होते हैं, उठ अनगिनत शिर ओर 
असंख्य योगात्मक पृरपको नमस्कार 
है। जिसके फेशोंम सम्पूर्ण बादलोंके 
समूह। अद्भसन्धियोभ नदियां आर 
हृदयमें चार समुद्र स्थित हैं, उस जलमय 
पुरुषकों प्रणाम है । जिससे प्राणियोंकी 
उप्तत्ति और मृध्युरूपी विकार उत्पन्न 
होता है, अर महाप्ररुयके समय 
जिसमे सम्पूणे जगते प्राणी सीन 
हते दै, ऽ कृरण।त्माफो नमस्कार 
है । (५६--६१) 

जो प्राणियोंकी निद्वित अवस्थाम 


भी जागता रहता है, और कत्तों न 


न 


होनेपर भी स्वमावस्थामें कत्तोक्ी भांति 
ऋ, नै छ 
बोध होता है; परन्तु यथार्थमें वह 
प्राणियोंके किये हुए शुभाशुभ कमतोंका 
द्रष्टामात्र है; उस साधीस्वरूप चेतन्य 
पुरुषफ़ो नमस्कार है। जो किसी कार्यमें 
०, अन्ध (५ ष, श्र 

शोकित नहीं होता और धभक 
निित्त उद्यत रहता है, उप सव्र एण 


बेदुप्डरुपी कार्यात्मक पुरुषकों प्रणाम 
है। जितने कुद्ध होकर श्कीस बार 


ुद्धभूभिमे धम-म्ोदा उलड्डन करने- 
वाले ध्षत्रियोंका नाश किया था, उस 
ऋरात्माको प्रणाम है | जो ग्राण आदि 
पांच अर्धोपिं विभक्त होके शरीरस्थ वायु 
रूपसे प्राणियोंफों चतन्य करता है; उस 
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खमप्रटययाः क्ता वस करटात्पन चत्र 


॥ ६8 ॥ 


ब्रह्य वज्रं सुज क्षन्न करत्स्नमूख्दर विश्छः | 

पादौ यस्याश्रिताः शद्वास्तस्पै बणोत्मने नमः ॥६७॥ 
यस्यािरास्यं यौमूधां ख नासिशथरणो क्षितिः 
सृयथक्चुदिंसः शरो तस्मैः लोकात्मने नमः ॥ ६८॥ 
परः काठात्परों यन्ञात्परात्परतरश्च यः । 


वायुभय पुरुषको प्रणाम रै । जो युग 
युग्मे योगमायासे ससख, ङ्‌, वराह 
आदि स्पशो धारण रके अवतार 
लेता ६ ओर महीना, ऋतु, अयन तथा 
पर्ष आदि रूपसे उत्पत्ति, खिति और 
प्रलयके कार्योंकों पूणे करता है, उस 
कालरूपी पुरुपको नमस्कार है।((६२-६६) 

त्राह्मण जिसके मुझ, शत्रिय जिसकी 
दानो भुना) पेंश्य जिम्के उरुखल और 
मद्र जिपके दोनों चरणोंके आपरेसे 
प्रकट होके स्थित हैं, उ्त वणोत्मा 
परपद प्रभाम ह । सरी बिका पिर 
नाते, मुझ, आकाश नाभी, तये मेत्न, 
दिशा फान और पृथ्वी निशा चरण 
है, उस सम्पृण लोकमय परुपक्षो प्रणाम 
ह | ( ६७--६८ ) 


कलिस ।भन्ष सम्पूण यज्ञोंके अधि 


| 
$६6६३५०३६८€€६€६६€€६८ €६€६€€६६६€६€६६३३9३33 प/रपाक् करता हूं; 


अनादिरादिविश्वस्थ तस्मे विश्वात्मने नम; 
विषये वतंभानानां थ॑ त॑ वैशेषिकेगुणैः । 
प्राहुविषयगोप्तारं तस्मैं। गोप्च्रात्सने नम्तः 
अन्नपानेन्धनमयों रसप्राणविवर्धेन! । 

यो घारयति भूतानि तस्से प्राणात्मने नम! 
प्राणानां घारणाथाय योज्च छुंके चतुर्विधम | 


~~~ -_3 _ ४ खआखखआखआखआखआखआखआखआखआथ 


| 


॥ ३९ ॥ 


॥ ७० ॥ 


| ७१ ॥ 


त्री देवता हिरण्यगमेते भी अह हनो 
स्वयं अनादि जोर जगदका आदि पुरुष 
६ उस विश्वात्माका नमस्कार हैं| राथ 
दषस युक्त अज्ञानी लोग शब्द, स्प 
आदि विष्यो वचेमान श्रोत्रादिक 
हन्द्रयोका अवादर करके, जिसे विषय 
गांत सम्रझते हैं; उच् गोप्ररूपी पर 
मतक नमसकार है। जो अन्न, पान 
आर्‌ ईन्धनरूपसे शारीरक रस और 
पलकी बढ़ाता है, तथा जो सब प्राणि 
यज्ञा धारण कर रहा हैः उपर प्राणमय 
एरेपको नमस्कार हे । ( ६८-७१ 
जा प्राणेयक्े प्राणधारणे तिभित्त 
चारा प्रकारके अन्नोको भोजन करता 
हैं, ओर शरीरके भीतर प्रवेश करके उन 
भाजन किय हुए चारो सातिके भेको 


उस पाकात्मक पुरुष 
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अन्तभूत। पचलप्निस्तस्मे पाकात्मने नपः 
पिङ्गेक्षणसटं यस्य रूप दंष्ानखायुधम । 
दानचेन्द्रान्तकरणं तस्तः र्रात्मने नमः 
य॑ न देवा न गन्धवा न दैत्या न च दानवा, 
तरवतो हि विजानन्ति तस्मे सृक््मात्मने नम। ॥७४॥ 
रसातंलगतः श्रीमाननन्तो भगवान्विश्यु। 
जगद्वारयते कत्ल तस्मे वीपोत्मने नम! 
यो सोहयति भूतानि स्नेहपाणालुयन्धने! 
सर्गस्य रक्षणाधोय तस्मे मोहात्मने नम। 
आत्मन्नानभिदं ज्ञानं सासवा पश्चस्ववस्थिततम्‌ ) 

य स्यानेनाभिगच्छन्ति तस्मे स्ञानात्मने नमः ॥७७॥ 
खप्रमेयदारीराय सवतो बुद्धिष्व्चुषे । 
अनन्तपरिमेथाथ तस्मे दिव्यात्मने नमः 
जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरिणे | 
कमण्डक्ुनिषङ्धाय तस्मे ब्रह्मात्मने नमः 


की नमस्कार है| जिसके जठा और 
नेत्र पिंगलव्ण और दांत तथा नंख 
जिसके शस्र हैं; उस दुजंय देल्यनाशक 
नृसिह रूपधारी परमात्माकी नमस्कार 
हैं। ( ७२-७३ ) 

जिव दवता, दानवे, पृक्षु, गन्धे 
आदि कोई भी यथाथ स्प जनने 
समर्थ नहीं हैं, उस सह्ष्मात्माकों प्रणाम 
हैं [ (७४ ) | 

जो सर्वेशक्तिमान सर्वेव्यापक भम 
वान रपतातलमें प्रवेश कक सम्पूण 
जगदकी धारण कर रहे हैं; उस बयां 
त्माफों नमस्कार है।जों धृशिरक्षाक् 
वारते जगतके सब प्राणियाकी सह 


१५ शान्तिपव । 


॥ ७२॥ 


॥ ७३ ॥ 


॥ ७५ ॥ 


॥ ७१ ॥ 


॥ ७८ ॥ 


॥ ५९ ॥ 


पास माहित कर रहा हैः उस मोदात्मा 
परम पुरुषका प्रणाम ह । थमा लोग 
ज्ञान साधनपें शब्द, स्पश, रस ओर 
गन्ध न पाचों विषर्यापि ज्ञानक पथक्‌ 
करके पवित्र ज्ञान मात्रते आत्म स्वरूप 
जानक जिषे प्राप्त करते ह उस तान 
सरूप प्रमात्माकी नमस्कार ई ।७५-७७ 

जिपके ज्ञानरूपी नेत्र सर्वे-वत्तमान 
है, ज अगोचर खर्प हं; ओर जिसमें 
ये सम्पूणे विषय खित रहते हैं; उम्र 
दिव्यात्माकों नमस्कार है! जो सदा 
जटा ओर दण्डधारी हैँ, लम्बाद्र शरोर 
युक्त कमण्डछु ही जिसका तूभीर है; 
उस ब्रह्मात्मकों नमस्कार है। था सदा 


२७४३ 
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२४८ महाभारत । 


[ १ राजधमंपर् 


अ 


शूलिने च्िदशेशाथ तयम्बकाय महाल्नन | 


शरीरमें खाक ठगाये हुए शूल धारण 
करके विराजमान रहता है; उस त्रिदश 
नाथ, बिनेत्र उध्वेलिंग रद्रात्माको 
-नमस्कार्‌ हे । अद्ैचम््र जिसके मायेका 
भूषण और सर्प जिसके यज्ञोपदीत हैं, 
उस शूल ओर पिनाकधारी उग्रात्माकों 
नमर्कार है । जो सब प्राणियोंका 
भारूप है, जो अकारो नाध 
करनवाला है; उस क्रोध, मोह और 
द्ोहसे रहित शास्तात्माकों नमस्कार 
है। यह संतार जिसके प्रभावस स्थित 
है, लिससे जगतृकी उत्पत्ति होती है, 
जो सब स्थानों विराजमान है, जो 
स्वयं विश्रूप ओर सथ्र प्राणियोंका 
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भस्मदिग्धोध्वलिङ्ाय तस्मे रुद्रात्मने नमः ॥ ८० ॥ 
चन्द्राधकृतशीषाय ज्याल्यजश्ोपवीतिने । 
पिनाकशलहरताय तस्म उग्रात्मने नप्त। 
सवभूतात्मसूताय भूतादिनिधनाय च। 
अक्रोधद्रोहमोहाय तस्म शान्तात्मन नम। ॥ <३॥ 
यस्मिन्सव यतः सवं थः सवं सवेतेथ य | 

यश्च स्वेमयो नित्य तस्मे स्वात्मने नमः ॥ ८३॥ 
विश्वकमंत्रमस्ते5स्तु विश्वात्मन्विश्वसम्भव | 
अपवर्मखभूतानां पश्वानां परतः स्थित! 
नमस्ते चिषु छोकेषु नमस्ते परतश्िषु ¦ 


॥ ८१ ॥ 


॥ ८४ \ 


छ क # 


नषस्ते क्षु सचासु स्व द सवमथा नाचः ॥ ८५ ॥ 
नमसते भगवन्विष्णो लोकानां प्रभवाप्यय । 

त्वं हि कतो हषीकेश्च संहता चापराजितः ॥ ८६ ॥ 
न हि पद्रयाभि ते माव दिव्यं हि चिषु वर्म॑सु) 


सथ परम पुरुषका प्रणाम ह (७८.८३ 


है पिश्वकमत्‌ ! है जगतके उत्पन्न 
फरचवाल | तुम पश्च भ्ूतात एथक्‌ 
ओर नित्य मुक्ति स्रकूप हो, इससे 
तुम्हे प्रयाम ईं । तुम रीना रोको, सष 
दिशाओं ओर दीनो कालो पममावसे 
विमान हा, तुम ही समेमय ओ 
निधिसस्प हो, इसमे तुरं नर्त 
६। है भगवान [है विष्णु | तुम्र इस 
जगतका उत्पन्न करनेवाले और अव्यय 
स्वरूप हो ! इससे तुम्दें श्रणाम है ! है 
६५९१ | तुम्र जगत्कत्ता, संहत्ता ओर 
अपराजेय हो; इससे तुम्हें प्रणाम है। 


* 
*$ 
: 
;॒ 
; 
। 
। 
आत्मा स्वरुप हैं; उस नित्यस्वरूप से $ 
;$ 
; 
;$ 
; 
: 
; 
; 
; 
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त्वां तु पयामि तत्त्वेन यत्ते खूप सनातनप्‌ ॥ ८७ ॥ 
दिच ते शिरसा व्याप्त पद्मयां देवी वसुन्धरा । 
विक्रमेण चयो लोकाः पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ८८ ॥ 
दिषो युजा रषिथक्ुवीयें शुक्रः प्रतिष्ठितः। 


सप्तमागा निरुद्धास्ते वायोरमिततेजसः 


॥ ८९ ॥ 


अतसी पुष्पसकाद्ा पीतवाससमच्युतम्‌ । 

ये नमस्यन्ति गोषिन्द न तेषां वियते मयम्‌ ॥९०॥ 
एकोऽपि क्रष्णस्य क्तः प्रणामो दशान्वमेधाचथथेन तुल्यः । 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न एनभवाय ॥ ९१ ॥ 
करष्णत्रताः कृष्णमनुस्मरन्तो रात्रो च कष्णं पुनरुत्थिता ये । 
ते कृष्णदेहाः परविशन्ति कृष्णमाञ्यं यथा मन्त्रहुतं हुताशे ॥९२॥ 

नमो नरकसंत्रासरक्षामण्डलकारिणे । 


संसारनिश्वगावतेतरिकाछ्ाय विष्णवे 


हे भगवन्‌ ! यथपि भ तुश्ारे वत्तमान 
आदि त्रिकालस्थित दिव्यभावके दरशेनमें 
समर्थ नहीं हू तथापि तुम्दारा जो सना 
तन स्वरूप दे, उसे तल्वज्ञानसे दशन 
कर रहा हूं | तुम्हारे मस्कते टुरोक, 
च्रणसे भूलोक और तुम्हारे पराक्रमसे 
तीनों लोक व्यप हैः द्धं पक्षात्‌ 
सनातन पुरुष हो। सम्पूणे दिशा तुम्हारी 
भुजा, तय तुम्हारे नेत्र और पापरहित 


प्रजापति ही तुम्हारे पीये स्वरुप हैं; तुम ` 


महातेनमय वायु रूपते उपरके स्र 
को रोकके स्थित हो | ( ८४-८९ ) 
अपी एृष्पके समान रूपवाले पता 
म्ब्रधारी अच्युत गोविन्दकों जो प्रणाम 
करते हैं, उन छोगोंकों कुछ भी भय 
उपस्थित नहीं हेता । दश्च अश्वमेध 


॥ ९२ ॥ 


यकि समाप्ति अपभृत कलान्‌ करने 
जितना एल प्रप्त होता है, बह भीष्ण 
भगवान के एक बार के प्रणाम की समान 
वा भी नहीं कर सकता | क्यों कि उन 
दश अश्वमेध यज्ञोके करनेवाले पुरुषोंकों 
फिर जन्म ठेना होता है, परन्तु क्रंष्ण- 
को प्रणाम करनेवालॉकों जन्म मरण 
रूपी हु।खोंकी नहीं भोगना पड़ता। 
कृष्ण ही जिसके व्रत हैं, ओर सोते, 
उठते जो ठोग भ्रीकृष्णका सरण करते 
हैं, तथा योगपू्वेक उनके ध्यानमें रत 
होते हैं, वे इस प्रकार उनके खरूपमें 
लीन द्ोजाते हैं जैसे मन्त्रसे युक्त घृत 
अग्निम प्रवेश करता है । (९०-९१) 

. जो नरक भयके छोडानेवाले ओर 
संसार सागरसे पार करनेके नि्मित्त 


। 
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नमो अह्यण्थदेवाय भोत्राह्यणरिताय चे। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः ॥ ९२॥ 
प्राणकान्तारपाधेय संसारोच्छेद भेषजम्‌ | 


दुःखशोकपरित्राणं हरिरित्यक्षरहयम्‌ 


| ९५ ॥ 


यथा विष्णुखथं सत्य तथा विष्णुमय जगत्‌) 
यथा विष्णुमयं सवं पाप्मा से नरयतां तथा ॥९५॥ 
त्वा प्रपन्नाय भक्ताय गतिभमिष्म जगीषवे। 


यच्दरेयः पुण्डरीकाक्च तद्ध्यायस्व सुरोत्तम 


॥ ९७ ॥ 


इति वियातपोयोनिरथोनिविष्णुरीडितः 


वार्य्ज्नतचिता दवः प्रायता म जनादन, 


॥ ९८ ॥ 


नारायणः पर व्रह्म नारायणपर तपः | 


नारायणः परो देवः सर्वं नारायणः सद्‌] 
न, # श 
वैशम्पायन उवाच- एतावदुक्त्वा कचनं भीष्मस्तद्रतमामसः) 
नेम हइतयेव क्रुष्णाय प्रणाममकरोत्तदा 


॥ ९९ ॥ 


॥ १०० | 


अभिगम्य तु योगेन भक्ति भीष्मस्य माघषः। 


तोशा सरूप ह; उप विष्णु भगवानको 
पार वार प्रणाम है। जो गऊ ब्राह्मण 
आर सब जगतके हितकारी हैं, उस 
जगत्‌ त्राणकचा ब्रह्मण्यदेद कृष्ण भग- 
वानका वारसार प्रणाम है। हरि 


\ इ दो अध्रि युक्त नाम प्राणि 


कठ मागि म पर्‌ करता हैं, यह 
एत्र तगरे तरेका उपराय और 
श दुका नाश करनेवाला हे ] जेष 
ठ्‌ सख विष्णुमेय; जगत्‌ विष्णुम्यू, 
अर्‌ सथ वस्तु पिष्णुमयहै, तप्र मेरा 
(दत्त मी पष्णुप्रथ हक पापरहित दोवे। 
९ ४९इराक्ाश्ष। दे सुरसत्तम ! गृहं भक्त 
अभिलापेत गाते पनेकी इच्छाते सब 


&& जि के 
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मांतिसे एकमात्र तुम्हारा ही शरणागत 
हुआ है, इस सप्तय जिसमें ङ्गर हो; 
अप रपी का विचार कीि- 
ये। (९३-९७) 

है जनादन ! तुम विधा और तपला 
पे कारणस्परूप विष्णु हो, आप मेरे 
सतत पचनरूपी थज्ञसे पूजित होके 
ठप्त तथा प्रसन्न हुजिये; देद, तपसा 
अ।र्‌ दवता इत्यादि जो कुछ पस्तु 
) चह सष निलय ~नारायण रूप 
ह । (९८-- ९९) 

भवधशम्पायन्‌ युति बरे, कुरुकुढ 
शरामणि भषने इतना पचन क्के 
उनमे चित्त लगाफे श्रीकृष्णको प्रणाम 
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| 
| 
। 


है 0. - न्तिपय 
श्श्श | 


अलोक्यदरशर्न ज्ञान दिष्यं दत्वा थथौ ₹रिः।॥ १०१॥ 
५, [४९ क क, # ९. 

तरिमश्ुपरते शा्दे ततस्ते ब्रह्मवादिनः । 

भीष्मं वार्भिवाप्पकण्डास्तभानचुमंहामतिम्‌ ॥१०२॥ 

ते स्तुदन्तश्च विप्राण््याः केशावं पुरुषोत्तमम्‌ । 

भीष्म च शनकैः सवे प्रशसंस; पुनः पनः ॥ १०६॥ 

विदित्वा भक्तियोगं तं मीष्मस्य पुरुषोत्तम! । 


सहसोत्थाय सदो यानमेवान्वपद्यत 


॥ १०४ ॥ 


केशवः सात्यकिश्चापि रथेनेकेन जग्मतुः । 


अपरेण मद्‌!त्मानो युधिष्ठिरधनञ्जयौ 


॥ १०५ ॥ 


भीमसेनो यमो चोभो रथमेक समाभिता। | 


कपो युयुत्सुः सतश्च सञ्चय परन्तपः 


॥ ६०६ ॥ 


ते रथनेगराकारः प्रयाताः परुषषभाः। 

नमिघाषण महता कस्पयन्ता वसुन्धराप्‌ ॥ १०७॥ 
ततो गिर। पुरुषवरस्तवान्विता द्विजेरिताः पथि सुमनाः स छश्चषे। 
करताज्ञार प्रणतमधापर जन स कदा खुदेतसनाऽम्धनन्दत ॥१०८॥ 


इति श्रीमरहाभार्तेश्शान्ति० साजधमानुक्षासनण्भीप्मस्तवराजे सप्तचरवारशत्तमोऽध्यायः ।४७। 
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किया | तव उस्त समय श्रीकृष्ण भग- 


बनने योगप्रभावसे भीणके शरीरके 


भीतर प्रवेश कर उन्‍हें भक्ति ओर 
प्रिकाल दशन श्ञान प्रदान करके फिर 
निन शरीरम आगमन किया । महाबुद्धि 
मान्‌ सीपके वचन समाप्त होनेपर मुख्य 
मुख्य ब्रह्मवादी ब्राक्षण लोगोंने बचनसे 
उनकी पूजा ङी । अनन्तर बे रो 
पुरुषोत्तम कृष्णकी स्तुति कके मृदु 
सरसे शर बार भीष्मकी प्रशंसा करने 
लगे | (१००-१०१३) 

हधर पुरुष श्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्र थोग- 
बलपे भीष्मकी भक्तिके विषयको जानके 


अत्यन्त आनन्द सहित सहता हठके 
रथपर चढ़े | यदहुबीर सात्यकि क्ृष्णके 
रथपर चढके उनके सड़ गमन करनेमें 
प्रवृत्त हुए। महात्मा युधिष्ठिर और अन 
एक रथप्र भोर भीमसेन तथा माद्रपत्र 
नर सहदेव एक दूसरे रथपर चढ़के 
गमन करने लगे। पुरुषभ्रेष्ठ शतुनाशन 
कृपाचाय, युयुत्तु और बतकुलमें उत्पन्न 
हुए घञ्जयने एफ बहुत बड़े रथपर 
चढके रथ शब्दसे एथ्वीको कैपते हए 
प्रस्थान करिया} मधुप्रदन प्रस्पर्धि 
कृष्णने गपन करने इमय मां 
कितने दी बरह्मणोफे अनेक भांतिक 
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महाभारत | 


[ १ रजधमेपयै 


वेश्म्पायन.उवाच- ततः स च हृषीकेशः सख च राजा युधिष्ठिरः 


करुपादयथ् ते स्वे चत्वारः पाण्डवाश्च ते 


॥ १ ॥ 


रयैस्तैनेगरपरथ्येः पताकाध्वजशोभितैः | 


ययुराद्यु कुरुक्षे् वाजिभिः शीघ्रगामिभिः 


॥ ३ ॥ 


तेऽबतीयं कुरुक्षेत्र केशमजास्थिसकुलम । 


देहन्यास! कृतो यन्न क्षत्रियेस्तैम हात्मभिः 


॥ ३ ॥ 


गजाश्वदेहास्थिचयैः पवतैरिव संचितप्‌ । 


नरशाषकपाख्श्च शङ्कुरिव च सवशः 


॥ ४ 


चितासहसप्राचित वमंशराखरसमभङ्कलम्‌ | 


' आपान भास कालस्य तथा भ्ुक्तोज्म्षितामिव 


॥ ५॥ 


भूतसङ्घानुचरितं रक्चोगणनिषेदिलप्‌ । 


परयन्तस्ते रक्षेच ययुराछ्यु महारथाः 


॥ दे ॥ 


गच्छन्नव महाबाहुः सवेयाददनन्दनः । 


युधष्ठराय प्रोवाच जामदग्न्यस्य विक्रमम्‌ 


स्तातयुक्त पचतकी सुनके तथा कितने 
ही पुरुषोफी विनौतभावसे स्थित देख- 
करं आनन्दके रहित ऽन लोभो प्रसन्न 
किया) ( १०४-१०८ ) [ १६८२ ] 
शान्तिपवेम संतालिस अध्याय समाप्त 
शाल्तिपचेमं अठतालिस अध्याय | 
अधिशश्पायन युनि बते, महाराज 
९९। भाति श्रीकृष्णचन्द्र, भाइयोंक़े 
सदत राना युधिष्ठिर ओर छृपाचार्य 
आ सवे भाई शीघ्रगामी थोडों और 
जूजा पताकाओंसे युक्त नगरके समान 
*पापर चह़क हुरुक्षेत्रकी ओर गमन करने 
र्थ । युधिष्टिर आदि महारथी लोग 
नर्हापर महासा शषत्रिय्न युद्धम प्राण 


याग किया था। उस ग्रेत-राक्षसोंसे से 
९<७€6668 ८९९५७९७४९७७८७ल७ कह). 
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॥ ७॥ 


यमराजक स्थान तथा इपश्चानभूमिके 
समान छुरुक्षेत्रम पहुँचके किसी किसी 
स्थानम हेरके हेर केश, मज़ा और 
हद आदिक तथा कहीं कहीं मरे हुए 
हाथी पांडाके शरीर और हड्डिओंको 
पतक समू्के समान देखने रगे; 
आर्‌ श वभ अर ददे श्निः समूह 
पथा क्पर्‌ सदसा चिता दीख पडती 
थीं; और कहोंपर शहुके समान 
सध्याक धरकोीं सफेद खोपाडियोंको 
दुखत हुए शाप्रताके सहित आगे गमन 


केने रगे मागमे जाते हुए यदुनन्दन 


छृष्णन बुधिष्ठिरसे जपद्धचिपुत्र परराम 


$ पराक्रमका पिपय वणन करता 
आरम्प किया | (१-७ ) 
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अमा रामज्हदा; पश्च रृइयन्ते पाथे दूरत)। 
तेषु सन्तपयामास पित॒न क्षत्रियशोणिते!ः ॥८॥ 
जि।सप्तकृत्वों वछुधां कृत्वा निःक्षात्रियां प्रस; 
दृदेदानीं ततो समःकमणो.विररास ह ॥ ९} 
युधिष्टिर उवाच--धिःसप्तक्रत्वः एृथिवी कृता निशक्षच्िया पुरा । 
रामंणात तथाऽऽत्थ स्वमन म सक्या महाच्‌॥ १० ॥ 
` क्त्री यथा दग्ध रामेण यदुपुङ्गव ¦ 
फथं भूयः समुत्पत्तिः क्षत्रसयाभितविक्रम ॥ ११॥ 
महात्मना भगचता रामेण यदुपुद्कव । 
फथसुत्सादित श्चत्न कथ द्द्धिषुपागतम्‌ ॥ ११॥ 
महता रथयुद्धेन कोटिशः क्षत्रिया इताः 


तथाच्च महा कोणो स्षाच्चयचदत्ा वर्‌ ॥ १४ ॥ 
किसमथ सागवणद क्षत्रमुत्सादत पुरा | 
रामंण यदहुशादूल कुरुक्षेत्र महात्मन! ॥ १४॥ 


एत्तन्म छिन्ध वाष्णय सशय ताक्ष्यकेतन ! 
ममो हि परः करष्ण त्वत्तो ना वाक्षवानुज॥ १५॥ 





श्रीकृष्णवन्द्र बोढे, हे महाराज! | श्तरुपी अग्रिम सब क्षत्रिय बीज-- ही . 
. भृगुनन्दन परशुरामने लिप स्थोनपर | ` मसक्र दिया; तो फिर क्षि रकार 
ः युद्धमें धृत्रियोंके रुधिरसे पाँच तालाबों. | उनकी उत्पत्ति हुई ! और करोड़ों. 
“ को भरके पितरोंका तपेण किया. था, क्षत्रियोनें: महाघोर रथ -युद्रम मरे 
ये वेही पांचों रामप्हद दूरसे दीस पड़ते | | अपने मृत शरीरोंसे पृथ्वीकों परिपूरित 
. हैं। महात्मा परशुराम इक्ीसः बार. किया; महात्मा परशुराम -भगवानने 
' पृथ्वीकों निःधृत्रिय करके अब इस कुर अक्रेले-- ही. किस- अकार...क्षत्रियकुलका ' 
कैसे विस्त हए दै राजा युधिष्ठिरः | नाश किया; ओर फिर किस' भांति: 
बोले, हे - यहुकुलभेष्ठ / है अमित | उनकी इंद्धि हुईं। (८-११) 

पराक्रमी ! तुमने जो परशुरामजीके | है कृष्ण ! भृगुनन्दन .परशुरामने 
इकीस पार पृथ्वीकों निःक्षत्रिय करनेकी | . इुरुक्षेत्रके बीच किस कारणसे क्षत्रिय 
कथा कही, उससे मुल्लेअत्यन्त ही सेशय | - छुलका: नाश किया १ है वाष्णेय | ह 


उत्पन्न हुआ है; यदि परशुरामने अपने | गरुडध्मेन । तुम मर इन संब सशयाका। 
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मरहासारत । 


[ १ राजधमंपर्ष 
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युधिष्ठिरायाप्रतिमीजसे तदा यथा5मवत्‌ क्षत्रियलछुछुला मही॥१४॥ 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपचेणि राजधर्मोनुशासनपर्थणि 


रामोपास्याने अणएचत्वारिशन्तमो ऽध्यायः ॥ ४८ ॥ | १६५८ ] 


बासुदेव उवाच-श्रण॒ कौन्तेय रामस्य प्रभावो थो सया झुत्तः | 


महषीणां कथयतां विक्रम तस्य जन्म च 


॥ १ ॥ 


यधा च जामदग्न्येन कोशकः क्षञ्चिया हता। | 


उता राजवशेषु ये भधो मारते इता 


| २॥ 


जहरजस्तु तनया बलाकाश्वरतु तर्छुतः। 


कचि नापर धभन्नस्तसख एचो महीपते 


॥ २॥ 


अग्ग्यन्तपः सखमाविष्ट्सदस्रक्चसमो वि ! 


पुत्र लभेयमजितं चिरोकेश्वरमित्युत 


॥ ४॥ 


तथुभ्रतपस रष्वा सदखाक्षः पुरन्दरः । 


दूर करो; तुम्हारा बचन भे वेदसे भी 
श्रेष्ठ समझता हूं। श्रीवेशम्पायन मुनि 
पोते, अनन्तरं सवेशक्तिमान गदा 
प्नधारी भगवान कृष्णने जिस भकार 
र्वी क्षत्रियेकि मत शरौरोंसे परिपूर्ण 
हुई थी, उच्त वृत्तान्तकों महावलवान 
धमराज युधिष्ठिरे समीप यथाथ रूपे 
वणेन करने अशत इए । (१४-१६) 
शाल्तपरवेस अठतालिस अध्याय समाप्त । 


शान्तिपवेमे उनचास अध्याय | 


श्रीकृष्ण बोले, महाराज ! भने 


महपियोंकि मुस़से भृगुनन्दन परशुरामके 
जन्म अरि उनके पराक्रम विपयक्ष 
फंयाफी जिस भांति सुनी है; वह सब 
तान्त वणेन करता ह, सुनो उस 
महत्ता परशुरामजीने जिम प्रकारं 


करोड़ों क्षत्रियोक्ना बध किया था ओर 
ये सब क्षत्रिय जिस भांति फिर राज- 
वशम उत्पन्न हुए अथाद्‌ जो छोग उप 
सम्य भारतथुद्धमे सरे ये, उनकी 
पुनरुत्पत्तिका वृत्तान्त मी कहूँगा | 
पहिले सम्रयमें जन्हु नाम एक राजा 
थे; अज नाम उनके एक पुत्र हुआ; 
अजके पुत्र वलाक्षाश ओर वल।काश्वके 
शिक नाम एक धर्मात्मा पुत्र इस्पन्न 
इ । इछ कारके अनन्तर इमे 
समान पराक्रमी महात्मा कुशिकने 
विचारा, कि मेरे सब प्राणियोंसे अजय 
तिलीकेश्वरके समान एक पूृत्र उत्पन्न 
श, एसी इच्छा करके महाराज महात्मा 
धक तप्रया करनेमे प्रवृत इए । 
सहस नत्रषलि भगवान्‌ इन्द्रने महात्मा 
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१९ शास्तिपवे। 


॥५॥ 


एुच्रत्वमगम्रद्राजस्तसखय लोकेश्वरेश्वरः । 

# £ 
गाधिनामा मवतपुच्रः कौशिकः पाकशासनः ॥ ६ ॥ 
तस्य कन्याइभवद्राजन्नान्ना सद्मवती प्रभो। 


तां गाधिभशुपएू्ाय सर्चीकाय ददौ प्रस 


॥ ७ ॥ 


तस्या! प्रीतः स शौचेन भा्भवः कुरनन्दमः | 


पत्राथ अपयामास चरं गाधेश्तयैष च 


॥ ८ ॥ 


आहयोवाच तां माथा सर्चीको भागेवस्तदा । ` 


उपयोज्यश्ररुरथ त्वचा मात्राउप्यय तव 


॥ ९ ॥ 


तस्था जनिष्यते पुतो दीरिमानक्षचियषभः। 


अजय्य। क्षत्रियैलोके क्षत्रियष भमसूदन! 


॥ १० ॥ 


तवापि पुज कल्याणि धृतिमन्तं शमात्मकम्‌ । 


तपोन्वितं ट्विजश्रेष्ठ चररेष विधास्यति 


॥ ११॥ 


हत्येवमुक्त्वा तां भायों सर्चीको भृगुनन्दन। । 


तपस्यभिरतः श्रीमान्‌ जगामारण्यमेव हि 


(क 


कुशिककी कठोर तपस्या देखकर तथा 
इन्दं अभिकषित पत्र राभके यथाथ 
अधिकारी पमसझके स्वयं ही उनका पूत्र 
होना स्वीकार किया | (१-५) 
महाराज | देवोंके राजा भगवान 
इन्द्र महात्मा कुशिकके प्रथरुपसे जन्म 
ठेकर माधि नामसे विरुयात हुए। कुछ 
समयके अनन्तर महात्मा माधिफे सत्य- 
वती नाम्‌ कौ एक कन्या उत्पन्न हुई | 
उस कन्याको उन्होंने भृगुनन्दन महात्मा 
ऋचीककी प्रदान किया | महात्मा 
ऋचीकने निज भायाके शुद्ध व्यवद्वारसे 
अत्यन्त प्रधन्न होकर उसके ऑर 


गाधिराजक् प्रृत्र उत्पन्न हानेके वास्त 


॥ १२॥ 


यक्षे दो चर्‌ इत्यन्न क्रिये । अनस्त 
अपनी द्वीकी सर्माप बुलाके उससे बोले, 
है क्याणी ! इन दोनों चरुभोंको 
ग्रहण करो | इसमेंते यह चरु अपनी 
माताकों देना ओर इस चरुकी तुम 
भ्ण करना, पषा होनेसे तुम्हारी 
माताके उव शश्धारी भणियासे अजेय 
तियो अग्रगण्य अत्यन्त तेजस्वी 
एक पुत्र उत्पन्न होगा; वह पुत्र एृ्थ्वीके 
पष धुत्रियोकि दमन केरनेवासा हणा 
भर इच दरे चरकं प्रमाप तुम्हार 
भी ध्रतिभान शान्तसभाववाला महा 
तपसरी एक पुत्र उत्पन्न होगा। (६-११) 

सृगुनन्दन ऋचीकने भायात्ते इतनी 
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महाभारत । 


एतस्मितैव कारे तु तीधयाच्रापरा दप | 

गाधि; सदारः सप्रा्ठः सचीरस्याश्चम प्रात्ते ॥ १४ || 
चशद्य गहीत्वा च राजन्सल्यवत्तां तदा | 

भतुवाक्य तदाव्यग्रा माने हृष्टा न्यवंद्यत्‌ | १४ ॥ 
माता तु तस्याः कान्तेय दुहि ख चरु ददा | 


तस्थाश्रद्मधाज्ञानादात्पसस्थ चकार ह 


॥ १५ ॥ 


अथ सलयवत्ती गम क्षान्नयान्तकर तदा| 


भ 0 
धारयापास दीन वपुषा घोरदशनम्‌ 


॥ ९१६ ॥ 


तामृचीकस्तदा रष चस्या गभनगत इजम | 
अन्रवीदगरादृकः खां चाथा देवरूपिणम्‌ ॥ १७ ॥ 
मानाऽसि व्यसिता भद्गू चस्च्यद्यासहतुना । 


मदिष्यति हि ते पुन्नः ऋरकमाइ्यमपण। 


॥ १८ । 


उत्पत्स्यति च ते भाता ब्रह्मभूतस्तपोरतः। 


विभ्वं हि बरह्म सुमहचरौ तव समाहितम्‌ 


॥ ९९ ॥ 


क्षत्रवीय च सकल तव मातरे समर्पितम्‌ 


कथा कहफे तपस्या करनेके पास्ते 
बनके तीच गन किया | षौ समय 
गापिराज तीथयान्रा करते हुए द्री 
सहित महात्मा ऋचीकके आश्रप्तम 
उपस्थित इए ! उन दोनो निज 
आश्रममें आया हुआ देखके ऋचीक- 
पत्नी सल्यवतीने दोनों चरुओंको लेकर 
हुए पूषेंक साताके समीप गमन्‌ करके 
दोनों ही भाग उसके हाथमें देकर 
स्वामीके फहे हुए सब वृत्तास्तकों वर्णन 
किया। गाविराजकी स्रीने अमसे अपना 
चरु कल्याको देकर उसके चरको भाप 
क्षण किया । अनन्तर सव्यपतीनि 
षत्रियोको नाकच करनेवाला, अशिक 


| 


किम 


समान प्रकाशमान अत्यन्त तेजस्वी एक 
पत्र गर्भम धारण किया) उस समय 
भृगुशदल भगवान ऋचीक वहांपर 
आफ उपस्थित हुए ओर योग प्रभावे 
निजभाया देवरूपिणी सत्यवता 
गर्भेस्थ प्ृश्षको देखके उसे कहने 
लगे | (१२-- १७) 

है भद्रे | चुरु अदलबदल होनेसे 
कारण तुम अपनी मातासे ठगी गई; 
हस कारण तुम्हारा पत्र कद्ध स्वभाव 
आर ऋरकमाका करनेवाला होगा ऑर 
तुम्दारों प्ाताके गर्भसे अत्यन्त तपरवी 
ब्रह्मानेप्ठ पुत्र उत्पन्न होगा। इसका 
फारण यह है कि तुम्हारा चरु ब्रह्मतेजपे 
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॥ २० ॥ 


मातुस्ते ब्राह्मणो मुषात्तवे च क्षत्निधः सुतः 

सेवश्क्ता महाभागा भत्र सलयवती तदा ॥ २१॥ 

पपात हिरसा तस्म वेपन्ती चात्रवीदिदम्‌ | 

नाऽपि भगवन्नय चकतुमेवविध वचः । 

त्राह्मणापसदं पुत्र धाप्स्यसीति हि मां प्रमो ॥२२॥ 
पचीक उवाच--नेप सझल्पित) काम्तो मया भद्ने तथा त्वपि। 


(कै 


उग्रकर्मा सहत्पन्नअ्ररुप्पत्मासहेतुना 


॥ ३२४ ॥ 


सत्यवत्पुवाच-- इच्छन लोकानपि सुने खजेधा। कि पनः सुतप्‌ । 


शमात्मकमऊु पुत्र दाठमहेसि मे प्रभो 


॥ २४ ॥ 


ऋचीक उवाव--नोक्तपूवादत भद्दे सैरेष्यपि कदाचन | 


किझ्ताभि सप्ताधाय मन्त्रवचरुसा पने 


॥ २५ ॥ 


दृ्टमेततपरा मद्रे ज्ञात च तपसा मया, 





प्रिपृण था, और तुग्दारी माताके चरुमे 
सम्पूण क्षत्रिय तेज परिपूरित था, परन्तु 
उसके उलठफेर होनेते पुत्र तुम 
दोनोंके विपरीत होगे अथात्‌ तुम्हारे 
गर्भपे त्रिय ओर तुम्हारी माके 
गर्मसे ब्राक्षण लक्षण युक्त पूत्र उत्तन् 
होगा । त्र पल्ययती समीके भसे 
ऐसा वचन सुनके (थबीमें गिर पड़ी 
और काँपती हुई विनय पूवेंक उनसे 
यह वचन्‌ घोरी । हे भगवन्‌ “ तुम्हारे 
ब्राक्मणाधम पूत्र उत्पन्न होगा । आप 
मेरे विपयर्मे ऐसा यचन न प्रयोगं 
क्रिये; क्यों कि आप तपके प्रभावसे 
पर विपयोको पूर्ण करनेमें समथ 
ह ! (१८- २१) 
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ब्रह्य भूतं हि सकफं पितुस्तव कुरुं भवेत्‌ ५२६॥ 


, पचक युनि नोर है भद्दे ! तुम 
यह मत समझो, कि मेने पहिलेस हो 
तम्दरि बस्ते ऐसा सूप किया था; 
केवर चरु बदलनेसे ही तुम्हारे ममे 
करोर कम करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा। 
सत्यवती बोली, है भगवन्‌ ! उत्तम 
पुत्र उत्पन्न होनेकी बात दी पंया ६। 
आप इच्छा फरनेसे तीनों शोकीकी 
फिरसे सत्र $ सकते दै; शपे इषा 
करके मेरे गरभते एक शम परायण 
कान्त खभाव युक्त पुत्र उतने करिये। 
करचीकं हनि बोरे; ह इत्याणी ! यकञकी 
अग्निय चरु प्रष्ठ करमेकी बात ती 


' बहुत दूर हैः मेने शमी परिहासके 
: मिपसे भी मिथ्या वचन नहीं कहा ६। 
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महासारत | 


पत्वत्यवाच-- कामसेव भवत्पात्ना समह तेव चभ्र्ना | 


दमात्मकसह पत्र लभेथ जयतां चर 


॥ २७ ॥ 


वीक उवाच-- पन्ने नास्ति विशर्षा स पाँच्र च ब्रदाणात्र | 


यथा त्वयोक्तं वचन तथा भद्र भावष्यात 


॥ २८ ॥ 


वासुदेव उपराच- तततः सलवतां पु जनयामास भागवम्‌। 


तपस्यभिरतं शान्त जपद भ्र यततरततम्‌ 


॥ २९ || 


विश्वाप्रेन्न च दायाद ग।शध। कुशशकनन्द न: 


2 कक का ¢ 
यः प्राप ब्रह्मसमिते विश्वेन्नेह्मणुणैयुतस््‌ 


॥ ३० ॥ 


छेः कि, (म 


ऋचाकों जनयाभास जमदाग् तप्रानापम | 


सोऽपि पुत्रे चजनयज्ञमदभ्िः खुदारुणप्र्‌ 


॥ २३१॥ 


सवंवियां गतं श्रेष्ठ धटुवेदस्थ पारगम्‌ । 


राम क्षत्रियहन्तार प्रदीप्रभिच पावकम्‌ 


विशेष करके तुम्दारे पिताके कुछमें जो 
दम प्रायण ब्रह पुत्र उत्पन्न हा 
अपने सब कुछकों ब्राह्मण ध्मोषरम्धी 
करेगा; उपे मेने पहिलेते है तपस्याके 
प्रभावस जान लिया था। (२३-२६) 

सत्यवती बोली, है भगवन आपने 
जो कभी भी पिश्या चन नही कहै, 
६। म स्वाकार करती हु; परन्तु पुत्र 
अरि पमे इछ भौ बिशेष अनन्तर 
नह हः इसपर अपक्ष दृपासे भेर 
पत्रि भृत्रियधपं युक्त कफीका 
परनेदाला ओर मेरा पुत्र शमपरायण 
ननि ह । महरपा करचीक भमि 
शरस ह दरपाणानि ¡ पत्र आर पोतर्‌ 
भा निशे अनन्तर नहीं है, में इस 


बचनकी सीकर करता हूं; इससे तुमने . 


जहा जापलापा की हू, पेंच ही होगा | 


कमा" बकरी आता 


॥ ३१॥ 


श्रेकृष्ण चाल, महाराज | समय पूरा 
होने पर ऋचाीकपत्ी सत्यपततीके जमदग्नि 
नाम एक पृत्र उत्पन्न हुआ, पह 
पुत्र तप्स्याम रत, इन्द्रिय जीतनेवाला 
आर शान्त प्रद्नातिवाला हुआ था, इधर 
हु शिकृपुत्र महात्मा गाधिराजके भी 
ब्राह्मण लक्षण युक्त विज्यामित्र नाम 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कुछ दिनक 
अनन्तर ऋमसे बह्मत्व प्राप्त करके 
सम्पूण प्ृथ्वीके धीच बह्मपि कहके 
पिरु्यात हुए थे। (२७-३०) 

(तक अनन्तर ऋचीक-पृत्र त4स्तरी 
जपदामेके एक महातेजस्प्री पृत्न उत्पन्न 
हुआ। युवा अवस्था प्राप्त होनेपर वह 
आध्रके समानं अलयत्त तेजसी दोक्षर 
पेचुबंद आद सब्र विद्या पढके श्रिय 


पथिक रा का 
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तोपयित्वा महादेव पते गन्धमादने । 


अख्राणि परयामास परशुं चातितेजसमर्‌ 


॥ १३ ॥ 


स तेनाकुण्ठधारेण ज्वलितानलवचैसा | 


कुठारणाप्रमेषण लोकेष्वप्रतिमो5मवत्‌ 


॥ १४ ॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु कृतवीयोत्मजो बली | 


अज़ुनो नाम तेजस्वी क्षत्रियो हैहयाधिपः 


॥ २५ ॥ 


दत्तात्रयप्रसादेन राजा बाहुसहस्रवान | 


चक्रवर्ती महातिज्ञा विप्राणाप्राश्वमेधिके 


क, के, क 


॥ ३९ ॥ 


ददौ स परथिवीं सवां सद्वीपां सपर्वताम्‌ । 


खचाहुखरवलेनाजौ जित्वा परमधमवित्‌ 


॥ ३७ || 


तृषित्तेन च कौन्तेय भिश्षितथ्चित्रभानुना ! 


सहस्रवाहुविक्रान्तः प्रादाद्विक्षाभथाप्नये 


॥ ३१८ ॥ 


ग्रामान्पुराणि राष्टराणि घोषाशचैव तु वीयवान्‌ । 
जज्वाल तस्प वाणाग्राचित्रभानुद्िधक्षया ॥ ३९॥ 
स तस्य पुरुषन्द्रस्थ प्रभावेण महोजसः | 


ददाह कात्तेवीयेस्य दौरानथ वनस्पतीन्‌ 


पीच विख्यात हुए; उन्होंने गन्धम्ादन 
परत पर जाके कठिन तपस्पासे महा- 


देवकों प्रसन्न करके तीए्ष्ण धारसे युक्त 


परश, ओर दूसरे स्व अन्न शर्स्रोंको 
प्राप्त किया, ओर जलती हुई अगिके 
समान तीक्ष्ण धारवाले प्रचण्ठ फरसेसे 
ही वह सव लोकोंके बीच अद्विती- 
ये वीर योद्धा कह फे विख्यात 
हुए । (३१ 7१४) | 
उस समय हेहय देशम कृतृवीयपुत्र 
एदस्बाह अन नाम एक, महावसी 
राजा ये । उह धमासा पातेनखी 
अजुनने महर्षि दत्तात्रयकी कृपासे निज 


॥ ४० ॥ 


अश्च ओरं बाहु षरफे प्रभाषसे धष 
पृथ्वी जय करके चक्रवर्ती राज्य प्राप्त 
किया और अध्वमेध यज्ञ प्रेत बस 


' और सात द्वीएबाली (पृथ्वी ब्राह्मणोंको 


दान की। किसी समयमें अग्नि देवने भूखे 
होकर दृण काष्ठ आदि वस्तुओंकी मस 
करनेकी अभिलापासे राजा सहसवाहु 
अजुनके समीप आके प्राथेना की; 
उन्हें? *अभिदेषकों घन पर्षतोंके सहित 
ग्राम नगर और राज्य समपण किया; 
उससे अग्नि भगवानने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर महातेजस्वी पुरुषन्द्र काबीय 
अजुनके प्रभावस उनके बाणे अग्र 
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सागरे प्रकट होके पव॑तोंके सहित 
सम्पूणे वनरपतियोंकी मस कर दिया। 


£ 


अग्निने दैहयराजकी सहायता पङ्क वथा 


यित षदातेनसी पदाता पहि बरिष्ठ 
यनक मनोहर आश्रम प्येन्तका भी 
भरम कर दिया। (३५-४१) 

महराज ¡ इती भकार कासवीय 
अजुनक प्रभावस निज्ञ आभ्रमकों भस्म 
हुआ देखकर महातेजस्वी परिष मुनिने 
उत शाप दिया। है अजुन ! तुमने जो 
मेरे इस वन ओर आश्रमकों भरत किया 
2 ईस अपराधके कारण परशुराम 
तुम्हार सब हाथोको कार्टंग । महात्मा 
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बुक प्रभावतते बठके निेन स्थानमें 


9298 


ददाह पवनेमेदधित्र भावः सदयः 
जापवस्तु तते रोषाच्छशापार्यनमनच्युत । 
दर्ेऽऽश्रमे अहायाहो कातेवी्थेण चवायवान्‌ ॥४२॥ 
त्वचा ने वाजत यरमान्मसद हूं भरद्रनभू । 
दग्ध तस्माद्रण रामो बाहस्ते छेत्स्पतेषजुन 
अञजुनस्तु महतिजा वरी निदं श्रामात्मकः । 
ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च दाता शरश्च भारत 
नाचिन्तयत्तदा रापं तेन दत्त महात्मना । 
तशय पुत्रस्तु विनः च्ापेनासन्ितुवेधे 
निमिततादवलिपा वै वरशसा्ेव सवेद । 
जमदप्निषेन्वास्ते चस्समानीन्युभेरतषम 
अज्ञातं कातेवीर्थेण हेहयेन्द्रेण धीमता। 
ताक्तेमित्तमभूय॒द्ध जामदम्रेमहास्यना 
तताऽकेनस्य वाहुस्तारखसवा रामां स्षान्वतः | 


ॐॐॐ 


ॐ 


॥ ४९ ॥ 


॥ ४४ ॥ 
॥ ४४ ॥ 
॥ ४५ ॥ 
॥ ४६ ॥ 


॥ ४७ ॥ 


वषिष्ठ यृनिके शापदेनेपर भी भदा 


पराक्रमी शमपरायण, ब्रह्मनिष्ठ, शरण" 


गत पालक, दानी, महातिजसी बलवान 
सहस्पाहु अजुनने उनके शापकी कुछ 
भी प्राह मे श्री परन्तु, रजा 
सहसवाहु अजुनके बलवान पुत्र है 
उनके वधे कारण दोगये, अथा पे 
लांग शाप प्रभावक्त अभिमानमे मत्त 
होकर दुष्टताके सहित परशुराम 
अनुपथित्तिमे महपिं जमदधिके होमकी 
गराक्त पछ हर्‌ ठे गये । परन्तु द 
फीये हैहयराजाको अजानकारीमें हुआ 
थाः तभं महसा जमदि शुनिके 
पज्ञ उनका महाघोर विरोध उपखित 
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स रस्थमाश्नभं रम्यमापवस्य महात्मनः 


5 
। 
| 
` 
| 
¦ 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१२ शान्तिपच । 


२६१ 


न 
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त भ्रमन्त ततो वत्सं जामदग्न्य! खभाभमम्‌ ॥ ४८॥ 
प्र्यानयतं राजन तेषामन्तशपुरासखभुः | 


१ 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
१ क्‍ 
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अञ्खंनस्य सुतास्ते त॒ संभूयाघुद्धयस्तदा 


॥ ४९॥ 


गत्वाऽऽश्रममसवुद्धा जमदतरेमहात्मनः। 

अपातपन्त म्भः शिरः कायान्नराधिप ॥५०॥ 
क ® __ 0 हर 

समप्रित्कुशाथ रामरय नियातस्थ पशस्विन। | 


क 5 
ततः पित्ृदधामषद्रामः परममन्युमान्‌ 


॥ ५१ ॥ 


निशक्षन्नियां प्रतिश्रुत्य मही शखमगृहत | 

ततः स भृुशादृलः का्तवीयस्य वीर्यवान्‌ ॥ ५२॥ 
विक्रम्य निजघानाञ्चु पुज्ान्पौचां शच सर्वशः । 

स देदयसदलाणि रत्वा परममन्युमान्‌ ` ॥ ५३॥ 
चकार भागषो राजन्महीं शोणितकदमाम्‌ । 

स तथाऽद्य महातेजाः कृत्वा निक्षन्नियां भहीप्‌ ॥५४॥ 
करूपया परयाऽऽविष्टो चनमेव जगाम ह्‌ | 


ततो वर्षसहस्रेषु समतीतेषु केषुचित्‌ 


हुआ | (४२-४७) 

े उसी समय परशुराम युद्धमें भ्रवृत्त 
हकर सह्सवाहु अजुनकों सब भुजा 
आकी काटके राजभवनके भीतर खित 
अपनी गोवोंके बछहोंकों ठेकर अपनी 
कुटीपर लौट आयगे। तिसके अनन्तर 
किसी समय यशस्वी परशुराम कुश 
ओर कष्ठ ठातेके निमित्त नमं गये 
थे, उसी समयमें सहस्तवाहु अशुनके 
मृं परनि उनकी अवन करी; ओर 
सबने एकत्रित होके महात्मा जमदग्नि 
क्रपिके आश्रमम गमन करके भसि 
उनका चिर काट उरसा । भृगुकुलसिह 
महतिजरती परशुराम पिताक वधे 


॥ ५५ ॥ 


अत्यन्त कुपित हुए ओर क्रोधसे व्याकुद 
होकर उन्होंने प्रतिन्षा करके अश्च ग्रहण 
किया, कि “ में इस सम्पूण प्रृथ्वीको 
त्रियते रदित करूगा । “ अनन्तर 
महात्मा परशुरामने अपना पराक्रम 
प्रकाशित करके युद्धमें कात्तवीय अजुनके 
पुन्न ओर पोन्ोंको शीघ्र दी मारडाला | 
महाराज ! अनन्तर भृगुनन्दन परशु- 
रामने कुद्ध होके युद्धमें देहयबंशीय 
सहर्सों ध्षत्रियोंक्रा वध करके उनके 
रुघिरसे पृथ्वीको कीचंडमय कर दिया। 
तिसके अनन्तर मद्गात्मा परशुराम 
अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार प्रथ्वीको 
ध्ृत्रियोंसे धरती करके अत्यन्त इषायुक्त 


| 
| 
| 
| 
| 
0 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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महाभांरत॑ | 


| १ राजभर्मपर् 


घ्वषं सप्रा्रवस्तिच्च प्रशा कोपनः प्रयु 
वि्वामिन्नस्य पौचस्त रैभ्यपुत्रो महातपा; ॥ ५६ ॥ 
परावस्छमेहाराज क्षिप्त्वाऽऽह जनसंसदि । 


ये ते ययातिपतने यज्ञे सन्तः समागताः 
प्रतठनप्रभृतयो राभ कि क्षत्रिया न ते । 


॥ ५७ ॥ 
| ५८ ॥ 


मिथ्याप्रतिज्ञो रामर त्व कत्थसे जनससदि । 


अ (५ 9 £ ९ क 
भयात्क्षात्नयवाराणा पत्रत चद्धपाश्रतः 


॥ ५९ ॥ 


सा पुनः क्षनियरतेः परथिवी सवतः स्तृता 


परावसोषचः शरुत्वा दां जयाह भागेवः 


॥ ६० ॥ 


ततो ये क्षिया राजन्‌ चतश्चास्तेन वर्जिताः । 


ते विचरृद्धा सहावीयोः पृथिवीपतयोऽभवन्‌ 


॥ ६१ ॥ 


स पुनस्तान्‌ ऊघानाद्यु चाानपि नराधिप | 


गभेस्पस्तु मरी व्याघ्रा पुनरेवाभवत्तदा 


करते हुए परशुरामको कह हजार वर्ष 
धीत गये | तथ विश्वामित्र पोत्र रेश्यफे 
पत्र मदहतपखी पराव अनमाजक 
बीच परशुरामकी निन्दा इरे उनसे 
यह वचन बोले, हे राम! खगसे 
पतित हुए ययाति राजाके निमित्त जो 
यज्ञ हुआ था, ओर उस यज्ञ जो 
अतदन आदि राजा आके एकत्रित थे, 
वे कया क्षत्रिय नहीं हैं? तुमने जो 
जनसमाजक बीच प्रथ्वीकों क्षत्रियोंसे 
शित करनेकी प्रतिज्ञा करके अपनी 
पाह को थी; तुम्हारी षह सथ प्रतिज्ञा 
सिथ्या हुई | क्यों कि इस सप्रय पृथ्वी 
इर्‌ अनेभिनत त्रियो परिपणे 8 
हमे लॉगिन सम्रनझ्न लिया, कि तुम इन 


।$ 
| 
; 
। 
। 
४ 
; 
; 
; 
! 
होकर वनम चरे गये; वनम तपा 
| 
| 


ॐ 


॥ ६२ ॥ 


पथ वीरे भयते द इस पर्वेतपर आ। 
निवास कर रहे हो | (४८-५९) 
महाराज ¡ कद्ध समाव वाले भग 
पान परशुरामन परावुके एसे नन्द्‌ 
युक्त धचनाका सुनके अपना अपमान 
समन्नकर फिर श्र ग्रहण किया । जो 
क्षंत्रय पहिली बारके युद्धभ किसी भांति 
जाधितं वच गये थे, उन्हीं मदहाबलवान 
कतिया दा कषत्रिय वेश्च वेढा, आर 
धार्‌ धार वहां सब श्षत्रिय सन्तान 
पारा एथ्वांक राजा हांगये, थे | भृगु 
नन्‍्दत परशुराम्रन फिर शीघ्र ही युद्ध 
भूमिय उपस्थित होफे बालकों तथा 
पतर पत्रा सहितं सव शत्रियको 
भारडाला । तिप्तके अनन्तर जो बाकर 


+ 


+ 
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अध्याय ४९ | 


नी न म्र 


१६ शान्तिपव। 


यनया यसन न्य वि  ाकृणयेिककयेिनिनष्यकयत 


3353233339333923€€€€€<€868€86€€€39335233922339559399>3239953292323529399599333830 
जात जात सरगम तु पनरेव जघान ह्‌। 
अरक्षंश्च सुतान्‌ कांधित्तदा क्षन्निययोषितः ॥ ९३ ॥ 


। 
¢ 
। 
। 
९ क्‍ 
। 
£ 


# 


त्रि!सप्तकृत्वः एृथिती कृत्वा निःक्षात्रियाँ प्रस । । 


दक्षिणाभग्वमे धानते कठ्पपायाददत्तत! 


॥ ९४ ॥ 


सक्षत्रियाणां शेषाथ करेणोहिश्य कश्यप। । 


खुक्प्रश्रहवता राजस्तत्तो वाक्यमथात्रवीत्‌ 


॥ ९५ ॥ 


गच्छ तीरं समुद्रस्य दक्षिणस्य महासने । 


' न ते मद्धिषये राम षस्तव्यभिह्‌ किचित्‌ 


॥ §पे ॥ 


ततः पौरवं देशं खागरस्तश्य निममे । 


सदसा जामदरन्यस्य सोपरन्तमहीतलम्‌ 


॥ ६७ ॥ 


करयपस्तां महाराज प्रतिगरद्य वसुन्धराम्‌ | 
करत्वा त्राह्मणससां वे प्रविष्टः सुमहद्रनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ततः द्राद्राश्च वेदेयाश्च यथा स्वरप्रचारेणः । 


भवतन्त द्विजाग्य्याणां दारेषु भरतषेम 


पृथ्वी फिर परिपूरित होगः, 


जीने शख प्रत्तान्तक्नों सुनते ही फिर 


४ 


¢ अकरं उनका चध किया । महाराज | 


हसी भांति जब जब छ्षत्रियोंके पुत्र 
गर्भपे उत्पन्न होके बढ़ते थे, तथ तथ 
प्रद्र वने आके उना सहार 
करते थे; परन्तु उतत समय बहुतसे 
क्षत्रियोंकी सियनि अति फशिएक 
सहित अपने गर्भकी रक्षा की थी । इधर 
मदहातेजस्वी भगवान परदुरामने ऋमसे 
कीस बार प्ृथ्वीकों निक्षात्रेय करके 
अश्वभेष यज्ञका अनुष्ठान फिया ऑरे 
दक्षिणाम करय धनिको सारो पर्वा 
दान फर दी | (६०-६४) 

महपिं कवयपने क्षत्रिय बालकाकों 
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परशुराम 





॥ ६९ ॥ 


रक्षा करनेकी अभिलापासे द्ाथमें श्रुवा 
लेकर प्ृथ्वीका दान प्रहण करके 
परशुराम कहा, हे राम ! हसे समय 
यह पृथ्वी मेरी हुई है; अब इस पृथ्वौपर 
वाठ करना तुमह उचित मी ह ठम 
शीप्रह्ी दक्षिण समुद्रके तीर गन करो। 
इधर समुद्रेने महात्मा परशुरामक निभित् 
पथ्वी सीमाकों त्याग अपने उद्रम 
शरपाश्क नाम खान बना रक्वा । 
महर्षि कश्यप परशुरामसे सब पृथ्वा 
दान लेकर आह्मणोंकों समपेण करके 
तिज स्थानमें चढे गये ( ६५--६८/ 
महाराज * जब पृथ्वों राजात राहत 
हो गई, तब बलवान पुरुष निष 
पुरुषोंकीं दु!ख देने सग, शृ वश्य 
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महाभारत । 


[ १ राजधमेपषै 
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( (१ 


पीड्यन्ते न हि 


मादक ्छानुसार द्विजोक़ी स्येति 
अधम्‌ करमे रगे । अधिकक्या कहा 
जावै, उस समय डाकुओंके उपद्रवसे 
किसों को भी अपने धन पर अधिकार 
तथा प्रभुता न रही । इसी भांति समय 
कौ गति विपरीत होनेपर प्रथ्वी र्म 
पालक क्षत्रियोंसे यथारीति न रक्षित 
दोनेफे कारण दुष्टोंके भारपे अत्यन्त 
दुःखित होके पातालमें जानेके निमित्त 
उद्यत हुई। महातपस्त्री कश्यप मुनिने 
वको पाताले गमन फरनके चास्ते 
उचत देखकर उसे उरुपर घारण किया, 
एथ्त। करयप युनिफे उरे प्र धारण 


क क © के, 
अराजके जीवलोके दुबला बलवत्तर! | 
प्रेषु प्रसुत्व कस्पचित्तदा ॥ ७० ॥ 
- तत। कालेन पृथिवी पीड्यमाना दुरात्मभि। | 

विपययेण तेनाशु प्रविवेश रसातलम्‌ 

अरक्ष्यमाणा विधिवरक्षचिधेषभरक्षिभिः। 

तां ष्टा द्रवतीं तन्न संत्रासात्स महामनाः ॥ ७२॥ 

ऊरूणा धारयामास क्यपः प॒थिवीं ततः । 

धृता तेनोरुणा येन तेनोवीति मही स्ट्रता ॥ ७३ ॥ ` 

रक्षणाथं सुदिरय ययाचे पृथिवी तदा । 

प्रसादय कदट्यप देवी वरयामास भूमिपम्‌ 
पृथिन्युवाच- सन्ति ब्रह्मन्मया युताः खीषु क्षत्रियपुड्धवा। । 
हेहयानां कले जातास्ते संरक्षन्तु मां सने. ॥ ७९॥ 
जसति पौरवदायादो विद्रथसतः प्रभो । 
क्षेः संबधितो विप्र कक्षवत्यथ पर्वते 
तथाऽनुकम्पमानेन यजञ्वनाऽथामितौजसा | 
परारारेण दायादः सौदासस्याभिरक्षितः 
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॥ ७१ ॥ 


॥ ७४ ॥ 


॥ ७६ ॥ 


॥ ७७ || 


हेनेके कारण उवी नापसे विख्यात 
हुई । अनन्तर पृथ्वीने अपनी रक्षा 
बासते महात्मा कश्यपकों प्रसन्न करके 
धर्मात्मा राजाओो प्राथेना शी । (६९-७४) 

पृथ्वी बोली, दे ब्रक्नन्‌ | कितनी 
ही बियो कषत्रिय सन्तान उत्पन्न होक 
एश्चष रक्षित होकर गुप्तरीतिस निवास 
कर रहे हैं, में तुम्हारे समीप उनके 
कुल ओर ग्रोन्रका वर्णन करती हूं आप 
सुनके मेरी रक्षाका उपाय करिये ! 
कितने ही हेहयबंशीय धमासा शतरि 
जीवित हैं, पुरुबंशीय विद्रथ पूत्र 
कृक्षवान पवेत पर रीक्षोंसे रक्षित होकर 


क 
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१२ शान्तिप् । 


भमाना मन 
[अ भ पपमपानग* 
विका अकमनदक४-द 


सवकभाणि कुरते श्चुद्रवत्तस्य स द्विज। 
स्वेकमत्यभिख्पातः स मां रक्षतु पार्थिव; ॥ ७८॥ 
शिषिपुत्रो महातेजाः गोपतिनाम नामतः । 

वने सवाधता गोभिः सोऽभिरक्षतु मां सने ॥ ७९॥ 
प्रतदनस्य पुत्रस्तु चघ्सो नाम महाबल) 

वत्सः सवाधतो गोष्ठे घ मां रक्षतु पार्थिवः ॥ ८० ॥ 
दधिवाहनपाच्रस्तु पुम्रो दिवि रथस्थ च। 


गुप्त स गोतमेनासीहदुक्वाकूलेडभिरक्षित। 


॥ ८१॥ 


दहद्रथा सहातजा भारभातपारष्कुत। 


गालामुदमदा नागा शध्रक्ूद्जनराक्षत;। 


॥ ८२ || 


मरुत्तस्यास्ववाये च रक्षिताः क्षशत्रियात्मज़ञा। । 


मरत्पतिसमा वीये ससुद्रेणाभिरकषिता। 


॥ ८३॥ 


एते क्षत्रियद्रायाद्ास्तन्न तत्र परिक्षता। । 


व्ोकारहेमकारादिजातिं नित्यं खमाथिताः 


वहाँ पर नियाप कर रहा है। सांदास 
राजपत्र निक परार परतिने कृपा 
रके रक्षा कां है; वह भी जीवित है; 
परन्तु उश्के सरकार आदि इव कमं 
शुद्रजातिकों भाँति किये गये हैं; हसीसे 
अब वह सबं-कर्मा नामसे विसुपात है | 
शिपिपृत्र महातेजस्वी गोपति बनके 
मीच गोवकिं दृधे प्ररिपारिति हकर 
जीवित है | प्रतहेनपुत्र महावलवान वत्स 
गोवोंके समृहमें वछढोंके साथ मिलके 
गर्वो दृध पके प्राण धारण करता 
है । गङ्गके किनारे गोतम वंशीय किसी 
ब्रह्मणने कृपा करके दधिवादन-पात्र 
दिविरथके पुत्रकी रक्षा की है [७५-८१ 

महर्षि भूरिभूतिन महातजस्था 
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॥ ८४ ॥ 


धृदद्रथका संस्कार आदि कम किया है, 
वह भाग्यवान बालक भ्रुध्रकूट पवेत 
पर ग्रोहांगुलोंस रक्षित होकर प्राण 
धारण करता है। हन्द्रके समान पराक्रमी 
फितने ही मरुतबंशी क्षत्रिय भी जीवित 


हैं; धमुद्रने उन लोगोंकी रक्षा की है। 
हैं बक्षत्‌ | ये सब क्षत्रिय पुरुष आके 


हुए डाकुओंस मेरी रक्षा करें। है 
विग्र | मेने जिन ध्त्रियोंका इृत्तास्त 
कहा दै, मे सर प्रणमे उपर कटै 
हुए स्थानो गुप्र रीतिपे निरास कर 
रहे हैं; इसके अतिरिक्त फितनेही शिर्पी 
और तोनारेकि घरोंमे वेष बदलके 
पहुतसे ध्षत्रिय पुरुष पिधवान हैं। 
यदि ये सब श्रेष्ठ कुलोंमें उत्पन्न हुए 
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स्वीकार वही करपी. 
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महाभारत | 


0 चे (०९, 


हीऽगी । देखिये, इन श्षत्रियोंक्े पिता, 
पैतामह आदि सब्र पुरुष मेरे ही 
निमित्त । कठिन फर्मोफ्े करनेवाले 
परशुगपक़े हाथसे मारे गये हैं; इसे 
*ै अवेरेय है| उनके छुलमें उत्पन्न हुए 
ता रेस बचे हुए वीर धुरीण पुत्र 
पत्रक्ता अपना खामी खीकार के 
उन मृत रावाओंके ऋणते भक्त होएंगी। 
६ महष | अधिक क्या कह, मैंने को 
8 पचन कफहा पदि वैषा ही हो, तो 
म स्थिरताके सहित निवास कर सकती 
£ परत मयादारहित दृशो वथा 
उभति रकित होना किसी प्रकार भी 


इसे आए 





तेषामपवितिथैव भयां काया मराशुने ॥८६॥ 
न दहं कामये बनियमतिक्रान्तेन रक्षणम्‌ | 
वतेमानेन वतैयं तत्क्षिप्रं विधीयताम्‌ ॥ ८७॥ 


बषुदेष उवाच- ततः पथिच्या निदिं्टस्तान्समानीय करेयपः । 
भभ्यषिश्वन््रहीपारान्क्षन्नियान्दीयसंमताम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तिषां पुत्राश्च पौत्ना्च येषां चराः प्रतिष्ठिताः । 
, एवमेतत्पुरा प्रत्त यन्मा श्च्छ्सि पाण्डव ॥८९॥ 
धधपायन उवाच- एव हृवस्तं च यदुप्रवीरो युधिष्ठिरं धर्मभृतां बरिष्म्‌ । 
रथन तेनाशु ययों महात्मा दिश। प्रकाशन्भगवानिवाके। ॥९०॥ १७८८ 
इति श्रीमहामारतेणशान्तिभ्याजधर्माुशासन० रामोपाख्याते एकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥४९॥ 
हक नल पलपल 2 


क्षत्रिय पुरुष आके मेरी रक्षा करें, तो 
में अवश्य है जिरताके पहित स्थित 


शीध्रताके सहित उन्र राजपुरुषोंको, 
राज्यपृद् पर प्रतिष्ठित करनेका उपाय 
फरिये । (८९-८७) 

श्रीकृष्ण धोले, महाराज ! तिपके 
अचन्तर महात्मा कश्यप भुनिने पृथ्वीके 
वचनको सुनफे उन बलवीयंसे युक्त 
पथ कषत्रिय पुत्रोंकी लाके राज्यपदपर 
अभिपिक्त किया । जिन राजाओं पुत्र 
पत्र आदि जीवित थे, हसी माति इत 
लागांक वेत फिर रज्यपदपर श्रिषटित 
हुआ। है राजेन्द्र ! तुमने म्ुशपे जो 
इड परे कि मैने बह पप्र वृत्तान्त 
यथारातिरे तुम्हे समीप वेन किया । 
अधिशश्पायत्र मुनि बोले, हे राजन 


` जनमरनव । हषी मांति यदुङर प्रष् 


महत्ता श्रीकृष्ण में 
“४ चन्द्र धामिक परुषो्म 
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यदि माममभिरक्षन्ति तत। स्थास्पाधि निश्चला | 
एतेषां पितरथश्चेव तथेव च॑ पितामहाः ॥ ८५ ॥ 
मदर्थं निहता युद्धे रामेणा्धिष्टकमंणा | 


। 
। 
। 
॥ 
0 


अध्याय ५० ] 
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। 
। 
। 
। 
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वृश्चम्पायत्‌ उपाच तता राभस्य तत्कम श्ुत्वा राजा युष्वाष्टरा | 


विस्मय परमं गत्वा प्रत्युवाच जनादनम्‌ 


॥ १॥ 


अरो शतस्य वाष्णय शाक्रस्येव महात्मनः । 


विक्रमो वद्धा येन कोधानिषक्षचिया करता 


॥ २॥ 


गोभिः सषुद्रण तथा गालाग्लक्षवानरः। 


गुप्ता रामभयोद्िय्ना क्षत्रियाणां कुलोदहा। 


॥ ३ ॥| 


अहा धन्धा नखाकाऽ्य सभाग्यश्च नरा सवि | 


पत्र कमंदश धम्य द्विजेन कृ्ताध्षत्युत 


॥ ४ ॥ 


तथा घृत्तौ कथां तात तावच्युतयुधिष्ठिरी । 


जग्मतुयनत्न गाद्नेयः शरतर्पगत। प्रस; 


॥ ५ ॥ 


ततस्ते ददद्यभीष्मं शरप्रस्तरशायिनम्‌ । 


अग्रणी राजा युधिष्ठिरस प्राचान कथा 
कहते हुए तय किरण समान प्रकाशम।न 
रथसे सब दिशा प्रकाशित करने तथा 
वायुके समान बेगगामी रथपर चढ़ हुए 
गन करने छगे । (८८-९०) [१७८८ | 
शान्तिपर्वम उतवास अध्याय समाप्त 
शान्तिपवर्म पचास अध्याया 
श्रीगेशम्पायन मुनि बोले, तिसक 
अनन्तर धर्भराज युधिष्ठिर भृगुकुर 
शिरोमणि परशुरामजोफे अद्भुत कमाका 
सुनके अत्यन्त ही विस्मित हुए और 
जनान ष्णम धते, है इृ्णिनन्दनं 
कृष्ण | में इन्द्रक समाव अदन्त 
पराक्रमी परशुरामक प्राक्रमको कथा 


हुनके अत्यन्त ही आश्रय युक्त हुआ | जहां गन्नावन्न भीम पूर्य 
हूं, क्यों कि उन्हे कद्ध हकर अकल शुयन कर रहे थे। उन लोगोने वहापर 
ही सब प्ृथ्वीको निःक्षत्रिय कर दिया | पहुंचे देखा, कि बहती हुई नदीके 
था, यह भी अलन्त हीं आधर्ष  किनिरि परम पिरि स्थान मर 
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विषय दहे, किं मरनेसे षचे हुए कषत्रिय 
सन्तानोंने परशुरामके भयसे व्याकुछु 
होकर गठ, गोलाइगूल, ऋधष, पन्‍्दर 
और समझुद्रके आपरेसे अपनी ग्राणरक्षा 


$ ह 


की थी | अहो | इस जीव लोककों धन्य 


है और इस प्रथ्वीके मनुष्योंकी भी 


धन्य है, क्यों कि ब्राह्मणाम्‌ अग्रगण्य 
महर्षि कश्यपने इस प्रकार धमे कयं 
किया है, अथात्‌ कृपा करके राजपूत्रोंको 
रक्षा करके प्रथ्वीकों धर्मेपूषक राक्षित 
किया है । महाराज | श्रीकृष्ण अर 
राजा युधिष्ठिर इसी माति ब्तोकाप 

रते हुए चलते चरते सालय आदि 
वीरोक्े सहित उन सानपर जा पहुच, 


२६७ 


ॐ 929>5 99599959 ==> 59999 9 9 कि >>> ए 


© 9 92 


२६८ महाभारत] 


[ १ राजधमेपवं 


~ [र 


¢ 
५) 


2999999929999999999 9 99999 99 96689 


{ स्वररिमजालसवीत साय सूयसमपरमम्‌ ॥६॥ 
। उपास्यमानं मुनिभिर्देवैरिव रातक्रतुम्‌ । 
६ देदो परमधाभष्ठे नदीमोघवतीमनु ॥ ७ ॥ 
१ दूरादेव तमालोक्य कर्णो राजा च धमेजः ¦ 
६ चत्वारः पाण्डवशेव ते च रारद्तादयः ॥८॥ 
0 अवस्कन्याथ वाहेभ्य! सयम्य प्रचल मन; | 
"४ एकीकृत्येन्द्रियप्रामसु पतसथुम हासुनीन ॥ ९॥ 
0 अभिषाय तु गोविन्द! सालयक्षिस्ते च पाधिवाः। 
॥ उयासादीनरषिभुख्यां श्च मङ्गयश्चपतखिरे ॥ १०॥ 
ततो रं तथा द॒ष्ठा गाय यदुकोरवा | 
परिवाय ततः सवे निषेदुः पुरुषषभाः ` ॥ ११॥ 
ततो नश्ाम्य गाङ्गय रास्यमानमिवानलम्‌ | 

| किश्विदनमना भोष्ममसिति होचाच केशव) ॥ १२॥ 
! कवचेञज्ञानानि सवाणि प्रसन्नानि थथा परा | 
१ काचन च्याङ्कटा चवे बुद्धिस्ते वदतांवर ॥ १३ 
शराभिधातदु!खात्ते कबिद्वान्न न दृयते | 
¶ - _ मानसादपि लादि चारं बलवत्तम्‌_॥ १४॥ _ 
॥ भीम्म भानो अपने फो उपासना करनेमें प्रवत्त हुए। तिसके 

पन्या काठके प्यं समान | अनन्तर पुरुषशेष्ठ यादव और कौरव 
ह प्रकाशित होरहे हैं। (१-६) लोग महातपस्री गड़ानन्दन भीष्मका 
॥ , नम्तर श्रीकृष्ण भगवान, झपाचाये. | दर्शन करके उनके चारों ओर मै 
| आर भाध्य-अजुन आदि पुरुष भ्रष्ठ बार गये। (७--१ १) 
; [य न ° [तिना करगवाले तथ यडुनन्दन कृष्ण शान्त द्ोती 
¢ गणने दे ष [ पूजत | हुई अभ्निकी भांति भीष्मको क्रमशः 
है आओ बरं स है रथसे शाम्य मवसे देखकर कश्चित्‌ दीनं 
॥ चित्क सय बे भ्या तथा चश्वल चित्तस बाले,-है बोलनेवालोंम श्रेष्ठ । 
; नयो ता 0 र्स्य यख्य | इस समय जापका चित्त पहिलेकी भांति 
0 „ `^ "पदक ऋषयांको प्रसन्न तो है? आपकी बुद्धि व्याकुल तो 
¢ णप करके एर गङ्गानच्द्नं भीष्प 
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। 
। 
। 
| 
। 
| 


१२ शान्तिपष) 


बरदानात्पितु: काम छन्दमृत्युरसि प्रमो | 

क ¢ क क 

द्रान्तनाधमानदयस्य न त्वेतन्मम कारणम्‌ ॥ १५॥ 
सुसु्ष्मोऽपि तु देहे वे शल्यो जनयते रजम्‌ । 


रिं पुनः शारसङ्कातैथितस्य तव पार्थिव 


॥ ६६ ॥ 


कामं नेतत्तवाख्येय प्राणिनां प्रमवाप्ययौ | 


उपदेष्टुं भवान्शक्तो देवानामपि भारत 


॥ १७ ॥ 


यच भूत मविष्यं च भवच पुरुषषभ | 
© 4 कि 
सवे तञ्ज्ञानध्रद्धस्य तव भीष्म प्रतिष्टितम्‌ ॥ १८॥ 
क 9 © क, 
सहारश्चैव भूतानां धमंस्थ च फरोदयः | 


क, क्ष, क 


विदितस्ते महाप्राज्ञ त्वं हि धममयो निधिः ॥ १९॥ 
त्वां हि राज्ये स्थित रफीते समग्राइमरोगिणम । 


4" ओ 


सी सहसः परिघरतं पयामीवोध्वरेतसम्‌ 


॥ ९० ॥ 


जानाना एम ३५५५५ «थ ७0.2७ धाम ५३००० ए ४४ ह.००००००३०३ हि हम ५ एक ००+++ ७ ५५५+++++४4>4:88»48899888 «७ 
[ = ग्ण 


लार 


आपका शरीर पीडित तो नहीं है | 
क्योंकि मानसिक दु।खोसे भी शारीरक 
डश प्रबल होते हैं| में जानता हूं, कि 
आप निज पिता महाराज शन्तनुके वर 
ग्रभावप्ते ईच्छानुयायी सृत्यु प्राप्त 
करनेमें समर्थ हुए हैं। अधिक क्या कहूँ 
आपने जिस प्रकार पिताक सन्तुष्ट 
करके हच्छामरण वर प्राप्त किया हैं; 
नेता पिठसन्तोपरूपी कारण हम 
लोगोंमें विधमान नहीं है। तथापि जब 
कि मद्य शरीरम एके कटिके गड 
जानेसे भी शरीरकों केश होता है तमं 
अनगिनत वबाणोंकी चोटसे जो आपके 
शरीरमें पीडा होगी इसमें क्या आभरय 
है | परन्तु इसे में अवश्य ही स्वीकार 
करूंगा, कि ऊपर कहे हुए सुख दु/ख 
साधारण पृरुषोंका ही आक्रमण करे 


| 


सकते हैं; आप ऐसे पुरुषोंको केश 
आदिक कंदापि मोहित तथा दुःखित 
नहीं कर सकते; क्यों कि आप प्राणि- 
योंक्री उत्पत्ति और लय आदि सम्पूर्ण 
तत्वोँका देवताओंकों भी उपदेश करनेमें 
पमथं है । (१२-१७) 

है भरतपभ ! आप इस प्रथ्वीके 
बीच सम्पूण ज्ञानी पुरुषोमे अग्रगण्य 
है । अधिके क्या कहै, भूत, वतमान 
ओर भविष्य इन तीनों कारछोंके जो 
कुछ जानने योग्य विषय हैं, आप उन 
सब बृत्तान्तोंकों जानते हैं। है महाबुद्धि 
मान ! धपेके फठोकी प्राप्ति ओर 
प्राणियोंका संहार यह सब आपको 
विदित है; क्यों कि आप धर्मात्मा और 
धर्मके आधार स्वरूप हैं | हे कुरुश्रेष्ठ ! 
दार-परित्याग रूपी प्रतिन्ञके पहिले 


२६९ 
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| 
। 
¦ 
। 
। 
5 
| 
। 
। 
। 
` 
| 
| 
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महाभारत 


कते शान्तनवाद्धीष्मात्निषु खाकषु पाच । 


सत्यधमान्पहावीयाच्छूराद्धभकतत्परात्‌ 


॥ २९ ॥ 


सत्युमावायं तपसा शरसस्तरशायन। | 


निम्चगप्रभव किश्विन्न च ताताशुझुश्षुम 


॥ २२ ॥| 


सत्य तपांस दाने व पज्ञापकरण तथा | 


धनुवदे च वेदे च नीछां नवानुरक्षण 


॥ २१ ॥ 


अन्कस छ्युच दान्तं खषभूतदिते रतम्‌ । 


महारथ त्वत्सदशं न कञ्चिदनुशश्चम 


| २४ ॥ 


त्वेंह दवान्सगन्धवानसुरात्‌ यक्षराक्षसान | 


वाक्तसत्वेकरथेनेव घविजतु नान्न संशय: 


॥ २५ || 


स॒ त्व भाष्म सहावाहों वसूनां वासवोपभः 
निय विप्रः समाख्यातो नवमोऽनवमो रणे; ॥ २६॥ 
अह च त्वाजमजानामि यस्त्वं पुरुषसत्तम । 
जिद दोष्वपि विख्यातस्त्वं दाक्त्या पुरुषोत्तमः ॥२७॥ 


भी जब कि आप बसे समृद्धियुक्त 
राज्यफे बीच सदसो स्तियोंके बीच धिरे 
रहत थे, उष समय मौ मेने आपको 
रोगरहित शरीरपे युक्तरभेरेता ब्षचारी 
पुरुषफ समान देखता था । धरमैपरायण 
सत्यनिष्ठ महार पराक्रमी शान्तयुपु्र 
भीष्मके अतिरिक्त तीनो रोके बीच 
दूसरे ऐसे किसी ग्राणीका प्रभाव नहीं 
सुना गया,जो शरशय्यापर शयन करके 
तपके प्रभावस मृत्युको इच्छानुप्तार 
निवारण कर रखे | (१८-२२) 
भरत शिरोमणि ! ध्रत्य,तपस्पा, 
दान, शुद्ध, यज्ञ, धनुर्वेंद, तेद्‌ आर 
शरणागतको पारन करनेवाला आ 
समान दूसरा कोई भी पुरुष नहीं है 


आर अनृशसता, पवित्र स्वभाव, इन्द्रिय- 
सयम, सम्पूणं प्राणि्याके हितम रत 
रहनवारा आर युद्धम अद्वितीय रथी 
हों आपके समान इस एृथ्वोपर दधरा 
कोन हैं आप जो अकेल ही युद्धमे 
देवता, गन्धवे, असुर, यज्ञ और राध 
सांकी पराजत करनेमें समर्थ हैं, उसमे 
इछ भा सन्देह नहीं है । वसु अके 
जन्म ग्रहण करनेसे यथपि ब्राह्मण लोग 
आपका गणना नवम्र बसुमें करते हैं, 
तामा नज युणाके प्रभावस आप सब 
पेंसुअसि भी श्रष्ठ होकर इन्द्रकी समान 
ताका पहुंचे हैं। है पुरुष सत्तम ! आप 
निज पराक्रम प्रभावसे देवलोकर्म भी 
विख्यात हुए हैं; आपके ज्ञान और 


| [ १ राजधर्मपर्व 
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मनुष्येषु मनुष्येन्द्र न दृष्टो न च मे श्रत) । 

भवतो वा युणीवुक्तः एथिन्यां पुरुषः कचित्‌ ॥ २८॥ 
त्वं हि सवय राजन्देवांनप्यतिरिच्यसे | 

तपसा हि भवान्डाक्तः स्रष्ट लोकॉश्वराचरान्‌ ॥ २९॥ 
कि पुनथात्मनों लोकानुत्तमानुचमैगुण! | 


। 
| 
6 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
‹ 
6 
। 


तदस्य तप्यमानस्य ज्ञातीनां क्षक्षयेन व 


॥ ३० ॥ 


ज्येष्ठस्थ पाण्डुपुन्नस्य शोक भीष्म व्यपानुद । 
धर © 
ये हि धमा; समाख्याता चातवेण्यस्य भारत ॥११॥ 


चातुराश्रम्पसयुक्ताः ख 


क, म कि 


व त वाद्तीक्तव। 


चातुर्विये च ये प्रोक्ताश्ातुहोंत्रे च भारत ॥ ३१॥ 
योगे सांख्ये च नियता ये च धमाः; सनातना । 
चातुवंण्यस्थ यश्चोक्तो धमो न स्म विरुध्यते ॥ १३॥ 
सेऽयमानः सवेयार्थो गाङ्गेय पिंदितस्तव ! 


प्रतिरछोमप्रसूतानां वणानां चैव यः स्मृतः 


॥ २४ ॥ 


देश्षजातिङ्कलानां च जानीषे धललक्षणम्‌ | 
वेदाक्तो यश्च शिष्टाक्तः सदेव विदितस्तव ॥ ३५ ॥ 


सामथ्येके विषय आदि मुश्नसे कुछ भी 
छिपे हुए नहीं हैं | (१३-२७) 

हे पुरुपन्द्र | इस पृथ्वीपर आपके 
समान गुणशाली कोई पुरुष विधमान 


है, ऐसा न कहीं देखा गया ओर 


ने कहींपर सुननेमें ही आया । है 
पुरुषोत्तम! आप सब शु्णोर्मे देबताओंधे 
भी श्रेष्ठ हुए हैं और निज रपस्या$ 
प्रभावसे चराचर प्राणियोंकी नयी सृष्टि 
भी कंरनेमें समय हैं | ऐसे संप्रयमें 
आप जो उत्तम गुणो प्रभावे अपने 
गन करने योग्य उत्तम लोकको प्राप्त 
करेंगे; उसमें सन्देह ही क्या है । इससे 
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आप ३8 समय निज उपदेशपे सजन. 
नाश शोकसे व्याकुल पाण्डवॉम ठे 
महारान युषिष्टिरका शोक द्र करिये । 
क्यों कि चारों पणे, चारों आश्रम, चारों 
विद्या, चातुद्दोत्र, पेद। सांख्य, योग 
भौर विष्टाचार आदि जो इष्ठ धमे है, 
वे संघ आपको विदित हैं; अधिक क्या 
कहा जावे, जो चातुवणोफे पिछुद्ध नहीं 
ह, उन सब धर्मक गूढ तात्पयं अर्थोको 
व्याख्याके सहित आप जानते हैं इसके 
अतिरिक्त प्रतिलोमज वणम, 
जातिधष, देशधर्म और कुलधर्म आदि 
जो सब्र रक्षण वेदशांख्रोरमे वर्णित 
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इतिहासंपुराणाथाः कात्स्यन विदतास्तच । 
घास च सकल निय पनास त प्खत्म्‌ ॥ ३९६ ॥ 
ये च केचन लोके5स्मिन्नथां। सशयकारका। 8 
तेषां छेत्ता नास्ति रोक त्वदन्यः पुरुषषमभ ॥ ६७ ॥ 4 
स पाण्डवंधस्प मनः सहुत्वित नरेन्द्र शाक व्यपकर्ष सधया | ; 
;$ 


हट 
8 
वि 


भवद्धिषा द्युत्तमधुद्धिविस्तरा विद्यमानस्य नरस्य शान्तये ॥३८॥ १८२ 
इति श्रीमहासारते० शांन्तिपर्विण राजधर्मानशासनपवेणि कृप्णचाक्ये पत्चाशत्तमो इध्यायः ५० । 
वैशम्पायन उवाच श्रत्वा तु वचनं भीष्मो वासुदेवस्य धीमतः। 


कंश्वदन्नास्य वदन प्राज्ञाटेवाच्यभन्रवात्‌ ॥१॥ 

भीष्म उवाच नमस्ते गवन्क्ष्ण लोकानां प्रभवाप्यय | | 

त्वं हि कर्ता हपीकेश सहतो चापराजितः ॥ २॥ ;क्‍ 
विश्वकन्नन्नस्नस्तष्त्तु वशात्मान्वश्वस भव | 

७. अअपवर्गस्थभूताना पद्मानां परतःस्थचित ॥३॥ _ 

है, वे सवे भी आपत आवादत बहा श्षान्तिपवमे घकावन अध्याय | | 

हैं| (१८-३५) भ्रीवृशस्पायन मुनि बोले, महाराज ! | 


दिका कृष्णक पचनको सुनके इछ व 


धर्मशत् आर्‌ पुराण आदिक स्प द ; 
तातपय आपके मनम विशेष करके इस | शेकाके हाथ बोडके उनसे गोरे, है । 
ति 


संसार बोच जिन पिप्ये अथि 
पशय हैं; उसे छेदन करनेबाला आपके 
अतिरिक्त दूसरा कोन पुरुष होक्ता 
है; इससे आप अपने ज्ञानप्रभावसे 
पमराज युविष्ठिके सनमें उत्पन्न हुए 
शकक दूर कीजिये कथो करि आपकर 
पमान ज्ञानधदध्‌ पुरुषोंका जन्म केवल 
शोकादिकोसे मोहित मनुष्योंके चित्तम 


3२ स्थापित भरनेके बासते होता | सरूप ह, ठम पश्च महाभूतो 
६ । (र५--२८) [१८९६] | 


शब्दस्पश्च, ९१, २, गन्ध आदे पाँच! 
शात्तपवम पचास अध्याय सम्राप्त | 


गुणप पथक्‌ हो | त॒म खभ.मल रो 
€655<ॐॐॐॐ त । 
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ममस्‌ ! तुम ही इष जगी उत! 
आर रलयं करनेवाले शे; इससे त 
गपस्कार है। हे कृष्ण ! हे विश्वकरमन्‌ 
तुम्हे इस जगतकी आत्मा हो, तुम 
है यह संसार उत्पन्न हुआ है। 
हपीकेश | तुम सम्पू् लोगोंमें अजे 
हो, तुम्दी सृष्टिकततो और संहत्ती हो 
दुम ह अपरो अथाह नित्य 


= ~ 5४“ 


है पुरुषभ्रेष्ठ ! अथ सहित रिखिह कुरुकुल शिरामां भीष्य बुद्धिमान ; 
| 
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योगीश्वर नमस्तेऽस्तु त्वं हि सवेपरायणः 


॥ ठ ॥ 


मत्सभ्रेत यदात्थ त्य वचः पुरुषसत्तम | 
तेन परयामि ते दिष्यान्मावान्‌ हि निषु वत्स ॥५॥ 
तच परथामि गोविन्द यत्ते रूप सनातनम्‌ | 


सप्रमागो निरुद्धास्ते वायोरमिततेजसः 


॥ ९ ॥ 


@ र) (६ 


दिव ते शिरसा व्याघ्ठं पद्यां देवी वसुन्धरा | 


दिशो अजा रविश्वक्चुवीयं शुक्रः प्रतिष्ठितः 


॥ ७ ॥ 


अतसीपष्पसङ्काश्च पीतवाससमच्युतम्‌ । 


वयुद्यलुमिभीमस्ते मेघस्येव सविद्युतः 


॥ ८ ॥ 


त्वत्प्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीषवे | 


यच्छ्रेयः पुण्डरीकाक्ष तद्छायख सुरोत्तम 


॥९॥ 


बासुदेव उवाच--यतः खलु परा भक्तिमयि त पुरुषषम । 
ततो मया वपुर्दिव्यं त्वथ राजन्पदशितम्‌ ॥ १० ॥ 





और पाताल इन तीनों छोकों ओर 
तीनो कालोपि विधमन दहो; तथापि 
इनसे भिन्न समझे जाते हो! इससे 
तुम्हें नमस्कार है। हे योगीखर ! ठप 
सबके आभ्रय ख़रूप हो, इसे तुरं 
प्रणाम है । (१--४) 

हे पुरुषोत्तम | तुमने प्रसन्न दोफर 
मेरे शर्णोका वर्णन किया है, उससे मुझे 
दिव्य-नेत्र प्राप्त हुआ है; जिसके 
प्रभावस में तिलोक खित दिव्य भाव 
अर आपके सनातन रूपका दशेन 
करनेमें समर्थ हथ हं ! तुम अलन्त 
तेजस्वी वायुरूपमे पप्तछिद्रोंकी निरोध 


करके सबके हृदयमें खित हो । तुम्हारे 


शिरसे आकाश ओर चरणसे पृथ्वी 
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व्याप्त है, दिशा तुम्दारी भुजा, से 
नेत्र ओर इन्द्र तुम्हारे पराक्रमके 
प्रभावस प्रतिष्ठित हैं। हे अच्युत । 
तुम्हारा शरीर अतसीपुष्पके समान है; 
वह पीतवस्रोंते युक्त होकर इस प्रकार 
शोभित द्वोरद्ा है, जैसे आकाशमण्डलमे 
पिजलीसे युक्त बादलोंकी शोभा होती 
चै, आ% % ०0०७४ क, भ, ९ प) 
है। हे देवोंमे श्रेष्ठ | है एण्डरीकाक्ष ¡ मं 
तुम्हारा शरणागत भक्त हूं, में उत्तम 
गति पानेकी अमिलापासे तुमे 
प्राथना कर रहा हूँ; इससे जिस प्रकार 
मेरा कल्याण होगे, आप उर्साका विधान 
करिये। (५-९१) _ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हें कुरुमाथ ! 
तुम जो कपटरहित होकर मेरी मक्तिमें 
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महाभारत । 


[ १ राजधर्मपर्व 








न हाभक्ताय राजन्द्र भक्तापातजवंन च | 


दशयास्यहमात्मान न चाशान्ताय भारत 


59959295 5253566866568 दायादजवेन न । = ` | 


॥ १६१॥ 


ॐ ® 0 पि 
भर्वांस्त॒ मभ सक्त निय चाजंवमाख्ितः । 


दमे तपति सये च दाने च निरतः शुषिः 


॥ {२ ॥ 


अहस्त बाष्च बा द्रद्ध तपसा खन पाथ्व) 


तव द्यपश्थित्ता लोका येभ्यो नावतेत पुनः 


॥ ९२॥ 


पश्चात षट्‌ च छर्‌ प्रवीर शोषं दिनानां तव जीषितस्य ¦ 

तत। छेः कमेफलोदयेस्त्वं समेष्यसे मीष्म विमुच्य देहम्‌ १४] 

एते हि देवा वसवो विमानान्यास्थाय सर्वे ज्वलिताप्रिकल्पा। | 
ताहंतास्त्वां प्रतिपाख्यन्ति काष्ठां प्रपयन्तसुदक्पतङ्गम्‌ ॥ १५॥ 

उयावतमाने जगवत्युददीचा सूये जगत्काखघरां प्रपन्ने । 

गन्तासि लोकान्पुरषप्रवीर नावतेते यानुपलभ्य विद्धान्‌ ॥ १९॥ 

अषु च लोकं त्वयि भीषम यति ज्ञानानि नश्षन्यालिरेन वरि । 


तत्पर रहते हो, उषी कारण तुमने 
मेरी दिव्य मूत्तिका दशन किया है। 
भक्तिरहित, कपटी भक्त और शान्ति 
रिति पूरुष मेरी दिव्य मृतिका 
दर्शन करनेम समथ नहीं होसकते। प- 
रतु ठम भेर अत्यन्तही भक्त और वि 
नेय सम्पन्न हो। विशेष करके तुम्र तप- 
स्था, दया ओर दान आदि कम सदा 
सवदा रत रहते हो; तुम्हारा स्वभाव 
अत्यन्त निम है; तुम निज तपस्यकि 
मापते परी दिव्य मूति दशनके योग्य 
पात्र हो। है भीष्म ! जिस खानमें गपन 


फरनेसे जीवोंकी पुनरावत्ति नहीं होती, 


तष्टं दी स्थान में भजूगा, परन्तु 
रेस सप्रथ अमी तीस दिवस तुम्हार 
जीवनक समय बाकी हैं, काथाफों कर 


;$ 
;$ 
;$ 
। 
;$ 
; 
; 
; 
;$ 
सकते हैं, आप तीसही दिनो उषे | 
अधक्‌ कतव्य कमका अनुष्ठान करके 
उस पूर्ण करनेम सप्रथं होंगे। इसके । 
अनपन्तर शरार लयागके अपने अभि 
पित स्थानम गन कीजियेगा । यह 
८।सय, जरत हुई अग्निक समान बसु 
अ(र्‌ दवता लीग विभार्नोपर चेअ 4 
लक्षित भाषसे प्यके उत्तरायण कालकी । 
प्रक्षा कर रहे है । ( १०--१५ ) 
हे कुरुश्र8 { तसक्ञानी पुरूष निष 
रकम जाके एर मस्येरोकमे नही आते; । 
भगवान उसके उत्तरायण होनेषर ठम { 
शरार त्यागनके उपरान्त उष ही स्थान | 
गमन करागे। है भीष्म ! जब तुम 
शत लाकस गमन करोगे, तब उस समय ।$ 
। 


[ 
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१९ श्षान्तिपरद। 


॥ १७ ॥ 


तज्जञातिशाकापरहृत्तशुताथ सत्याभिसन्धाय युचिष्ठिराय। 
भह्नाह पमाथंसम्राधयुक्त सत्य चचो5स्थापनुदाशु शोकम्‌ ॥१८॥[१८४४] 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्न्‍यां संहितायां चेयासिक्यां शाम्तिपर्वणि राजधर्मानशासनपर्वणि 


कृष्णवाक्ये एकपश्चाशत्तमोष्थ्याय। ॥ ५१ ॥| 
पम्पायन उवाच- तत। कृष्णस्य तद्ाक्य घमाथेसहित हितम्‌, 
श्रुत्वा शान्तनवो भीष्म; प्रत्युवाच कृताज्ञालि! ॥१॥ 
लोकनाथ महाबाहों शिव नारायणाच्युत | 


तव वाक्यश्ुपश्चुत्य दषेणासि परिष्तः 


॥ ९२॥ 


किं चाहमभिधास्यामि वाक्यं ते तव सक्तिधौ। 


यदा वाचोगतं सवं तव वाचि समाहितम्‌ 


॥ २॥ 


यचच किश्चित्क चिह्ोके कतेच्यं क्रियते च यत्‌। 


त्वत्तस्तज्नि। खतं देव रोके बुद्धिमतो हि ते 


५ 


॥ च ॥ 


कथयेरेवोक यो देवराजसमीपतः | 


मकामाथमोक्षाणां सोउथ ब्रयात्तवाग्रतः 





ये सब्र कोई धर्म-जिज्ञासु होकर तुम्हारे 


समीप आके उपस्थित हुए हैं। उससे 
स्जन-नाशरूपी शोकसे दु/खित सत्य 
वादी युधिष्ठिरा आष धम, अथं अर 
माधि, तथा योगयुक्त सल वचनाका 
उपदेश के शना शफ दूर 
करिये | ( १६--१८ ) [ १८४४) 
शान्तिपर्वम एकावन अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्चम घावन अध्याय । 
श्रीविशम्पायन मुनि बोले, तिसके 
अनन्तर शान्तनुपत्र भीष्मन श्रीकृष्ण 
चन्द्रके धरम, अथ-युक्त लोक हितकर 
बचनकों सुनके हाथ जोडके उन्हें उत्तर 
दिया। हे जगनाथ | तुम साक्षात्‌ शिव 


नैः. 


॥ ५ | 
सरूप अव्यय परप नारायण हो; तुश्दरे 


वचनोंकी सुनके मेरा हृदय आनन्दसे 
पुलकित होरहा है। जब कि हर एक 


विपयोग कहने योग्य जो कुछ वचन 


हैं, वे सब पहिलेसे ही तुम्हारे बचनरूपी 


वेदोंमं विधमान हैं; तब में तुम्दारे 
सम्भुख षि कथाफा उपदेश करनेमें 
पमथं होमकता ह, इस रोक भौर 
परजोकमं कर्थाणकी अपिराषा करके 
बुद्धिमान पुरुष जो कुछ कम करते हैं, 
ओर इस संसारमें जो कुछ करने योग्य 
कार्य है, वह सब तुमसे ह। प्रकट हुए 


हैं | इससे जो पुरुष देवशन इन्द्रके 


समीप देवलोकका भी वृचान्त कहने 
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महाभारत॑ | 


न्यायाय 


क 


में मधुसूदन । 


गाजाणि चावसीदन्ति न च बुद्धि। प्रसीदति ॥६॥ 
न च मे प्रतिभा काचिदस्ति किचित्प भाषितुम्‌ | 


पीव्यपानस्प गोविन्द्र विषानलसभेः दारे! 


॥ ७ ॥ 


वलं पे प्रजहातीष प्राणाः संत्वरयन्ति च | 

मभाणि परितप्यन्ति भ्रान्तचित्तस्तथा द्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
© क छ ष 

दोषल्यात्सल्नते वाद्‌ मे स कथं वक्तुमुत्सहे । 


साधु मेत्वं प्रसीदस्व दाच्लाहे कुलवर्धेन 


॥ ९॥ 


तत्क्षमख महाबाहो न तयां किंत्रिदच्युत | 
त्वत्सन्निधौ च सीदोदधे वाचस्पतिरपि घवन्‌ ॥ १०॥ 
न दिकः सप्रजानामि नाकाशं न च मेदिनीप्‌ । 


केवल तव वीर्येण तिष्ठामि मधुसुदन 


॥ ११॥ 


स्वयमेव भवांस्तस्माद्रमंराजस्य यद्धितम्‌ | 
कप न 


4 ह वही पुरुष तुम्हारे सम्मुद् 
धर्म, अथ, काम और भमोध्के यथार्थ 
वृत्तान्तकी कह सकेगा। (१-५) 

है मधुश्ददन ! मेरा शरीर बाणोंकी 
चोरे अत्यन्त पीडित है, उससे मेरा 
चित्त व्याकुल होरहा है, मेरा सम्पूर्ण 
रीर शिथिल शरदा है, मेरी बुधि 
धश्चर हो रही है । हे गोविन्द ! विष 
तथा वज़के समन बाणोंकी चोटसे मेरे 
७१ ङ्गं अलन्त ही पीडित होर 
है, इसी क्षारण मेरी बुद्धि इस प्रकार 
परतिमा रहित ररह है, कि वचन 
अहनेर्म प्रवृत्ति नहीं होती है। रेरा 
शरीर धीरे धीरे परद्ीन हभ जता है 
राण. शरीरसे पाह हुआ चाहता है 
और मर्‌ ममस्थत इस प्रकार पीरित 
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हारहे हैं, कि उससे वारम्वार भेरा चित्त 
भ्रमित होता है । जब कि निर्बल्वताके 
कारण भेरे मुखसे वचन सी बार बार 
नहीं बाहर होते हैं; तब में धर्म उपदेश 
करनेफा किस प्रकार उत्टाह कर सकता 
हूँ! है दाशाई छुलवद्धेम कृष्ण ! में 
तुमसे क्षमा प्रार्थना करता ह, आप 


कृपा करके मेरे ऊपर असन्न हजिये, में 


इछ भी नहीं कह सकूंगा! विश्वेष 
फरके तुम्हार सम्रीप उपदेश करनेमें 
बस्ति भी अवधन्न है सकते 
हैं| (६-१०) 

हे मधु्दन ! मेरा चित्त इस प्रकार 
भान्त है। रह्य है, कि आकाश, पृथ्वी 
अरे दिशा भी मुझ विशेष रूपसे.नहीं 
माद होती है; केलव तुम्दारे तेजके 
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तड़चात्वाशु सवधाप्तागपाना त्वत्ाभप्त 


॥ १२१ ॥ 


कथं त्वयि स्ते कृष्णे शाश्वते छोककेतेरे । 
प्रत्रयान्मद्धिधः कथिद्रा शिष्य इव स्थिते ॥ १६॥ 
वसुदेव उवाच- उपपन्नमिद वाक्य कोरवाणां धुरत्धरं । 


महावीय महासत्वे स्थिरे सवाथदाशने 


॥ ९१४ ॥ 


यच्च मामात्थ माङ्घ्य षाणघातशज प्रति । 


गृहाणात्र वर भीष्म मत्परसादकूत प्रभो 


॥ १५ ॥ 


न ते प्लानिन ते सूछा न दाहो न च ते रुजा। 
प्रभविष्यान्ति गाहय झ्लुत्पिपासे न चाप्युत ॥ १९॥ 
ज्ञानानि च समग्राणि प्रति भास्यन्ति तेऽनघ । 
न च ते कचिदासत्तियुद्धः प्रादु भविष्यति ॥ १७॥ 
सत्वस्थं च मनो नित्य तव मीष्म जविष्याते | 


रजस्तमोभ्यां रहितं घनैसुक्त इवोडराट्‌ 


केयाारषययेने, 


प्रभावे जीवम धारण कर रहा हूँ, 
हससे धर्मराज युधिष्ठिरका जिधमे हित 
हो; तुम स्वयं ही उस विषयका उपदेश 
करो: क्योंकि तुम वेदशात्नोंक संयन्ता 
दो | है कृष्ण! सब लोकोंके करो 
नित्यपुरुपस्परूप तुम निकठ्म ध 
उपस्थित हो, ऐसी अवस्थाम्‌ मर 
सुमान पुरुप कसि प्रकार धर्मेका वक्ता 
रोक्ता है! ऐसा होनेसे जसे शुरुके 
इषुस्थित रहते कद्‌ शिष्य उपदेश 
बने, मेरा उपदेश करना भी तुम्दार 
समीप पैसा ही समझा जावेगा। श्राकृष्ण 
चन्द्र बोले, है. गड्भाननदन भीष्म | 
तुमने जे इछ पचम कहा, वेद पष 
वचन सवाथंदशी, स्थिर-प्रतिङ्ञ, महा 
पराक्रमशाली काख-शिरोमणि महात्मा 
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॥ १८ ॥ 


भीष्मके थोग्य ही है | तुमने जो 
बाणोंकी पीडाका वणन'किया, उसके 
वास्ते में प्रसन्न होकर तुम्हें परदान 
देता हूं,अपसे शारीरक पीड़ा, तथा 
दाह, मृच्छो आदि किसी श्रकारको 
पीडा और भूख, प्यास आदिर्क ऊँण 
तुम्हारे चित्तकों कदापि हु/खित ने कर 
सकेंगे | (११--१६) 

हैं पापरहित ? इस समय तुम्हारे 
जानकी अतिभा पूरी रीतिसे प्रकाशित 
होगी; तुम्हारी बुद्धि अपसे किसी 
विपयमें भी भ्रमित न होगी। आजसे 
तुम्हारा चित्त रज और तमोगुणसे रहित 
होकर कवर सतोयुणरम शस प्रकार स्थित 
होगा, जैसे चन्द्रमा मेघमण्डलपे मुक्त 
हो निर्मल ज्योतिस युक्त होकर आकाशमें 
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महाभारत । 


¢ ¢ पे 
यद्यच्च धमेसयुक्तमथयुक्तमथापि च। 


(नि # 


चिन्नयिष्थासि तच्रारच्या वुषदस्तव भावष्यात ॥१९॥ 
इप्त च राजशादल भृतथ्राम चतावंधम | 


चश्ुर्दिव्यं समाश्रित्य द्रक्ष्यस्यमितविक्रम 


॥ २० ॥ 


संसरन्त परजाजारं सयुक्तो ज्ञानचश्चुपा । 


भीऽत्र द्रक्त्यसि तच्वैन जठे मीन इवामले 
क, न, 0 
वैशम्पायन उवाच- ततस्ते व्यासक्षहिताः सवे एव महर्षयः 


॥ २१॥ 


ग्यः सामसाहेतंवेचासः दष्णमाचयन्‌ ॥ २२॥ 
ततः सवाततच दर्थ पृष्पवषं त भस्तलात्‌ | 


पषति चच वाष्णयः समाङ्गयः सपाण्डवः 


॥ २२॥ 


वादित्राणि च सवाणि जगुश्वाप्सरसां गणा। | 


न चाहितसनिष्ट च॒ किश्वित्तन्न प्रहत्यते 


॥ २२ ॥ 


चवा शचः ला वायुः सवगन्धवहः शुचिः 
सलन्ताया दर चान्तश्च प्रावदन्द्रगपक्चिणः ॥२५ 


स्थित होता है। तुम जिस धमे 
वा अथेका विचार करोगे, वह विषय 
तुम्हारा इद्धम पूर्ण रीतिसे प्रकाशित 
होगा | है महापराक्रमी ! तुम दिव्य 
चध्ुके सहारे चार प्रकारके प्राषियोंक्े 
घुष्‌ तत्वाको जान सकोगे, ओर वे 
सम निर जलम स्थेत मछलियोंकी 
भांति जिस प्रकार इस संसारम परिचरण 
कर रह 8; उप सम्पूण वृत्तान्तक्ों भी 
एम ज्ञान चन सहारे यथार्थं सूपे 
दख सकागे ¦ (१७.- २१) 
न्वशम्पायन सुनि बोकर, श्रीदष्ण 
भगवानयं जवे मीप्पको दा वरदान 
किया, तब व्यासदेव आदिक ऋषियोंते 
कऊ यज्ु आर सामबेदके मन्त्रोंस उनकी 





पूजा की; उस सम्रय आकाशस श्रोकृष्ण 
गङ्धातन्द्न भाष आर धमराज युपि- 
रके उपर सय तुमि उतपन्न 
दानवारु एरक समूहा की द होने 
लगा, नाना भांतिके वाजे बजने लगे 
अरे अप्सरा गात भाती हदं च्य 
फन रभा । उस समय वहांपर किसी 
"कारके अनिष्ट विष्य नदद दीष पड । 
म प्रकार सुख जनक शीतल, मन्दं 
आर सुगन्ध युक्त वायु बहने लगा: 
सम्पण दिशा निमेह हो गई, मृग 
जाद्‌, पञ्च पक्षा आनन्दित हो शान्त 
ववि चारा ओर ममण करने कगे । 
(तत्तत अनन्तर जेसे अभि भगवान 


त ७३३७३. सम करके बे किक 
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१९ शान्तिपव । 


तेता सुहूताद्भगवान्सहसरांशर्दिवाकरः | 


दहन्वनमिवैकान्ते प्रतीच्यां प्र्दरयत 


॥ २६ ॥ 


ततो महपषेय! सब समुत्थाय जनादनम | 
भीषममामन्त्रयाचक््‌ राजान च युधिष्ठिरम्‌ ॥ २७॥ 
ततः प्रणाभमकरोत्केश्चवः सपाण्डवः 


सात्यकिः सञ्चयश्चेव स च रारद्रतः कषः 


॥ २८ ॥ 


+ क [ 


ततस्ते धष्ानरताः सम्यङ्‌ तराभप्राजताः 
श्व; समष्याम इत्युक्त्वा यथष्ट त्वरता ययु! ॥२९॥ 
तथयामरत्य गाङ्गप कंषवः। पाण्डवास्तथा । 


प्रदक्षिणछुपावृत्य रथानारुरुहु) शुभाव 


॥ ३० ॥ 


ततो रधे। काश्वनचित्रकूवरमही धरा भे। समदेश्व दन्तिलि। । 
दथः सुपणरिव चाद्युगाभिमिः पदातिभिश्वात्तदारासनादिभिः॥ ३१ ॥ 
ययां रथानां पुरतो हि सा चसुस्तथव पथादतिमान्नसारिणी । 


एक भागे दीष पडते दषे दही 
सदस फिरणधारी भगवान पूय अपने 
प्रचण्ड तेजसे जगतका तपाके पश्चिम 
दिनार्धं दख पड । (२२-६) 

यको पचिम दिशते देखकर 
महर्षि लोगोंने सन्ध्योपासना करनेके 
निमित्त सदसा 3ठके जनादन कृष्ण, 
गङ्नन्दन भीष्म अर धमराज युपि 
ष्िके समीप बिदा हानेको प्रार्थना 
फी | सहास्मा कृष्ण, पण्ड सोभ; 
साल्यकि, सञ्जय आर पाचायं जदि 
पर्पोनि उन कपि भनि प्रणाम 
किया । धोखा ऋषि रोग ऋृष्ण 


आदि महात्मा पुरुषोंसे पूर्ण रीतिसे ' 


पूजित आर सत्कृत होकर कलह हम 
कोभ फिर आवेगे, एता वचन करकं 


क 


निज निज अभिलपित स्थार्नोपर चे 
गये । तब महात्मा कृष्ण ओर पाण्डच 
लागॉने भीधमको सस्तरोधन करके 
उनकी प्रदक्षिणा की और फिर अपने 
उत्तम रथॉपर चढके प्रस्थान करनेके 
निभित्त तैयार हुए । उस समय सुषेणं 
मय सुन्दर ध्वजा परतकाशोंसे शोभित 
र्थ, गरुडके समान शीघ्र गमन करने 
वाले धोड़े और पर्वेतके समान बड़े 
शरीरारे हाथियोंफे समूह संज्ित 
होनेपर गजसवार, रथी, घुडसवार निज 


बाहनपर और पेदल योद्धालोग हाथमें 
धनुष ग्रहण करके उनके सह चलनेको 


तैयार हुए। अनन्तर वह चतुरब्विनी 
पेना सज्जित होकर दो भागि विभक्तं 


हुई और भगवान कृष्ण तथा धर्मराज 
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पुरणश्य पश्चाच यथा महानदी तरुक्षवन्तं गिरिमे 


। 
। 
| 
४ 
।$ 
४ 
।$ 
" 
।$ 
| 
युधिष्ठिरे आगे पीडे होकर इस प्रकार 
| 


महाभारत | 


दा ॥ १२ || 


ततः पुरस्ताद्भगवाश्निदाकरः सशुत्थितस्तामभिदहषयश्चमूम्‌ । 
दृवाकरापीतरसा सहाषधा। पुनः खकेनव युणन याज पन्‌ ॥३२॥ 
ततः पुर सुरपुरसमितयुति प्रविध्य ते यद्ुच्नपपाण्डवास्तदा । 


यथाचत्ताननवनवरान्समादंशन्‌ अमन्तानवता मगपत या गुहा ह्च ॥३४ 


इतिं श्रीमहाभारते शतसादस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधमानश्ासनपर्चणि 
युधिष्ठिराद्यागमने दिपञ्चाश्चत्तमोऽध्यायः॥ ५२ ॥ 


[१८७८] 


शम्पायन उवाच-तत। शयनमाविदय प्सुप्तो मधुसूदन: 


याममान्नाधक्षेषायां यामिन्यां प्रत्यवुद्धयत 


॥ १॥ 


ख ध्यानपथभाषिर्य सवेन्नानानि साधव । 
अवलक्य ततः पथादध्या ब्रह्म समातनभ्‌ ॥ २॥ 
ततः स्तुतेपुराणन्ना रक्तकण्ठाः सुशिक्षिताः | 


अस्तृवान्व्तकमोण वासुदेवं प्रजापतिम्‌ ॥ १॥ 
वठान्त पाणखनकास्तथा गायन्ति गायका 
स्तन्तु. 


गमने करने ठगी, ने श्क्षवान पर्वते 
आगे पीछेसे परिक्रमा करती दुह 
हनदी नमेदा 
। (९७-- २) 
श्थर भगवान चन्द्रमा अपनी 
शत किरणोते उस व्ूहपद्ध सेना 
पाक चत्तकरा आनन्दित ओौर प्रचण्ड 
अभर जपरधियामे रत्र प्रदानं करे 
इए पूषेदिशामे उदय हुए। तिसके 
नन्‍्तर यहुपति कृष्ण, सात्याक्कि और 
इव साग इन्द्रपुरी समान रक्ष 


ष्‌ गरन करता 
हे 


पक्त दिना पुरी में उपखित हुए; 
र भप थका हुआ सिंह पर्षतक्ी 


ष्द्राप प्रावेष्ट हो 
6666665566666& क 9 च उन 
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महत्ता पुरुषास उच्च राज-नगरीमें प्रवेश 
किया | (३२-१४) [१८७८] 
शान्तिपवंर्म वाचन अध्याय समाप्त । 
श्ान्तपवेम तिरपन अध्याय | 
भविशम्पायन युनि बोरे, तिके 
अनन्तर मधुद्ूदन दृष्णने राजमषनमे 
गमन रके उत्तम पङ्के उपर जाके 
रयन कया, आर आधीरात बाकी 
रहते है उठके पहिले शन्‍न्द्रया आर 
द्धक स्थिर करके परब्रह्म परेश्वरं 
की ध्यान किया। कुछ समयके अन्तर 
नहर कण्ठ आर स्वरोते युक्त शास्र 
आर परार्णोफ जानने बाङे बन्दीजन 
अपति, विञ्षकमो भीटृष्ण भगवान 
के स्युति करने लगे] उस हा धमय 
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१२ शान्तिपव ! 


॥ ४ | 


वाणापणवबंणू्ां खनश्वातंसनोरस। | 


सहास इच विस्तीण। शुश्चवे तसय वेश्मनः 


॥ ५॥ 


ततां युेष्ठरखापे राज्ञो मङ्ल्सरहिताः 


उचर्मधुरा वाचो गीतवादिश्चनिःखनाः 


॥ ६॥ 


तित उत्थाय दाशाहंः लातः प्ाज्ञरिरिच्युतः 
जप्त्वा गुद्य महावाहुर्नीनाभिय तस्थिवान्‌ ॥ ७॥ 
ततः सहस्र विभाणां चतुद विदां तथा । 


गवां सहखेणेकैक वाचयामाञ्च माधवः 


॥ ८ ॥ 


सड़लालम्भन कृत्वा आत्मानभवलोक्य च | 


आदश चमर कृष्णस्ततः साल।कन्नत्रवीत्‌ 


॥ ९ ॥ 


गच्छ दनय जनाह्‌ गत्वा राजानवशनयप्‌। 


अपि सल्लो महातेजा भीष्म द्र्टुयुषिष्ठिरः 


| १०! 


ततः क्षुष्णस्प वचनात्सात्यकिस्त्वरितों ययो | 


उपगम्य च राजनि युधिष्ठिरमभाषत 


॥ ९९१॥ 





सदस दोर, मृदङ्ग शंख, बीन ओर 
बासुरी आदि बाज बजने लगे; गीत 
गानेवाले कोमछ स्वरोत्ते मीठे भीव 
गाने लगे |उप्त समय गीत ओर 
पाज्ोंके शब्दसे पूरित होकर भगवान 


कृष्णका शयनाभार हस प्रकार बोध 


. होता था, मानो ञ्चे सरसे दष रहा 


रहा है | इधर राजा धुधिष्ठिके निकट 
भी मदुल-जनक स्तुतिपाठ, बाजोंके 
शब्द और कोमल, स्वरोसे युक्त उत्तम 
गीत आदि सुनाई देने लगे । १-६) 
तिसके अनन्तर महावाहु भ्रीकृष्ण- 
चन्द्र सनि कर हाथ जोड़कर शुप्त 
मरस््रोका जप किया, ओर हीम कायें 





समाप्त करके राजमन्दिरके बाहर भये, 
उस्त समय चारो वदोंके जाननेवाले एक 
हजार ब्राह्मण उनके पमीप आकर उप 
स्थित हुए। भ्रौक्षष्ण मगवानने उन हर 
एक ब्राह्मणोको एक एक गर दान कीः; 
उन सम्पूर्ण आाक्षणोंने आनन्दित होकर 
दान ग्रहण करके उनका खस्तिवाचन 
क्रिय तव कृष्ण सम्पूण मांगलिक वस्तु 


को स्पशं कफे, दपेणमे अपने स्वरूप 
: का दर्शन करके, सात्याकसे बोले; हे 


तात्याकै! महातजस्री धराज युधिष्टि 
भीष्मके दशनकी हच्छासे उनके समीप 
जनिकरे वास्ति तैयार हृरद, वा नरी, 
तुम इने मन्दिरम जाके देष आभो ! 


२८१ 
| यकत जि जाणे मना ना-पारअनन---ा० १५४ फकथ भको 
कक 


राद्धानथ शदङ्घाय प्रवायन्ति स्श्क्षः 


नना | 
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युक्तो रथवरो राजन्वासुदेवस्य धामतः ¦ 
समीपमापगेयस्य प्रयास्यति जनादनः ॥ १२॥ 
भवत्पताक्ष। कष्णा$इसा घसराज महायत | 
यदन्नानन्तर कृत्य तदड्भवान्क्रतु महाते १ १३ ॥ 
एवजुर्त! प्रत्युवाच धमपुत्रा युधिष्ठिरः । 

युधिष्ठिर उवाच- युज्यतां मे रथवरः फाल्युनप्रतिमदयते | १४॥ 

न सेनिक्गे्च यातव्यं यास्यामो वयमेव दि । 

न च पीडयितव्यो मे भीष्मो धमेभृतां वरः ॥ १५॥ 
अतः पुरःसराश्चापि निवन्तन्तु धनञ्जय । 

अयपभृति गाङ्गेयः परं यद्य प्रवध्ष्यति ॥ १६ 

. जतो नेच्छामि कौन्तेय पथस्‌ जनसमागमम्‌ । 

पम्पा उबाच-स तद्ाक्यमधाज्ञाय इन्तीपएुचो धनञ्जयः ॥ १७॥ 

युक्तं रथवर तस्यादाचवक्षे नरषंभः । 

तततो युधिष्ठिरो राजा यनै मीमाञ्गनावपि ॥ १८ ॥ 
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सात्याकैने कृष्णकी आज्ञा सुनके धमंराज 
युधिष्ठिरके समीप जाके यह वचन कहा 
महाराज ! बुद्धिमान्‌ छृष्णका रथ 
एजित है, वह गंगानन्दन भीष्मको 
दखनङो इच्छासे तुम्हारी प्रती! करके 
खित हैं; इस समय जो कुछ कर्तव्य 
कार्य करना हो, उसे कहिये। धर्मराज 
युषे सात्यक्षिका वचन सुन कर 


नहीं है, क्यों कि घर्मात्मा पुरुषोंमे 
अग्रणी महात्मा भीष्म पितामहको 
सेनाके कोलाहलसे केश देना उचित 
नहीं है; इससे आज तुम सेनाको षङ 
चलनेके वास्ते निषेध करो। भीष्म 
पितामह आजतस्ते अत्यन्त गुप्त धमेकथा- 
का उपदेश्व करेंगे, इससे में उस स्थान 
पर अन्य साधारण इक 
तम १, ह महा तेजसा अदखेन ! इच्छा नहीं करता हूं ह ७ 
दी त त के | बे बोले पहारान ! इन्तीपुत्र महा 
पाहु अजुनने घमराज युधिष्ठिरकी आज्ञा 
परुष महात्मा भीषके निकट जादेंगे, पे के 
„. पन। स चरते की कुछ मी आवश्यकता | 


न राज युधेष्ठिर, मीमसेन कुल 
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आज फेबल हम लोग ही कई एक 
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१२ शान्तिपर्न । 
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अाााका॑भभका>»>»भ॒>ल|रत भार पात्र 0 पाप सबक 
आगच्छत्स्वथ कृष्णाऽप पाण्डवेषु महात्मसु" १९॥ 
शोनेथसहितो धीमान्‌ रथमेवास्वप्यत । 

रथस्थाः संविदं कृत्वा सुखां पृष्ठा च शवरीम॥ २०॥ 
मेघघोषै रथवरैः प्रययुस्ते नरषमाः। 
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पलाहक मेधपुष्प शेन्घ सुग्रीवेव च 


॥ २१॥ 


दारुकश्चोदयामास वाञ्चदेवद्य वाजिनः। 


ते हया वासुदेवस्य दारुकेण प्रचेददिता, 


॥ है ॥ 


गां खुराग्रेज्तथा राजन्लिखन्तः प्रययुस्तदा । 


ते ग्रसन्त इवाकाश वेगवन्तों महाबला। 


॥ २३॥ 


क्षेत्र धमेस्प कृत्सनरप कुरुक्षेत्रमवातरन | 

ततो ययुयत्र भीष्म! द्वारतत्पगतः प्रशुः ॥ २४ ॥| 
आस्ते महषिमि! साथ ब्रह्मा देवगणैयेथा | 
ततोऽवतीये गोविन्दो रथात्स च युधिष्ठिरः ॥ २५॥ 
भीमो गाण्डीवधन्वा चं यमी साघ्यकिरेव च| 
क्रषीनभ्यचंयामाश्चुः करान्चयस्य दक्षिणाद्‌ ॥२६॥ 
स॒ ते! परिव्वतों राजा नक्षत्रेरिव चन्द्रमा! ! 





और सहदेव पाचों भाह मिलके कृष्णके 
पीप गये | महात्मा पाण्डवोंके आग- 
मन करते ही श्रीकृष्ण भगवान प्रात्यकि 
के सद्दित अपने रथ पर चढ़े। थे एष 
पुरुष श्रेष्ठ वीर लोग आपस “ तुम्हारी 
सुखपूषक रात्रि व्यतीत इई १” इत्यादि 
कुशल प्रश्न करते हुए बादलके शब्द 
पमान अपने रथोंके बन्द ए्रथ्वीको 
परिपूरित करते हुए गमन करने लगे | 
अनन्तर श्रीकृष्णके मेघपृष्पष, बलाहक, 
चव्य ओर सुग्रीव नामक चारों घोडे 
द।रुक सारथीके ' चहानपर इस प्रकार 
प्रकारं वेभपू्े ममन करने रग, 


मानों आकाश माते उडे जाते हैं। 
इसी भांति महात्मा पाण्डबेकि रथ भी 
शीघ्रताके सहित गमन करने लगे, 
अधिक क्या कहा जवि? क्षण भरसे थे सष 
रथ कुरुशेत्र नामक पमक्षेत्रमं आके 
उपस्थित हए ओर करमते मिष स्थानम 
देववाओंपे घिरे हुए अल्लाकी भांति 
भीष्म महर्षियोंसे घिरे हुए शरशब्यापर 
यन फर रहे थे, उनके समीप अ 
स्थित हुए। तब श्रीकृष्ण, धमेराज 


6 क $ ०५. & 0 
` युधिष्ठिर, भौमेन, भाण्डावधाय अयन, 


नकुल, सहदेव ओर संंत्यक्ि आदि 
३, [१ ६ ०, भ कक ०३, 
महातेजस्वी पुरुष रथसे उतरे ओर दह्विने 


३3996666999399939999999339992669999999999999999999999999993 25529999 
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महाभारत ! [ १ रालधर्मेपवै 
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अभ्याजगाप्त गद्निय॑ ब्रह्माणमिव वातच। ॥ २७ |॥ 
शरतल्पे शयान तमादित्य पतित यथा | 

र महावाहु ध्वसः ॥ २८ ४ [१९०६] 
स्‌ ददश महावाहु सथावागतसाध्वस। ॥ २८ ॥ (३ 
इति भ्रीमहामारते शतसाहस्यां संदितायां वेयासिक्र्या शान्तिपवंणि राजधमानुशासन 
परवेणि सीफ्मामिगमने जिपच्चाशत्तमोडध्यायः | ५३ ॥ 


“57% “८43 


जममेलय उद्ाच--धर्मात्मनि महावीय सल्यसन्धे जितात्मनि | 
देवत्रते महाभागे शरतल्पथत्तेषच्युते ॥ १॥ 
शयाने वीरशयने भीष्मे शान्तलुननन्‍्दने । 
गाड़ेये पुरुषब्याप्रे पाण्डवे! पयुपसिते. ॥२॥ 
काः कथाः समवतेन्त तस्मिन्वीरसमागमे | 
हतेषु सवैरन्येषु तन्मे चंस नहासुने ॥ ३॥ 
वेशस्पायन उवाच-सरतल्पयते सीष्मे कोरदाणां धुरम्धरे | 
आजगसुरेषयः सिद्धा नारदप्रशुखा दप ॥२॥ 
हतशिष्ठाश्व राज़ानों चुधिष्टिरपुरोगमा। | 
धृतराष्ट््व कृष्णश्च सीमालुनयमास्तथा. ॥५॥ 
हाथसे ऋषियोंद्षी पूजा की। (१५-२६) 
अननन्‍्तर शजा युधिप्विरने तारामण्डछ 
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| उष भयडूर धीर मागमे सम्पूणं 

| सेनाऊे नष्ट होनेके अनन्तर बीर-शय्या 

| रूपी शरशब्यापर शयतन्त करते हुए 

| सलत्यवादी, मितेन्द्रिय, मद्दापराक्रमी, 

। पुरुपापिंह गद्गादेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए 

। शन्तुपत्र महतिजस््री धमोत्मा भीष्म 

ध भि ! पितामहने पाण्डबोंसे उपाप्तित होकर 
उन्होने उष स्थान स्थित होकर भय जिन कथाओंका प्रसंग किया हो, वह 
इत पत्त सग आादिलङञ समान | सम्पूर्ण इत्तान्त मेरे समीप वर्णन कीमि 
ररशव्याप्र महाबाहु मीष्प पितामहका ये। (१-३) 


से युक्त चन्द्रमा माति भाष्ये 
भच घिरकर उपदेश भ्रहणकी अभि- 
लापासे इस प्रकार गहनन्दन भीष्मके 
सपरीप गमन किया, जेसे इन्द्र देवतोंके 
सहित ब्रह्माके निकट गमन करते हैं। 


ए ^ 
दशन किया ! ( २७-२८) [१९०६] 


दि कर सः क 
(= द नावेसस्पायनं 
दान्तिपवम तिरपन अध्याय समास! 9१ 


लन्तिय्ैमे चे आदि सिद्ध महि लोग ओर अन्धराज 
<3 ४ चन्न जन्याय) धृतरा धमराज (४ प्लिर पपन 
पजा जनभजय बोले, हे महक्रपि ! क क 
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। 
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१२ श्रान्तिं । 


तेऽभिगम्य महात्मानो भरतानां पितामहम्‌ । 


2 भ श 9 (५ 9 
अत्वदश्ाचन्त गाङ्गथमाग्दत्य पातत यथा 


॥ ६ ॥ 


सुहृतभिव च ध्यात्वा नारदो देवदर्शनः | 

0 #= कं 
उवाच पाण्डवान्सवान्हताशेष्टां्च पार्थिवान्‌ ॥ ७॥ 
प्राप्तकाल समाचक्षे मीष्मोऽयमनुयुज्यताम्‌ । 


अस्तमति हि गङ्खिथो मालमानिव भारत 


॥ ८ ॥ 


अथ प्राणानुत्सिसश्लुस्त सर्वष्भ्यनुएच्छत | 


+ # 


कृत्स्नात हि विविधान्धर्माश्ातुवेण्यस्य वेत््ययम॥९॥ 
एष घृद्धः पराष्छोकासप्राभ्रोति ततं यजन्‌ | 
तं शीघ्रभनुयुञ्जीध्व सदायान्मनसि सितान्‌ ॥ १०॥ 


वैशम्पायन उवच-एवसुक्ते नारदेन मीष्ममीयुनेराषिषाः | . 


ष्ट चाशकनुबन्तस्ते वीक्षांचक्कुः परस्परम्‌ ॥ ११॥ 
ततोवाच हृषीकेश पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नार्यस्तु देवकीपु्ाच्छक्तः प्रह पितामहष्‌ ॥ १२॥ 


मरनेते बच हुए राजा लोग दूसरे दिन 
सथेरा होते द इर पण्डरषोफे पितामह 
कुलधुरन्धर मंगानन्दन भीष समीप 
गन करके उन्हें आकाशभ्रष्ट प्यकी 
मांति शरशय्यापर शयन करते देखकर 
दु/ख करने लगे | अनन्तर देवक्रषि 
नारद श्रनिने बहते भर तश चिन्ता करके 
युद्धम मरने ष्चे हए राजाओं ओर 
पाण्डवोंसे बोढे, देखो स्येफे अस्त 
होनेकी भांति गंगानन्दन भीष्मका 
मृत्युकाल निकटवरत्ती हुआ है । इससे 
तुम लोको जे इ पूना हो, उसे 
इस ही समय पूछ लो; क्योंकि इस 
सम्रय महात्मा भीष्मने प्राण त्यागनेका 
सद्र्प किया है; इससे तुम लोग धर्म 


|. 


जिज्ञासामें प्रवृत्त होजाओं; ये चारों 
वेणोंके धर्म विशेष रूपसे जानते 
हैं। (४-९) 

है राजा लोगों ! तुम लोग मेरा 
बचत चित्त लगाके सुनो, यह ज्ञान बृद्ध 
भीष्म अवश्य है| शरीर त्यागके परलोकरमे 
गमन कगे; तुम रोगो जिस विषम 
पशय हो, वह्‌ दने पके अपनी शका 
निवारण करो। राजा लोग नारद मुनिफे 
बचनोंकों सुनके सब कोई भीष्मके 
निकट उपसित हुए । परन्तु क्षि 
विषय छ प्रन करनेमे समथ न हए, 
वे सब कोई आपसमें एक दूसरेके 
रकी ओर देखने लगे । ऽस समय 
पष्ुपत्र युधिष्ठिरं हृषीकेश इष्ण 


२८५ 


| 
| 
| 
5 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 


€€<€€€626666656566666€56€66€5 @>59533393999399559999996€6669993 6€€€€<€€ ५; 


२१८६ 


ध 
च? 


999939959539999 0999395339333939539335393:5995993:999999:5959995:059599&998999998859989539383999'99595939393999939/9939989393993 


छहटडर93235 


(४ 
स 
५ 
९ 
९) 
५ 
५ 
९ 
६।? 


ॐ 


छा 
& 


महाभारत | 


..ह0ह.ह...........................५ मनन न-झ१७.-3-+4न++ मनन नम ननननपननननन +4+4+नननक नमन मनन «नमन न नानक लत >म कक्ष च च ख ख आख खा वणन्‍रपषच शव खिखअअध अनु "55 


प्रष्याहर यहुओेष्ठ त्वमग्र सघुसूदन । 


त्वं हि नस्तात स्वेषां संघधमविदुत्तमः 


॥ १३ ॥ 


एवसुक्तः पाण्डवेन सगवान्केश्च वस्तदा 


अभिगम्य दुराधषं प्रज्याहारयदच्युतः 


॥ १४ ॥ 


वासुदेव उवाच--करचित्सुखेन रजनी व्युष्टा ते राजक्षत्तम । 


विस्पष्टलक्षणा बुद्धिः कचिच्वापश्िता तव 


॥ १५ ॥ 


काक्िञज्ञानानि खगाणि प्रतिभान्ति च तेऽनघ} 


न ग्लायते च हृदय न च ते व्याङ्कलं बनः 
प रवाच-~ दाहो भोहः रमेव छुमो ग्लानिस्तथा रुजा। 
तव प्रसादाद्वाष्णंय सद्य। प्रतिगतानि में 


हर, 


॥ ९६ ॥ 


॥ १७॥ 


यच सूत नर्वेष्यचच सवच परथदयते | 


तत्सवेमलुपद्यामि पाणों फलमिवार्पितम्‌ 


॥ १८ ॥ 


वद त्ताश्चच य घमा वद्रान्तापघगत्ाश्च ये। 


तान्सवान्सपरपदयामि वरदानात्तवाच्युत 


धके, ह देवकी नन्दन ! हे भधुष्रदन ! 
हैं यहुकुल भूषण | तुम्हारे अतिरिक्त 
दूसरा कान पुरुष पितामहके निकट 
प्रतं फेरनम समथं हाया हे भाता! 
हम सष रगाके बच तुपरी पणेः 
रीतिस धम विषये जाननेवलि हे; 
इससे पहिल तुम्हीं पितामहके तमीप 
प्रशन केरा । (१०-१३) 

अनन्तरं उस समय श्रीकृष्ण 
भगवाम्‌ युधिष्ठिरे वचनको सुनके 
महमा माघके निकट मपरन करके 
यह.चचेन बोले, हे राजसत्तम ! गत 
राज तुमने सुखे व्यतीत षी हैन! 


, वम्रो बुद्धि भरी माति स्थिर तो 


है है पाप रहित ! तुम्हारा ज्ञान 


॥ १९ ॥ 


अच्छी प्रकार प्रकाशित तो है ! तुम्हारा 
चिच पीडासे कातर होकर व्याकुल तो 
नहीं है? भीष्म बोले हे वृष्णिनन्दन 
ष्ण { परह जो तुमने असन्न होकर 
त षरदान दिया, त्ते मेरे शरीरत 
पोह, थकावट, दाह, खिन्नता, ग्लानि 
आरे सम्पूणं पीडा दर होगई है। हे 
अच्युत ; है महातेजरवी ! तुम्दारे वर 
दनक प्रभावसे में भूत, वत्तमान और 
भावेष्यत्‌ धन तीनों कालोंके तम्पूणे 
वपाक हाथ स्थित पए्ररुकी मादिं 
आर वेद्शाद्तोर्म जो कुछ धर्म आदिक 
विषय वर्णित हुए हैं, उसे प्रत्यक्षकी 
भाँति अवलोकनकर रहा हूं। (१४-१८) 


५ जनादेन | 
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कि ७, 


१२ श्चास्तिपचे। 


93>9535595593592933 €€€556656€52€€€666558€8665866€€6 ॐ 
रिष्टे धमां यः प्रोक्तः स च मे हृदि बतेते | 
देशजातिङ्कुरखानां च धमेज्ञोऽस्ि जनादन 


॥ २० | 


चतुष्वा्रमधर्मेषु योऽथः स च हृदि खितः। 


राजधरताश्व सकलानवगच्छामि केशव 


॥ २१ ॥ 


यच्च यच्र च वक्तञ्यं तद्ष्याभि जनार्दन ! 

तव प्रसादाद्धि शुभा मनो मे बुद्धिराविशत्‌ ॥ २२॥ 
युवेषास्ि समाघ्त्तस्त्वद लध्यानवृंहितः। 

वक्तुं श्रेयः समर्थोऽसि त्वत्पसादालनादंन ॥ २३॥ 
खयं किमयं तु भवान्‌ श्रेयो न शाह पाण्डवम्‌ । 


कि ते विवक्षितं चाच्र तदाच वद माघव 


॥ २४ ॥ 


वासुदेव उदाच- यशस! भ्रेयसश्वेव भु मां विदि कोरव । 
मत्तः सवंऽभिमिश्त्ता भावाः सदसदात्मकाः ॥ २५॥ 


ॐ, क 


शीतांशुअन्द्र इत्युक्ते लोके को विस्सयिष्याति । 


कि 


तथेव यशसा पणें मथि को विस्मयिष्यति ॥ २६॥ 


(क 


विषयक तथा महात्मा प्ृरुषोंफे कहे हुए 
जो कुछ धर्म हैं, पह भेरे अन्त।करणमें 
स्थित हैं । है जनादन । तुम्हारी कृपासे 
मेरा मन कल्याण फरनेवाली बुद्धिपे युक्तं 
हुआ ह इसमे सम्पूण राज धमे, ब्रक्नचये, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर चन्या आदि 
चारों आश्रम सम्बन्धीय धमाके जो कुछ 
उद्देश्य हैं; थे सब मुझे मालूम हुए हैं| 
जिन स्थम जो इछ कहना उचित 
ह, भै उसे कहंगा । अधिक क्या कष 
तुम्हारे ध्यानके प्रभावसे मेरे शरीरमें 
फिर युवा अवस्थाके समान बल प्रप 
हुआ है; उससे अब में लोकदवितकर 
घर्मंकथाफोी कहनेगे समर्थ दोऊगा। 
रस्तु तुम करि कारणते पपेराज 


€€6€€€66९666€66€<666€566656666666665666656666666666666666&666€>29> 


युधिष्ठिरको धर्मोपदेश नहीं करते हो ! 
इस पिषयम तुम्हारा क्या विचार 
है, उसे शीघ्र मेरे समीप प्रकाशित 
करा | (१९-- २४) 

अनन्तर भ्रीक्षष्णचन्द्र भीषाका 
वचन सुनके उनसे बोले, है फारव | 
तुम कल्याण ओर कीरचिका मूल कारण 
घरे रौ समझो, सत्‌ और असत्‌ भाव 
मुझसे ही प्रकट हुए हैं। दोखगे याँदि 
कोई चन्द्रमाको शीत-किरणवाला के 
प्रशंसा करे, तो कोई पुरुष इसमें आश्रय 
नहीं कर सक्ता। इसी भांति कृष्ण 
# क्षीत्तिपृणं है” क्हके यदि कोई 
पुरुष भेरा शुण बणेन करे तो इसमें 
कोह भी आशयेयुक्त नीं ह शक्ता | 
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आधेय तु मथा भूयो थश्चस्तव मदाश्चत । 

ततो मे विपुला बुद्धिस्त्वयि भीष्म समापता ॥ २७} 
याषादि पृथिवीपाल पथ्वीय स्थास्यति धवा । 
तावचवाक्षया कातलाकाननुचारष्यांत २८ ॥ 
यच्च त्वं वक्ष्यसे भीषम पाण्डवाथाचुष्च्छते | 
वेदप्रवाद इव ते स्थास्यते वसुधातले ॥ २९ ॥ 
यश्चैतेन प्रमाणेन योक्ष्थलयात्मानभारमना । 


एतसमात्कारणाद्भीष्म मतिर्दिव्या मया हि ते। 
दत्ता यक्ो विपरथयेत्कथ भूयस्तवेति इ ॥ ११॥ 
यावद्धि पथते रोके परुषस्य यदा शुवि । 


ति किः कि किः कि, 


तावत्तस्याक्षया काोतनदताीतं वचानेष्िता ॥ ३२॥ 
राजानो इतरि्ास्त्वां राजन्नभित आसते । 

धमानलुयुयुक्षन्तस्तेभ्यः प्रत्रहि भारत ॥ ३३॥ 
भवान्‌ ह्‌ वयसा वद्धः श्चताचारसमन्वितः | 
कुशला राजधन्नाणां सवंषामपराश्च ये ॥ २४ ॥ 





क 


४ हे महातिनसती | मेने इस प्रथ्वीपर 
; महार यशको अधिक विस्तार क्रनेकी 
; अमिलापासे तुर्दें निर्मे बुद्धि प्रदान 
कौ दं} जवते यहं पृथ्वी रहेगी, 
तबतक तुम्हारो यह अक्षय कीर्ति 
जगत्के बीच प्रकाशित रहेगी । ह 
( भीष्म ! तुम प्रश्नके अनुसार धर्मरोज 
£ युधष्ठिको नो इछ धर्मा उपदेश 
९ करगे, पे सव तुम्हारे उपदेश वचन 
£ चदवत्रयके समान जगते बीच प्रमा- 
णक होगे । जो पृरुष उस प्रमाण 
अनुसार लोकयात्रा निबाह करेंगे. 
; परलाफम सम्पूणे पुण्यफलोंको भोगनेे 


क 
६66 


0 
6 
| सफलं सर्वेपण्यानां प्रत्य चानुभविष्याति ॥ ३०॥ 
; 
। 
४ 
४ 
। 
। 
8 
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है९ २९१. 


समथे होंगे। है भीष्म ! परथ्थ्वीमें किस 
प्रकार तुम्हारा यज्ञ विस्तार होगा ह्य 
पिषयको विचार कर मेंने तुम्हें दिव्य बुद्धि 
अदान की है। इस पर्थ्यापर जपतक लोग 
किसी पुरुषके यशकी गाया करते हें, 
तबतक वह यश गान हौ उनकी अक्षय 
फीत्तिका मूल समझा नाता है, इसमें 
इछ भ सन्देह नहीं है। ( २६-३२ ) 

हे राजेन्द्र ! कुरुक्षेत्रकी युद्धमे 
मरनेसे बचेहुए राजा लोग धर्म जिन्ञासु 
धकर तुम्हारे चारो ओर स्थित हैं; तुम 
श्न कााकरा राजधमापदेश्च करो । तुम 
अवस्थाम सवम बद्ध वैदिक ओर 


399399989999999993999999999 99939 
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१२ शान्तिपचे। 
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जन्मप्रशति त कथिद्रज्ञन न उदरे ह्‌ 

ज्तातार सवधमाणा त्वा वद्धः सदेपाथवाः ॥ २५॥ 
त्यः पत्तच पुत्रभ्यां राजन्त्रादे पर नयम्‌ | 


99996 


कपयश्वव दधाश् त्वया निल्मघ्तुपासता। 


॥ ३६ ॥ 


तरघपाद्वतक्तच्यमबद त्वयाइकापपम्मशषत। | 


¢ 9, 
धमं श्ुभूषमाणेभ्यः पृष्टेन च सता पुनः 
त्तत्यं विदुषा चेति धममाहुमेनीषिणः 


॥ ३७ | 


अप्रतिन्नवन। कष्टी दाषो हि भविता प्रभो ॥ १८॥ 
तस्मात्पुत्र पांन्रश्च पमान्पष्टान्चनातनाव । 
विद्वान जिज्ञासप्रानरत्व प्रत्रहि भरतषेम ॥ १९॥ [१९४५] 


दति भ्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपचेणि राजधर्मानशासन 
पवणि फृषप्णवाच्ये चतप्पन्चाशत्तमो पर्याय; ॥ ५७ || 


वेशम्पायन उवाच- अधानत्रवीन्सहातेजा। वाक्यं कौरवनन्दनः 
हन्त धमान्प्रवक्ष्यामि दे वाङ्मनस्ची मम 


॥ १ ॥ 


तव प्रसादाद्रोषिन्द्‌ भूतात्मा खसि ज्ाश्वतः | 


१, , गोणी 


लोक्षिक आचारे युक्त आर राजधमं 
आदि सम्पूणे धप जाननेवाहे होः 
जन्मे आजपयन्त कोई पुरुष तुम्हारा 
कुछ भी पापाचरंण नहीं देख सका; 
विशेष करके पृथक सम्पूणं राजा 
लोग तण्ड सव धमा जननकल 
समझते हैं, क्यों कि बाल्यावस्थासे ही 
तुमने देवता और ऋषियोंकी उपासना 
करी हैं; इससे जैसे पिता पुत्नोंकी उत्तम 
नीति उपदेश करता है, थेते ही तुम 
भी इन राजाओंकों धर्मका उपदेश करा। 
प्राचीन पण्ठितोंने धमोविषय ऐसा कहा 
है, कि धमे जिज्ञासु होकर प्रन करें 
तो उसे धर्मोपदेश्च करना उचित हैं, 


इससे धर्म विषय सुननके अभिलापी 
राजाओंकी हपदंश करना तुम्हारा 
कृततेन्य कायं है ! विदस्‌  धमेनिक्न 
पुरुषकां उपदेश ने करनेस पपे 
फतना हींता है; ऐसा द्य शाख्रोम 
वर्णित है; इससे तुम्हारे ये पुत्र तथा 
पात्र लोग .पर्मजिज्वासु होकर जो 
कुड प्ररत करं, तुम्र प्र्नके अनुसार ही 
उन लोगाकों पर्मोपदंश करो,(३३१-१९) 
शान्तिपरवम चोवन अध्याय समाप्त | 
शान्तिपवेस पचपन अध्याय | 
श्रीपेशम्पायन मुनि बोले, तिपतके 
अन्त्र कौरवो शुख्य पदातेनखी 
भीष्म यह वचन बोले, है गोविन्द ! 
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४ युधिष्ठिरस्तु धसामा मां धमानवुष्च्छतु । 

एव प्रातां सावष्याम पम्तान्वध्याम चाखलान ॥ २॥ 
यस्मिन्‌ राजषेभे जाते पप्तोत्मनि महात्मनि। 
अहृष्यन क्षयः सव स मा पृच्छतु पाण्डवः ॥२॥ 
सर्वेषा दाप्या इख्णा धमेचारिणाम्‌ | 

यस्य नास्ति समः कथित्स मा एच्छतु पाण्डवः ॥४॥ 
धुतेदमो ब्रह्मचथं क्षमा पश्च निदा | 

यास्रन्नोजश्च तेजश्च से सा पृच्छतु पाण्डवः ॥ ५॥ 
संवन्धीनतिथीन्मृदयान्सधितांश्चैव यो भृशम्‌ ! 
सखमनयत स्कर से भा एच्खतु पाण्डव; ॥६॥ 
सत्य दान तपः राथ सान्तिदोक्ष्यमसंभ्रमः | 
यासक्तानि सर्वाणि स मा एृच्छतु पाण्डवः ॥ ७॥ 
यान कामान्न सरर्मान्न भयान्नाथकारणात्‌ | 
ङयादषम धमात्ता स मा एच्छतु पाण्डवः ॥८॥ 


| 
; 
;$ 
। 
| 
। 
। 
सलनिल। क्षमानित्यों ज्ञाननित्योष्तिथिप्रिय) | ; 
। 
। 
। 


< 
च“ 


या ददाति सता नेत्य स मा एच्छतु पाण्डवः॥ ९॥ 


ना 


एुम सष भणि नित्य आतमखरूप मान रहता ह } (१-५) 
दा तुम्हारों कृपासे मेरा बचने और 
न्‌ ष्ठ इञा ह; इमं म प्रसन्नता 
पाहत धभक्था कहुगा; परन्तु घर्मात्मा 
युधि धमविषयपरे धृष प्रन करे 
ठा प प्रातिपूत्क धमेविषयक्षी व्याख्या 
कह्गा । जस धशीर महलां पपे 
जन्म ठयप्र ऋषि लेग आनन्द सागर 
में मप्र हुए थे; वह पाण्डुपुत्र. यु धष्ठिर 
ते प्रन कर्‌ । यशस्वी, ध्ेचार 
करव पते कोई भी जिसके समान 


जा सम्बन्धी, सेवक, अतिथि और 
आश्षताक्ी यथा योग्य आदश्के सद्दित 
परभानत करते हैं; सत्य, दान, तपसा, 
परिता, शान्त, दक्षता और सावधान- 
आद्‌ सम्पूणं धमं जिसमे सदार्वदा 
पिराजमान रहते है, जो धर्तात्मा काम, 
कधि; भयः रोम ओर अथक वक्षे 
सकर केदापि अधमे कार्यो प्रवृत्त 
ग हतत; जा सल, क्षमा भौर ज्ञानं 
नह है; इति, दम नरी आह हैं जोर नर चटा सहित शित रहते 
0) पेज, और बल जिसमें सदा विध 7 


दान दता है, जो यज्ञ, अ६ 
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१३ शान्तिपर्व,!. 


हञ्याध्ययननित्यश्च घमं च निरतः सदा | 
क्षान्तः श्रतरहस्यखच स मा पच्छ पाण्डव। ॥ १०॥ 
वासुदंव उवाच- लज्कधा परयोपता धमराजो युधिष्ठिरः । 


आंभ्रशापभयाद्वाता भवन्त नापस्षपात 


॥ ११॥ 


खोकस्य कदन कृत्वा लोकनाधो विश्पते । 


अभिशाप भयादीतो भवन्तं नोपस्तपति 


॥ ९२॥ 


पूञ्यान्माम्पांश्च भक्ताश्च युरुन्सवन्धिवान्धवान्‌ | 


¢ € (= (५ (द) 9 भ © ¢ 
अघाहानिषुभिमन्त्वा भवन्त नोपसपति 


॥ १३ ॥ 


ष उवाच~- बाह्यणानां यधा धमा दानमध्ययनं तपः। 


क्षत्रियाणां तथा कृष्ण समर देहपातनम्‌ 


॥ १४॥ 


पितान्पितामहान भातन्गुरूनलेबन्धिवान्धवान । 
याप्रवृत्तान्यः सख्ये निहन्याद्धमं एव सः॥ १९॥ 
समयत्यागिनो दश्धान्युरूनपि च केशा । 





आर श्चान्विमाममं सवेदा रत रहते & 
जिन्होंने धर्मके सम्पूण रहस्पोंकी सुना 
है; पही पाण्डपुत्र युधिष्ठिर मुझसे धरम 
पिष प्रश्न करे [(६-१०) 

मीष्परका इतना यचन सुनकर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, दै कारय चिर 
भागि { धमराज युधिष्ठिरन गुरु आदि 
पृज्य पुरुषों ओर सेवक, सम्बन्धा, तरह 
वादी भक्त और माननीय पुरुषाका 
कुरुक्षेत्रके युद्धम वध किया है; इसी 
कारण अत्यन्त ठज्ञित होकर शापक 
भयत्ते भयभीत हुए है। इसीसे वह 
तुम्हारे सम्मुख अनेमे समथ न हठ 
हैं; क्यों कि जिन छोगोंका नाना 
भांतिकी वस्तुओंप स्मान करना 
उचित था, उनके शरीरो अघा 


छेदन किया है; इस ही निमित्त धमे 


राज युपिष्ठिर तुम्हारी दृष्टिफ सम्मुख 
नहीं स्थित होपकते हैं। भीष्म बोले, 
हे कृष्ण! जसे ब्राह्मणक निमित दन, 
अध्ययन ओर तपा दी धमे है, वैष 
ही क्षत्रियोंके निमित्त युद्ध एडु 
शरीरके अ्रापे छेदने करना ही धमं 
है| परिता, पितामह, भ्रात गुरु, सम्ब 
न्धी आदिक कोई क्‍यों न हो, यदि पे 
लोग निरथं अकि युद्धे रष ह; 
तो इस श समय ऽनका वध करना 
उचित हैं, क्यों कि यही क्षत्रियोंका 
धर्म है; शाज्लोंम ऐसा ही वर्णित 
है। (११-१५) 

हैं कृष्ण! जो नियम उलब्ठन 
करनेवाले, लोभी अत्याचारी गशुरुका 
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निहन्ति सथर पापान्क्षत्रियो यः स धमावत्‌ ॥ १६॥ 
था छामान्न प्षमाक्षत धमसत्‌ सनातनम्‌ । 

निहन्ति यद्तं समर क्षियो चै ख धमेवित्‌ ॥ १७॥ 
लाहितादों केशतृणां गजशला ध्वजटहुमाम्‌ । 

महा कराते युद्धंघु क्षात्रेया य। से पसोवित्‌ ॥ १८ ॥ 
आइतन रणे नत्य यांद्धध्य क्षज्नवन्धुमा | 

धस्ष खम्प व लोकप च युद्ध है सनुरत्रवात॥ १९॥ 


वशम्पायन ऽबाच-एषणुक्तस्तु भीष्मेण धमपु्ो युधिष्ठिरः । 
विनीतवदुपागरुष तस्थों संदशने5ग्रतः 


॥ २० || 


अधादय परादा जग्राह बाहत्रश्चाप ननन्द तप्‌ | 


प्रधि चेनश्ुपाघाय निषीदेत्यत्रवीत्तदा 


॥ २१५ 


तशुवाचाध गाङ्गेयो ध्रषमः सवेधन्विनाम्‌ | 

मां एच्छ तात विश्रन्ध मा भैस्त्वं कुरुतत्त प॥२२॥ [१९६७] 
इति भ्रीमहा०शान्ति०राजधर्मानशासन०कृष्ण प्रति यधिष्टिरचाक्ये पंचपश्चाशत्तमों पध्यायः१५ 
ना 3 सन०ठाए भत्ति युधिष्टिरचाक्ये पंचपम्चाशत्तमो5ध्यायः१५ 


कप क 


ुदधभूिम चप्‌ करत 24 चषा धमात्मा 
धृत्रेय ६। जा परप रोमफे वर्मे 
होकर सने।एन धपे मामेको उदन 
करत है, उनके सारनेवाले क्षत्रिय ही 
पमेत्मा कह जाते ६ । जो युद्धे प्रवृत्त 
होकर इस पथ्वांको रुधिरूपी जल, 
फेशरुपी तृण, हाथी रूपी परत, और 
ध्वजा पताका रूपी वृक्षोंसे परिपृरित 
करन समथ हैं; पेही धभ्मात्मा क्षत्रिय 
६ जते ६ । युद्धम आहान करनेपर 
अपना जात्माय ओर प्राया विचार न 
करय शष्ठ क्षत्रिय पुरुषोंकों उनके संग 
उद्धव प्रदत्त होना उचित है; क्योंकि 
सभवन मुने धम्‌ युद्धो धृति 
(नत्त इस राक ओर परलोके 


| 


"~ ००००९९७९९6७७९6९6९66९९६5०००298960 ॐ 


केरयाण दायक कटक केणेन किया हैं | 
भावशम्पायन मुनि बरे, धमराज 
युधिष्ठिरम माप्पका कचन सुनके अत्य 
न्त विनात भावस्च उनके रिक सम्मुख 
उपाखित होकर उनके दोनों चरणोंको 
फे उन्हें प्रणाम किया। तब सम्पूर्ण 
पेनुधारयात्र अग्रणी भीष्मने उनका 
मस्तक सूघके उन्हें आनान्दत किया | 
अतन्तर भमदहतजरवी भीष्म युधिष्ठिरका 
पंठर्नके आज्ञा देकर यह वचन वाह, 
दे कुरुकूल तिलक ; है तात | तुम कुछ 
भा शंका मत करो, तुम निर्भयताफे 
साहत शुद्ध ।चत्ततते मरे समीप प्रदन 
केरा । ( १६--२२ ) [ १९६७ 
शान्तिप्रवैमे पचपन अध्याय समाप्त । 
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१९ श्रान्तिपर्च। 


१९ 


[न 


श) क (भिक क क 
पषम्पायन उवाचे-प्राणपलय हषाकश्चसभिवाय पितामहम्‌ । 


५ (नि 


अनुमान्य ुरून्सवान्पयेष्च्छबुधिष्ठिरः ॥ १॥ 


0 क _% <+ 


युधिष्ठिर उवाच राज्ञां वै परमो घभे इति धमविदो विदः । 


महान्तमेत भार च मन्ये तद्‌ ब्रूहि पार्थिव 


हि क, कम 


(क्‌! 


॥ २॥ 


राजधमान्विश्ेषेण कथयख पितामह । 


सवस्य जीवलोकस्य राजधर्मः परायणम्‌ 


॥ ३ ॥ 


त्रिव्गों हि समासक्तों राजधर्सघु कोरव । 


सोक्षपमश्र पिरए्टः सकलो$चर समाहित: 


॥ ४॥ 


यथा हि रघ्मयो5्थ्वस्थ द्विरदस्यांकुशों यथा । 


मरेन्द्रपर्मों लोकस्य तथा प्रग्रहण स्वृतम्‌ 


॥ ५ ॥ 


तत्र चत्सप्रभुद्येत धमे राजषिसेविते। 

लोकस्य संस्था न भवेत्सवं च व्याकुरी भवेत्‌ ॥ ६॥ 
उदयन्हि थथा सथो नाराधयश्ुभ तमः। 
राजघमांस्तथाऽखोक्यां निक्षिपन्त्यश्चु मां गतिम्‌ ॥७॥ 
तदग्रे राजधमान्‌ हि मदथ त्वं पितामह। 


शान्तिपर्व छप्पन अध्याय | 

श्रीवेशम्पयन मुनि बोले, तिके 
अनन्तर धर्मराज युधिष्टिरने हपीकेश 
कृष्ण और भीष्मकों प्रणाम करके उस 
स्थर खित गुरुजनोंकी अनुमतिते 
प्रदन करना आरम्भ किया । है पिताः 
मह ! धर्म जाननेवाले पुरुष राजधमको 
है परमधम समझते हैं ओर में भी 
उष्ठके भारक ग्रहण करना अलब्त 
फठिन समझता हूं; इससे आप पिशेष 
करके राजधमेका ६ वणेन करिये। राज 
धूमं दी सम्पूणं श्रणियोकि ओबनका 
अवरम्ब रूप है; क्‍यों कि धे, अथ, 
काम ये तरिवगे ओर मेोक्षधमे ये सव 


पूर्णरीतिसे राजधर्मसे दी होसकते हैं । 
ते षोडशे रम ओर शिया 
अंकुश नियममे खित रखता है, मैस 
ही राज्यधर्म ही तम्पूण प्राणियोंको 
यथायोग्य नियमोंमें स्थित रखता हैं | 
यदि राज-ऋषियोंसे सेषित राजध्ममें 
पको मोह उपस्थित हे, तो 
सम्पूण नियम तितर बितर होजाति हैं 
ओर उससे सम्पूणं प्रजा इकवारगी 
व्याकुल होजाती है। जैसे ध्ये उदय 
होकर महाधोर अन्धकारकों नष्ट कर 
देते है, वैसे ही राजधमसे सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी अशुभ गति निषारित होती 
३ । (१--७) 


क कि १ 
६९ महाभारत! { १ राजवमं पद 
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मण्‌ इव्ाड- 


८ 


आगमश् परस्त्वत्तः स्वेषां नः परस्तप | 
अवत्ते हि पर बुद्धां वसुदरेबोऽभिमस्यते ५९ 


ननो धमव पहने नमः क्ृप्पाय वेदसे । 
ब्राह्मण्यो नमस्करस्य घमान्वक्ष्यामि खान्दतान्‌॥ १०] 
गणु कात्स्यंन भत्तस्वं राजघर्मान्युधिष्टिर ! 
निकरुच्यमानाध्ियत्ा यजान्यद्रपि वाञ्छसि 
आदादेव रय राक्ता रञ्नक्ास्यया। 
देवतानां द्विलारां च उतितच्य यथाविधि 
देवतान्यचेवित्वा हि ब्राह्मणां इस्र्‌ 
आशद्रण्ये याति घस्य लोकेन च सर्ज्यते 
उत्थानेन सदा रुच पयतेथा युधिषिर । 


॥ ६९॥ 


॥ १२॥ 


~ 
|) ०, 
469 


मृ 
या प्म्पूप् भरम जाननेवाले प्पे 
मत्य हं | ष्व श्य 
चमकता 4 पदश्च कालय ¡ इ चना 


जेब कि श्ाक्ष्ण भी आपको प्रमज्ञानी 
सम्न्नत हूं, ता अपके [सकट धमं 


चः 


| 
( 
| 
| 
5 देन सुनना ही हम छोगोंक़ निमि ढ 
केल्या ६ । बभ बाह 
भहवाहु के भगतात्‌ अश्रह्षष्ण, कृषि और हर 
उस पहत बमेकी नमस्कार करके {दत्य 
वर्का व्याख्या क्स्गा | ग] 
य॑ चट ° मर सम्पूण स्प्न रचचम्रक्रा | 
पवय कृकरे कृटता = ) तुम्‌ चित्त 


ठग्राङ्के पूणं प्रापे 
2 ॐॐ>ॐ5€ॐई€€ॐ&€ 
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रञ्य॒थपमरे ठया 


==> "व च बनी 


‡ 
१ 
3 
3 
३ 
१ 
‡ 
१ 
3 
१ 
| 
पारद हि परं दयातज्नाश्वत्य च्यते ॥ ९१५१ | 
| 
! 
;॒ 
;क्‍ 
;$ 
। 
| 
| 
। 


न चुत्थानदते ठेव राज्नामथं पसाधयेत ॥ १४॥ 
साधारण द्य द्यतद्रैदसत्यानमेव च | 
"र 
रुप हू 
न लत नकल तन वन नन नमन कप 


अन्य बम भी विसके सुननेकी तम्दारी 
इच्छादय ` युद्वं सुने राजा प्ृत्रिय 
ग रनपएर्‌ भा भ्रजाके अनुरागपात्र 
दानक निमित्ते श्सविधिके अदुषार 
दवताः त्रह्ललमं शद्धा आर भक्ति 
अक्षश कर। राजा देवता आर ब्राह्मणों 
का पूजा करनसे उरस अक्रणी होकर 
घम्पूणण प्रजाम्‌ भ्रद्धामाजन होता 
दर | (<-- ९ द) 

2 शत्र युवे ! तुम सदासवेद्‌ा 
रस्पाथक्र निभेत्त यत करना | पुरुषके 
उद्यागक भैना केवलः देघके आर 
पनाक काये नहीं सिद्ध शोकतः 
सार्य अर पृरुषाथं समान होनेपर भी 


== >=>>ॐ 9993929 9399 >>> 66 ह 
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खूब सदात्मान राज्षामेप परो नय। ॥ १६ || ॥ 


केकि 


हि सत्याहते किचिद्रान्ता च सिद्धिकारकम्‌ | 
सये हि राजा निरतः प्रेय चेह च नन्दति ॥ १७॥ 
कपीणामपि राजेन्द्र सत्यमेव पर धनम्‌ 
तथा रान्ना परं सत्याप्नान्यद्धिश्वास्तकारणप्‌ ॥ १८॥ 


गुणवान्‌ शालवान्दान्तां खदुधम्या 


क हे 


जतान्द्रय। | 


सुदशः स्थृुललध्ष्यश्व न भ्रर्पत सदा भ्रयः ॥ १९ ॥ 
आजवं सर्वकार्यपु अय्रेधा! कुरुनन्दन | 


पुननयविचरेण चथीक्तचरणेन च 
मुहर राजा सतत छ्य भवतिं 


॥ २० ॥ 
सवरा | 


ताकणाचाद्रिजत छकस्तस्माह्‌भयमश्रय ॥२१॥ 





4 


में परुपाथकों श्रेष्ठ समझता हूं; क्यों कि तत्यमें तत्पर रहनेवाले राजा इस लोक 


पपं रोगो प्रय्दी फएर देता | ओर परलोकरम परम आनन्द प्राप्त कर 


हैं और भाग्य भी किये हुए पृ पुरुपा्थ सकते हैं। 


हे राजेन्द्र ! सत्य ऋषियों का 


आरम्भ किये हुए कर्मीके फल सिद्धन | विश्वास उत्पन्न करानेका कारण 'सलके 
होंगे, तो पुरुष लोकापवादसे, और फल |. अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, गुणवान, 
षिद्ध शेनेपे दुःखि शुक्त दहोसफता | शीरदुक्तःदयावान, सत्यवादी) धमोनिष्ठ, 


कि, के, # ३ 


हैं। है कुरुछ॒लभरे8 ! यदि देवी संयोगत्ते. | जितिन्द्रिय, 


प्रजाक उर्‌ प्रात कृरचवाठ 


आरम्भ किया हथा क निष्फल होने, | उदार राजा कदापि भरीभर्ट नक 
तमी मनम कदापि इषित होना नही | दते ।(१४-१९) = _ . 
चाहिये; फिर द्विथुणित यतक सिति उपे है इरनन्दन _ ! अपने दद्र 
तिद्ध करमेके निमित्त कामप्रं प्रदत्त हिपाना ओर पराये हिद्रको अन्वषण 
होना उचित्त हैं; क्यों कि यही राजाओं | करते हुए अपने विचारक गुप्त रखना 
की परम नीति है | परन्तु सत्य जिस और न्यायके अलुप्तार विचार पधक 
प्रकार राजक कार्यको विद्ध करने | समस्त कार्योर्म सरलता अवरखन 
वाला है, वैसा दूसरे किसी यत्पे भी |, करना चाहिये। राजाके सहुभाव अपर 


; 

; 

; 

४ 

; 

' 

! 

; 

। 

वद्‌ । इल जितो ए 
का फल मात्र है | पुरुषार्थ करनेसे यदि. | भी परभ धन है और राजाओंका भी । 
£ 

| 

¢ 


राजाय काय सिद्ध नही हो सकते; । ने करनेसे सम्पूणेअजा उसके नियमोंको 
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महाभारत। 


[ १ राजघ 


नि कि मिनानो भेन यानयनयाम मनिगन 
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भूतमेतत्परं रोके्राद्यणो नाम पाण्डव 


॥ १२ ॥ 


मनुना चेव राजेन्द्र गीतो छोकी महात्मना । 


धमषु स्वेषु कौरव्य दि तौ कतभि 


॥ ९२ ॥ 


भद्रयोऽऽभनित्रेदयतः क्षचरमदमनो रोदयत्थितम्‌। 
तैषां सवेननगे तेजः खासु योनिषु शाम्यति ॥ २४ ॥ 
अथां हन्ति यदद्रभानमथिना वारि द्यते । 

रह्म च क्षत्रियो दष्ट तदा क्षीदनिति ते त्रयः ॥ २५॥ 
एष करत्वा महाराज नभस्या एव ते द्विजा} 

भौमं ब्रह्म द्विजश्रष्ठा धारयन्ति समर्थिता ॥ २३॥ 
एव चव नरव्याघ्र लोकन्नथपिघात्तका, | 


निग्राद्या एव सतत घा 


५ के ष 


छोका चोशनसा गीतौ 


बे ५. च 


अहिनेम कती है ओरं कठोर मावे 
प्रण कनेपे पव का रपे भये 
व्याकुत होते हैं; इससे तुम्हें यथा योग्य 
फोमलता ओर क्रठ्ोरता दोनों है अप- 
रमन करना उचित है । है प्राष्ठपन् 
उदारबुद्धि युविष्ठिः । तुम कदापि 
त्राक्षणोंकी दष्ठ विधान मत करना; 
क्यों कि ष रोकं वपे प्रभावते 
्रहमण ही सम्यूण पुरुषों अष हैं । है 
चेन ¦ मंनुभगवानने इस विष 
दो ® १ ह, दे मिज धवय 
भ उने दून शोको हृदयङ्गम करना 
उवित है । “रते अभनि, मर्षणे 


न ष, 
त्रिय आर पत्थरसे शोहा उत्पन्न हुआ 


६; {पते उनका तेन समू स्थानो 
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इभ्या ये स्युरीरररा! ॥ २७॥ 
पुरा तात षरर्षिणा । 
ता निवाध महाराज त्वमेकाग्रमना चष 


॥ २८ ॥ 


भ (५, ९६ ह 


शं होनेपर भी एयोनिे श्वन्व होजाता 
हैं । जिस समय लोह पत्थरकोी पिदीण 
करता हे, अपरि जलको सुखाती है,क्षत्रिय 
मराहमणाते देप करते है; उप्त मय वे 
शीघ्र है तेजभ्रष्ट- होफे नष्ट होते 
॥२ |! 
है। (२०-१५) 

है राजेन्द्र ! इससे व्राह्मणं शोषं 
षद प्रणाम करने योग्य हैं; श्रेष्ठ क्षण 
ऐोग पूणे रीतिस पूनित होनेसे वेद 
और यशज्ञोंकों धारण करते हैं। हे भरत- 
प्र | जो पुरुष ब्राह्मणोंके थोग्य 
सम्मान लामकी अमिापा करे, उन्हे 
पाहुपलके सहारे पराजित करके दृष्ड 
देना उचित है । ६ तात ! पहिले समय 
म भहषि क्राचायने जो रोक फा था, 
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१२ श्रान्तिपर्थ। 


उद्यस्य श्ल्लसायान्तमापं बदान्तग रणे । 


निग्रहीयारस्वधमेण धमोपेक्षी नयधिपः 


| २९॥ 


विनदयमान धम हि योऽभिरक्षेटस धमंवित्‌। 

म तन घमहा स स्यान्न्युकषसप्रर्युसच्छाति ॥ ३० ॥ 
एव चेव नरश्रेष्ठ रक्ष्या एव दहिजातयः | 
सापराधानपि हि तान्विषयान्ते चषुत्छजेत्‌ ॥ २१॥ 
अभिशस्तमपि होपां क्ृपापीत विश्ञॉपते | 


ब्रह्मपर युरतल्पे च भ्रणदत्ये तथैव च 


॥ २३१ ॥ 


राजद्विष्टे च दिप्रख विषथान्ते विसजनम्‌ | 


पिधीधते न दचारीर दण्डमेषां कदाचन 


॥ ३३ ॥ 


दयिताश्र नरास्ते स्युभक्तिमन्तो हिजेषु ये । 
त कोशः परमोऽन्योऽस्ि राकां पुरुसश्चयात्‌ ॥ ३४॥ 


उसे तुम चित्त लगाके सुनो। 
"वेदवेदान्त जाननेवाला प्राक्षण यदि 
शस प्रण करके युद्धभुमिम आगमन 
करे, तो धमासा राजा रत्न आदिक 
प्रभावसे उसे बांधे कद फर, परन्तु 
कदापि उसका यधन र, नो तता 
परुषो नष्ट होते हुए घमकी सप मांतिते 
रषा करते हैं, वेही ध्में जाननेपाले 
पर्मात्मा राजा कहते हैं; आततायी 
पुरुषोका वध करनेसे पाप नहीं होता । 
आततायीका करेध ही दूसरेको उत्तेजित 
करके अपना नाश कराता है, इससे 
आततायीके मारनेसे पाप नहीं ह 
ता। (१६--१०) 

है नरनाथ ! ब्राह्मणोंकी अवध्य 
रक्षा करनी चाहिये, भ्राह्मण यदि 
अपराध करे, तो उसे राज्यस्त बाहर 


फरना घाहिय; परन्तु प्राण नाश करवा 
उचित नहीं है| हैं प्रजानाथ ! ब्राह्मण 
यदि प्रसद्धीक घङ् व्यभिचार दोपसे 

द युक्त होवे, तीभी उसके ऊपर 
कृपा प्रकाश करना कत्तेव्य है। ब्रह्म 
हत्या, गुरुपत्नी सहवास और अ्रणहत्या 
आदि तीन प्रकारके एपग्रस्त तथा 
राजद्रोही होने एर उषे निजराज्यधे 
बाहर करना उचित हैं; परन्तु वेत- 
कोरडोंकी चोटस उत्के शरीरकों पीडित 
करना वा शारीरक दण्ड देना उचित 
नहीं है। जो ढोग ब्राह्मणोंम भक्ति 
फरते हैं, उन्हेंही प्रिय समझके निज 
कायि नियुक्त करना चाहिये, क्‍यों 
कि राजाओंके चाहे कितनाही धन 
रतये युक्त खजाना क्‍यों न होते, 
ब्राक्षण भक्त पुरुषोके संग्रहफी अपेक्षा 
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ठगेषु च महाराज षश्ड य शाल्लान्त्ताः। 
सघषुगेषु भन्यन्त नरदुभ सुदुस्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तस्माच दया काया चातुर्चण्ये चिपायता | 
धामा सखवार चद राजा रञ्चयात प्रजाः ॥ २६॥ 
न व क्षान्तेन ते नित्य माध्यं पदर समन्ततः | 
अधमां ह द्‌ राजा क्वम्रादानव कुझर। ॥ २७ ॥ 
वाहस्पत् च दासख्र च छाका निभादत। परा। 
आप्मन्नय॑ सहाराज तन्मे गदत। शरण ॥३८॥ 
क्वसमाण दप नत्य नाचः पार स्वेज्ञन! | 

हस्तियन्ता गजस्येव शिर एवाररशक्षति ॥ ३९॥ 
तस्पान्नव सृहानत्य तक्ष्णा नव मवेच्चपः| 

वासन्ताक इच श्राप्तान्न शांतों न च घरस्मंद! ॥ ४० || 
प्रत्यक्ष्णातुमानेन तथापम्पागमभरपि | 

परीक्ष्यास्ते महाराज खे परे चैव नित्यशः ॥ ४१ || 


कोई भी कोष उत्तम नहीं कहे जा सकते। 


महाराज ! पण्डित लोग मरू ( वाहु- 


कामय स्थान ), जछ, भूमि, बन, पर्वत 
आए मजुध्य आदि छ। ओर बाक़ी संघ 
भातिक दुर्ग (केला) से मनुष्य हुर्गको ही 
अति दुस्‍्तर कहके वर्णन करते हैं 
दषस बुद्धमान राजाओंकों ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शूदर इन चारों 
पणक प्रजञाके ऊपर दथा प्रकाशित 
करनी उचित है। शाजाक्े धमासा 
अर स्वाद हानेसे सम्पूण प्रजा उस 
*र अजुरक्त होती है। (३१-३६) 

है धृंत्र | तुप्त सब जातिकी प्रजा 
पमूहफे विषयमे क्षमा प्रकाशित न 


करना, क्यों कि राजा 
7 तभाशाल हार्थीक 


समान मदुखभाव युक्त होनेसे धर्म 
विराधी केह जाते ई | महाराज ! इष 
वपम ब्रहस्पति अ्र्णात शास्त्र जो 
ररक काथेत है, उपे मँ वणेन करता 
हूँ, चित्त सिर करके सुनो ! जैसे महा- 
पत क्षमाशल हाथीके मस्तकपर ही 
चेढनेंके इच्छा रता ह, पेषे ही राजक 
समाशा हानपरं नीच पुरुष उसकी 
आज्ञाकी उछछ्धन करके मनभाना कार्य 
करते ६; ससे नेसे वपन्त क्तु शय 
अल्यन्त शोतर ओर श्रचण्ड किरणधारी 
तथा पृते तेजसी नदी होते पैसे दी 
राजाका भी सदा अत्यन्त कठोर भाव 
अवलम्धत करना उचित नहीं है। 
महाराज ¡ प्लक्ष, अनुमान उपमान 
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१२ शान्तिपवे । 


कि, की, 


व्यसनानि च सथाणि त्यजेथा भूरिदक्षिण | 
0 


न चेव न प्रथुज्ञीत सङ्कीण परिवजयेत्‌ 


त 


॥ ४२ ॥ 


लोकस्य व्यसनी नित्यं परिभूतो भवत्युत । 


उद्वेजयति खोक च योऽतिद्वेषी महीपतिः 


॥ ४३ ॥ 


भवितय्य सदा राज्ञा गभिणीसहधर्थिणा | 


कारण च सहाराज श्रुण॒ येनेदमिष्यते 


॥ ४४ ॥ 


यधा हि गभिणी हित्वा खं परियं मनसोऽतगप्‌ । 

6 क 9 
गभस्य हितमाधत्ते तथा राज्ञाप्पलंशयस्‌ ॥ ४५॥ 
वर्तितन्थं कुरभरेष्ट सदा धमोलुवर्षिना । 


स्व पिथ तु परियस्य यदयष्टोकहितं भवेत 


॥ ४६ ॥ 


न सन्त्याज्यं चते रैव कदाचिदपि पाण्डव | 

धीरस्थ स्पष्टदण्डस्य न भय बिद्यते कचित्‌ ॥ ४७॥ 
क्म क 0 # 

परिटासश् भृत्येस्ते नात्यथ वदतां वर। 


कतैञ्यो राजश्षादल दोषमच्न हिमे शरण 


ओर आगम आदि प्रमाणोपे श्ट 
मित्री षदा परीक्षा करनी उचत 
हैं। (१७--४१) 

है राजेन्द्र | तुप्र मृगया आदि 
सम्पू व्यस्ननोंकों प्रित्याग करो; परन्तु 
इकबारगी परित्याग ने करके केबल 
मात्र उसमें आपक्ति रहित होना हो 
उचित है | क्यों कि व्यसनोम फंसे हुए 
पुरुष सदा क्लेशित होते दं । राजा यदि 
प्रजादोदी होगे, तो राजा प्रजामें विरोध 
बढता है; इससे गर्भ धारण करनेवाली 
माता जरे गर्भस्थितं वारकके निमित्त 
व्यवहार करती है; बसे है राजाकों भी 
प्रजाको पालन करना योग्य है | मह 
राज | जित कारणसे ऐसी उपमा 


॥ ४८ ॥ 


दीगर है, उसे सुनिये! जैसे गर्भधारिणी 
माता अपने इच्छा निज इष 
वस्तुओंकों त्यागके भी गर्भस्थ बालकके 
कंस्याणकी चेशा करती है; उसी भांति 
प्रजा समूहके मज्जलकी इच्छासे राजाको 
भी कार्य करना उचित है। हे कुरुनन्दन ! 
जिन कायाके करनेसे प्रवाका कल्याण 


षष, 


हो, अपने मनकी अमिलापा त्याग 
भी सदा उस ही धर्मेका अनुगामी 


होना चाहिये। दे पाष्डुनन्दन ! तुम 


२ 


कभी धीरज रहित मत होना, क्यों 
कि रजके धीर शीर दण्डधारी 
होनेसे उस्ते कहीं भय उपस्थित नहीं 
होवा । (४२--४७) 


है राजशादूल ! सेवकोंके सड़ सदा 


२९९ 


त व 
€€<€<6€<€<6८€566656666656666666€66 €€ 9999989955893 99959 >>> >> 3>€€6€8४ 


# 


6 


0 
(9 
0 
(ए 
¢ 
¢ 


- 


६ 
॥ 


जक 


¢ 
¢ 
0 
9 
6 
6 


( 


( 


करन सबकी, 


| 
। 
| 
¢ 
| 
| 


ह 9@09 €€€€ 9998 #999299999993 9999€6229999939933992339 9998 क>@9 93999 &€€5@@59 
9 = 


९ 


५ 
५ 
६ 
६ 


95929 ~>> > 


महाभारत | 


| 
(2 
९) 
९ 
४) 
९0 
५) 
९/0 
ध 


क 
॥ 
क्ष 


अङ्सन्थ 


35955595 535959599९556668€€5656<€€&66685€56665€ <€ € €< 39935333 


भतार सङ्कषाद पजीविनः । 


स्वे शयाने न च तिनि लङ्कथन्ति च तद्वचः ॥ ४९॥ 
प्रष्यमाणा विकल्पन्ते युद्यं चाप्यनुयुञ्जते । 

अयाच्यं चैव थाचन्ते भोञ्यान्याहारथन्ति च ॥५० ॥ 
कुदयन्ति परिदीप्यन्ति सूिपायाधितिषएते | 


उत्कोदैवेश्चनासिशथ कायोण्यनुविहन्ति च 


॥ ५१ ॥ 


जजेरं चारय विषयं ऊु्न्ति प्रतिरूपकैः । 

सखीरक्षिभिश्चि सज्न्ते तुल्यवेषा भवन्ति च ॥ ५२॥ 
_ ४“ >  $ डे भ क 

वान्त निष्ठीवनं चेव कुवते चास्य सन्निधौ | 


निलेजञा राजशादूल व्याहरन्ति च तद्चः 


॥ ५३ ॥ 


हय वा दन्तिन वापि रथ वा दुपसत्तम | 


परिहास करना उचित नहीं हैं; व्यो 
कि ऽसे जो दोप उतपन्न होते है पन 
उन्हें वणन करता हूं। उपजीपी सेव 
फाफे सङ्ग सद्‌ा सवास करनेसे वे 
सेग खामी$! पूणरीतिते घम्मान नहीं 
फरठः मयाद्‌! अतिक्रम करके खामीकी 
आज्ञा उष्टेपन करत हैं; कार्योके विचा- 
रफ समय सस्पृणं कायि सश्चय उत्पन्न 
करप) पन करने योग्य छिद्रोंको प्रका- 
शतक दते ई; जो वस्तु मांगने 
पप्य नहीं हैं, उन्हें भी मांगते है 
£ पनन्त पम्धुखमं ही उसफे मोननकी 

भर्तु खाते आर उसके उपर क्रोध 
%९ रजको दधित भी अपनी बुद्धिकी 
भता प्रज्ञाल करते है । महराज । 
पक कया कहा जाबे, वे छोग राज 
रातिन आतिक्रम करके रोगो घूस 


दापांकी वर्णन करके सम्पृण कार्योको 
न कर दंते है; कृत्रिम आज्ञापत्र बनाके 
राज अधिकृत देशोंको निःसार करते हैं; 
राजा जता वस्त्र पहिनता है, वे लोग 
भा पेस हा वस्ताकोी पहनके राजका 
समानता करते ओर अन्तापुरवासिनी 
स्ियाके ऊपर आपक्त होकर करमते अन्त; 
४९% ने।च पअवेश करनेकी भी इच्छा 
करत ६ । ( ४८--५२ ) 

हैं राजशादूल | वैसे सेवक रोग रसे 
पिल्ज हा जाते हैं, कि राजाके सम्मुख 
में ही बडे आवाजके साथ जप्ठुआई 
कते हं आर जोर जोर से थूंकते हैं 
आर राजाके अत्यन्त गुप्त विषयोको भी 
दूरके निकट प्रकाशित कर देते हैं । 


रजक महू सभ्ाव और परिहास युक्त 


[ १ राजधर्म॑पवे 


05955925 9598259 9985 
अल कमी अमन मिल जम ॐ 


हाचसं उप 
लेकर राजाके समीप उनके मिथ्या गुण भावे सेवक साग राजाह 
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यमात क 
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हाथी और रथोंपर चढनेकी अमिल्ापा 
करते हैं। ये लोग सुहृद पुरुषोंसे युक्त 
समाक पीचमें ही राजाफो कह्ष करते हैं, 
है राजन ! आप इस कार्यकों करनेमें समय 
न होंगे ओर यह आपकी दुरभिसन्धि 
है। राजाके क्रोध करनेपर थे लोग हंसी 


उस समय वे लोग उसे गोपन करके 
अन्य कारणोंपे हर्षित होते हैं। वे लोग 
खलवाउकी भांति राजाहाको अबज्ञा 
करके उसके दृष्कर्मेकीं प्रकाशित करते 
ओर्‌ मन्त्रणा तथा विचारको भेदक 
दूसरेके निकट प्रकाशित कर देते 


2०92333 9235 53 39993 3992929 99593 9399539339933993>99'93 ॐ ॐॐ9> >>> >>> >> 0399399 993 >>> 93 => 259 


ताना करनी पीयवियीन पान कन-कनक-+4५+ “नमन 33333 ८3+-मनममपानममनम 5नन- कम नान-+++कनन-+++नन-म मानस ७१9 मनन ममकनन निशा 


फरते ओर यदि राजा सत्कार करे, तो , 


अभिरोहन्त्यनाहत्य हषुले पार्थिवे छदो ॥ ५४॥ 

हद ते दुष्करं राजन्रिदं ते दृष्चचेश्टितम । 

ह्येष शुद्टदो षाच वदन्ते परिषद्ताः ५ ५५॥ 

दधे चाखिन्ह सत्येव न च हृष्यित पूजिताः । 

सहषद्ीलाश्च तदा भवन्त्यन्योन्यकारणात्‌ ॥ ५६॥ 

विस्नंसपन्ति मन्त्र च विवृण्वन्ति व हुष्कृतम्‌ | 

लीलया चैव छुवन्ति सावज्ञात्तस्थ शासनम्‌ ॥ ५७॥ 

अलड्डपर व भोज्पे व तथा स्नानानुलेपने । 

हेलनानि नरव्याघर खस्थास्तस्थोपश्षण्वचल। ॥ ५८ ॥ 

निन्दते स्वानधीकारान्घन्यजन्ते च भारत । 

न ध्रत्था परितुष्यन्ति राजदेय हरन्ति च ॥५९॥ 

कीडितुं तेन चेच्छन्ति ससुत्रेणेव पक्षिणा । 

जसलणेथो राजेति छोकथिव वदन्त्युत ॥ ६० ॥ 

एते चैवापरे चैव दोषाः प्राहु भवन्त्युत । 

तपतो माद्वोपेते दषस च युधिष्ठिर ॥ ६१ ॥ [२०२८] 
दति श्रीमहाभारते० शान्ति०राजधर्मानशासन० राजधमेकथने पर्पण्चाशत्तमो5ध्यायः ॥५६)॥ 





हैं। ( ५१--५७ ) 

अलंकार, भोजन, स्नान ओर चंदन 
लगाना इन कार्योर्म राजाकी अपहेलना 
करते हैं। वह सुनता है यह देखकर भी 
निर्भयताके साथ अपना कार्य करते 
जाति है । अपने अधिकारी निन्दा 
करते हैं, अधिकार छोडभी देते हैं 
वेतन मिलनेपर सन्तुष्ट नदीं होते आर 
राजाकों देने योग्य धन स्वयं रण करते 
हैं। मिस प्रकार सज़धार पक्षी आदिकों 
का खेल करते हैं उस प्रकार वे राजाको 
नचाते हैं। राजा हमारी आज्ञा्में है 
पैसा लोगोंकोमी कहते हैं। हे युधिष्ठिर 


३०१ 
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भीमा उवाच-- नित्यो  सदितन्यं युधिष्ठिर | 
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प्रशास्यत न राजा हि वारीवोदयसवजित्तः ॥ १॥ 
 भगवानुश्चना चाह छोकसन्न विश्वॉपते। 
तदिहैकमना राजन्‌ गदतस्तं निवोध मे ॥ २॥ 


द्वाविमौ अर्षते भूमिः सर्पा विखदायानिव। 
राजान्‌ चाविसंद्धारं ब्राह्मण चाप्रवासिनम्‌ ॥६॥ 
तदेतन्नरशादूल हृदि त्वं कतुमरेसि । 
सन्धेयानभिसन्धत्स्वं विरोध्यांश्च विराधय ॥४॥ 
सप्ाङ्गस्य च राज्यस्य विपरीतं च आचरेत्‌ 
गुरुवा यदि वा सिच्र प्रतिहन्तव्य एव सः ॥५॥ 
मरुत्तेन हि राज्ञा वे गीत! शोकः पुरातनः | 
राजाधिकारे राजनद्र ध्रृहस्पतिमते पुरा ॥ ६ ॥ 
राजा विनोद करनेवाला रु हुआ तो बहमण था यतीको प्रास करती टै 
ये आर इस ग्रकारके अनेक दोप होते | अथात्‌ वसे राजा जर्‌ ब्राहमण शप्र ही 
६॥ (५८--६१) [२०२८ } ` | नष्ट भ्रष्ट होजति दै। है पुरुषतिह ! मेरा 
, शान्तिपववैमे छष्पन अध्याय समाध । यह उपदेश तुम्हरे अन्तः करणमें सदा 
शान्तिपर्वम सतावन अध्याय । विराजमान रहे, अथीत्‌ जिसके सङ्ग 
भीमा बरे, हे युधिष्ठिर । राजो | सन्धि फरना उचित है, उसके सद्ग 
सदा उद्यप्शीर होना उचित है; म्यो | सन्धि करे और जिप्तके साथ विरोध 
न विकि भांति उद्यप रहित | करना योग्य है, उससे विरोध करे। जो 
रे ते श की सेट खामी अनुयायी (सैवेक, सुहृदमित्र,कीप, 
हस विषय भगवा न भ्ृगुनन्दनने जो कि पंत ४ ष न 
इोक कदा ६, उसे में कहता ह । 0 
चित्त लगाफे सुनो । जैसे सपे बिलगें भण # ॥ 
दबा च याण = 55 अयता गुरु होने पर भी उसका प्राण- 
९ आत जन्तुजक प्रास | नाश करना उचित है | (१-५) 
एता है, वैसे हे भूमि विरोष रहि हे राजेन्द्र ! उप षणौ = 
राजां और भो बेद्‌। ध्ययन्तके निमित्त म्‌ चनद इस ॥ इस 
व ४ कि मतक अनुसार मरुतराजने राजा्थकि 
दणन्तराम -गमन नदष करते, वैसे । करव्यं इ स 
9999999999999999999999993299999966666 व्य क एक हाक कहां था। 
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१९ श्नान्तिपवे ! 


गुरास्प्यवलिप्तस्थ कायाकार्यपधजानत। | 


उत्पधप्रातिपनच्तस्य दण्डो गवति दाश्वतः 


॥ ७॥ 


वाहो! पुत्रेण राज्ञा च सगरेण च धीमता। 


अंसमज्ञाः छतो ज्येष्ठस्त्यक्तः पौरहितैषिणा 


॥ ८ ॥ 


भसमज्ञाः सरय्वां स पौराणां बालका चप) 


न्रप्रज्यदतः पञ्चा चनलत्स्य क विकास्चत। 


॥९॥ 


क्रापणाइहालकनाप खेतकेतु मे हा त पा; 

सिथया दप्राच्चपचरन्दधयक्तो दयतेः शतः ॥ १०॥ 
के क © 

टोक्रञ्जनमेवान्न राज्ञां धमः सनातनः 


सयक रक्षणं चैव उयवहारस्य चाजेवम्‌ 


॥ १९॥ 


न रहिस्वात्परवित्तानि देयं काठे च दापयेत्‌ । 
विक्रान्तः सदयवाकक्षान्तो चूपो ब चरते पथः ॥ १२॥ 
आत्मवांश्व जितक्रोष! शास्राथकृतनिश्चयः | 


घ॒र्म चार्यं च कामे व मोक्षे च सतत रत। 


,॥ ११ ॥ 


च्य्पां संवृतमन्त्रश्थ राजा भवितुमहंति | 


क, भ 


उसे सुनो। गुरु कार्याकार्य विवेके दीन, 


५५५ 


गत और कुमार्गी दो, तो ऽसे राज्य 
निकाल देना चाद्दिये | महाराज ! 
पिरे समयम संगर पूत्र भपज्ञ 
पुरधासियोंके बालकोंकों बे पूषफ 
सरयू नदीम इया दता था, दसी कारण 
बाहुपुत्र पुद्धिमान सगरने पुरवाियाकं 
हितकी अभिरापति जपने अष प्र 
अघमञ्नाकी निन्दा करके ऽपे रज्यते 
निकाल दिया था। महातपस््री खवेतफतु 
अरिथि सत्कार कस्गा केके वृथा 
निमतण कर आता था, इस हो कारण 


पिताके प्रियपात्र द्ोनेपर भी ऽसके 
पिता 8हालक गुनिने उसे परित्याग 


किया था । इससे सदा प्रजा रन 
प्रवृत्त रहना, सत्यकी रक्षा और ला 
पालन है। राजाओंका सनातन धर्म ६। 
पराये धनके वास्ते लोभ करना राजाको 
योग्य नही, पक्षको यथा मय पर 
पेतन प्रदान करना उचित है। महाराज! 
राजा लोग सत्यवादी क्षमाशील ओर 
पराक्रम युक्त होनेसे ही निर्दि्टमा्मेस 
विचरित नहीं होते | (६-- १२) 
जिप्ने क्रोध और मनकी वृत्तियोको 
वशीभृत किया है, शाम कहे हुए 
वचनो जि अविश्वास नहीं है; जो 
पदा धमे, अथ, काम अर माक्ष इन 
चतुरवेगाम रत रहते है, जिनके पिचारको 


€66€€6€6€66666665666€65666€66666666666>ॐ@> 


३०३ 


छे8शड्2 हद स्थधदद€2€66665866258६€862€6€68832999398535923फ 


= ~ ~ ~ ~ ~ 


१०४ महाभारत । 


[ १ राज्ञधमर॑पं 


ननन (0 
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पुजिनं च नरेन्द्राणां नान्यचारक्चणात्परम्‌ 
चातुर्वप्यस्य धाश्च रक्षितव्या भरीक्षिता । 
धर्मसंकररक्षा च राक्चां धमेः सनातनः 

। न विश्वसेच दपतिन चात्थथं च विश्वसेत्‌ । 
पाइ्शुण्यगुणदोषांश नित्य बुद्धचावलोकयेत्‌ ॥ १६॥ 


॥ १४॥ 


॥ १५ ॥ 


दविदचिद्रद्ती द्पतिरनित्यमेव प्रशस्पते । 


निवे विदिताथंश्च युक्तचारोपधिश्च यः 


॥ १७ ॥ 


कोशस्थोपाजमरतियमपैश्रवणो पस! । 


वेता च दशवगस्य स्थानवृद्धिक्षयात्मृत! 


॥ १८ || 


जभूतानां सवेद्धता मृतानामन्वेषेक्षकः। 





दूसरे पुरुष नहीं जान सकते ऐद्री 
त्रिविध शक्तिस युक्त पुरुष ही राजा 
होने योग्य है। राजन ! साधारण 


पुरुपोंके निकट भन्त्रणा प्रकाशित 


ओर दूर कोर मी स्ट नदी है। 
बाह्मण, कषत्रिय, वेश्य ओरं शुद्र न 
चार ोक पपेकी रक्षा करता राजा 
क कृच कार्य है; क्यों कि धर्म पछर 
शेन प्रजको र्चाना ही राजाओंका 
8 सनातन धम है! यपि कपा 
विश्वास ने फेरके स्वजनोंका विज्वा् 
फना ही राजाओंको उचित है, तथापि 
उन शोगोफे विषयमे भी एणं रीति 
वास केना अनुचित है ¡ राजा 
नन बुद्धि वरपानके सङ्क सन्धि षर, 
पन्‌ सुमान पुरुषके साथ विग्रह, अपने 
५ बिग राजाओंके दुगे आदिको 
क्रमण कना चौर खयं तिर 
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१ 
होनेसे निज दुर्गके आतसरे निवास करना । 
इत्यादि राजनीतिक परिणाम रूपी फल ; 
जय और पराजयका विचार करके कार्य 
करे ( १३-१६ ) | 
जो राजा अपने हिद्रो गोपन ;॒ 
के भेक छिद्रोंको देखता है, ब 
धम्‌, अथं और काम इन त्रिवगके ! 
यथाथे त्को जानता है} जो यथा १ 
योग्य स्थानोंमें जावूसोंको नियुक्त करके 
शुपक्षीय सेवफोफे दौच धन देकर | 
भी उन लोगोंके बीच भेद उत्पन्न कर । 
सकता है; वह पके निकट प्रशंसा ! 
कफे योग्य है! यमराजके समान 
प्रभावशाली, और सह्दिचारक, एषे 
तुल्थ कोप सश्चयमें रत, नाश और । 
दधिजनक कायि अवस्था विशेषके 
गुण दोषोंकी मालूप करना राजा 
करोच्य कार्य है | राजा भूखोंको भोजन : 
दनवार) सुखो ुरुपो$ तत्वों को जानने. ; 
>3999999993999999993339339993396 
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आशगेके विजयक! प्राचीन इतिहास । 
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१२ शान्तिपये । 


पतिः शुषुखश्च स्यास्स्पित्तपूवोसि भापता ॥ १९॥ 
उपासिता च ब॒द्धानां जिततन्द्रिरलोछुप) । 

सत्ां बृत्ते स्थितमति। सन्तोष्यश्रारदशन। | २०॥ 
न चाददीत वित्तानि सता दृस्तात्कदाचन । 
असजयथ्व समादयात्सड्यस्तु प्रातेपादयत्‌ ॥ २१॥ 
सख प्रहता दत्त च. वश्यात्सा रम्पंसाधन। | 

कारे दाता च भोक्ता च शुद्धाचारस्तथेव च | १२ ॥ 
शरान्भक्तानसंहायान्कुले जातानरोगिण। । 

शिष्टान शिष्टाभिसंवन्धान्मानिनो5नवमानिन।॥ २३॥ 
विद्याविद्े लोकबिंद। परलोकान्धर्वेक्षकान | 


धर्म च निरतान्साधूनचलानचलानिव 


॥ २४ ॥ 


सष्टायान्ततं कुथाद्राजा भृतिपरिष्छतः | 

को क, कर, कि 

तेश्च तुर्षो मवेद्धागेररछ्जघात्राज्ञयाधिकः ॥ २५॥ 
प्रयक्षा च परोक्षा च वत्तिशास्यं मवेत्समा । 





वारा, वृद्धाका उपासक, आलसरहित, 


लाभहीन ओर प्रसन् चित्तदाला होपे | 
महाराज | सदा प्रसन्न रहना, साधु 
पहुपोके गपन करने योग्य मांगेसे 


च्य 
क्के 


विचरण करना ओर प्रजसमूहके संग 
हंसके प्रसलता सहित उन्दं आनन्दित 
करना रालाका कर्चव्य कमं है । सधु 
परुषो कर लेना उचित नहीं है, परन 
दुष्ट पुरुप धनको छीन साधुभक्रा 
दान करना उचित हं । (१७-२१) 
राजाफो युद्धविधाम निपुण, यथा 
पयर दान देनेगङा, शुद्धचारी 
जितेन्द्रिय) यथा समयपर भाजन कर 


९ 


तेवाला तथा मनोहर भ्रूषणोंक्रों धारण 


'करनवाल! होना वाहिर्य, जा तब 
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मनुष्य. शूरवार, खा्मामक्त, रोगहीन, 
उत्तम शिष्ाचार ओर परिवारयुक्त, 


विद्वान, धार्मिक, साधु ओर स्थिर- 


च 


समववारे §; जा दृषरव प्रतारत : 


नहीं होते, किसीकी अवमानना नहीं 
करते, पथ रोगा चरित्रोंकी जानते, 
परलोकको मानते और रेखयंदी 
अमिरपा कर्ते है; राजा वेषे ध 


पुरुषोंकी अपना सहायक बनाकर उनके 
संग सम्रान भांवसे विषयादिकोंकों भोगे; 


केवल मात्र छत्रधारण और राजाज्ञा- 


प्रचारं करेय ह राजाकी उन रोगि 
अधिकता रहती है। महाराज !प्रलक्ष 
और परोक्ष दोनों प्रकारकी धृतिं 
समभावसे परीक्षा करके कायम प्रवृत्त 


३०५ 
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महाभारत । 





स क्षिप्मदजुलुन्ध! स्वजनेनव बध्यते ॥ २७ ॥ 
शुचिस्तु एथिचीपालों लोकचित्तग्रह रतः । 
न पतत्यरिभिग्रस्तः परितश्रावतिष्ठ ते ॥ २८ ॥ 


अक्रोधनों छष्यसनी झुहुदण्डों जितेन्द्रियः । 

राजा भवति भूतानां विश्वास्यो हिमचानिव ॥ २९ ॥ 
प्राज्षस्थागगुणोपेत। पररन्प्रषु तत्पर । 

सुदश! सर्ववणानां नधापनयवित्तणा. ॥ ३०॥ 
क्षिप्कारी जितक्रोप: सुभसादो महासना। । 
अराषप्रकांतियुक्त। फ्रियाचानावेकत्थन; ॥ १९॥ 
आरखघ्धान्येब कार्याणे सुपधंवसिताने च । 
' यस्य राज्ञः प्रहदयान्त स राजा राजसत्तमः; ॥ २९॥ 


0, ७३, 


पुच्ा इव पपितुगहं ।चघथ यस्य सानवाः | 


होनेसे राजा दुःखभागी नदी होना 
पडता । (२२--२६) 

राज्ञा यदि किपसीका भी विश्वास न 
फेरे, अथवा लोमक वकम होकर द्सरे- 
की वृत्तिम व्यथ दोष लगाके उसके 
धनको हरण करें, तो उसके स्वजन 
पुरुष थोडे ही समयमे उसका लाश कर 
देत हैं, जो शुद्धचरित्रवाले राजा सदा 
सपेदा प्रजासमूहकी आनन्दित करनेमें 
प्रवृत्त रहते हैं, चह कमी मी शश्रथे 
पराजित होके स्थानभ्रष्ट नहीं होते; यदि 
शजुओंसे पराजित भी होवे; तभी वह 
शीघ्र ही निज एद्पर फिर प्रतिष्ठित 
होते हैं। राजा यदि ऋषघहीन सृदु 
दणड नमाला, जितेन्द्रि हके गया. 


दिक व्यसनोमे आषक्तन शिवे, तो 
वह हिमारयके सपान खिर हाक 
सम्पूण प्रजाका विश्वासपात्र होता है। 
जो राजा बुद्धिमान, दानशील, धमासा, 
पराय छिद्रौ रा अनुघन्धान करनेवाला, 
प्रसन्नयुख, चारों पर्णाको यथा निय 
ममि खित करनेवाला, करोधरषित, 
मनसी, करंयावान, आस्मश्छाषारष्ित 
होकर योगाभ्यासमें रत रहता है; ओर 
जिसके सेवक लोग भी क्रोधरहित 
चित्तसे राजकायोौभ तत्पर रहते, तथा 
जिसके अनुष्ठित कायं निर्विघ्नताके सद्दित 
समाप्त होते हैँ; वह राजसत्तम कहाता 
है | (२७-३२) 


भ भ ® © श 
<<€<=<668€66586९58 6९566658 6866665 €€ केक ४ म थ्य नभ्‌ 


[ १ रजयर्मणषं 


अध्याय ५७ | 


आमा निकः 
999 >99333959949 99553253 
क 


ॐ अऊ अअ 999 अ 9 अ 999 9 9 अ 9 99999 > 99999 99 ऊ 9993 2993 93932939 


ॐ कक ऊ 


ननया 


१२ श्षान्तिपर। 


अभूढबिसवा यस पोरा राष्ट्रनिवासिन! | 


नयापनयवेत्तारः स राजा रजसत्तपः 


॥ ३४ ॥ 


स्वकमेनिरता यस्थ जन। विषयवासिनः । 
असघातरता दान्ताः पाल्यमाना थथाषिषि ॥ ३५॥ 
वरया! नेथा विधेयाश्च न च संचर्पर्ीलिनः। 


विषे दासस्चथो नरा यस्थ स पार्थिव! 


॥ ३६ ॥ 


न यस्य कूट कपटं न साथा न थे सत्सरः । 


विषये भूमिपालस्य तस्य धमं; सनातनः 


॥ ३७ ॥ 


या सत्करोति ज्ञानानि श्ञेथे परहिते रतः । 

सतां वत्मात्गस्यायी स राजा राज्यमहति ॥ १८ ॥ 
यस्य चारा मन्त्राश्च नित्य चेच कृताकृता! । 

न ज्ञायन्ते हि रिपुभिः स राजा राज्यमरहंति ॥ ३९॥ 
श्टोकश्चाय पुरा गीतो मागेवेण महात्मना । 


अ!ख्याते रामचरिते नृपति प्रति भारतं 


चे निवाप कत व, ह निके 
राज्यमें सम्पूर्ण मनुष्य निभयताके सद्दित 
पत्र खाने अण करते षह भी 
राजपत्तम कहा जाता है। जिकर 
पुरवाप्ती प्रजा ऐश्लयेशाली और निज 
धर्मोर्म तत्पर रहती है, उसे ही राजे 
अत्यन्त श्रेष्ठ कहा जाता हैं। ओर 
जिसके राज्यभरकी सब प्रजा राजाके 
वशम सिर, नौतिनिषुण राजाब्ाका 
पालन करनेवारी, देखयुक्त) भार 
दान धमम रत रहके यथा रीति 
पालित और शाशित होकर आपसमें 
विरोध ने करके निज निज कत्तव्य 
कपत तत्पर रहती है; वही राजा रष 


गिना जाता है। जिप्त राजाके रस्ये 


॥ 2० ॥ 


५३ 


चोरी, उफेती, माया, मत्तर और अधम 
आदि नहीं होते, वह सनातन धमकी 
पालन करमेषारा राजा उत्तम फएशेक्षो 
प्राप्त करता है। जो ज्ञानवान पण्डितोंका 
आदर करते, शा््नोकी पढ़ते ओर 
पुरंवासी तथा सम्पूणे प्रजाके हिलमें 
तप्पर रहते है, पैसे ओष्ठ भागते भमन 
करमेवारे दानश्चीर प दही राजा 
होने योप्य ६ । शृद्लोम निके 
द्तोंकी मिलाके राजाके विचारोंको नहीं 
जान सकते, वह राजा ही राजत्व छाभ 
करने योग्य है । (३३-३९) 

हैं राजेन्द्र | महात्मा भुगुनन्दन 
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चारष्यान्त स राजा राजसत्तमः ॥ ३३॥ 
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पहांभारत । [ १ यजधमेपयै 
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राजान प्रधम विन्देतती माथा तता धनम्‌ | 
राजन्यसति छोकस्य जतां भाया इता घनम्‌ ॥२१॥ 
तद्राञ्ये यञ्थक्षासाना नान्या घमः सनातनः । 

कते रक्षां त॒ विस्पष्टां रक्षा लकस्य धारणा ॥ ४२ ॥ 
प्राचेतसेन मनुना शोको चेमावुदाहतों ! 


४9 
धि | १ 
स“ 


५ 
९0 
७) 
५? 
६।) 
¢) 
९0 


(2 
ध 
७) 
९7 


राजधमबु राजन्द्र ताचहकमनाः दण ॥ ४२ ॥ 
षडतान्पुरुषा जादा नाचासचाणव । 
अप्रवक्तारमाचायंप्तनधापान सात्वजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


(५५ ९ , ठ कि कि (प, 
अराक्षतार राजान साया चाप्रंयवादनाप्‌ । 
गआसकास च गोपाल खनक्ाम च नापितम्‌ ॥ ४४ ॥ २०७१ 
इति भ्रीमहाभारते० श्रान्तिपवणि राजधर्मानश्चासनपर्वणि सत्तपन्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


भीष्म उवाच-- एतत्त राजधमोणां नवनीतं युधिष्ठिर । 

वृहस्पति भगवार्न्यास्यं घमं प्रशंसति ॥ १॥ 
शुक्राचायने पहिले समयमें रामचरित्रों- | दो छोक कहे हैं; में उन दोनों इलो- 
को वणन करते हुए एक शोक कहा । कफ उदाहरण स्वरूपसे वर्णन करता 
था, “ प्रबाको चाहिये कि राजाको है | ह, - मलु्वोकषो उचित है, कि उपदेश 
ससे शष्ठ घञ इसकी रषा करें, | न करनेवाले गुरु, वेदपाठ तथा अध्ययन 
तिक अनन्तर भायां आर घनकी दीन पुरोहित, रक्षा न करनेवाले राजा, 
एम यतवान देवे वर्यो कि राजा$ | अभ्रिय बचन बोलनेवाली भार्यो, ग्रामकी 
न्‌ रहने पर उसकी भाया कहां रहेगी. अभिलापा करनेवाले अहीर और पन- 
भर धन रक्ष भौ किप प्रकार हो वासकी इच्छावारे नाई को इस प्रकार 
सकती ह! इते स लोगोको सष त्याग देपे, जेसे नावपर चढनेवाले 
मति राजाका रक्षा करना हो कत्तेज्य पुप्‌ टी नोकाको त्याग देते 
ट स्सा प्रकार राज्यकी अभिलाषा कर- है| ( ४०-४५ ) [ २०७३] 
मवेरि राजका मां प्रजद्घी रक्षाक शान्तपचम सतावन अध्याय समाप्त । 
मसारक्त सनातन धमे दूसरा नक्ष है; शान्तिपवंम अठावन अध्याय | 
पेय कि उनका रक्षा ही प्रजाको प्रसन्न भाष्म बोले, है युधिष्ठिर ! संपूण 
फरेनका भूल कारण है। ” हे राजेन्दर! राज्यका अजाका रक्षा करता ही राज- 
राजधमक विपयर्त आचेत्स मनुने जो धमकी पार्‌ है, क्‍योंकि भगवान्‌ 
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१३ शाल्तिपर्व | 


वेशालाक्ष्व भगवान्काव्यश्रेद सहात्तपा; | 
सहस्राक्षो महेन्द्रश तथा प्राचतसो भवः 


॥ ९॥ 


भरद्वाजश्च भगवांस्तथा गोरशिरा सुनिः। 


राजशास्रप्रणेताग ब्रह्मण्या ब्रह्यवारिनः 


॥ २॥ 


रक्षामेव प्रशंसन्ति घर्मं घमेमृतां वर | 


राज्ञा राजीचताम्राक्ष साधन चात्र मे शुणु 


॥ ४ ॥ 


चारश्च प्रणिधिश्चैव काल दानममत्सयत्‌। 


युक्त्या दमन च चाद्ानसयागन भुधाष्टर्‌ 


॥ ५॥ 


सता सग्रण शोय दाक्ष्य सत्यं प्रजारितम्‌ । 


अनाजवराजचश्च दाह्पक्षस्प भेदनभ्‌ 


॥ ६॥ 


कतना च जणानामवक्षा चद सादत 


दाच घतस्य च दण्डस्य भव्यः क्छचादत, 


| ७ ॥ 


साधूनामपरित्याग। छुलीनानां च घारणम्‌ | 


निचयश्च मिचयानां सेवा बुद्धिमताप्पि 


॥ ८ ॥ 





च, नि. 


ृदस्पतिमे इसके अतिरिक्त दृसरं किसी 


धर्मकी प्रशंसा नहीं की है| है धार्मिक 
परुषोर्म अग्रणी पुधिष्ठिर । भगवान्‌ 
विश्रार्ष, महा तपसा शक्राच) 
सहस नेद्रवाले इन्द्र, भगवान भरदा 
और भौरशिरा मि अदि धामि 
परप रोकरकषास्पी रजधमर कौ हा 
प्रशंता किया करते हैं। है युधिप्ठिर । 
इस समय लोकरक्षा विषयक सम्पूणे 
बुक्तियोंकी सुनो । (१-४) 

यथा नियमपूर्वक जादसोंकों नियत 
करना, दूत भेजना, समयानुसार दान 
ओर परपर रदित पुरुषो उत्तम युक्त 
रहण करना, दुष्ट उपायके सरे प्रजासे 
कर संग्रह,न करना, सत्यवादी होना, 


ओ 
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समयके अनुसार वीरता ओर कायदक्षवा 
प्रकाशित करनी, प्रजाके हित साधनमें 
तत्पर रहना, सरल वा कुटिल उपायको 
अवलम्घन करके शबुपक्षके मनुष्योके 
बीच मतभेद कराना, साधुपुरुषोंको 
संग्रह करना, पुराने और टूटने योग्य 
प्कानोंका निरीक्षण करके उन्हें रह 
करनेका यत्, शारीरिक और अथदंण्डको 
यथासमय पर प्रयोग करना, धु ओर 
उत्तम कूल उत्पन्न हुए पृरुषोंको 
प्रित्याग न करके उन्हें यथा योग्य 
कायोपर नियुक्त करना जिन्हें संग्रह 
करना योग्य है उन पुरुषोंकों संग्रह 
करना, वुद्धिमानोंकी सेवा, सेनाके 
पुरुषोंको उत्साहित फरना, सदा प्रजाकी 
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३०९ 


| 
| 
| 
| 
। 
6 
5 
॥ 


शनि 


। 
/ 


३६१० 


अपस्थाकी देखते रहना, कोप बढ़ाना; 
कायेमे दीलापन न करना, पहरियाक्षा 
विज्ञाप न करके स्वयं निज राज्यकी 
मजाआंका अनुसन्धान लेते रहना, अन्य 
पष पलास प्रजा और राजसेवकोंके 
बच भद उतपन्न करा दंना, गुप्तरीतिसे 
शठा निकट धित पित्रके यथार्थं 
तत्वको निथय करमा.खथं अन्तः पुरक 
पर इंष्टि रखना, भृत्योंका इकबारमी 
पर्यास ने करना, शलुओंकों पीरज 
दना अर्‌ उनक्री अवज्ञा न करनी, दुष्ट 
एरका सद्ग न करना; ओर सदा 
पयाया हाक्र नीतिमार्मका अनु 


पपरा हाना 5 
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पताभारत | 


उत्थानेन महेन्द्रेण श्रैथं प्रां दिवीह च 
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॥ ९॥ 
॥ १० ॥ 
॥ ११॥ 
॥ ६२॥ 
0 १३ ॥! 


॥ १४॥ 


म क्वि , ( (प 


उत्थानवीरः पुरुषो वाग्वीरानधितिष्टति | 

उत्थानवीरान्वाग्वीरा रसयन्त उपासते 
इह ध | क क क्ष अ 
त्थानहीनो राजा हि बुद्धिमानपि निका 


॥ १५ ॥ 


दै । ( ५-१२) 

चृहस्पातन राजाओंके निमित्त उद्योगकों 
है राजधमंका मूल कहा है। है युधिष्ठिर ! 
प्स विपयाम में एक प्राचीन शोक 
कहता हू उस सुनो, देवताओन उद्योग- 
से अमृत लाभ करके असुरोको मार 
था; आर्‌ इन्द्र अपने उद्योगे ही 
ताना लाके बीच विख्यात होके 
सगरकिक राजा इए दहं । उद्योगी 
(रुप पाण्डताक् ऊपर भी आधिषत्य 
करते आर पण्डितं रोग स्तुति आदि 
पचनास उन्हे भ्रसन्न करते हुए उनकी 
उप|सना किया करते है । राना बुद्धि 


दर्िषए्र्‌ भा उद्योगरहिति हानेकं 
989989999996666999966€6 


[ १ रांजधमंपर्ष 


353555999999599999999999999999999986899996666999#86289999266666६९७६७६: 
वानां हषेणं नित्यं पजानामन्ववेक्षणम्‌ [ 
कार्येष्वखेदः कोदास्य तथैव च विवधनमभ्‌ 
पुरगुपिरधिश्वासः पोरक्तद्ञात मेदनम्‌ | 
अरिमभ्यस्थाश्राणां यथावचान्बवेक्षणम्‌ 
उपजापश्च भृत्यानामात्मनः पुरदशनम्‌ । 
अविन्वाद्धः खथ चेव परस्याश्वासनं तथा 
नीतिधमानुसरणं नित्यमुत्यानमेव च | 
रिपूणामनवन्नान नित्यं चानायैवजनम्‌ 
उत्थान हि नरेन्द्राणां वृहस्पतिरभाषत् | 
राजधमेस्य तन्मूलं श्छोकांान्न निवोध ते 
उत्थानेनास्त छञ्धशत्थानेनासुरा इताः 


‹ 
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॥ सेना संग, शारीरिक और मानक दि इस य ध्च्ष्श्ह्ड्द्शाए़ 


प्रघषणीधः शाच्रणां सुजङ्क इव निर्विषः 


॥ १६॥ 


न च श्राटुरचक्ञया दुचलाप वरीयसा । 

अटपाअपं हि दहत्याप्रावषम्लप हिनास्त च ॥ ९७॥ 
कक री, | 0 ^ 

एकाङ्गेनापि संभूतः राद्दगेसुपाधितः | 


सर्च तापयते देशमपि राज्ञ सरदिनः 


॥ १८ ॥ 


राज्ञो रहस्यं तद्वाक्यं यथाथ लोकसंग्रहः । 

हदि यचास्य जिद्यं स्यास्कारणेन च यद्भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
थचास्थ कार्थं जिनमाजेवेनेह निजेयेत्‌ ¦ 

दम्भनार्थं च छोकस्य घर्मिष्ठाभाचरेत्कियाम्‌ ॥ २० ॥ 
राज्य हि सुमहत्तन्‍्त्र धायेते नाकृतात्ममिः 

न शक्य शुदना वॉोहुमायासंसथानछुत्तमम्‌ ॥ ९२९ ॥ 
रास्यं सर्वामिषं निद्यममाजवेनेह धायते । 


तस्मान्मिश्रेण सतत वर्तित्तन्य युधिष्ठिर 


॥ २९ ॥ 


यद्यप्यस्य विपत्तिः स्थाद्रक्षमाणस्य व प्रजाः 
सोऽप्यस्य विषो थं एवं इृत्ता हि भुभिपाः॥२६॥ 





क 


कारण विपरदित सपकी भाँति अपने 
शश्चअपि पराजित दाता दं। आरमिषः 
ल बकी भी अक्षा करनी बलवान 
पुरुषकी कंदापि उचित नहीं हैः क्या 


५ 


कि अनि तनिक भी हाने भस करती 
आर थोडा सा पिष भी ग्राण नाश कर 
सकता है । शश्र हाथी षोड आदि हष 
अङ्गोपिस एक अंग मात्र ठेकर हो 
दुर्ग आश्रय ग्रहण करनेपर और समर 
डिमान रेष्ठ राजे सम्पूणे देशका 
पीडित कर सकता ६ । ( १६. {८} 
राजा उचित है, कि अपने गोप 

ये वचन, शत्रु विजयके निमित्त 
पेना संग्रह, शारीरिक ओर मानिक 


ङुटिरवा तथा जो दु हीन कायं करे, 
सम्पूण मनुष्योंके निकट सरलता प्रका- 
धित करके उन करमो यततपूषक गोप- 
न करे । मनुष्य संग्रह करनेवाला राजा 
सदा धर्माचरणमें प्रवृत्त रहे; क्योंकि 
दृष्खभाषवाले पुरुष कदापि विशाल 
राज्यकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं होते। 


है युविष्ठिर | इसी प्रकारं अयन्त 


दयालु पुरुष भी राज्यकों रक्षा नहीं 
कर सक्ता ओरं प्रर प्रकृति अवहम्बन 
करनेसे भी राज्यकी रक्षा नहीं हो सकती। 
इससे सररुता और कठोरता युक्त दोनों 


है| ब्ात्तियोंको अवलम्पन फरना चाहियें। 
यदि इस नियमसे प्रजाकी रक्षा करनेमे 
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छत, ¢ $ अ, ५ 
एप ते राजधर््मोणा ढलश। समतलुवाणत।! ! 


भूयस्ते यच्च संदेहस्तद त्रूहि कुरुसतम 
ैशस्पायन उवाव- ततो व्यासश्च भगवान्देवस्थानोऽदम एव च । 
वासुदेवः कूपश्चैव सालयः सञ्जयस्तथा 


४ 


॥ २४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


साधु साध्विति संहृष्ठा ष्यलाणैरिवाननेः 

अस्तुवेश्च नरयाघं लीष्व घमयृतां वरम्‌ ॥ २६॥ 

ततो दीनमना मीष्मञ्चुवप्व कुरुषत्तमः । 

नेन्नाभ्यामश्र॒पृर्णास्यां पादी तस्य शनेः स्पृशन्‌ ॥२७॥ 

भ्व इदानी स्वर्ंदेह प्रध्यामि त्वां पित्तामह । 

उपैति सबिता छारत रससापीय पार्थिवम ॥ २८ ॥ 
ततो द्विजातीनभिवाय केशवः कृपश्व ते चेव युर्धैष्ठिरादय । | 
प्रदक्षिणीकृत्य भहानदीखुर्त ततो रथानारुस्हुसुदान्विता: ॥ ९९॥ 
दषट्रदीं चाप्यवगाह्य सुव्रताः स्तोदकाधाः छूतजप्यमङ्गलाः 
उपास्य सल्ध्यां विधिवस्परतपास्ततः पुरं ते विविद्युमजाख्टयम्‌ ॥२०॥ 

ए 


राजो विपत्ति भी ऽपित शिवे, 
तोमी इसही नीतिसे ग्रमन करना 
उसका सनातन मांगे है, क्यों कि 
ऐसी बत्ति अंगलस्बन करना ही राजा 
का कत्तेव्य कप है। हे हुरुनरदन ! यह 
सामान्य स्पसे राजधमेका इछ अंश 


वेणित हुआ है; अब तुम्हें जिन विप- 


यार सन्‍्देंह होवे। उस्ते मेरे समीप 
प्रकाशित करों । (१९--१४) 
श्रीवेशभ्पायन प्रति बोले, तिसकरे 
अनन्तर भगवान व्यासदेष, देवस्थान, 
य, शो, टपाचाये, सादयक्षि 
आर सझ्षय धमोरमा पूर्पोमे अरणी 
परिह भीष्मको धन्य धत्य कह 


उनकी स्तुति करने छगे। महाराज ! 
उष सभय थे सब कोई इस प्रकार 
आवान्दित शेकर असन्न हुए थे, जसे 
षये उदय होनेसे कम्रलका पुष्प 
खिलता हैं। अनन्तर राजा युपिष्ठिर 
दुःखित चित्तपे आसम आह भरकर 
भीष्मके दोनों चरणोक्ों स्पशे करके 
बोले, हे पितामह ! झुझ्े जिन विषयों 
सन्देह है उसे कृरह आपके निकद 
प्रकाशत करूँगा; क्योंकि अब सर्येदेष 
अक्त हुआ चाहते है ! तिसके अनन्तर 
शडेनाशन यशस्वी इष्ण, कृषाचायं 
ओर राजा युधिष्ठिर आदि सब पुरुषोंने 
ब्राह्मणोंकी प्रणाप करके गद्भानन्दन 
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त॒ल्यश्ुक्रास्िपज्ञा च तुल्यभांसाद्धगेव च। 


45 


भीष्पकी पदाशिणा को; फिर दयहूती 
नंदीमें यथारीतिसे मालिक जप, 
न्ध्योप[सन और तपण आदि कमोक्ो 
सम्राप्त करके पश्चात्‌ दस्तिनापुरमें प्रवेश 
किया | (१५--३० ) [२१०३ | 
शान्तिपतम अठायन अध्याय समाप्त[ 
शान्तिपर्वम उन्सठ अध्याय । 
भ्रीवशस्पायन सुति गोरे, अनन्तर 
पाण्ठव और यादवोंने दूसरे दिन प्रात. 
कालके नित्यकर्मोकों समाप्त करके रथम 
चकर फिर भीष्मके .समीप जानेके 
वासते हस्तिनापुरे प्रस्थान किया, 
उस चमथ पाण्डव ओर यादरकि रथ 
मरमम गमन करते इए नगरके समान 
बोध होते थे । थनन्तर थे सब कोई 
कुरुप्षेत्रम पहुंचकर पापरदित गड्भानन्दन 


मीष्मते इस प्रकार कुशह अरन करने 
लगे, क्रि “आपने सुखपूर्षक सात्रि 
व्यतीत की है न? फिर व्यास आदि 
महर्षियोंकों नमरकार करके सब कोई 
पुरुपश्रेष्ठ भौष्मके चारों ओर बेठ गये | 
तिब्षके अनन्तर भदहातेजसी राजा 
युधिष्ठिर भीष्मकी यथारीतिस पूजा करके 
हाथ जोडके कहने छगे। (१-४) 
राला युधिष्ठिर पोरे, हे शुनाशन 
मरतनन्दन ! इस प्रथ्वीपर “ राजा 
शब्द प्रचलित है, इसकी किस प्रकार 
उत्पत्ति हुईं है; आप इस विषयक्षों मेरे 
समीप पणन करिये ¦ इष प्रथ्वीपर 
हाथ, पाँव, मुख, 5दर, ग्रीवा, शुक्र, 
हड्डी,मांस, मजा, रुषिर, बुद्धि, इन्द्रिय, 
आत्मा, सुख, इच्छा, निश्वास, प्राण, 


००९०००४४ 6९००3०3 55592 
पशपयन उवाच- ततः कल्यं सशुत्थाय कृतपवौहिकक्रिया। | 
ययुस्ते रेगराकाए रेः पाण्डवयादवाः ॥ १॥ 
प्रतिपाद्य कुरुक्षत्र सीष्मसायादय चानघ -] 
सुखां च रजनी पृष्ठा गांगिय रथिनां वरम्‌ ॥२॥ 
उथासादीनभिवायर्षीन्सर्वेसतैश्चाभिनन्दिताः । 
निषेदुरसित्तो भीष्भं परिवायं श्चभ्रन्ततः ॥३॥ 
ततो राजा महातेजा धमराज युधिष्ठिरः । 
अन्रवीस्परा्ललि भीष्मं परतिपूज्य यथाविधि ॥४॥ 
युधिष्ठिर उपाच च एप राजव राजति श्च्द्वरति भारत । 
कथमेष समुत्पन्नस्तन्मे ब्रूहि परन्तप ॥ ^ ॥ 
तुल्पपाणिभ्ुजग्रीवस्तुल्यधुद्धीन्द्रियात्मक। । 
ल्पदु!खसुखात्मा च तुल्यपृष्ठछुजोदर/ ॥ ६॥ 
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निःश्वासोच्छवासतुल्यश्व तुल्पप्राणशशरीरवान्‌ ॥ ७ ॥ 
खमानजन्पमरणः समः इवेशुणदणाम्‌ । 


२१४ महाभारत । 


# ५, # # ७ 


विशिष्टवुद्धीन शुरांध कथमेको5धितिछाति 
कथपेको महीं कृत्रनां श्रदीरायसकुलाम । 
रक्षयापि च्‌ लोकस्प प्रसादमभियांछति 
एकस्य तु परसादेन छृच्लो लोकः! प्रसीदति । 


॥ € ॥ 


॥ ९ ॥ 
व्याकुले चाकुल। सवा भवतीति विनिश्चय। ॥ १० ॥ 
एतदिच्छास्थह श्रोतु तत्त्वेत भरतपभ | 
कृत्ल तन्‍्मे धथातत्व प्रव्रहि बढ तां चर 
नतत्कारणसत्प हि भविष्यति पिशाम्पते | 
यदुकासन्‌ जगत्सव दृववयाति सन्नतिप्त 

भोष्य उवाच-- नियतरत्व मरव्याप्त शणु समचोषतः | 
यथा राज्य समुत्पक्षमादी कृतयुगे5भवत 


॥ ११ ॥ . 
॥ ११२ ॥ 


॥ १३ ॥ 
ने वे रोज्य न राजाइ5सीज्न च दण्डो न दाण्डिक! | 
चमणव प्रजाः सव रक्षन्ति स परस्परम्‌ ॥ १४} 
पस्यमानास्तथाऽन्योऽन्यं नरा धमेण भारत) 


एरर, जनप, मृत्यु और अन्य गण 
भरुभ्याम्र पुमानि होनेषर भी किस 
फणस एके ह पृष बुद्धिषान मौर 
दरम पुरुपकि ऊपर आधिपत्य करता 
हे £ एक पुरुष ही इस शूरवीर और 
श्रेष्ठ पुरुषोंसे युक्त सम्पृणे प्रथ्वीढी 
'ज्षा करता है, और पत्र क्रोह उसके 
पे करनेकी अम्िलापा क्षर्ते हैं ! ह 
पाठनेवालमे भेष मत्वम्‌ । इध एक 
एप भसन होनेसे सत्र फोर परधन 


करता ह; इषे आप विस्तारपूवक इस 
इृतान्तका वर्णन कीजिये | ( ५-६१ ) 

हैं नरनाथ! पद मनुष्य जो एक ही 
पहपका आज्ञाम चकते है; शका कारण 
सी सामान्य ने होगा । भीण परे, ह 
परपतह युधिष्टिर { पिले सतयुग 
जिप प्रकार प्रथम राजल जापित हुआ 
था, उसे में कहता हूं, चित्त लगाके 
पुना। पहल राजा वा राज्य, तथा 


और उसके व्याइुछ होनेसे सम्पूर्ण पुप्‌ 


व्याछुक होते हैं; यह रीति भे तदासे 
प्रचलित है, मैं 


828&899235333 
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उसके सुननेकी इच्छा 


न, 
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९"इकतता अर्‌ दण्ड इ भी नहीं थाः 
भना दी धर्मौ अनुगामिनी होकर 
आपस एक दसरेकी रश करती थी | 
ह भारत । इसी भांति एक दृष रक्षा 
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खेद परमुपाजग्ुस्ततस्तान्मोह्‌ आविशत्‌ 


॥ ९५ ॥ 


ते भाहवरामापन्ना मनुजा मनुजषम । 


प्रतिपत्तिविमोहाच्च धमस्तेषामनीनशात्‌ 


॥ १६ ॥ 


नायां प्रतिपत्तौ च मोहवश्या नरास्तदा ! 


लो भस्य वश्ामापताः सवे भरतसत्तम 


॥ १७ ॥ 


© पी 
अप्रापस्याभिमरा तु कुषन्तो मचुजाध्तत।। 


कामो नाभ्रापरस्तच प्रयपव्यत वे प्रभो 


॥ १८ ॥ 


तांस्तु कामदश प्राप्तान्‌ रागो नामामिससप शत | 
रक्ताश्व नाभ्यजानन्त कायोका्थ युधिष्ठिर ॥ १९॥ 
अगम्या गसन चेव वाच्यावाचं तथव च। 
भक्ष्याभक्ष्यं च राजेन्द्र दोषादोष च नाखयजन्‌ ॥२०॥ 
पिष्यते नरलोके वै ब्रह्म चेव ननाश्च ह। 


नाराच ब्रह्मणो राजन्धमो नादामथागमत्‌ 


॥ ११५ 


नष्ट ब्रह्याणे धम च देवांझास! समाविशत । 


ते अस्ता नरशादूल ब्रह्माणं शरणं ययुः 


॥ २९॥ 


प्रसादय भगवन्तं ते देव छोकपिताभह्‌ | 


करते हुए वे सब कोई ऋमसे थक गये 
और उनका चित्त भ्रमित होने लगा। 
है प्रसुषभेष्ठ | इसी भांति चित्त विभ्रम 
उपस्थित होनेपर ज्ञान रोप हानेते 
मके धपे कार्य नष्ट होने ठगे। हे 
भमरतर्पभ क्रमसे मोह और लोभ उपस्थि- 
त होनेपर वे लोग अश्राप्त वस्तुओंकी 
भी इच्छा करने लगे; इससे विपय्चा- 
सुना शरं इन्द्रिय सुख भादि कामना- 
ओने उनके चित्तो आक्रमण क्रः 
या । (११-१८) 

है युधिष्ठिर | इसी भांति भोगाभि- 
लाप उपसित हानेपर वे लोग उपमं 


हस प्रकार अनुरक्त हुए, कि कर्चेव्या- 
कृत्तेव्य, ज्ञान और अनेक धद्रचनोषे 
रहित होगये । है राजेन्द्र | इसी कारण 
उन रोगो अगम्य गमन, मध्यामक्ष्य 
ओर दोष अदोपका कुछ भी विचार ने 
रहा। हे राजन ! मनुष्य लोग इस 
फार ज्ञानदीन हाक विपर्योमे आसक्त 
हुए, तो वेद आदिक नश्भ्रष्ट होने 
लगे ओर यश्ञादिक कर्म धमभी छ 
होगगे । है १२परासह | इसी भाँति जब 


वेदादिक धर्म छुप्न दोगंगे, तथ देवता 


लोग भयभीत दोफर जगत पितामह 
ब्रक्माकी शरणमें उपखित होकर उनको 
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ऊचु प्राज्लयः सब दु।खपेग समाहता। 


॥ २३ ॥ 


सगवश्नरलोकरथ प्रस्त त्रह्य खनात्तनम्‌ । 
लोभनोहादिगिभौवैस्ततो नो भयमाविरात्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मणश्च प्रणाशेन धस व्यनश्रदीश्वर | 


तत। झ समता याता सतद्याखभु पनस्वर 


॥ २५ ॥ 


अधो हि वषेघस्माकं नरास्तूध्वप्रवर्षेणः | 


कियाब्युपरमात्तेवां ततो गच्छामस्लरायम्‌ 


॥ २६ ॥ 


अन्न निःश्रेयस यन्नस्तद्धयायसख पितामहं । 
त्वत्परभावसझुत्थो5सो खभावों नो बिनश्याते॥ २७॥ 
तातुवाच झुरान्सवान्स्पस्भू भगवान स्वत. 

जेथोषह चिन्तयिष्ामि व्यतु चाऽनाः संरपम॥१८॥ 
ततोऽध्याथश्चदखाणा रतत चक्र खवुद्धजम्‌ । 


यन्न घशरस्तयेवाथेः कासश्चवाभिवर्णितः 


॥ २९ ॥ 


निव इति विख्यातो गण एष खयम्खुवा । 


स्तुति करने लगे; ओर दुःखित चि्तसे 
हाथ जोड़के यह वचन बोले, है भगवन! 
मनुष्यों लोम और मोह आदिक 
भावोंके उदय होनेप्ते सनातन वेदध्म 
लुप्त हुआ है, इस हि कारण हम सर्मा 
का भय उपसित हुआ हूँ । (१९-२४) 

है त्रिलोकी नाथ | ब्राह्मण और वेदों के 
लु होनेसे ज्ञ आदिक धमं कप मी नष्ट 
हुए हैं; इससे हम लोग इस समय मलले- 
लोक वारसी मनुष्योंकी बमानताक्ो प्राप्त 
हुए हैं। मनुष्य लोग इम लोभो 


 निप्ित्त यकम आहूति प्रदान करते थे, 


म॑ यज्ञपे तृप्र होकर ह्म रोग जली 
वषा ष मनुष्योंकी आनन्दित करते 
न्ते. इष मय सम्पूणं कपो 


लुप्त होनेंते हम लोग भी नष्ट प्राय 
होगये हैं । है पितामह ! आपकी क्ृपाते 
हम लोको जे कुछ एश्थय प्राप्त हुए 
थे, वह्‌ सव नहो रह ह; इपर {ष 
सम्यमे जिस भांति हम लोगोंका कल्याण 
होगे, आप अलुग्रह कर उप्तीका विधान 
करिये | (१५--२७) 

तितके अनन्तर स्वयम्भू भगवान 
ब्रह्म उन देवताओंसे बोले, हे देवता 
लोगों ! हम लोग मय मत करो, जिससे 
तुम लोगोंका मज्जल होगा, में वही 
उपाय करूंगा । अनन्तर पितामह जहम 
निज बुद्धि प्रभावे एक पौ हजार 
अध्यायोसे युक्त एफ शान बनाफ उस 
धर्म, अर्थ ओर कामका विस्तार पूर्वक 
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।॥ ३०५] 


मोश्चसखयस्ि क्विवगोऽन्यः भक्तः खत्वं रजस्तमः | 


स्थान वृद्धि; क्षयश्रेव जिवगणष दण्डज! 


॥ ३६ ॥ 


आत्मादेशश्र काल्याप्युपाया। कुल्मेव च। 
सहायाः कारणं चेव षड्वगो नीतिजः स्मृतः ॥ ३२॥ 
चथी चान्वीक्षिकी वैव वातां च भरतर्ष॑म | 
दण्डनीतिश्च विपुला विदयास्तच्न निदरदिताः ॥ ३६॥ 
आमात्यरक्षा प्रणिधी राजपुन्नस्य लक्षणम | 


चारश्व विविधोपाय! प्रणिधेय। प्रथग्विध! 


॥ २४ ॥ 


सामभेदः प्रदान च ततो दण्डश्च पार्थिव! 

उपक्षा पश्चमी चान्न कात्टन्पंन सशुदाहता ॥ ३५॥ 
मन्धश्च वर्णितः करद्लस्तथा मेदाथे एव च | 
विभ्रमश्चैव मन्त्रस्य सिद्धयाकिद्धयोश्च यत्फलप्‌ ॥६६॥ 
सन्धिश्व त्िविधामिस्यों हीोनो मध्यस्तधोचम। | 
मयसत्कारवित्तारूय कास्थेन परिवणितभ्‌ ॥ २७ ॥ 


र्णन क्षिया, ब्रह्मने धमे अथे ओर 
कामके त्रिवग कहके विख्यात किया। 
और त्रिषगंप विपरीतं एरदायक पथक्‌ 
गुणविशिष्ट मोशुन|म चतुर्थ पदका उस 
ही शाख्रमें वन किया। मोक्षफों भी 
सकाम कम भेद सत्व, रज और 
तमरूपी जिधगे और निष्कामे भेदसे 
उससे पृथक्‌ अन्य एकवगे वरणेन किया । 


हे भरतश्रेष्ठ | धणिकोके धनकी रका, 


न, भ, 


तपस्वियोकी बढ़ती ओर चोरोके नष्ट 
५ क = नि = 0 =, न 

करनेके वास्तं श्रिवग आत्मा, देश, काल, 

च, भ्त १ (म, क 

उपाय, प्रयोजन आर सहाय चातिष 
१, ¢ (४ 

उत्पन्न हुए, ये पढ़वगं कमें-काण्ड, 

ज्ञान-काण्ड, कृषि, वाणिज्य, जीवि: 


काकाण्ठ ओर विशाल दण्डनीति, ये 


क 


सष विषय जगत्‌ पिता तक्षके नपि . 


हुए एक लक्ष अध्यायो् पूर्ण रीतिसे 
बर्णित हैं । (१८-३३) 

है राजन | सेवकोंकी रक्षा, ब्राक्मण 
और राजपुत्रोंके क्षण, अनेक उपाये 
परहित जापर विक्त करना) ब्रहम 
चारी आदि येषधारी युप्र चरक पथक्‌ 
पृथक रूपसे नियत करता और साम, 
दाय, भेद, दण्ड ओर उपेक्षा ये एष 
पिषय उश शाक्व विहार पृषेक वर्णित 
हुए दै । मस्त, मेदाथं मन््रविभम ओर 
िद्ध अभिद्धिके फर भी उषं ॐ 
गये है । भययुक्तं सतकार पित अर 
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धनग्रहण रूपी उत्तम, मध्यम और 
अधम सम्धि भी उम्॒में वर्णित है। 
चतुर्वि यात्राकाल, त्रिवगे विस्तार, 
धममेयुक्त विजय, अथे विजय और 
न्याय पूर्वक कर्मौसे असुरविजय पूण 
रीतिषे उष शद्ध ष्णित है । उत्तम, 
मध्यम और अधम भेदसे सेवक, राष्ट्र, 
किला, बल ओर कोप इन पश्चवगोके 
सब लक्षण बणित हुए हैं। प्रकाश और 
गुप्त दाना भांतिकी सेना उसमें कही 
गई हैं; और अश्विध प्रकाश 


ओर गुद्य बहुत विस्तारसे वर्णित हुआ 
है| (३४-४०) 
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धाच्नाकाराशच चत्वारन््िवगस्य च विस्तरः । 
विजयो धनयुक्त् तथाधविजयश्च द 
आसुरश्षेव विज्यस्तथा कात्छर्थेन वाणतः । 
लक्षण पश्चचगस्थ त्रिविध चात्र वणितम््‌ 
प्रकाराश्चाप्रकारशश्च दण्डोऽथ पारश्छान्दतः | 
प्रका्रोऽष्टाविधस्तच शुद्यश्च वहुवि्तरः 

रथा नागां इयाधैव पादाताश्चैव पाण्डव | 
विष्टिनोवश्चराश्चैव देशिका इति चाष्टमम्‌ 
अङ्गान्येतानि कौरव्य प्रकाशानि वरस्य तु। 
जङ्गमाजङ्गमाशोक्ताशृणंयोगा विषादयः 
स्पे चाभ्यवहायें चाप्युपांश्ुर्विदिधः स्मृतः| 
अरिर्भिन्न उदादखीन इृत्यतेऽप्यद वर्णिताः 
कृत्खा सागगुणाश्रव तथा सूमिगुणाश्र ह | 
आत्मरक्षणमाश्वाकस्तः सगणो चान्ववेक्षणम्‌ ॥४४॥ 
कल्पना विविधाश्चापि उनागरथवाजिनाम्‌ | 

व्यूहाश्च विविधाभिख्या विचिच्र युद्धकौररम्‌ ॥४५॥ 


॥ ३८ ॥ 
॥ २९ ॥ 
॥ ४० | 
॥ ४१ ॥ 
॥ ४२॥ 


॥ ४३॥ 


हे एण्डुनन्दन | रथ, हाथी, षोड, 
पति, पिष्टि, नाधिक, भार उठानेवाले 
दूत और उपदेश ये अठि प्रकारके बलके 
जङ्ग ह । वन्नादिक, अन्न आदि भोजन 
फ वस्त॒ ओंर अभिचारिके कायम 
ङ्गम अन्धम्‌ अथात्‌ विषादिक चूण 
योगरूप दण्ड वर्णित है। हे भरतषम 
उस शास्रम भित्र, शश्र जर उदासीन 
पुरुषोंके लक्षण भी वर्णित हुए हैं। ग्रह 
नक्षत्र आदिके मभिगुण, भूमियुण, 
मन्त्र आर यन्त्रोंस आत्मरक्षा, पैये जर 
रथ निर्माण आदि क्ार्योकों अवलोकन 
फरना, मनुष्य,ह्ाथी और घोडाँके बल 


®%€ 
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११ शान्तिपव। 


उत्पाताश्व नपाताश्व सुयुद्ध सुपलायेतम | 


राखाणां पालनं ज्ञानं तथैेव सरतपेम 


॥ ४६ ॥ 


वरव्यसनयुक्तं च तथैव वलह्भैणप्‌ । 


पीडा चापदकाछ्श्च पत्तिन्नानं च पाण्डव 


॥ ४७ ॥ 


तथासर्यातधिधन च वोगः सश्वार एष च |. 


चारेरयाटविकश्ोभेः परराष्टस्य पीडनम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


आभ्रदगरद्श्रव प्रात्तरूपकका र के | 


अणिघुख्योपजापन वीरुधरछेदनन च 


॥ ४९ ॥ 


दृषणन च नागानामातङ्कजननेन च । 


आराधनेन भक्तस्य प्रत्ययोपाजेमेन च 


॥ ५० ॥ 


सप्ताङ्गस्य च राज्यस्य उहासब्रद्धी समञ्जसम्‌ । 


दृतसामथ्यसयोगात्सराध्रस्य विवधनप्‌ 


॥ ५१॥ 


अरिमध्यखपिनच्नाणां सभ्यक्प्रोक्त प्रपश्चगम्‌ । 


अवमदेः प्रतीघातस्तथैव च वरीयसाम्‌ 


पष्टिफ अनेक भांतिके यत्र। योग, नाना 
भांतिके व्यूह, विचित्र युद्ध कोशल, 
धूमकेतु प्रभृति उत्पात, उल्कापात, 
पर््नोंकों तीक्षण करनेकी विधि ऑर 


क. 


उनके चलाने तथा निधारण फरनेकी 
विधि पूर्ण रीतिपे वर्णित है। (9१-४६) 
है पाण्डुपुत्र सब बलोंकी बढती,क्षय, 


ओर पीडा; आपत काहमें पेनाके गुण . 


न 


दोपोका ज्ञान, नगारे आदि बाजक 
शब्द सहित यात्रा कारमं गमन करने 
का विधान, ध्वजा पताकासे युक्त रथ 
आदि वाहन, भन्तरादिकपि शद्जको 
मोहित करमेकी विधि शइटयादि ये षर 
विषय उष शाक्ञम वपित इए दै । चोर, 
कैत, भङ्करी भीर-किरात) अरि, 


॥ ५९ ॥ 


भोययोयााानननायनाोाकोमााोियकयेनोमियकदा ननन नान्ता येमा 


विप आर कृत्रिम पत्र बनानेवाल पुरूष 
बलवान शतुओर्म भेद कराना, खेती 
कटवाना,मन्त्र और ओषधियोंके प्रयोग 
ये हाथी, घोडोंकों दूषित करना, प्रजाको 
भय दिखानचा, अलुयायिर्योका आदर 
और सबके मनमभें विश्वास उत्पन्न कराफे 
शबुराज्यफो पीडित करनेकी विधि उस 
शास्रमें विशेष रूपसे वणन की गई है। 
ओर सप्तांग राज्यक्ी पढ़ती उहाप्त, शांति 
धापन, राज्यकों पढाना, बलवान 
पुरुषोंका संग्रह रमा त्यादि ये सतर 
विषय इपर वणित हं । (४७-५१) 
शत्रुके निकटमें रहनेवाले मित्र 
मेद, पररवान श्चको यलपूरषक पीडित 
करना, सक्षम विचार, खलाँका नाश, 


३१९ 
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४५ 
~ 
५ 
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उज्यवहार। सुसूध्मञ्ष तथा कण्दकशोघनम्‌ | 

असो प्यायामघोगश्न स्यामे द्रन्यस्य संग्रहः ॥५३॥ 
अभृतानां च भरणं शतानां चान्ववेक्षणम्‌ । 

अथस्य काल दान च उथसने चाप्रसद्धिता ॥ ५४ ॥ 
तथा राजयुणाश्चैच सनापतिगुणाश्च ह | 

कारणं च चिवगस्व गुणदोषास्तयैष च ॥ ५५ ॥ 
दितं च विविधं इततिश्ैवालुवतिनम्‌ | 

राङ्कितित्वं च सवस्य परभादस्य च वजनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अलव्धलाभो छञ्यस्य तथैव च विवर्धनम्‌ । 

प्रदान च विधृद्धस्य पाचचिभ्यो विधिवत्ततः ॥ ५७॥ 
विस्गोऽथेस्य धमां कामरैतुकसुच्यते । 

चतुथं उ्यसनाघाति तथैवाजालुवार्णेतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कोघजानि तथोथ्ाणि क।सजानि तथैव च | 
दशोक्तानि इरण्रे्ठ उ्यसनान्यनच्न चैव हे ॥ ५९॥ 
खगयाक्षास्तथा पानं छियश्च भरतम । 
कामजान्याहराचायाः भोक्तानीह खयस्सुवा ॥ ६० ॥ 


पयुद, शन्न चलाना, दान धन संग्रह, 
भूखा भोजन) सेवके कायोका 


(पे 
4 
53 
७) 
(५) 
९) 
९2 
99 
८४ 
५५ 
4 
९ 
५? 
९9 
५ 
९ 
५११ 
९१) 


ॐ 


प 


शि कि 


विधिपू्षक सत्पान्नोंको दान करना, 
+ न 
यज्ञारे धमं कमपि दान, काम्यदान 


नवय, घमयके असुर धनव्थय, । ओर विपद उपस्थित होनेपर घन दान ` 


पानता आदि रजगरुण, सुरेता, बीरता श्रमे वणित ह । हे कुरुओेह्ठ ! लक्ष 
और , रिता आई सेनापतिके गुगओर | अध्यायवाले शास्रके बीच क्रोध और 
रिषे गुणदोष तथा शरण इच्च 


| 
मया आदि व्यसनोंमे अनिच्छा, साथ- | करनेकी विधि भी उप्त लक्ष शोकपाले 
फामसे उत्पन्न हुए दश प्रकारके व्यक्त 


च (> ¢ ९ भ 4५ भ 
पाल्ञम विस्तारपूवेक वर्णित हुए हैं। । नोका मी वर्णन है। (५२-७९) 
नाना भांति की मिपन्धि, जला है भरतषभ ! पिके बीच पितामह 
आ सेवको यथा योग पत, सथ | ताने कहा है, जूभा, सृगया, सश- 
(तक अमादकि शक्ति, ततव, निवा- | पान ओर लियं अत्यन्त आसक्ति ये 


हि © 
रण विधि, अग्राप्त अर्थका लाभ, प्राप्त चारों व्यसन काभसे उत्पन्न हेते ३ । 


७०७०, £, , भ १ 
को! चंढती, और वये इंए धनको कटो पेचन, कुद्धस्थभाव, कठोर दण्ड, 
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१२ शान्तिपवे । 


वाक्पारुष्य तथोग्रत्व दण्डपारुष्यम्ेघ च्‌ | 


आत्मनों निग्रहस्स्यागो खधदृषणमेव च 


॥ ६१ ॥ 


यन्त्राणि दिधिधात्येव क्रियास्तेषां च वभित्ताः | 
© (> | $ 
अवदः प्रताघातः कतनाना च सञ्जतम्‌ ॥६२॥ 
भ, £ ७५, 
चैखहुमावमदं रोध। कर्मानुशासनम्र । 


अपस्करोष्ध वसन तथोपाधाश्व वणित्ता; 


॥ ६१ ॥ 


पणवानकशखानां सेरीणां च युधिष्ठिर | 


उपाजन च द्रभ्याणां परिधदशच तानि षष्‌ 


॥ ९६४ | 


कृन्धस्य च प्रापनं सतां चेवाभिपूजनस्‌ | 


क = 8. 


दिद्वद्धिरिकीमाषश्च दानहोमसचिधिन्ञता 


॥ प५ ॥ 


मंगलालंभन चेव शरीरध्य प्रतिक्रिया | 


आहारयोंजन चच निद्यत्राश्तिक्यमेष च 


॥ ६६ ॥ 


एकेन च यथोत्थेयं सत्यत्वं सधुरा भिरः ) 
उत्खवानां समाजानां किया; केतननलास्तथा ॥ ६७ ॥ 
प्रयक्षाश्र परोक्षाश्ष स्वाधिकरणेष्चथ | 


वत्तेमरतशादूल नित्यं चेवान्ववेक्षणम्‌ 


निग्रह, क्रोधके बशमें होकर आत्महत्या 
करनी और अर्थ दूपण ये छ!ही व्यसन 
करोधपे प्रकट होते हैं। उप शाद्धम यन्त्र 
बमानेके निभित्त नाना भांतिक्रे कोशल 
और उसकी क्रियाका वणेन है । श 
ओको पीडित करना युद्ध-मामो 
ठीक करना, कारि युक्त रताथाका 
नाश, कृपिकर्मकी रक्षा, आवश्यक्ीय 
वस्तुओका संग्रह, वम ओर यमेति 
म्मोणकी युक्तियोक मी उच शाक्षपं 
पणेन हुआ द | है युधिष्ठिर ! रकम 
ढोल, मदद, शह, भेरी आदि बाजक 
लक्षण ओर मणि, पशु, भूमि, पद्च, 


2229€6€6865688266६€€6868686668888666५939995999 9999983998&8999&955989%&898 


॥ ६८ ॥ 


(क. 


दासी थर सुवणं आदि छः प्रकारकी 
परतुओंका संग्रह, रक्षा, दान, साधु 
अंका पूजत, पण्डितका सत्कार, दानं 
और द्वोमक्रे निय्मोका ज्ञान, सुवे 
आदि मांगलिक पस्तुओंका सत्र, 
शराफ . अहंकृत करना, भोजनः 
नियम ओर्‌ आस्तिकता आदि सष्पूरणं 
विपय हे गये द । (६०-६६) 

हे भरतम ! विषये उत्थापित 
करना, वचनकी सत्यता, सभा ओर उ- 
त्पवोंके बीच वचनकी मधुरता, घव जा रोह- 
णादिक भृहकाये, साधारण पुरुष जिन 
स्थानोंमें बेठते हैं; उन स्थानोंम पत्यक्ष 
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अदण्ड्यत्व प्राणां युक्त्या दण्डनं पात्तनम्‌ । 
अनुजीवी स्वजातिभ्यो युणभ्पय सखुद्धव, ॥ ६९ ॥ 
रक्षणं दैव पौशणां राष्स्य च वचेवघनम्‌ । 

अडलस्था च यां चिन्ता राजन्‌ द्वादशराऊका ॥७० ॥ 
द्राक्षप्ततिदिघा चव हारारस्व प्रातिक्रया | 
देशजातिकुलानां च घमा। समनुवाणता। ॥ ७६ ॥ 
घरममंश्राथंश्र कामश्र माक्षक्ात्रानुवाणता। | 
उपायाश्राथलिप्सा च विचेधा सूारंदाक्षण (0 ७९२॥ 
सूलकमक्रिया चात्न मायायांगश्व वाॉणतः । 

दषणं स्रोतसा च्च वाण्त चास्थरामसाम््‌ ॥ ७३ ॥ 
ययरपापेलाकरतु ने चलेदायवत्सन; | 

तत्सव राजजञ्ादूल नातिशास्रशंभवाणतम््‌ ॥ ७४॥ 
उतत्कृत्वा शुन शार््र ततः स भगदान्प्रसुः। 
देवातुवाच खट्ट! सवोज्खछक्रपुरोगमान्‌ ॥ ७५॥ 


उपकाराय लोकस्य त्रिवर्गस्थापनाथ च्‌ । ; 
8 
| 





और प्रोक्षमं जिन क्षार्योके अनुष्ठान | बहुतसी दक्षिणा देनेवाले | उसमें धर्म, 
होते हैं उसका अनुसन्धान, ब्राक्मणोंको अथ, काम, मोक्ष, अनेक भांतिके उपाय 
अद्ण्डित करना, पुक्तिपूतरैक दण्ड रिध, भर अथेलिष्ाक्ष विवय सम्पूर्ण रूपसे 
अनुजीवी ओर स्वजातिके पृरुषोंके गुण वणित हुए हैं। कोप बढानेकी पिधि 
अनुधार उनकी मर्यादा स्थापित करमी, | ठृपि आदि काथ, मायायोग ओर षषे 
पुरवासियोंकी रक्षा, ओर राज्य बढा- हुए सोठफे जले समस्त दोप कहे 
नेकी विधि पूरी रीतिसे उस शास गये हैँ | (६७--७३) 

वर्णित है। है राजेन्द्र ! श्ु, मित्र 
ओर उदारसीन प्रत्येकर्म॑ चार चार 
भेदोंपे द्वादश राजमण्डल विष्य 
युक्ति, वेदशाह्रोर्मे कही हुई पविश्नता, 
वहत्तर प्रकारके शरीर संस्कार ओर 
देश, जाति था इर मेदे पृथक 


है राजशादल ! जिन जिन उपायों 
फो अवलम्धन करनेसे मनुष्य लोग 
आये पुरूषो अवरम्वित मार्गते दिच- 
छित नदीं होते; वे सव विषय पितामहं 
के पनाये हुए नीतिशास्रमें वर्णित हैं। 
भगवान लोकनाथ पितामह इस मंगल 
पृथक्‌ धमं भी उसमें कहे गये हैं। है... जनक शास्त्र बनाके नन्तर प्रसन्न चित्तसे 
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पाइगुण्यग्रणसारेपा स्थास्यलग्रे भहात्मसु । 
परमाधकाममोक्षात्व सकला छात्र शाब्दिता। ॥ ७९॥ 
ततस्तां सगवान्रीति पूवं जग्राह शकरः। 

बहुरूपो विशालाक्ष! शिवः स्थाणुरुमापतिः ॥ ८० ॥ 
प्रजानामायुषो हासं विज्ञाय भगवाम्‌ रिवः 
संचिक्षेप ततः राच्च मराद ब्रह्मणा कृतम्‌ ॥ ८१॥ 
वैशालाक्षमिति प्रोक्तं तदिन्द्रः प्रयपयत । 
दचाध्यायसरस्ाणि सुव्रह्यण्यो महातपाः ॥ ८२॥ 
भगवानपि तन्छाश्च सचिक्षेप पुरदरः । 


सखे; पचाभिसाते यदुक्तं वाहुदंतकम्‌ 


इनद्रादिक देवताञंि बहे, कि मेने 
सम्पूणं रोकंकि उपकार ओर त्रिवमे 
संस्थापनके बासते दृध ननी समान 
तम्ष वाक्योंके साररूपी यह युक्ति 
प्रकाशकी है । छोकरक्षा करनेवाली इस 
युक्तिफी ण्डक सहित प्रयोग करनेते 
यह सम्पूणे प्राणियेकि निग्रहम सपथे 
होकर (थ्वीपर प्रचारित होगी । यह 
जगत्‌ दण्डते बना है, अथवा जगत 
है दण्ड प्रकट हुआ है; हती यृ 
नीति तीनों छोकके बीच दण्डनीति 
कहके विख्यात होगी । समस्त पाडगु- 


प्यमुणोंका सारभूत यह शास्त्र सदा. 


महात्माओंके आगे स्थित रहेगा। क्‍यों 


॥ ८६ ॥ 


क्षि धमे, अथ, काम ओर मोक्ष ये एष 
इसके धीच वर्णित हुए हैं। तिसके 
अनन्तर त्रहु रूप, विशालाध, स्थाणु 
भगवान उमापति शङ्गे प्ले 
हैं। उस नीतिशास्रको ग्रहण क्षि 
या । (७४-८०) 

भगवान शिवने सब प्रजाके आयु- 
का समय घटा हुआ जानके पितामह 
त एप सहाथ शात्नको संक्षिप्त किया। 
महातपखी ब्राह्मणोके हितमें दक्ष इन्द्रने 
दस हजार अध्याय वाले उस वेशाढाक्ष 
नाम नीतिशास्रको ग्रहण कर संक्षेप करके 
पांच हजार अध्याय किया ओर वह 
शास्त्र बाहुदन्तक नाभसे पिरुयात हुआ, 


अध्याय ५९ |] १२९ शान्तिपव । २९३ 

| 6० 
नवनीतं सरस्वत्या बुद्धिरेषा प्रभाविता ॥ ७६ ॥ | 

दण्डेन सहिता द्येषा रोकरक्षणकारिका ¦ 0 

निग्रहानुग्रहरता लोकाननुचरिष्याति ॥ ७७ ॥ १ 

दण्डेन नीयते चद दण्डं नयति घा पुनः | ४ 

दण्डनीतिरिति ख्याता चीन्लोकानभिवतेतं ॥ ७८ ॥ 
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३५४ ह प्रहाभारत । | १ राजधमपर्ष 


स 
अध्यायानां सहसेस्त॒ त्रिभिरेव बृहस्पतिः । 
संचिक्षेपेश्वरो बुद्धा बारैस्पत्यं तद्कग्यते ॥ ८४॥ 
अध्यायानां सहक्ेण काव्य। संक्षेपसत्रवीत्‌ | 
तन्छाञ्चमभितप्रज्ञो योगाचायों धायसा; ॥ ८५ ॥ 
एवं लोकालुरोधेन शास्मेतन्धहृषिलिः | 
संक्षिठमायुषिं्ञाय मलानां हारमेव च ॥ ८६॥ 
अथ देवाः समाम्य विष्णुमूचुः पजापत्तिम्‌ | 
एको थोऽहंति तर्त्येस्यः ओओेष्ठयं वै तं सखभादिङ \८७॥ 
ततः; खचिस्य सगवान्देयो जारायणः प्रञुः । 
तेजं वे विरजं सोऽखजन्मानसं सतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
विरजास्तु बहाभाभः थसुत्वं सुषि नैच्छत | 
न्याक्चायेवाभवद्‌ बुद्धिः प्रणीता तस्य पाण्डव ॥ ८२॥ 
कीतिंमास्तस्य पुत्रो भूत्खोऽपि पंचातिगोऽभवत्‌ । 
कदेमस्तख त॒ सुतः सोऽप्यतप्यन्मदत्तपः ॥ ९० ॥ 
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प्रजा रक्चयिता साधुदेण्डनीतिविशारदः ॥ ९१ ॥ 


६ तात! बह इस समय वाहस्पत्य शाख़॒ | प्रच भगवान नारायणते जघ भौर 
करके कारा जुरा है । असन्त बुद्धि. विरजा साम दो मानस पुत्र उल्न्न 
मच्‌ योगाचाय महायशस््री शुक्र | किये। (८१-८८) 

उसे संक्षेप करके एक हजार अध्याय हे पाण्डु- पृत्र | उनमें महाभाग 
किया । इसी भांति सम्पूण प्राणियोंके | विरजाने भूमण्डल पर प्रभ्ुता करनेको 
आयुष्काल को अस्पताके अनुसार | इच्छा नहीं की; क्यों कि उनकी बुद्धि 
सन्‍्त्य[सृत्तितिं अनुरक्त हुई । उनके 
फीत्तिमान नाम जो पुत्र उत्पन्न हुआ 
धा; षह भी पश्चलकों प्राप्त हुआ | 
कौत्िमानके पुत्रे कृदेमने भी अत्यन्त 
तपस्या क । प्रजापति कर्मके दण्डनीति 
जाननेवाला अनेग नाम्‌ पृत्र हुआ था। 
पही अजाकी रक्षा करने लगा, तिके 
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| 
स्पयाने अपनी अपनी बुद्धिर प्रभाध- 
से उस श्रान्तो सक्षेप किया । अनन्तर 
देवताओंने प्रजापति विष्णुके निकट 
उपशित हके इह, “जो सम्पू 
मृसयुसोकष षी प्राणियेकि उप्र प्रयता 
कर सके, आप वैसे किसी ए पुरुपक्षे | . 
आज्ञा करिये।” अनन्तर देषो | 
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१९ शान्तिपवे । 


नभपुन्नाशतबलो नातमप्तानाभगस्य व॑ | 


प्रतिपेदे महाराञ्यमयेद्रिथयरोऽभवत्‌ 


॥*९२ ॥ 


एत्योस्तु दुहिता राजन्ध्ुनीथा माभ सान्ती | 
प्रख्याता निषु लोकेषु याऽसौ वेनमजीजनत्‌ ॥ ९६ ॥ 
9 कम ¢ ® ॐ 

त प्रजाखु बिधमाणं रागहेषवरालगम्‌ | 


मन्धमूतेः इशेजष्षयो ब्रह्मवादिनः 


॥ ९४ ॥ 


मन्धुदक्षिण चोरगपयस्तस्य मन्घ्रतः। 
तत्तोऽस्यं विषतो जन्ते रहस्वांगः पुरषोऽसुवि ॥ ९५॥ 
दर्धस्थुणा प्रतीकाशो रक्ताक्षः दरष्णसूषघजः | 


निपीदत्येवमषुस्तस्षथो ब्रह्मवादिन, 


॥ ९६ ॥ 


तस्मान्निपादा! संभूता। करा! शोलवनाश्रया। । 
ये चास्ये विन्ध्यनिलया सलेच्छा। शतसहखरा।॥९७॥ 
भूयोऽख दक्षिणं पार्णिं ममन्धु्ते महषयः | 


ततः पुरष उत्पन्नो रूपेणेन्द्र इवापरः 


॥ ९८ \ 


कवची वद्निदलिशः सश्र, सशराकनः। 


| कक + 


वेदढवेदांगविचेव धतुर्वेदे च पारः 


जाना, याण गणाना येनानेन नाना विननो जिया, प वि का 





अनन्तर अनंग पत्र नातिमान अतिवर् 
राज्य एके इन्द्रिय परायण हुए। तीनों 
लोकमे विख्यात सुनीथा नाश्नी सृत्युको 
जो मानी कन्या थी, उप्तीसे बेन का 
जन्म हुआ | (८९--९३/ 
अतिवल-पुत्र पेन राग) देषके 


पशमे होकर पजाके ऊपर अधमे अवचः - 


रण करने लगे; तब ब्ह्मवादी ऋषियोंने 
भनन्‍्त्र-पूरित कुशोंसे उन्हें मार डाला । 
तिके अनन्तर उन क्रपियोनि मस्र 
पटे वेनकी दहिनी जद्ठाकों मथा, 
उससे पृथ्वीपर कुरूप-वेष, जलते हुए 
स्थृूण समान लाल नेत्र, पिखरे केश 


॥ ९९ ॥ 


आर छोट अद्ध बाला एक पुरुष उत्पन्न 
हुआ। उन ब्रक्षवादो ऋषियोंन ऽपे 
"निषीद" अथात्‌ पतित हो, ऐसा ही 
हा, इससे उस्त पुरुपसे जो ऋर मनुष्य 
उत्पन्न भये, उन सबने निषाद 
नामसे विख्यात होके पहाड़ तथा 


` वनौका आसर ग्रहण किया । दे राजन! 


इस समय जो सथ विन्ध्याचठ परषेतपर 
वात करते हैं, और दूसरे जो अनगिनत 
म्हेच्छ हैं; ये पव उन्हीं निषादपि 
उत्पन्न हुए हैं । अनन्तर महर्पियोमि 
फिर वेनका दहिना हाथ सथा, उससे 
कवचधारी, वद्धानिश्चित्त धनुष बाणसे 
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भहाभारत | 


[ १ राजधमंपर्व॑ 


० 3 लाल ज>+पपपन न कर पक न न जन पकने ८० +++ नमन न नमन नमन नमन नमन मर उन“ मम म० ०० भोम 
€€€666666665€€668€66€56666€ॐॐ>ॐॐॐ >395955923333592323399399939939 99399333 


ते दडनीति। सकला सनता राजन्नरा्ततमन्‌ | 
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ततस्तु प्रांजचिर्वन्यो मदषस्ताचुवाच हं 


॥ १०० | 


ससुक्ष्मा मे ससुत्पन्ना बुद्धिधमाथदाशना | 

अनथा कि मथा काथं तन्मे तत्वेन हसत ॥ १०१॥ 
यन्मां भवन्तो वक्ष्यति कयथमधेसमन्वतम्‌ | 

तदहं वं करिष्यामि नान काया विचारणा ॥ १०२॥ 
तसूचुस्तत्र देवारते ते चच परम्षयः । 


नपता चच धमा व व तसशहझू ससाचर 


॥ १०६॥ 


प्रियाप्रिये परित्यज्य समः स्वेषु जन्तुषु । 
कामं कोधं च लोभ च मानं चोत्छल्य दूरतः ॥१०४॥ 
यश्च धमोतप्विचरे्टोके कथन मानवः | 


निग्राल्यस्ते स्वबाहुभ्यां राश्वद्धममवेक्षता 


॥ १०५ [| 


प्रतिज्ञां चाधिरोहस्व मनसा कमणा भिरा । 
पालयिष्यास्यहं भौम ब्रह्म इत्येव चासक्रत्‌ ॥१०६॥ 
यथ्चाच्र घों नित्योक्तो दंडनीतिन्यपाश्रय) । 


युक्त, वेद वेदांग आर धसुरेद जानने 
पाला द्वितीय इन्द्रफ समान एक दूसरा 
परुष उत्पन्न दुआ । (९४- ९९) 
महाराज । दण्डनीतिने मानो भत्ति 
भयो हके उसका आसरा ग्रहण किया । 
तिके अनन्तर वेनपृत्र हाथ जोडके 
महियोंसे बोले, मुझ्ते जो अत्यन्त सक्षम 
बुद्धि उत्पन्न हुईं है, उससे में किन 
कायाका अनुष्ठान करूंगा, वह आप 
लोग मुझसे सत्य ही कहिये। आप 
लोग मुन्नसे जो अथेयुक्त कार्य करनेको 
कहेंगे, भे श्रीघ्र ही उसे पूण करूंगा, 
उसमं इछ सन्देह नदी हं । अनन्तर 
देवताओं ओर परमर्षियोंने उससे कहा, 


6०299 9399 65666895 88998335 


“तुम नियमपूर्वक निर्भय-चित्तसे धमे- 
युक्त काया आचरण करो । तुम 
काम्‌, क्रोध, लोभ ओर अभिमान 
स्यागके आर प्रिय अप्रिया विचारन 
करके सब जन्‍्तुओंम समभाव प्रकाशित 
फरना । पृथ्वीपर जो कोई मनुष्य धर्म 
मासे विचरित शोगा, तुम धमकी ओर 


. दृष्टि रखके अपने बाहुब॒लसे उसे दण्ड 
देना । (१००-१०५) 


है शघुतापन ! तुम मन, और 


पचनसे एप्ी प्रतिज्ञा करो, कि अखिल 


भोम पदाथकोी अ््मखरूप जानके पालन 
करूगा; स्पेच्छाचारी होकर, दण्डनी- 


किक कनकेन पक्का किक क फक एक कक @ कथिक किनि किति किक किम अक कक ककि वनन कनकः किक कक ककि कक कसक किक फरपक 


तिके नियम अनुसार जो सब धर्म कहे { 
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१९ शान्तिप्व । 


तमराडु। कारिष्पामि स्वचशों न कदाचन ॥१०७॥ 





गये हैं, नि्भयचित्तसे उन्हींका आचरण 
करूंगा; हिजातिगण मुझसे अद॒ण्ड ओर 
में सब प्राणियोंकों सड्ठठसे रक्षा करूगा। 
तिसके अनन्तर वेनपुत्र उन ऋषियों 
तथा देवताओंसे बोले, पुरुषभेष्ठ महा- 
भाग ब्राह्मण रोग मेरे नमख होतें। 
उन बक्षवादी ऋषियोंने “ ऐसा हो 
होगा ” कहके अंगीकार पिया) तष 
ब्रह्ममय निधिस्वरूप भगवान शुक्र 
उनके पुरोद्तित हुए। सारखत्य ओर 
वालिखित्य गण उनके मन्‍्त्री ओर 
महर्षि गगे भगवान ज्योतििंद हुए । 


[१ 
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अदण्ड्या मे दहिजाभेति प्रतिजानीहि है विभो। 
लोक च संकरात्कृत्रन चातास्मीति परंतप ॥१०८॥ 
वेन्यस्दतस्ताुवाच देवाद्धषिपुरोगमान्‌ । 

ब्राह्मणा मे महाभागा नमस्याः परुषषमाः ॥ १०९॥ 
एवमस्त्विति वैन्यस्तु तैरुक्तो ब्रह्मवादिभिः । 


के कि की 


एुरोधाश्चामवत्तस्य शुक्रो ब्रह्ममयो निधिः ॥ ११०॥ 
मन्तिणां वाटखिस्थाश्च सारस्वत्यो गणस्तथा । 
महविभगधान्गगेस्तस्य सांवत्सरोऽभवत्‌ ॥ १११॥ 
आत्मनाऽष्टम इत्येष श्ुतिरेषा परा रषु । 

उत्पन्नौ वदिनौ चास्य तत्पूर्वो सूतमागधौ ॥ ११२॥ 
तयोः प्रीतो ददौ राज्ञा पधुर्ैन्यः प्रतापवान्‌ । 
अनूपदेशं सूताय मंगध मगधाय च 
समता वसुधायाश्र स सम्यशुदपादयत्‌ | 
वैषम्यं हि पर भुमेरा 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु विषमा जायते भरी । 

उल्लहार ततो बेन्थः शिखाजालान्समन्ततः ॥ ११५॥ 


॥ ११३॥ 


04 ®+ ¢ 


सीदिति च नः श्वुतम्‌॥ ११४ ॥ 





हसी माति शरीर मेद विष्णु अष्टम 
पयांय वेनपुत्र प्रथुन पृथ्चौपर राज्य 
स्थापित किया ऐसे ही जनश्रुति है। 
इसके पहिले ही धुत ओर भांग 
नामक उनके दो बन्दी उत्पन्न हुए 
थे | (१०६-११२) 

प्रतापी वेनपुत्र प्ृथुने उन दोनोके 
ऊपर प्रसन्न होकर छतको अनुपदंश 
और मागधकों मगध देश प्रदान किया। 
महाराज ! हमने सुना है, पहिले भूमि 
अत्यन्त ही वैषम्यदोप था) कयां कि 
प्रति मन्वन्तरोंभ एथ्वी सर्वत्र ही विषम 
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महाभारत । 


धनुष्कोव्या महाराज तेन बला विवर्धिता: | 

स विष्णुना च देवेन शक्रेण विचुध। सह ॥ ११६ ॥ 
ऋषिभिश्व प्रजापालेबाह्मणश्चामिषाचेत। । 

ते साक्षात्ताथिवी भंज रत्ान्यादाय पाण्डव ॥१९१७॥ 
सागरः सरितां भता हिमचांश्वाचलोत्तम। । 


राक्र धनघक्स्य प्रादात्तरम युधछर ॥ १६८ ॥ 
रकथं चापि धराभररूः खय कनक्पवेतः | 
यक्चराक्चस् सता च लगवात्तरवाहनः ।॥ ११९ ॥ 


धँ चै च कामे च समध प्रददौ घनम्‌ । 
हथा रधाश्च नागाश्च कोरकाः पुरुषास्तथा 
प्ादुकूदुरवैस्यस्य चिन्तनादेव पाण्डव । 
नजरान च दुभिक्षं नाधयो व्याधयस्तथा ॥ १२१॥ 
सरीरुपेसभ्यः स्तेनेभ्यो न चान्योन्यात्कदए्चन | 


॥ १९०॥ 


#+ 
द 


ह थौ, उस ६ कारण देन पुत्रे 
धनुपसे पत्थरोंकी शिक्षा उठाफे बद्धित 


किया । है पाण्डुपृत्र ! इसी भांति पृथु 
इन्द्र आदिक दृवताओं, विष्णु प्रजा 
पलक आर ब्राह्मणासे अभिषिक्त हुए: 
रत्नपूरित पसुन्धरा मानों यूत्तिमयी 
हांकर उनका अणा यंत्र हुईं। १११०१ १७ 

है युधिष्ठिर | सरितापति समुद्र, 
पततम उत्तमं हिमवान वोर देवराज 
इन्द्र उन्दं अविनाशो धन प्रदान किया 
कृतकपधेते सुमने स्वय आ्ने सुवर्ण 
्रदाच किया यक्ष ओर शकष 
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करते हुए पृथ्वीको समस सम्पादन ` 


[यणणण्ादणोः पुजणण = धप ५-9-99 नभि, 





भयश्ुह्पयते तन्न तस्य राकज्लोऽभिरक्षणाद्‌ ॥ १९२॥ 

आपस्तस्तंभिरे वास्य सयुद्रघधिथास्यत्तः । 
© 

पवेत ददुमागं ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ 


॥ १२१३ ॥ 


खामी नवाहन मगवान कुरे धमे 
अथ काम इन भ्रिवमे साधने सपथे 
धन्‌ प्रदान कतिया । ह पाण्डुनन्दव! 
उस पृथुके चिन्तन करते ही अननिगत 
रथ, द्ाथी ओर पुरुष उत्पन्न होने ढगे। 
उनके राज्य शासनके समयमें जरा, 
दुभक्ष, आधि अथवा व्याधि कुछ भी 
नहीं थी। उनके शासनके सम्रयमें सर्प 
अथवा चोरोंसे भी दूसरेको भय नहीं 
पयित दाता था, वह जव सुद्र 
गमन करते थे; उस समय तरज्ध माला 


से युक्त समुद्रका जल सम्मित होजाता; 


दम्पूणं पर्वत दो भागो चरके रन 
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१२ शान्तिपवे | 


तेनेथ एथिवी दुग्धा संस्थानि दश्च संघ च 
यश्चराक्चकनायेश्वापीष्डित यस्य यस्य यत्‌ ॥ १२४॥ 
तेन षोत्तर्छायं कुतो छोको महात्मना । 
रञ्जिताश्च प्रजाः सवास्तेन राजेति शाज्यते ॥ १२५॥ 
ब्राह्मणानां क्षतचाणात्तततः क्षिनिय उच्यते| 

प्रथिता धर्मतश्नेथ एथिवी बहुलि। रखता ॥ ११६ ॥ 
स्थापनं चाकरोद्विष्णुः खयमेद सनातनः 
नातिवर्तिष्यते कथिद्राजस्त्वामिति भारत ॥ १२७१ 
तपसा भगवान्विष्णुराविवेश्च च भभिपम्‌ । 


देववन्नरदेवानां नमते यं जगन्रुपय्‌ 


॥ १२८ | 


दण्डनीया च सततं रक्षितन्यं नरेश्वर | 
नाधर्पयेत्तथा कथिन्वारनिष्पन्दददोनात्‌ ॥ ११९॥ 
शुभ हि कमं राजेन्द्र शुभत्वायोपकल्पते । 


आत्मना कारणैश्चैव समस्येह मरीक्षितः ॥ १६० ॥ 


~~ ~~~ ~ 


मर्म प्रदान करते थे । अधिक व्या 
कहें उनकी कही मी गतिरोध वा भजा 
मङ्ग आदि अशन नदीं उपस्थित 
होते थे। उन्दने शस्यफे भासते इव 
पृथ्वीकों सत्तरह वार दोहन किया था; 
इसमे यक्ष, राक्षस ओर सपने अपन 
समस्त अभिरुषित रस्तुआंको पाया 
था । (११८-१२४) 

इसी भांति उस महात्मा एथुने भला 
कमें धर्म स्थापित करके प्रजापुश्चके 
मनको रक्षन किया, उसी समयसे 
पृथ्वीमें "राजा शब्द प्रचलित हुआ। 
ब्राह्मणोंकी क्षतपें परित्राण करनेसे 
त्रिय कराये; पृरथुने धमपषेक मेदि- 
तीको प्रथित्त फिया था) उक्षी कारण 
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यह धरा पृथिवी नामस परिख्यात हं । 
है भारत ! सनातन विष्णुन स्वयं 
उनकी यह मयादा स्थापित शी, कि 
५६ राजन्‌ ! तदे कोई भी अतिक्रम 
ने कर सकेगा” भगदान पिए्णुने तपके 
प्रमावसे भूषतिके शरीरम प्रवेश किया। 
महाराज | अखिल जगत देव-सद्श 
उप्त नरदेवके समीप नत होता रहता 
है। है नरनाथ | जिसमें चारइत्त 
अवलोकन द्वारा कोई नष्ट करनेगें समर्थ 
ने होतके; उसी भांतिकों दण्ड-नीतिते 
नियमानुसार राज्य रक्षा करनी उचित 
है। (१२५-१२५९) 

है राजेन्द्र | राजा की चित्तवृत्ति 
ओर कर्मोंफे समताचुसार उसके लिये 
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महाभारत । 


को हैतवथद्रश्े तिषटष्टोको दवारते खणात्‌ । 


विष्णोलेलादात्कमर्ल सौवणम भचत्तदा 


॥ १३१ | 


५५ 9 (५ 4९ 0 ९५ है 
श्री: सम्भूता यतो देवी पत्नी घमस्थ घीमत;ः | 
श्रिय। सकाशादथेश् जातो धर्मण पाण्डव ॥ १३२॥ 
जथ घर्मस्तयैवाथेः श्रीश्च राज्ये प्रतिष्ठिचा। 


सक्तस्य क्षयचेव खल क्रादेदय मेदिनीम्‌ 


क कि क 


॥ १३३ \ 


पाथचां जात तात दण्डनात्ावखारद्‌ः। 


महत्वेन च संयुक्तो वैष्णवेन नरो शुचि 


॥ १९३४ ॥ 


वृद्धया भवतिं सयुक्त माहात्म्य चाघगच्छाते | 
स्थापत च तता ददन कथदातवतत | 


तछलक्स्य च च्यत चद्‌ न व्षयत 


॥ १३५ ॥ 


शुभ हि कम राजेन्द्र शुभत्वायोपकल्पते | 
तुर्यस्येकस्य यस्याय रोको वचसि तिषएते ॥ १२६ ॥ 
योऽस्य वे सुखमद्राक्षीत्लौम्य सोषस्य वशासुगः । 





हुए शुभ का्योदिकोंके फल शुभरुपसे 
परिणत होते है! हे युधिष्ठिरं) सव 
प्राणौ जो एक ह पुरुष वशीभूत होते 
हैं; यह देव निरन्‍्ध ही उसका कारण 
है; दूसरा कोई भी कारण नहीं है। हे 
पाण्डुलल्दत । उसी समय विष्णुक्रे 
पस्तकृषे एक सुनहला कमल अकर 
इभा, उसे बुद्धिमान पमी पौ 
अथात्‌ पालयित्री स्री उत्पन्न हुई! 
पम्तः श्रीसे हो सब्र अथ उत्पन्न हुए । 
तभी से राज्यमें श्री, अथ ओर धर्म ये 
तीनों ही ग्रातीष्ठित हुए । मनुष्य पू्े 
जन्मके किये हुए सुकृतके क्षय होनेपर 
खग रुप पृथ्वीप्र आगमन करके 
सतागुणाषलम्ब्ी, बुद्धिमान, दण्डनीति 


जाननंबाले भूषति होकर जन्म ग्रहण 
करते आर तिके अनन्तर देवतास 
अभिषिक्त होकर असीम मधत्म्यको 
प्राप्त होते हैं। महाराज ! अखिल जगह 
जो एक ही पृरुषफे वशीभृत होता है 
ओर उसके शाना अतिक्रप तरं 
करता, उसका यहा कारण हे, परन्तु 
बद जगतूबिधान कत्तीहै, रेषा को न 
स्याल करे । ({२०- १२५) 

है राजेन्द्र । सुभ कर्मके फल शुभ 
रूपे हौ परिणत होते है, देखिये दाथ 
पापि आदि अवथूष्‌ सश्ङे समानी 
होते दै, तोमी सव कोई एक दी की 
आज्ञामं चेषते है । जो उसे मनोहर 
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अध्याय ५९ ] 


१२ शान्तिपवे ! 


सुभगं चाथवन्त च रूपवन्त च पश्यति ॥ १३७॥ 


५, 2५ इंच 


मरत्त्वात्तर्य दण्डस्य नीतिषिस्पष्टलक्षणा | 


नयश्रारश्व विपुलो येन सवामिदं ततम 


॥ १३८ ॥ 


आगमश्र पुराणानां महषीणां च सम्भव! । 


तीथवरश्च वरश्च नक्षत्राणां युधिष्ठिर 


॥ १३९ ॥ 


सकरु चातुराश्रम्यं चातुर तथैव च। 
चातुवण्य तथैवात्र चातुविंयं च कीर्तितम्‌ ॥ १४०॥। 
इतिहासश्च वेदाश्च न्यायः कृर्लश्च वर्णितः 


तपो ज्ञानमहिंसा च सलासये नथः परः 


॥ १४१ ॥ 


धद्धोपसेवा दान च रोचधुस्थानमेव च। 


स्वभूतानुम्पा च सवेमन्नोपवणितम्‌ 


॥ १४२ ॥ 


भुवि चाधोगत्तं यच्च त सवं समर्पितम्‌ 
तस्िन्पैतामहे शास्त्र पाण्डवतन्न संशय) ॥ १४६॥ 
तनो जगति राजेन्द्र सतत शच्द्ित पुधः। 

देवाश्व नरदेवाश्व तुल्था इति विद्ञास्पते ॥ १४४ ॥ 
एतत्ते सबमभाख्यातं महत्त्व प्रतिराजसु । 





हो जाता हे; मङ्धछमय सुपवान ओर 
घनवान ही उसका दशन करते हैं| है 
युविष्ठिर ! उसका महा दण्ड ही पृथ्वी- 
में धर्म संस्थापनका घृल, स्पष्ट लक्षण- 
बाणी नीति भौर सुन्दर रीतिका प्रचार 


दीख पडता है। ह युधिष्ठिरं ! इसी 


भांति पितामहके बनाये हुए शाद्धके 
दैच पुराणोके आगम, महपियकि 
सम्भव, तीथ और नक्षत्रों की उत्पत्ति 
गाहस्थ्य आदि चारों आश्रम्ोंके नियम, 
चातुहोंत्र, चारों वणे ओर चारों विद्या 
प्रभृति सष श वर्णित हैँ। (१३६-१४०) 

इतिहास, पद, न्याय, ता, ज्ञान, 


# 


अहिसा, पत्य, मिथ्या ओर उत्तम नीति 
सब विस्तारके सहित वर्णित हैं | वृद्धों- 
की पैवा, दान, पवित्रता, उत्थान ओर 
सत्र प्राणियोंके ऊपर दया प्रकाश करना, 
ये तब उस शाज्में वर्णित हैं। हे 
पाण्डुपुत्र ! अधिक क्या इह, इष 
पृथ्वीपर जो कारये हैं, वह सब पिता 
महके बनाये हुए उस शाक्षम निःसन्देहं 
रूपसे दर्णित हुए हैं। हे राजेन्द्र ! उप 
ही रमयसे पण्डित लोग ^ देव ओर 
नरदेव समान हैं, “ऐसा ही कहा 
करते हैं। है भरत श्रेष्ठ महाराज ! ये 
है| सब राजाओंके फतते्य विषय घव 
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भांतिस कहे गये, अब किये दूसरा 
कोनसा विषय कहूँ ? (१४१-१४५) 
शान्तिपवेमे उनसट अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवमे सार अध्याय | 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, तिसके 
अन्तर्‌ नियमश्ीरु युधिष्ठिरने मगा 
मन्दन भाष्म पितामहो प्रणाम करके 
फिर पूछा; है इरशरष्ठ पितामहं ! अनु 
रोम अर विराम जात वक्षे साधारण 
धर्म क्‍या है ! ब्राह्मण, ध्षत्रिय वेश्य 
ओर शूद्रोंके चारों वर्णोसे पृथक धर्म 
आर आश्रम क्या हूँ ! कौन धमे राज- 
धमं कहके माना जाता है ! किस माति 
राज्य बहता है ओर कौनसा उपाय 


प 


(^ 





अवलम्बन करनेसे राजा ओर पृरवाप्ति- 
योफी उन्नत अवदया हे सकती है! 
राजा केष कोष, दण्ड, किरा, सहाय, 
मन्त्री, ऋत्विक, प्रोद्ित और शुरुको 
परित्याग करे ? पितामह ! किप भाति 
की आपद उपखित होनेपर फेस मनुध्य- 
का विश्वास करना उचित है | ओर 
किस विपयश्त थात्माकी सब्र भांतिसे 
रक्षा करनी उचित हैं? आप यह सब 
मेरे समाप वणन कीजिये । (१-५) 
भीष्म बाले, में उस महत धम, पूणं 
प्रह्म कृष्ण भगवानको, प्रणाम करके 
नित्य धर्मकी व्याज्या करूंगा। हें 
युधेष्ठिर | क्रोध न करना, सत्यवचन, 
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कात्य्न्थन भमरतश्रेष्ठ किसन्धदिह बतेते ॥ १४५॥ [२२४८] 
इति भ्रीमहाभाय्ते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपवणि सृत्राध्याये एकोनपष्टितमो5ध्यायः५९ 


वरशस्पयन उवाच दतः पुनः ख गाजयमाभवाद्य पतासहम | 
प्राञ्जलिर्नयतां चुल्व पयण्च्छदाधण्ररः ॥ १॥ 
के ध्या सवेवणानां चातुषेण्यस्य कं पथक्‌ | 
चातुचण्याश्रसाणां च राजघमाश्च के मताः ॥२॥ 
केन वं वधते राष्ट राजा केन वचिचधत । 
केन पाराशथच भयाश्च वधेन्ते भरतषमभ ॥ ३॥ 
कोचा दण्ड च दुग च सहायान्मान्त्रणस्तथा 
त्विक्पुरयहिताचायन्कोरश्चान्वजयन्चपः ॥४॥ 
केषु विश्वसितव्य स्पाद्राज्ञा कस्याश्वदापांद | 
कुता वाऽऽत्मा इट रश््यस्तन्म त्राह पत्ताभह ॥५॥ 
भरीष्प उवाच- नमा घमांय महते नमः कृष्णाय वेघसे | 
ब्राह्मणेभ्य नमस्कु धमान्वक्ष्यामे शाश्वतान॥ ९ ॥ 
अक्रोधः ्षखयवचनं संबिभागः क्षमा तथा । 
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% 


१२ शान्तिपर्‌। 


॥ ७ 


आजवं भृखभरणं न तै ते सार्ववर्णिकाः । 

ब्राह्यणस्य तु यो धमेस्तं ते वक्ष्यामि केवलम्‌ ॥ ८॥ 
दममेव महाराज धर्ममाहुः पुरातनम्‌ | 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव त्र कमं समाप्यते ` ॥२॥ 
तं वेद्द्विजदुषागच्छद्रतमानं स्वकर्मणि । 

अङ्कबाण विकमाणि शान्तं प्रज्ञानतर्पितम्‌ ॥ १०) 
कुवातापत्यसन्तानमथो दयायजेत च ! 

सोषिभस्प च भोक्तव्यं घनं सद्धिरितीयथते ॥ ११॥ 
परिनिष्ठितकायस्तु स्वाध्यायेनैव ब्राह्मण: । 
कुयादन्यन्र वा कुपान्मत्रा ब्राह्मण उच्चते ॥ ११२।॥ 
क्षत्रियास्यापि यो पमस्त ते वक्ष्यामि भारत । 


दवाद्राजन्न चाचत यजेत न च याजयेत्‌ 


॥ १२॥ 


नाध्यापपेद घीयीत प्रजाश्च परिषार्येत्‌ । 


संविभाग, श्वमा, निन ज्ञीमे सन्ताप, 
पत्रित्रता किर्सासे परे ने करना, विनी- 
तता और सेवकोंका पालन ये नव 
अनुलोम और विलोभ जाति वर्णोके 
साधारण धर्म हैं। और इसके अतिरिक्त 
जो पनातनधम केवल ब्राक्षणोंकि ही आ- 
चरित हैं,उसे कहता हूं सुनो,मद्दाराज ! 
दम्‌ अथात्‌ बाह द्रया निग्र 
तपके क्ेशोम सहनशीलता ओर जिससे 
दूसरे सब सांसारिक कार्योकी माधि 
होती दै, वैसे वेदको अध्ययन करना 


१ 


हि त्राह्मणोका सनातन धमे दे | इसी 


भांति शान्त प्रकृतिवाले बुद्धिमान 
ब्राह्मण दुष्कमामिं रह न हके निज 
कप्ामें तत्पर रहने पर यदि अथ ख़ब॑- 


ही उप्तके समीप उपथितहेषे, तो 
सम्तान उतपन्न हानेको अभिलाषपि 
दार परिग्रह करके वह सदा ध्यान ओर 
यज्ञ आदि सत्कमे रे) ओर भी 
पृण्डितोंने कहा है, कि उस अथक 
खजनोंके सहित समभावसे भोग करे | 
वेदाध्यनके पढ़ ही प्राह्मणोंके सब कार्य 
समाप्त होते हैं, हसफे अनन्तर ओर 
कोई कम करें, वा न करे, वह सब 
प्राणियोंका प्रियमित्र ब्राक्षण कहके 
विख्यात होता है। (६-१२) 

है भारत ! क्षत्रियोंके जो प्रथरू धरम 
हैं, वह भी तुमसे ह्वा हु, इनो । 
महाराज | क्षृत्रिय दाने करे परन्तु 
किसीसे मांगे नहीं; यज्ञ आंदे करे, 
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प्रजनः स्वेषु दारे शौचमद्रोह एव च 
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| १ शाजधमंपर्ष 


भा न नियानम्‌ म मा 
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परन्तु याजकृता ने करे; अध्ययन करे, 
पर किसोकी पहावे नहीं। प्रजापञ्चको 
प्र भाँतित पालन करे, सदा डाकुओंके 
वधम नियुक्त रहे ओर रणभूमिये पराक्रम 
प्रकाशित कर। जो राजा अश्यमेध आदि 
यञ्च कफे पृथ्वी सण्रप्र मह्‌ 
कि स्थापित करते आर जो युद्धप्षेत्रमे 
विजय शरा कति हैं; वेही त्रिलोकपासी 
जप श्राणा अपने वेश्म कर सकते 
ट। ्तेथाका अक्षव शरीरे युद्धसे पला- 
यमान हीने पर दीदी पण्डित लोग 
उनके वेमे कमेक प्रशा नी फरते; 
इससे धमक अभिलाष करने धाला 
राजा विशेष यत्नके सहित बुद्ध करे । 
कनवन्धु अथात्‌ अधम क्षत्रियोंक्रों मुख्य 


ै 
0) 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 


खः ह 


निलयोचयुक्तो दस्युवधे रणे कुयात्पराक्रमभ्‌ 
ये तु केतुभिरीजानाः श्रुतकन्तश् भूमिपाः) 
य एवाहवजतारस्त एषां छोकाजत्तमा। 
अविक्षतेन देहेन समराय निवतते । 
क्षात्नया नास्य तत्कमं प्रलसान्त पुरचिद्‌ः ॥ १६॥ 
एव दि क्षत्वन्धूनां मागमाहुः प्रधानतः । 
नास्य कुखतम किशिदन्यदस्युनिवदेणाप्‌ 
दानपषध्ययनं यनो राज्ञां क्षमो विधीयते| 
तस्माद्राज्ञा विशेषेणे योद्धव्यं घ्मभीप्ता ॥ १८॥ 
स्वेषु धर्मष्ववधाप्च प्रजाः सचा महीपतिः 
धमण सवकरृलयानि द्रासनि्टानिं कारयेत्‌ 
परिन्टततकायस्तु नृपत्तिः परिपालनात्‌ । 
ऊचादन्यन्न वा इयादन्द्रा राजन्य उच्यते ॥२०॥ 
वयस्छापे दि यां धमस्तं ते वक्ष्यामि शाश्वतम्‌ । 
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॥ १४॥ 


॥ १९५ ॥ 
॥ १७॥ 


॥ १९॥ 


| 
। 
ल्‍ 
; 
; 
;$ 
; 
करके यी मागे अवलम्नन करना । 
उचित है; परन्तु डाकुओंकों दमन कर । 
नेके अतिरिक्त दूसरे कोई भी कर्म उनके ॥ 
कृततव्य काये कटके नही बोध होते | 
दाने, अध्ययन थर यज्ञ ही राजा 
निमित्त मङ्गलकारी दै । (१३.१८) 
राजा प्रजा समूहको उनके निज | 
धमे स्थित करके धर्म पूषफ समभावतसे ; 
सब कायाकोी सिद्ध करे। इसी भांति ; 
प्रजापालन करनेस राजा स्र कायं 
समाप्त होते ६ । इफ अनन्तर दे श 
कार्य करें, वा न करें; सब आ्रागियोके { 
मुख्य राजा कहके प्रसिद्ध होते हैं। १ 
शाधाह8र। वरदयोका भ्रीजोी सब | 


नत्यधमं ६, बह तुमसे कवा हसुन। 
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वैश्य दान, अध्ययन,यज्ञ+उत्तभर उपाय 
के सहारे धन स्वय ओर अनुराग 
पक पिताकी भांति पशुभोंका पालन 
कर, दूसरा कुछ भी कार्य ने कर; क्या 
कि इसके अतिरिक्त दूसरे सब का ही 
उसके अकत्तेव्य कहे वर्णित हुए हूं । 
प्रजापतिन सश्टिक अनन्तर ब्राह्मगोका 
बनाया है, राजाओंकों सब जाति वालो 
प्रजा ओर वेइयोंकोीं समस्त पशु प्रदान 
किया है, इससे चश्य उस ही रोते 
अनुसार पशुरक्षार्म नियुक्त रहनेसे महत्‌ 
सुख प्राप्त करता है। इसके अनन्तर वह 
जिय वृत्तिको अवलम्बन करेगा तथा 
जिप्त उपायके सहारे जीविका निवोह 
फरेंगा, वह भी कहता हूँ । (१९-२४) 


१२ शातन्तिपव। ` 


॥ २१॥ 
॥ २९ ॥ 


॥ ९३ ॥ 


॥ ९५ ॥ 


जो वेश्य छः गछ पालन करे, बह 
विज वतन रूपी एक गऊका दूध पीवे | 
सो गऊकी रक्षा करनेवाला निज वाषिक 
वेतनरूप एक गो-मिथुन पावेगा। सींग 
ओर खुरफे अतिरिक्त द्रव्यके बाणि- 
ज्यपते प्राप्त हुआ ओर सब भांतिके शस 
तथा बीजका सातवां भाग उसका अंश 
कहके वर्णित हुआ है; और यही उसका 
एक वर्षका वेतन है। बेश्य पश्चुओंके 
पालनेमं अनिच्छा प्रकाशित न करे, 
ओर इसके इच्छा करनेपर दूसरे क्रिप्ती 
वर्णवालेको ही सब पशुओंकी रक्षा करना 
कत्तेव्य नहीं है! हे भारत ! शृद्रोंके भी 
जो सब एथक धमम हैं, उसे कहता हूं, 
सुनो । (२५-२७) 


२६५ 
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दानमध्ययनं यज्ञः शौचेन धनसंचयः 
पित्रवत्पालयेद्रंहयो युक्त सवान्पशनिह । 
विकमं तद्भवदन्यत्कमं यत्स समाचरेत्‌ 
रक्षया स हि तेषा वे महत्सुखमवाश्रयात्‌ । 
प्रजापतिह वेहयाय खषा परिददो पश्चन्‌ 
ज्राह्मणाय च रान्ञे च सवाः परिददे प्रजा, 
तस्य त्ति परवक्ष्यामि यच तस्योपजीवनम्‌ ॥ २४॥ 
षण्णामेकां पिवेद्धेल रात्ता मिथुनं हरेत्‌ । 
लबण्धात सप्तम मागं तथा श्रृङ्गे करा खुरे 
सस्यानां सदबीजानापेषा सांवत्सरी भृति, 
ने च वह्यस्य कामः सान्न रक्षय प्श्चानेते ॥२६॥ 
वेहये चेच्छति नान्पेन रक्ितन्थाः कथंचन । 
शद्रस्यापि हि यो घमस्तं ते वक्ष्यामि भारत ॥ २७॥ 
प्रजापतिरहिं वणानां दाक्त शोद्रभकल्पयत्‌ । 


| 
। 
। 
| 
। 
। 
४ 
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। 
। 
| 
। 
। 
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। 
| 
। 
। 
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२२१ 


महाभारत | 


[ १ राजधमंपते 
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तस्माच्छृद्ृस्प वर्णानां परिचयां विधीयते ॥ २८ ॥ 
तेषां शुभ्रषणाचैव सहत्सुखसवाधुयात्‌ । 
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। 
; 
| 
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द्र एतान्परिचरेत्त्ीन्वणोनुपूवेरः 


॥ २९ ॥ 


संचयांश्च न कुर्वीत जातु शद्ग कथंचन । 
(+ _ 9 ५ © ® 
पापीयान्हि घन लब्ध्चा वश कुयोद्वरायस। ॥ ३० ॥ 
9 क) कु 
राज्ञा वा समनुज्ञातः काम कशत धामकः। 
तश्य वृत्ति प्रवक्ष्याभि यच्च तस्योपजीवनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अवद्यं भरणीयो हि वणानां शुद्र उच्यते । 


छनं वेष्टनमोंरीरसुपानद्यजनानि च 


॥ ३२ ॥ 


यातयामानि देयानि श्राय परिचारिणे । . 
अधार्याणि विशीणोनि वसनानि द्विजातिभिः ॥२२॥ 
शद्रायैव प्रदेयानि तस्य धभघनं हि तत्‌ । 

थ च कचिद्धिजातीनां शद्रः छुशरषुरात्रजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कल्प्यां तेन तु ते प्राहषत्ति धमविदो जनाः ! 


देयः पिंडोऽनपत्वाय भतेव्यौ ब्रद्धदुर्बलौ 


प्रजाप्रतिने शुद्रकों अन्य सब वर्णाका 
दास कहके वर्णन किया है, इससे सर 
व्णवालोंकी सेवा करना ही शूद्रका 
कत्तेव्य है, उनकी सेवा करनेसे ही 
शको महत्‌ उख भष होता ह | शूटर 
पयाय क्रमे ब्राह्मण, भ्रत्रिय और वैश्य 
इन तीनों व्णोकी सेवामें नियुक्त रहे, 
परन्तु कमी भी धन सज्ञय न कफर, 
कयां किं प्ट धनवान होनेसे अपनेपे 
श्रेष्ठ पुरुषोंकी वशीभृत और पाप कर्मों- 
के फरनेमें प्रवृत्त होगा; परन्तु राजाकी 
आज्ञानुपार लोमे वर्मे न होकर 
धमं प्रधान कयि करनेके बस्ते 
थोडा धन सञ्जय कर सकेगा । शूद्र 


| 
| 


॥ २५ ॥ 


जिस पृत्तिफा अवरम्धन करेगा ओर 
जिस उपायके दारे जीविका निषोह 
करेगा; वह भी कहता हूँ । (२८-३१) 

शुद्र, ब्राह्मण आदि तीनों वर्णाका 
अवश्य ही पालनीय दै, उशीर वेष्टन, 
पुराना छक्र, जूता ओर व्यजन आदि 
परिचरण शुद्रकों प्रदान करना योग्य 
है। न पहरने योग्य पुराने वच्र शूद्रको 
देना उचित है, क्‍यों कि वह उसका ही 
धमे-घन दै । धारा मरुष्य कदा 
करते हैं, कि शूद्र सेवा करनेकी इच्छासे 
द्विजातियोंके बीच यदि किसीके पास 
जाय, तो वह उसके उपयुक्त वृत्तिको 
उसे प्रदान करे! प्रतिपालक 
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शद्रेण तु न हातव्यों भतो कस्यांचिदापदी | 
अतिरेफेण भतेव्यों भता द्रव्यपरिक्षये 

न हि खभ्रस्ि शुद्र भतृहाथंधनो हि खः। 
उत्तस्रयाणां वणानां न्ञस्तस्य च भारत ॥ 
स्वाहाकारवषद्कारै शत्रः शुदे न विद्ते 
तसाच; पाकयज्ेेजेतात्रतवान्स्वयम्‌ | 
पूणपान्रमयीमाहू। पाकयज्ञस्य दक्षिणाम्‌ 
शद्रः पैजवनो नाम संदश्वाणां चतं ददो । 
एनद्रा्ेन विषानेन दक्षिणाभिति नः त्तम्‌ ॥ ३९॥ 
धतो हि सर्वद्णानां यज्ञस्तस्यैव भारत । 
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तम पन भये 


द्विजापिके अपय हीन हीमे प्र शूद्र 
इसे पिण्डदान करे और वृद्ध तथा 
रु होनेपर उसका पारन भी इरे । 
अधिक कहाँ तक कई चाहे कंप्ती हो 
रित्‌ व्यो न उपसित होगे, किसी 
अवखा भी स्वार्मोकों परित्याग करना 
शुद्का कर्तव्य नहीं हैं। स्वामी . के 
दीन दशा उपजित हॉनेपर अपने 
परिवारपे भी अधिक उसको पालन 
करना शद्रा कत्तव्य है; क्योकि शुद्ध 
काज छ धन आदि रहता €, दह 
सत्र उप्तके स्वामीका है; उत्तम उस 
फुछ अधिकार नहीं ह । ६ भरतनन्दन। 
ब्राहमण आदि तीनों ब्णेकि लिये धम 
और ज्ञ भादि वर्णित हुए हैं, परन्तु 
शु द्रोंफी खाह्कार बषटकार ओर अन्य 
वैदिक मन्त्रोंम अधिकार नहीं है; इससे 


अग्रे स्वंधु यज्नेषु श्रद्धायज्ञों विधीयते 
देवत हि महच्छुद्धा पवित्न यजतां च थत्‌ । 


१२ शात्तिपये । 


॥ ३६ ॥ 


॥ ३७ ॥ 


॥ ३८ ॥ 


क्ष ® ऋ 


॥ ४० || 


काणणे वषय 


पे लोगं सयं श्रोतत्रतक्े रहित होकर 
प्रहशान्ति ओर पश्वदेवादि छोट यज्ञोंको 
करते हुए शाल्रोक्त पूपात्रसयी दक्षिण 
प्रदान करें | (१२-३८) | 

महारज । मेते भुना है, पिरे 
पेजवन नाम शुद्रने ऐन्द्रागी-विधानप्े 
यज्ञ करके दक्षिणा स्वरूप एक लाख 
गरड दान क्रिया था। हैं भारत 
ब्राह्मण आदि तीनों वर्ण जो कुछ यज्ञ 
आदि करते हैं, उनके सेवक शूद्र भी 
उसके फ़ल भागी होते हैं। महाराज ! 
धष यज्ञोसे श्रद्धा यज्ञ ही श्रेष्ठ है थर 
यजमानों की पवित्र भरद्धा पहत देवता है । 
राह्मण भी निज निन सेवक शुद्र 
महत्‌ देवता हैं, इससे वे रोग शरद्धा 
सहित उनकी आराधना करने अवर 
ही खामाकृत यज्ञादकाक पएरुपया 
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दैवत हि पर विप्राः स्वेन स्वेन परस्परम ॥४१॥ 
अयजचि् संन्रेस्ते तस्तः कामः समादेताः | 
संखा जाद्यणैरेव जिषु वर्णषु रुष्टप' 
देवानाघ्रपि ये देषा यद्‌ ्रयुस्ते पर हितम | 
तसादणः सबेयनज्ञा सदखस्यन्ते च कास्यया । ४२॥ 
ऋण्यज्ञ।सा मांदित्पूज्पो नित्य रपारेववर्द्धिज। | 
अन्ःयज़ुरसाप्ता च प्राजापत्ध उपद्रव। । 


0 
५2 


3353283 


99 


॥ ४२ ॥ 


पञ्ञों म्नीषया तात स्ववर्णबु भारत ॥ ४४॥ 
नास्य यज्ञक्रुतो देवा हन्ते नेतरे जनाः । 
ततः क्षेवेषु वणषु श्रद्धायन्ञो रिघीयते ॥ ४५ ॥ 


स्वं देवत ब्राह्मणः स्वेन नित्यं परान्वणांनयजन्नैवमासीत्‌ । ` 
भवर ।चतानः सदा दद्या ब्राह्मणाखछछष्ु चणदु यज्ञख््टः ॥ ४६ ॥ 


| 2 2 3338593 == =2538 25935925 
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त 


तझाहणा ऋजदा ज्ञानिदणा। सदछुज्यन्त तत्य घिकार एच | 


होंगे। ब्राह्मणोंसे ही इतर तीनों वर्णोकी 
सृष्टि हुई है, इससे थे छोग स्थिर हो 
कामनाक सहित यज्ञादि न करने पर 
भी अवश्य है ब्राह्मणोंके किये हुए 
यज्ञादिककि फलभागी हुआ करते हैं| 
जो दरताओंके भी देवता हैं, थे ब्राह्मण 
लोग जो कुछ फहे, वही मड़लजनक 
है! इसही कारण शूद्र आदि वण श्रौत 
वा समा यज्ञोंको न करें, ब्राह्मणोंकी 
आज्ञाक अनुस्तार हो कार्यो प्रदत्त 
होथें। (१९--४) 

१) यजु आर धाम वेद जानते 
पाले ब्राह्मण श्रद्रोे निकट देवत 
समान पूजनीय होते है, ओर दासरूपसे 
परिगणित शूद्र त्रिवर्णापिरिक्त होकर 
भी प्रजापएति-देदत करके गिना जाता 
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हैं । है तात भारत! सङ्करप करके 
देवताओंक निमिच द्रव्यल्यागरूपी यश्च 
सब वणवालॉोंकों अधिकार है; अधम 
पणे शूद्र भी यदि वष्ता यज्ञ करे, तो 
देवता लांग तथा उत्तम वण॑वाले भी 
उसके यज्ञभागकों ग्रहण करते हैं। 
महाराज | इस ही कारण सब वर्णोके 
वार्ते श्रद्धायज्ञकी विधि वर्णित हुई 
है। (४४--४५) 

त्राक्मण लाग क्षत्रिय आदि तं 
पणकि असाधारण देवता हैं, इससे 
आत्मीय ब्राह्मण उन लोमे पिरक 
उम फललामकी अभिलाषे यहादि 
नटं करत, यहं अत्यन्त हय अपम्भवदहं । 
तु भें अम्ुक कामनासे अप्तुक 


नं 
| 
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पक्सा 


१२ शान्तिपर्व । 


॥ ४७ ॥ 


अत्रं गाधा यज्ञगीता। फीतगरान्ति पुरा विद: 
पेखानसानां राजेन्द्र सुनीनां पप्ठमिच्छताम ॥ ४८॥ 


किः कः क, 


उद्धितेऽदछदिते वाऽपि श्रदधानों जितेन्द्रिय। | 
वाह्म जुद्ात्त घ्रण श्रद्धा वे कारण मदत्‌ ॥ ४९॥ 
यत्स्कन्नमस्य तस्पूवं यदस तदुत्तरम्‌ | 


वषट{नि यज्द्प्पाण नानाकमषफटान च 


॥ ९० ॥| 


तान यः संस्प्रजानान ज्ञानानसखपानाश्वत। | 


द्विजातिः अद्रमोपत्तः स यष्ट पुरुषो5हति 








हैं हसी उद्यस सदा यज्ञादि किया 
करत ह श्या भाति स्य -गृहसं साथा 
हया पनम ससु यङ नीच वणवा 
दाता ६! युधिष्ठिर! यद सष 
देके निथय बोघ होता ६, प्राक्षणोंसि 
ह क्षग्रियादिकं तीना वणक यज्ञकर 
उत्तत्ति हुई है! जब कि माह्मण ही 
धवि पादिक तीना परणक्गि यजस्य द 
और उनके: विकारसे ही क्षत्रिय आदिकी 
कन्याओंस धत्रिय बंध्य ऑर शद्रा 
उत्पत्ति हु है, इससे श्वत्रिय आदि 
तीनों बण साधु और ब्राक्षणीक्ष ज्ञाति 
वर्ण हैँ; क्यों कि एक मात्र ब्रक्षसे हो 
पहिले ब्राह्मण जातिकी उत्पत्ति हुई, 
आर उस त्राह्मणप दी कपप क्षत्रिय, 
वैद्य ओर श्ये तीनो वणं उन्न 
हुए है। जंस एक मात्र अकारत हा 
प्रक्‌, साप, आर यजु ये तीनों वेद 
उत्पन्न हुए है, और थे वेद उससे भिन्न 
तद; चये हो एक ब्क्मत्त ही त्राः 


॥ ५१ ॥ 


णादिक चारों वर्ण उत्पन्न होके भी 
परस्पर सप्तान हैं | (४६-४७) 

है राजन्द्र | एराण जाननेबाले 
पण्डित रोग इस अस्तापक्े उदाहरण 
स्वरूप |ग्रयक्षु बखानस पुर्नियोक्र यज्ष 
समयन बिण्णु-गीत यज्ञ-स्तुति विषयक्ष 
जो कह एक इराक का करते हैं, उसे 
सुनो । सबरे, मध्यान्द और सन्ध्याके 
समय शरद्धावान जितन्द्रिय पुरुष जो 
अग्निप्त होम किया करते हैं, भ्रद्धा ही 
उपम ख्य कारण हं । ब्राह्मणमिं नो 
पोटश प्रकारके अभ्निद्ोत्न कहे गये हैं, 
रमर जो यसन अथव परु-दंवत 
हैं, वह निद्र ओर अन्न अधौत्‌ 
यथा विधिसे होम होता है, वही सबसे 
उत्तम है | जो उन पोडश भाँतिके 
अग्निद्वीत्र, अनेक मांत्िफे यक्ञके स्प 
तथा फ प्रकारके कमं और उनके 
फ़लफो जानते हैं, पेदी ज्ञानी भ्रद्धावान 
द्विजाति ही यज्ञ कर सकते हैं।जों 


€६€८६७४३३३३3३93953926668 39299%999999999999995899 39299939999$39 छेक9: 9 #क्षेछे 9299 
8 


२३२ 
9 
>>> 99 29992959 ००9० 66€6666666€69 999 666665588६ ६६६६५ 


॒रकस्गेका विप्रशवेको निश्चये तेषु सृष्टः 
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५४० भद्दाभारत । 

(टप८स०८८०८००००६९ 65९९6०८ 22399999999999999999999 9992992999 66865 
( स्तने बा यदि वा पापौ यदि वा पापकृत्तमः 
0 गमिच्छति यज्ञ थः साधुमेव ददन्ति तथ्‌ ॥५२॥ | 
अषयस्तं प्र खन्ति साघु चतदसशयम्‌ । 

| सर्वथा सवदा बण्येषटवयातातें चणयः । 

॥ न हि यद्घसभं किंचित्त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ ५९ ॥ 

॥ तस्छप्यष्टवयमियाहृः पुरुषेणानसूयता 

6 शरदापवित्रसाभिखय यथाशक्ति यथेच्छया ॥ ५४ ॥ [२३०१] 

॥ इति श्रीमहाभारते शचतसाहस्न्यां संहिताया वैयासिक्यां श्ांन्तिपर्वणि राजधमानुश्षासि नपवेणि 


| 


| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 


| 


वर्णाश्रमाधर्मंकथने पश्तिमो इध्यायः ॥ ६० ॥ 


हर 


भीष्म उवाच-- आश्रन्नाणां सहावाहो श्षणु सत्यपराक्रस 
चतुणामपि नामानि कमाणि च युधिष्ठर 
वानप्रद्यं सक्ष्यचथं गाहस्थ्यं च महाश्रमम्‌ । 
ब्रह्मचयाश्रम पाहुश्चतुंथ ब्राह्मणेव तम्‌ 
जटाघरणसंस्कार द्विजातित्वसवाप्य च। 
आधानादीनि काणि प्राप्य वेदभ्धीख च 
सदारो वाष्प्पदारों वा आत्मवान्सपत्तेन्द्रिय! । 


यज्ञादिकोंसे यज्ञस्यरूप विष्णुके आरा- 
धनाक्षी इच्छा करता है, वह पुरुष 
यदि चोर पापी वा महापापी हो, तो्भी 
पण्डित रोग उसे साधु दी कहा करते 
हैं। (४८-५५) 

हे युधिष्ठिर ! अष क्षि यही उत्तम 
है जर र्षिं लोग शीकी प्रसवा 
किया करते हैं, त्प षे वणो ही 
सवेदा सब मातस यज्ञ करना कततभ्य 
है, यही निणेय हुआ है। तीनों लोकमें 
यज्ञके समान दूसरा कोई भी कमे नही 
है, इससे सबको ही अश्चय|-रदित और 
श्रद्धाधान होकर शक्ति तथा इच्छानुसार 


क नन--ञ से" 


॥ १॥ 
॥ २॥ 


॥ २॥ 


यज्ञ करता उचित है । (५३-- ५४) 
शान्तपर्वन साठ अध्याय समाप्त | 
शान्तिपचेम एकसठ अध्याय | 
भीष्म बोले, है महावाहों सत्यपरा 
क्रमी युधिष्ठिर | अब चारों आश्रभोंके 
नाम और क्रमोंकी सुनो | शास्रकारोंने 
वानप्रस्थ, भेक्षचये, महत्‌ गाहरथ और 
चोथा ब्राह्मणोंसे परिवृत्त बक्षचय,-यही 
चारं प्रकारके आश्रमोंका वर्णन किया 


हैं | हिजकुदम जन्म लेकर जठाबारण 


संस्कार और अम्न्याधान आदि कायाको 
समाप्त करके वेद्‌ पते हए आत्मवान 
आर जितेन्द्रिय होकर सक्चीक हा, चाहं 


> भ % क नुक ण्डो ऋ 


ह 
| 
| 
; 
। 
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१२ शान्तिपच । 


॥ दे॥ 


तच्नारण्यकक्राश्चाणि समीय स धभमंचित्‌। 
उध्वेरेताः प्रनलित्वा गच्छलयक्षरसास्मताप्‌ ॥५॥ 
एतान्येव निभित्तानि सुनीनामूष्यैरेतसार्‌ | 


फतव्यानीह विप्रेण राजान्नादों विपश्चिता 


॥ ६ ॥ 


चरितत्रह्मचयस्प प्राह्मणस्प विद्यास्पत्ते | 


सश्चचयोस्वधीकारः परशस्त इट मोक्षिणः 


॥ ७ ॥ 


गत्रास्तमितशायी स्थानिराशीरनिकेतन। | 
पधोपलब्धजीयी स्पान्पुनिद्दान्तों जितिन्द्रिय/ ॥ ८ ॥ 
निराशीः स्थात्सवंसणों निर्भोगों निर्विकारचान | 
.. पिप्रा क्षेमाश्रम्त प्रापे गउछल्यक्षरसात्मताय ॥ ९॥ 
अधील वेदान्कृतसपकृत्य। सनन्‍्तानघुत्पाद्य सुखानि घुक्त्वा | 
समाहितः प्रचरेहुखवर यो गाहस्थ्यघम सुनिधरमेज्ञुषम्‌ ॥ १० ॥ 


९ 


स्वीरहित होकर ही गृहस्थाभ्रमर्मे कृत- 
कृत्य होकर फिर वामप्रस्थ आशभ्रममें 
गमन फर | ठी भाति वानप्रस्थ आभर 
पमे प्रवेश करफे वहं पर वनविी 
पानप्रस्थ पस्पक्ग अनुसाशनको यथा. 
रीतिपे अयुष्ठान कर उद्धरता हकर 
प्रश्रज्या करते हुए मोक्षपद्‌ पुरुष पाते 
हूँ | (१-७) ; 

है राजन! यही सब उद्धरेता मुनियो कि 
मोक्षा कारण ई, इएते िद्ान ब्रा 
णको पिरे य्य सथ कायं करना 
उचित हैँ ।हे महाराज | सोश्षकी 


न 0०५ ३ ¢ 
१चछा करनव्‌।र ग्राह्मणाक्षा इस प्रह्मचय 


आश्रमके कत्तेव्य कका आचरण 

चम, चे "$ न, च, ०, 
करनेके अनन्तर उन्हें भक्षचयरूप चौथ 
आश्रम अधिकार दाता है| व्राह्मण 


'इस आभ्रममें प्रवेश करके अस्तमित- 


शायी अथात दिनमें निद्रारहित, आत्म- 
स्थाय दच्छापे दीन, भरहरहिव, मनन- 
शील, धार्मिक ओर जितेन्द्रिय होकर 
जो कुछ भोजनक्ी वस्तुप्राप्त होवे, 
उससेह्दी जीविका निषाद करें। आशा- 
रहित, सबमें सम्रभावसे युक्त, निर्भोग 
और निर्विकार अधोत्‌ काम सङ्कर 
आदिये रहित ब्राक्षण इस मद्लमय 
आश्रममें निवास करके मोक्षपद रप 
करते हैं| (६-९) 

है युधिष्ठिर | भो ब्राह्मण वेद ध्यय- 
नके अनन्तर सब कर्तव्य क्ार्थोंको 
समाप्त कर पुत्र उत्पन्न और अनेक 
भांतिके सुख भोग करते हुए योगदुक्त 
होकर मुनियोंपे प्रेवित दुष्कर मास्य 
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स्वदारतुष्टरल्वतुकाल्याप्ती नियोगसेवी न शठों न जिह्मा। | 
मितारानेो देवश्तः कृतज्ञ। सद्यो सहुभ्लादृशस! क्च मावान्‌॥ ११॥ 
दाभ्तो विधेयो रव्यकष्येऽप्रभत्तो दयघ्रस्य दाता सतत द्विजेभ्यः 
अमत्सरी सर्वलिष्कप्रदाता वैताननिदखश्च गहाश्चमी स्यात्‌॥ १२॥ 
अधान्न नारायणगीतमाहम हषयस्तात भहानु भाषा! 
महाथमलयन्ततपः प्रयुत्त तदुच्यमान हि मया निवोध ॥ १३॥ 
खल्थाज्वं चातिथिपूजनं च धमस्तधाऽथेश्च रति! स्वदारे 
निषवितव्याने सुखाने लोक दछस्सन्पर चव मत ममत्तत ॥१४॥ 
भरणं पुत्रदाराणां वेदानां धारणं तथा | 


धद्धतामाभ्रमं ग्रष्ठं चदन्ति परमयः 


॥ १५ ॥ 


एदं हि यो ब्राह्मणो य्गशीलो गाहेस्थ्यमध्यावसते यथावत्‌ । 
गृहस्थवरत्ति प्रविशोध्य सम्यक्स्वग विशुद्ध फलमाघुते स।॥१६ ॥ 
तस्य देहपरिद्यागादिष्टा। काम्ा$क्षया मता। । 


धर्मेका आचरण करते है, वे मी मोक्ष 


पद्‌ पति द । गृहस्थाश्रपय।सी पृरस्पोको 
सदा निज स्रीमें सनन्‍्तुष्ट, ऋतुकाठमें 
गमन करना, नियोगसेवी, पृत्तेतारहित, 
कुटिलताहीन, मिताह्षरी, देवतोंम रत, 
कृतज्ञ, पत्यवादी, सरलतायुक्त, अनुशस, 
क्षमावान, घमम करनेवाले, हृव्य-कव्यमें 
आलस रहित, हिज़ोंको सदा-सर्वदा 
अन्नदान करनेवाले, मत्सरता हीन, 
धमिन युक्त, सब आश्रमोंके अन्नदाता 
आर वेदपिहित कमामे निश्वावान होना 
उचित है | (१०--१२) 

दै तत युधिष्ठिर | इस प्रसतावमें 
महात्मा म्रहषिं लोग जो महा अथे, 
तपयुक्त ओर सारभृत नारायणगीत 
काक्का प्रमाण देते है, उपे क्व है, 
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सुनो । “हमारे मतमें इस लोक ओर 
प्रलाकरम सत्य, कोमलता, अतिथिपूजा, 
धरम, .अथ, निज स्री रति आर दूसर 
अनेक भाँतिफ सुखाकी भोगना कत्तेव्य 
हैं।” परमर्पि लोग गृहखाभश्रगवात्ती 
पुरुषोंके वास्ते द्वी-पुत्नोंका पालन और 
वेद को घारण अथात पढना आर पटाः 
ना रूप कार्यको ही श्रेष्ठ कह्दा करते हैं। 
इसी भांति जो यज्ञशील ब्राह्मण गृहस्थ 

वत्तिको सब भांतिस परिशोधित करके 
न्यायसे प्राप्त हुए घनसे जीविका निवोद 
करता हुआ गाहंस्थ्य आश्रममें बाप 
करता है, षह स्वभे लोकम शुद्ध एर 
लाम करता है । देह त्थागनेके अन्तर 
उप्तकी सब हृष्ट कामना अक्षय द्ोकर 
अनन्तर काल परयन्त वेतन भोगी सेवक 


सनक क किनिकिनि, कि कक क ककन छ 0 किक कि किन अ क विस कि कणि कन किक किक कक कक अ किक ७ ककफऋएओ 
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आनन्‍्त्यायोपतिष्ठन्ति सबतो$क्षिशिरोघुखा)॥ १७ ॥ 

सरतेको जपन्क! सवानको युधिष्ठिर | | 

एकास्मेज्व चाचाय शुश्रप पेलपकवान ॥ १८ ॥ 

व्रह्यचारा व्रता नित्स नित्य दाक्षापरों वद्यी | 

पारचाय तथा चंद कृत्य झंचनचछत्सदां ॥ १९॥ 

शुश्रपां सतत छुवन्गुरा। सम्प्रणसेत च। 

पदकमंसु निषुत्तश्य न प्रवृेत्तथ सब; | २० ॥| 

न चरत्पाधेकारण घबत ्वैपता न च) 

एपो5भ्रमपदस्तात ब्रह्मचारिण इष्यचते ॥ ११ ॥ [२३२३ 
ति श्रीमहाभार्ते० श्रातिप० सजधमानिक्षासनप० चतुराध्र मधम कथने एकपषितमो ऽध्यायः ६१ 
युधिष्टिः उदाच--शिवान्सुखान्महोदकानाहस्रान्‌ लोकसम्ततान्‌ | 

ब्रहि चमान्दुलापायान्यद्विधाना सुखावहान्‌ ॥ १॥ 
भीष्म उवाच ब्राह्मण त चत्वारस्त्वाश्चभा दिहिताः प्रमो । 

वर्णास्तान्नाजुव्स्ते चयो भारतस्त्तप ॥ २॥ 








की भांति उसकी अनुगामिनी होती 
हैं। ( १३-१७ ) 

हे युधिष्ठिर ! व्रह्मचारी रोग खेय. 
मल-दिग्धाड़ होकर सदा गुरु सेवामे 
तत्पर होके कोई पढे हुए पेदोंकों सरण 


नि भ 


करें, कोई निज मम्त्रोंका जप और कोई 


विद्य व्रतयलम्भा, सदा दक्षम्‌ तत्पर 
ओर जितेन्द्रिय होकर वेदान्त विचारक 
अनुसार प्यान-योग माद्‌ सथ क्त्य क -ए 

कमको पमाप् कपप व्रह्मचया्चमर्भ ओर्‌ मेरे समान मरष्याा सुख प्रप 


वाय करे । यजन आदिष्ट कमपि | होने योग्य पक्षा वणन करिये । 
रिच होके तथा दूसरे किसी कमेंमे | भीष्म वार, ६ प्र भरत-सतम | 
प्रवृत्त न होकर सदा गुरुकी सेवा करे | ताक्षणोक्री जा वानमस आंद चार 


और उनके निकट विनात भावसे शित आश्रय कहें गये हैं, हिंसामे प्रवृत्त 


निग्रह्‌ प्रकाश करना उचत नहीं हैं । 
ह तति युधिष्ठिर ! ब्रह्मचारियाङ्गे बस्ते 
यही आश्रम प्रद निश्चित हुआ 
हैँ । (१८-२१) [१३१३] 
शान्तिपर्वम तंतालिस अध्याय समाप्त | 
शान्तिपर्वम चचालिस अध्याय । 
रुला युधिष्ठिर बोरे, उत्तर कलम 
सुखदायफ, मद्धरुपथ, अहिसासे युक्त) 
लोक-सम्भत, सुखके उपायका कारण 
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यदि कोह परुष 
तो पहं मन्दधुद्धि 


है। ( १-४) 
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शद्राके कतव्य शर्पाका आचरण करे 
आर परर में ररक्षग्रामी होता 


है पाण्डुचन्दन | पृथ्यीपर दास,कुत्त 
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महाभारत | 


[ (राजधर्मपर्व 


पैसे चू सबच्यप्राद शाॉंदट्राण कमाए च ब्राह्मण) सत्त | 
न्द्तां सन्द्चता)! पर च लांक निरध प्रधाते | ४ ॥ 


था सज्ञा विहिता छीके दासे छयनि क्षे परो) 


विकसेणि शिते विपे सैव स्ना च पाण्डव 
षर्कभसस्परृत्तस्य आश्रमेषु चतुष्वपि । 
सवंधभापपन्नस्य संघृत्तरप ऊृत्तात्पन। 
ब्राह्मणस्प विद्युद्धस्थ तपस्यभिरतस्थ च॒ | 
निराशेरो वदान्यस्य रोका दयक्चरसविताः 
यो यद्िन्ड्रुते कथे यादसं येन यत्र च | 


तारश ताहशेनेय सशुण प्रतिपयते 


दद्या ईवचाणक्स्दन जीचश्ज्ञादसेन च | 
वतुमहास राजन्द्र स्वाध्यापगणिद् सहत्‌ 
कालसचादहता लाक); कालपयायपविधशित। | 


> मी] 


नहीं होते। ध्षत्रियोंक्रो जो थुद्धमें विजय 
साम श्भृति खगे प्रष्ठ होप योग्य 
अनेक भांतिके काय वर्णित हुए हैं; बह 
एम्हारें पूछे हुए प्रश्नो उत्तरम व्यवहतत 
नहीं होपकते; क्यों कि ये सब कप 
हिंतामें प्रवृत्त क्षत्रियोंक्रे पक्षम हा इहै 


पञ्जकं चिषयम जो 


स्र सज्ञा व्यदहृत होती 
-यदि ङुक्षपीषशे तो उर्‌ 
वेही सथ ज्ञा 


99999999 


॥ ५ ॥ 


॥१॥ 


| ७ | 


॥ ८ 


॥ ९ ॥ 


भ, 


है, ब्राह्मण 
के पिपयम भी 
व्यवहत्त होती हैं । प्राणा- 
याम आदि पटुक्मं जर वानप्रस्थ ओ। 
८९ आश्रमम्‌ प्रवृत्त हिसा रहित, 
सा चपलता होन, ज़िरचित्त, पवित्र समभा- 
य ६।. ब्रह्मण इहपे जनम ेकरर | ववारे, तपस्याएं रत, आत-खाये 
वतय) वशय आर | इच्छाते रहित और धार्मिक राह्मण 
अक्षय लोक़में वास करते हैं। जो पुरुष 
स्व ठाम नन्दति | जेसी अवस्था निष स्थान पर जैसा 
कय करता है, वह उस ही फर्मसे उसके 
अनुरूप फ़ह पाता है। हे राजेन्द्र ! 
स्फ करणप ही कषत्रिय पत्त) 


कप के, वाणिज्य आर भसृगयात 
99999999999999993990 
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११ शान्तिपे । 


------------ ~~~ 
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॥ १५ ॥ 


अन्तवन्ति प्रधानानि पुराश्नेयशछराणि च । | 


सखद्मानरता दक्र क्षरः सखचतवाद्ुख) 


॥ ११ ॥२३६४ 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहरुच्यां संहितायां पेयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानशासनपर्वणि 
वर्णाश्रमधर्मंकथने हिपष्टितमों भ्ध्यायः ॥ ६१ ॥ 
भीषण उदाच- ज्यादपण शबुनिवहणं च कृषियंणिज्या पश्मुपालन च । 
शुक्रषण चापि तधाञ्थेट्‌तारक्ायमेत्तत्परथ हिजस्य ॥ १॥ 
सव्य तु ब्रह्म षटकमं यूहस्थेन सनीषिणा | 


करतखस्य चारण्ये वासो विप्रश्थ शास्यते 


॥ २॥ 


राजप्रेष्यं कूषिधनं जीवन च वणिक्पथा | 


कोटिस्थं को्रेषं च छुकटीदं च विवजयेत्‌ 


॥ २॥ 


शाद्रो राजन्भवति प्रह्मचन्धुदुश्वारित्रो यश्व पन्चादपेत! 
धषलीपतिः पिद्यनो नत्तेनश्च राजग्रेषयो यश्च सचेद्धिकूमो ॥ ४ ॥ 





जीविका निर्वाह समान ही समझना- 


चाहिये । प्रागमंव वासना समूह 
कालप्रेरित होकर 0त्तम, मध्यम ओर 


अधम कार्योंकों किया करती हैं, क्यों. 


कि सब ही कालके वशमें हैं। शरोरके 
क्षयि हए प्राचीन पाप ओर पुण्यक 
फूल, सुख तथा दुःख आदि ष्व ही 
नाशमान ह परन्तु प्र जन्मे सुख 
आदि प्राप्त होनेके निमित्त जीव [निज 
इच्छानुसार शुभ वा अशुभ निज काया 
प्रवृतत हुआ करता है। (५-१२)२३३४ 
कान्तिपर्वमे घासद अध्याय समाप्त | 
शान्तिपचम तिरसठ अध्याय । 
भीष्म बोले, धनुष चढाना, श३- 
ओंको मारना, कृषि, वाणिज्य, पशुओं- 
का पालन और धन पानेकी इच्छासे 


दूसरी सेषा करनी, ये सव ब्राह्मणो 
हिये अकाये कहके वर्णित हुए हैं। 
बुद्धिमान ग्रृहस्थकों तक्षविषयक पहू- 
कर्मोका आचरण करते हुए कृत-कृत्य 
होकर बनमें प्रवेश करना ही उत्तम है | 
ब्राह्मणको उदित है, कि राजाकी सेव- 
काई, कृपिसे आप्त हुए धन, वाणिज्यसे 
जीविका निर्वाह, क्ुटिलता, कोलटेय 
अथात्‌ पराथी सीसे व्यभिचार ओर 
कुषीद अथाव कऋणदेना षा उका इद 
तथा व्याज लेना, इन सब कार्यो 
परित्याग करे | ((--३) 

महाराज ! ब्रह्मबन्धु अथात्‌ अधम 
त्राक्षण और दुश्ररित्री, निज धर्मको 
त्यागनेशाङा, वृषलीपति, पूत, साचने- 
बारा, राजप्रष, ओर इकमाप रत 


2७५ 
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उत्तमाधममध्यानि कमाणि दुरतेऽवकरः 
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प्रहासारत । 


[ १ राजधमंपर्॑ 
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न्ेदानजपश्चापि राजन्डमः श्देदादववापि भोज्यः | 
एते सवे श्युद्रसमा भवन्ति राजन्नतान्वजयदवश्षलय 
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॥ ५ ॥ 


नेधयदे चाद्ु्वी कृरशत्ता दे डार्लक त्यक्त सस्वच्रत्च । 

व्यं कट्थ यानि चान्यानि राजन्दयान्यदयाति भवान्त चास्म॥६॥ 
तस्माद्धघां विहितो ब्राह्मण्य दसः शाचमाजव चाप राजन | 

तथा विप्रस्याश्रमाः सवं एव परा राजन््ह्यणा चं चखा; ७॥ 
यः! स्थादान्तः सोमपश्ायशीलः सानुक्ो शाः सवेषहो निरासः । 


ऋजचष्टदरद्शसः क्वमाचान्य त ददित्रा नतर, पापकमा 


॥ ८ ॥ 


दद्र वरय राजपुत्र च राजन्का सवं सा््रेता घमकामाः | 

तसाद्रणान्छान्तिधमष्वस्चक्तान्सत्वा वेष्णुनच्छति पाण्डु ॥९॥ 

लोके चेद्‌ सवेरोकस्य न स्याच्तुवण्ये बेदवादाख न स्युः । 

खवाथंज्याः सवेरोकक्ियाश खदयः उवे चाश्रमश्या न वें स्युः॥१०॥ 
यश्च ्रयाणां चणानाश्रिच्छदाश्चभसेवनम्‌ । 


चातुराश्रभ्यद्टंखच धनास्तान्दराणु पाण्डव 


रहनेवाला ब्राहमण शूद्रे समान है; 
इससे बह चाहे देवताओंके कहे हुए 
मन्‍्त्रोंकी जपे वा ने जप, दासोंकी 
भांति शू द्रॉंकी पंक्तिमं भोजन करनेके 
योग्य होजाता हे | महाराज ! राजसे. 
पक सप ही शूद्रके समान हैं; इससे 
उन्हें देव कम्रोत्ते रोकना-उचित है। हे 
राजम्‌ { ह्मण स्यादा रहित,अपविघ्र, 
क्ररइत्तिवाला, हिंसक और निज्र॒ धर्म 
तथा वृत्तिको त्याग करनेवाला हो, तो 
उष हन्य क्य आदि जो इछ दिया 
जाता है, वह सब बिना दिये हुएके 
समान हाजाता हं । महाराज | ष ह 
कारण पितामहने ब्राह्मणो निभित्त 
पित्ता, विनीता ओर आश्रमेोक्षा 
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॥. ११॥ 


विधान किया है| जो धार्मिक, सुशील, 
दयालु, सदनशील, मपतदार हित, सरल, 
फोमलतायुक्त, अनुशंस, क्षमावान पुरुष 
यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करके सोमपान 
करते हैं, वेही आरक्षण हैं; इसके अतिरिक्त 
पाप कम करनेवाले राह्मण कके न 
मिने जाते | (४--८) 

हे महाराज पाण्डुपुत्र ! धमकी इच्छा 
करनेवाले पुरुष वश्य शुद्र, अथवा 
्त्ि्योका जरा ग्रहण करते हैं। इस 
है कारण विष्णु सघ वर्णोकी श्ान्ति- 
धमे असमये समश्चफे उनके मंगरकी 
इच्छा नहीं करते। इससे खग्रलोकर्मे 
सुख आदि प्राप्त होनेकी छालसासे चारों 
वणो वेदवद्‌, सव भांतिके यज्ञ ओर 
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१९ शान्तिपर्व । 


शुश्र॒षो! कृतकायरप कृतसन्तानकसमेण। । 


अध्यनुज्ञातराजस्थ शुह्र्थ जगतापते 


॥ १२॥ 


अस्पान्तरगतस्यापि दशषघमेगतस्य बा | 

आश्रमा विहिताः स्वे वजेयित्वा निरारिषम्‌॥ १३॥ 
¢ भ 

मैश्यचयां ततः प्राहुस्तस्य तद्धभेचारिणः। 


तथा बेश्यस्प राजेन्द्र राजएत्नस्थ चेव हि 


॥ १४ ॥ 


कृत्यकृत्यो चयोत्तातों राज्ञ। कृतपरिश्रमः | 


वैश्यों भच्छेदनुशातों दपेणाभ्रभसंभ्रपम्‌ 


॥ १५ ॥ 


चेदानधीत्य धर्मण राजशास्राणि चानघ । 
न्तानादीनि कमाणि कृत्वा सोम निषेव्य थ ॥१६॥ 
पालयित्वा प्रजा! सवां धरण बदरतावर । 


राजसुयाश्वमेषादीन्मखानन्थांस्तथेवे च 


है ॐ कर 


॥ १७॥ 


आनायेत्या यथापाठ ॥वप्रभ्या दत्तद्ीक्षणः 





सब लोगोंकी समस्त क्रिया नष्ट होती 
भ 


हैं; तथा आश्रमस्थ पुरुष भी निज 


धर्मैर सि सदं रहे । हे पाण्डुनन्दन (` 


जिससे राजा निज राज्यम ब्राक्षण, 
वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णाकी यथा 
उचित आश्रम्ोके पर्माचरण कर।नेकों 
इच्छा फरेगा, अब उस अवथ आच 
णीय चातुशश्रम दृष्ट समस्त धमाका 
सुनो । है पृथ्वीनाथ ! वेदान्तम अधि 
कार रहित परन्तु पुराणादकांत आत्म 
शुभेच्छ जो शूद्रपुत्र उत्तत्न करके शरा 
रके सापथकफे अरुपार्‌ त्रवाणक कायाका 
आचरण करके रजके धमाप जाह 
होता है, पपे योग्य-शास्भ अनर 
कारी चेव्णिकं सथान शूद्रके विषयमं 
त्यागे अतिरिक्त चम अशम हा विहत 
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हुआ हैं। (९-११) 

है राजेन्द्र |. सी भांति स्वधमोचारी 
ग हिये भेक्षचये सूप चौथा आश्रम 
मी कहा गया है। महाराज ! वेश्य 
और क्षत्रिय भी इस धफा आचरण 
करें । बेहय लोग परिश्रमके सहित 
पशुपालन रूप धर्मोका आचरण करते 
हुए गृहस्थाश्रममें इतकृत्य होकर 
राजाकी आह्वानुतार क्षत्रिय आश्रमका 
आपरा ग्रहण करें। है बोलनेवालोंमें 
यख्य युधिष्ठर ¡ क्षत्रिय छोग पर्म 
पूषक राजशास्त ओर षेद पढके पुत्र 
उत्पन्न आदि कम, सोमपान, धर्मपूषक 
प्रजापालन, रणथूमिमं विजय लाभ और 
राजप्रय, अश्मेष आदि यज्ञोंको करके 
ब्राह्मणको आह्वान कर यथा उचित 
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मटासास्त । 


सश्रामे विजयं प्राप्य तथाल्पं यदि वावहु ॥ १८॥ 
शापपित्वा प्रजापाल पत्र राञ्ये च पाण्डव | 


५ $ 9 @ ९ क 0 
अन्यमान प्रश्णस्त चा ज्ज्य क्ाजवपन 


॥ ९९ ॥ 


अचवित्वा पितन्समस्यकिपतृयक्तेथथावेषि । 


देवान्यन्ञकषीन्वेदेरचोपित्वा तु यरनतः 


॥ ९० ॥ 


अन्तकाले च सम्प्राप्त च हच्छदाभ्रमान्तरम्‌ | 

सो$लुपूव्याश्रमान्‌ राजन्गत्वा सिद्धिमचाप्लुयात॥९१॥ 
५५ ५५ ॐ, © ५५ 

राजषित्वेन राजेन्द्र सैश्ष्यचयां न सवथा] 


अपतण्ह धर्मोऽपि चरेलीचितकाम्यया 


॥ ९२॥ 


न चेतन्नेणिक कम याणां भूरिदक्षिण | 


चतुणां राजशादल प्राहुराभ्रमवासिनाम 


॥ २३ | 


वाहायत्त क्षत्रियमानवानां लोकश्रेष्ठ धर्ममासेवमानै। । 

¢ भ, ¢ 9 ५ क (न ७. ५ 
से धमा; सोपधमास्नयाणां राज्ञो घमौदिति वेदाच्छरणोपि॥२४॥ 
यथा राजन्हस्िपद पदानि सरीयन्ते सवेखत्वोद्धवानि । 


दक्षिणा प्रदान कर । (१४-१८) 

है क्षत्रियपस पाण्डपृत्र ! तिसक्े 
अनन्तर प्रजापालनमें सपर्थं पुप्रको 
अथवा शर्म एदे हुए रक्षणे युक्त 
अनय गोवरी त्रियो निजर्धिहासन 
पर पठा पिरेयसे पितरो, यज्ञादि- 
कोसे देवताओं और वेदोंसे ऋषियोंको 
यत्रपूषंक यथारीतिस पूजा कर अस्त 
तसयमें आश्रमान्तरमें गसन करनेकी 
इच्छा करं । हे राजन्‌ | इसी भांति 
यथा रीतिसे सब आश्रमोंके धर्माचरण 
करनेसे क्षत्रेय सिद्विलाम कर सकते हैं । 
है राजेन्द्र! त्रिय लोग गृहस्य धर्म त्याग 
कर अपनेको राजपिं न समझ्के केवल 
मात्र जीवन रके निमित्त भिशषाब्रतति 


अवलम्धन फेर; परन्तु मागकी अभि. 
लापाते वेसी त्ते को अरुम्भन न 
कर सकेंगे | है बहुतसी दक्षिणा देने- 
वाले | आये छोग कहा करते हैं, कि 
यह मेकषषय्यं ध्म क्षत्रियादिक तीनों 
पणि निमित निल नदीं ह, वे रोग 
दच्छानुार हष धमेको ग्रहण करते था 
नहीं भी कर सकते हैं। है राजन ! 
लोकसमाजमें शरेष्ठ धर्मं आचरण करने- 
पाले क्षत्रियोंकों बाहुबलसे सब प्राणि- 
याको वशम फरना उचित है; कयो कि 
पेदे एसा कहा गया है, कि ब्राह्मण, 
वैश्य और शुद्र श्न तीनो धमं तथा 
उपधमे सुभ राजधमेसे हौ उत्पन्न हुए 


हैं। (१९-२४) 
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१२ शाम्तिपच । 


एवं धान राजघसघु सवान्खवायस्थ सम्पलीनातिवोध ॥ २७ || 
अस्पाश्चयानल्पफएलान्ददन्ति घमानन्यान्धसविदो सनुष्याः 


सहाश्षय बहुकल्याणरूप क्षात्र धर्म चतर प्राहराधो। 


॥ १६ ॥ 


सब धमा राजपमप्रधाना। षच वणों) पाल्यधाना अवन्ति। 

स्स्त्यागों राजधमधु राजस्त्थाग घम चाहुरम्प्य प्रराणम॥ २७॥ 

मज त्त्रयों दण्डनोता हतायां सब घन्मा। प्रक्षपेयवरवुद्धा! 

से धमांचाश्रम्ताणां हता। स्थुे क्षाते त्यक्त राजधर्म पुराणं ॥२८॥ 

सवे त्यागा राजघमषु र्टाः सेवां दोक्षा राजधमभषु चोक्ताः 

सवा चया राजघमषु युक्ता; सव लाका राजघमं प्रवेष्टा ॥२९॥ 

यथा जवाः प्रक्रतवेष्यमाना षमश्रतानासुपपीडनाय 

एव घमा राजधम्चयुक्ताः सश्चिन्वन्तो नाद्रियन्ते खधभम्‌ ॥६०॥ २३६४ 
ति भ्रीमहाभारते० शान्ति० राजधमानुशासनपवणि वर्णाभ्रमधर्मकथने तरिपशितमों ५ध्याय॥६३ 


ह महाराज ! जेते क्षुद्र जन्तुओंके 
पावके चिन्ह द्वाथीके पाव चिन्दर्म लीन 
दोजाते हैं, पेसे ही सब भांतिके धर्मेकी 
ही राजधर्ममें लीन समशना चाहिये। 
धमे जाननेबाले पुरुप अन्य सब्र क्मोको 
असप आश्रय ओर्‌ खरप एरदायक 
कहा करते हैँ; क्यों कि आये लोग 
मह्मआश्रय, अनेक भाँतिस कस्याणदा- 
यक क्षात्रकों ही धर्म कहते है, जार 
इतर धर्मोकों धरम नहीं कहते हैं। हे 
राजन | सब धर्माम राजधृप्त षस्य ट 
राजधर्मम ह सव षणे रक्षित होते हैं 
ओर राजधर्मम दय सथर भांति दान 
कहे गये हैं, इससे राजधम ही मुख्य 
है; क्‍यों कि आये लोग दानकों ही 
सपसे श्रेष्ठ कहा करते हैं। राजाओंके 
दण्डनीति रित होनेपर चलानेवाेसे 





होन नोकाकी भांति तीनों इधते है, 
इससे सब भम्म है| नष्ट होजाते हैं। 
प्राचीन ध्षत्रियधमकों त्यागने पर सथ 
आशभ्रम-धर्म भी बष्ट हो जाते हैं। राज- 
धमप ही सब्र भांतिका दान दीख 
पडता है; दीक्षाकी सष रीवि राजधर्मे 
ही कही गई है; सत्र विद्या राजधर्मसे 


युक्त और सब लोग ही राजधमेम प्रविष्ट 


है । (२४-२९) 


है महाराज | अधिक श्या कै, 
जसे म्गोका समूह नीर्चोसे पीडित 
होकर उन भारेवारोके सुते तथा देखे 
हुए धर्षनाशका कारण होता है, वैसे 
ह यज्ञादि शमह धपे) केम राजधमपै 
नियुक्त होनेपर चोर लेग उन यक्ना 
दिकाका नाश करते हैं, इससे ढोग 
यज्ञादिकोका अनादर करते हुए आत्म- 
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॥ भीष्म उवाच- चातुराश्नस्यधमाश्च यतिधमच् पाण्डव । 

॥ लोकबेदोत्तराखेव क्षान्रधम समाहता, ॥ १॥ 

१ सर्वाण्येतानि कभीणि क्षारे भरतसत्तम । 

0 निशशिषों जीवलोंकाः क्षश्रधर्म व्यवस्थिति ॥२॥ 

¢ अप्रत्यक्ष पहद्दार धमाश्रमवासिनाम्‌ । 

¢ प्रकोपयन्ति तद्धाचमागसरव चान्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 

९ अपरे बचने! पुप्येवादिनों लोकानिश्व यम । 

! अनिश्थन्ञा घमोणापमरटान्ते परे हताः ॥४॥ 
प्रयक्ष सुलभयिष्ठभात्पमसाक्षिकमच्छ लप्त । 

| स्वेलोकहित पे क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम्र ॥ ५॥ 

॥ पमौशरमेऽप्यवसिना ब्राह्मणानां युधिष्टिर । 

? पथा चथाणं वणानां खंख्यातोपश्चतिः परा ॥ ६॥ 

¢ राजधभष्वनुमता लोकाः सुचरिते! सह । 

॥ उदाहृत ते राजेन्द्र यथा विष्णु भहोजसम्‌ ॥७॥ 

| -----~~~--~--------------~----------~---------------~--~------~----~-------------~-~ 

6 
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/ 


९ 
8 
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रकष पास्ते निज धको परियाग । होकर विरुद्ध वचनोंपे उनके उम् 
करते ह । (३०) नित्यभावकों प्रकाशित किया करते 
शान्तिपवमे तिरसड अध्याय समास । | हैं । (१--9 

शान्तिपर्व चौ सट अध्याय | | है महाराज युधिष्ठिर ¡ जञेसे गाहेस्थ्य 
,, भीधा बोहे, हे पाण्डनल्दन ! ौकिक, नामक घर्माश्रममें तीनों वर्णोंके धर्मका 
वैदिक, चारों आश्रम और यतिधर्म 
राजधमेमे ह खित है । हे भरतसत्तम्‌ ! 
सष धमे ही कात्रधमके अधीन दै, श्पसे 
छ्षात्रधपेकं अस्थिर होने सथ प्राणी 


अन्वभावि प्रकट हुआ हैं, पसे ही इस 
राजधमेक बीच नेष्टिक, वानप्रथ, थति 
आर ब्रह्मण आदि सब धमे, तथा 
कवः क अस्थिर हततव आ उत्तम चरित युक्तं इतर धर्भोके सहित 

प्रहित सपक्रा माति नष्ट हते ह। सष प्राणा ह अन्तित हुए है | 

महाराज! आभरमवातियोक पमं अग्र्य, हे राजेनद्र { जिस प्रकार शरीर राजा- 
॥ 0? पदा 2, परन्तु पुण्य चनप | ओंकी दण्डनीति ओर आश्र विहित 
| ०५५०६) धभतत्वको न॒ | सथ धमष ह, इस विषयको इनके 
स सष ठग परिणापफटकां साहेत मालूम करनेके लिये सब 


चिना विचारे दी अन्य धमैसे नष्टुदधि प्राणियोंके ई 
/ णियों 
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जरछु) सुबहुश। श्रा राजानो दण्डन्पीतये 


॥ ८ ॥ 


एकेकमात्मनः कमं तुलपित्वाऽऽश्रमं पुरा । 


राजान। पयुपासन्त दृष्ठान्तवचने स्थिता। 


॥ ९ ॥ 


साध्या दवा वसवश्वाश्वता च रद्र वश्व परता गणाश्च | 


ॐ, छम, क 


खषा पुरा द्यादददवन दताः पाच घम उतेषन्ते च सिद्धाः ॥१० 
अन्न ते वतयिष्यामसि धर्ससथाविनिश्चयम्‌ । 


= 0 09 दी ॐ 0०, 
निभेयांदे वतेमामे दानदैकाणेवे पुरा 


॥ ११॥ 


घभ्रुव राजा राजेन्द्र मान्धाता नाम बीयैवान्‌ । 


पुरा चसुमतीपालो यन्न चक्रे दिरक्षया 


॥ १२॥ 


अनादिमध्यनिधनं देवं नारायण प्रस्ुम्‌ | 


स राजा राजशादूल मान्धाता परमेश्वरप्‌ 


| १४॥ 


जगाम शिरसा पादौ यज्ञे विष्णोभहात्मन। । 
दर्शायामास त॑ विष्णु रूपसास्थाप चासवम्‌ ॥१४॥ 
स पार्षिवैव्तः सद्धिरवेथाप्रास तं परसुम्‌। 

तस्य पार्थिवसिंहस्य तस्य चैव महात्मनः ॥ 
सचादोऽय पहानारसीद्रिष्णु प्रति सदाद्य॒तिम्‌ ॥ १५॥ 


नारायण वष्णुक निकट गगन करके 
उनका उपाप्तत्ता का था; बह उदाहरण 


मेने तुमसे पहिले ही कहा है। अब 


जिम प्रकार साध्य) दवता, षु, श, 
विश्व ओर मरुत आदि तथा दानां 
अशिनीकुमार आदि देव नारायणए 
उतपन्न शाके क्षात्रधमम प्रदत्त इप्‌ थ; 
उष धमं पृरिति अथ युक्त इतिहासको 
तुम्दार समीप वर्णन करवा हूं! सुन । 
है राजेन्द्र | पहिले जब दानव रूपी 
पष्ठ निज मयादा अतिक्रम करके 
देवताओंको पीडा देनेवाढा हुआ था; 


उस समय पृथ्वी पर मान्धाता नाप 
एक बलवान राजा थे । हे राजशादूल ! 
राजाने आदि, मध्य ओर अन्तहीन 
देवोंके देव परमेश्चर नारायणके दरशेनकी 
ईच्छासे यज्ञ किया; तब विष्णु इन्द्रका 
रूप परके उनके दृष्टि-गोचर हुए। 
अनन्तर राजा मान्धाताने सभामें खित 
राजाओंफे सद्दित उस प्रयु इरे चरण 
पर गिरके उनकी यथारीतिसे पूजा की | 
है युधिष्ठिर ! तिसके अनन्तर महात्मा 
इन्द्रफे सड़ राजसिंह सान्धाताका महा 
तेजसी विष्णुके विषयर्म यह महत््‌ 
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महाभारत । 


[ १ राज्जधर्मपयै 


~ 


' 
। 
6 
6 
। 


भी मे सकी 


द्र उाच-- किमिष्यते धमेभूतां वरिष य द्र्टुकामाऽस तमप्रभ्यम्‌ । 


अर्नतायातितमन्तघीय नारायण छादिदेव पुराणम्‌ 


॥ ९६ ॥ 


नासौ देवों विश्वरूपो मया$पि शक्यो द्रष्ट श्रह्मणा वापि साक्षात्‌ | 

भेष्न्से कामास्तव राजन ह॒दिस्था दास्ये चेतास्ट्व दि सत्यु राजा ॥ १७] 

सत्थे स्थितो घ्षपरो जितेन्द्रियः श्रे ददग्रीतिरतः सुराणाम्‌ । 

बुद्धथा सवस्या चोत्तन; श्रद्धया च ततस्तेऽहं दद्य वरोन्यर्थ्टम्‌ ॥ १८॥ 
पार्ातोवाच- अद्य धगवषन्नादिदेव द्रक्ष्यामि त्वाऽहं शिरसा सप्रसाय | 

लयकत्वा काघान्धमंकाभो द्यरण्यमिच्छे गन्तु सत्पध लोकद्टम्‌ ॥१९॥ 

कषात्राद सादि पखादप्रमेयाह्ोकाः प्रश्नाः स्थापित स्व यशश्च | 

घसो योऽसागादिदेवाह्प्रघृत्तो लाकश्रे् त न जानाम कतुम्‌ ॥ २०॥ 
इन्द्र ऽवाच- भसेनिका घधपराश्च धम परा गति ज नयन्त दययुक्तम्‌ । 

क्षात्रो धवा द्यादिदवातप्रचततः पश्चादन्यं रोषदूताश्च घमा; ॥११॥ 


पभ्व्राद हुआ था ५.१५) 

इन्द्र बोरे, हे धार्मिक भ्रेष्ठ | तुम्हारा 
वेषा अभिप्राय ह  तुम्र किस कारणप 
उस अप्रभेय, अयन्त मायि युक्त 
अपिते परन्त्रवायं आदिद्‌ पृष प्राण 
भारायणकी देखनकां इच्छा इर्ते हे ! 


है राजन ! दूसरेकी बात तो दूर रहे, ` 


ब्रह्मा अथवा में भी उस विश्वरूप पस्‌ 
देव विष्णुका प्रत्यक्ष दशेन नहीं कर 
सकता; इससे श्सके अतिरिक्त तुम्हारे 
मनमें दूसरी जो अभिल्‍लाप हो, वह सब 
पूरी कहगा; क्यों कि तुम मत्ये-लोक- 
वाप प्राणियेंके पुरुष महाराज हो। 
तुम शन्त, धमप तत्पर, भिवेन्दरिथ 
छार शर हो; तुम्हारी बुद्धि, भक्ति तथा 
मद्त्‌ भ्रद्धांस देदताओंकों परमप्रीतति 
प्राप्त हुई है, इससे में तुम्हें अभिलपित 
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काननेन नकनमनि 


प्रदानं ररूमा । ” (१६-१८) 
मान्धाता बोढे, हे भगवन्‌ | में निज 
मस्तकसे आपको प्रसन्न करके निश्रय ही 
उस आदिदेव विष्णुके दशनकी इच्छापे 
अन्य सब्र कामना परित्याग करके सा- 
धुप अराधि ओर रोक दढ बनके 
बीच गमन करनेकी इच्छा करता हैमने 
धिषर, अप्रमेय कात्र धमेसे सकफो 
अपने बशमें करके पालन किया; परन्तु 
आदिदेव विष्णुसे जो घर प्रवृत्त हुआ 
है, किस प्रकार उस लोकश्रेष्ठ धमेका 
आचरण किया जाता है; उसे नहीं जान 
पका । / इन्द्र बोढे, क्षत्रिय धर्मेके 
विना सब लोग धमकी पराकाशकी नहीं 
प्राप्त होते, क्योंकि पहिले आदिदेंव 
नारायण क्षात्र धरम ही प्रवृत्त हुआ 
था, भर इसके अनन्तर उ हा 
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¢  होषा। सष्टा छन्तवन्तों हानन्ता। सप्रस्थानाः क्षात्रधर्मो विचिष्टाः। £ 
| । ४ 

असिन्धर्म सवंधमा; प्रविष्टास्तस्माद्ध्म श्रेष्ठमिर्म घदन्ति ॥ २१॥ 
कमणा वे पुरा देवा ऋषयश्चामितौजसः । £ 

जाताः सवे प्रसद्यारीनक्षत्नधर्मेण विष्णना ॥ २३॥ ॥ 

यदि यसौ भवन्नादनिष्यद्विपून्सर्थानसरानपरमेयः । 8 
न ब्राह्मणा न च लोकाऽऽदिकती नायं धों नादिधर्मोऽभविष्यत्‌ ॥२४) 
इमाव नाजयद्धिक्रमेण देवशरे्ठ! सासुरामादिदेवः । ¢ 


~) 


चातुवण्यं चातुराश्नम्यधमोः सै न स्युत्रीह्मणानां विनारात्‌ ॥२५] 
नष्टा धमाः चतधा चाश्वतास्ते क्षात्रेण घर्मेण पुनः प्रचृद्धा। | 

युगे युगे द्यादिधमा। प्रवत्ता लोकज्येष्ठ क्षात्रधर्म वदन्ति ॥२९॥ 
आत्मत्याग; स्वेभूतातुकम्पा लोकज्ञानं पालन मोक्षण च । 
विषण्णानां मोक्षण पीडितानां ्चात्रे घर्मं षियते पाथिंवानाम्‌ ॥९७॥ 


| 
। 
| 
¦ 
| 
। 
: 
। 
। 
6 
। 
| 
। 
| 


उसके अड् रूप इतर धर्म व श्रव 
हुए हैं। (१९-२१) 

है राजन ! अंगभृत ये खव धप 
अचिरस्थायी हैं, परन्तु परित्राजक धमके 
सहित यह क्षात्रधम ही अनन्त और 
सबसे श्रेष्ठ है । सव धर्म हो इस क्षात्र 
धर्ममे प्रविष्ट हैं, इस ही कारण आये 
लोग इसे श्रेष्ठ कहा करते हैं। पिरे 
पिष्णुने अल्यन्त तेजस्वी देवताओं ओर 
ऋषियोंके कर्मसे प्रसक्ष होके क्षात्र धमं 
अचरम्परन करके ही उन रोगका शश्च 
ओके हाथतसे बचाया था; यदि वह 
अप्रमेय भगवान विष्णु देतां शध 
असुरोंका नाश न करते, तो ब्राह्मण 
लोग, ब्रह्मा, शत्रधमे अथवा बल्लादि 
अन्य किसी धर्मकी भी रक्षा न होती | 
देता शेष आदि देव विष्णुने 


| 


पराक्रम प्रकाश कनेक वस्ते असुर 
सहित इस प्रथ्वौफों नहीं जय किया, 
परन्तु उपम ब्राह्मणोंकी रक्षा करना ही। 
उनका मुख्य उद्देश्य था। क्यों कि 
ब्राक्मणोंके न्ट होनेसे चारों वणे अथवा 
चारों आभ्रम आदि कोई धर्म ही ने 
रहते । सेकड़ों प्रकारस नष्ट हुआ 
वैष्णव धर्म क्षात्र धर्मके जरिये फिर 
बुद्धिको प्राप्त हुआ दै; ओर प्रति युर 
प्रवृत्त ब्राक्षण धर्म भी क्षात्र पर्मेसे 
रक्षित हुआ है इस ही कारण आये 
लोग क्षाञ्वर्म षी भ्रेह्ठ कहा करते 


'हैं। (२२-२६) 


रणभूमिमें शरीर लयागना) सष 
प्राणियोंके ऊपर कृपा प्रकाशित करनी, 


सध लोगोंकी यथाथ अवस्थाकों मालम 
करना, उन लोगोंका पालन तथा रक्षा 
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-भहाभास्त ) 


[ (शाजधमेपव॑ 
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निभयादाः काममन्युप्रद्ृत्ता भीता रान्ञो नाधिगच्छन्ति पापम्‌ । 

रिष्ाश्चान्ये सवेधर्मोपपन्नाः साध्वाचाराः; साधु धमं वदन्ति ॥२८॥ 
पु्वत्पाल्यमानानि राजधमण पाथः | 


(0 


¢^) 


253 
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। 
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लोके भूतानि सबाणि चरन्ते नान्न संरायः 


॥ २९ ॥ 


सवंधमपर क्षात्र लोकशेंछ सनातनम्‌ । 


-छाश्वदक्चरपयन्तमक्षरं सवेतोभुखम्‌ 


इति ध्रीम०शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वेणि धर्णाअ्म्रधमंकथने चतु:पश्ितिमों ध्याय॥६४॥ 


्देरउवाच- एवंवीर्यः सवेधर्भोपपतन्नः क्षात्र) श्रेष्ठ; 


वेधर्मेषु घः 


पाल्या युष्माभलाकाहितरुदार।वंपयय सयाद मचः प्रजानाप्र्‌ ॥ १॥ 
भूखस्कार राजसस्कारयागमभशष्यचया पान च पक्‍्रजानास | 
विद्याद्राजा सर्वेभ्तानुकरुपां देहत्याग चाहव धरंसम्न्यप्त ॥२॥ 
दाग शरेष्ठ सुनयो वे वदन्ति सवेश्रे्ठं यच्छरीरं यजन्तः | 


नित्यं युक्ता राजधमेषु सवे प्रयक्षं ते भूमिपाला यथैव 


आर दुःखित तथा पीडित राजाओंका 
दशे श्त करना, ये संघ विषय 
क्षात्रधमंत्र पिद्यमान हैं। महाराज | 
राजाके भयसे ही सब लोग मर्यादा 
राहत, काम-क्रोधफे वशीभृत ओर 
पाप कमम प्रवृत्त नहीं होते, इस ही से 
अन्य सब धमाके जाननेवाले बुद्धिमान 
राजधमकी हो धन्यवाद दिया करते 
है । सष प्राणी पुत्रको भांति राजे 
पालित होकर निमय चित्तये पृथ्वीप्र 
पिचरते रहते हैं। यह लोकश्रेष्ठ क्षात्र- 
धमे स॒ प्रकारस समस्त धर्मोका साररुप 
है, और इसके जरियेसे ही मोक्ष-पद 
आंत होता है | (१७-३०) [२३१९४] 
शान्तिपवेमे चोसठ अध्याय समाप्त ! 
शान्तिपचेम पांसठ अध्याय । 


भका [री 
कोक आनो => =>» 


॥ २॥ 


इन्द्र बोले, है राजन ! तुम्हारे समान 
प्रजा समूहके हितमें तत्पर राजाओंकों 
इसी भांति सब धमपि युक्त ओर 
घमस धमपि श्रेष्ठ क्षात्र धर्मकी सब 
भांतिसे रक्षा करनी उचित है; क्‍यों कि 
उप्तमें अन्यथा होनेसे प्रजाका अभाव 
होगा। सब्र जीवों पर कृपा करनेवाला 
राजा सब भांतिसे प्रजा पालन, राजपूय 
आदि यञ ओर निस प्रकार प्रचुर 
परिमाणे सव्र भांति शस्य उरश 
हौ, उसीका अनुष्ठान फे, मैच 
अतिरिक्त अन्य सव आश्रमो निवि 
ओर रणधूमिमे देहत्यागरूपी श्रेष्ठ धमां 
चरण कर । (१- २) 

मुच कग दानकों ही श्रेष्ठ कहा 


॥ ३० ॥ [२३९४] 


फेरत है, उसमें शरीर दान ही सच | 


39999999993399939999999993999959# 


अध्याय ६५ ] 


१२ शार्तिपर्व ] 


६५४ 
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बहुअत्पा गुरुद्ु भषया च पररपरा। सहननाद्ूदांत | 
नित्यं घमं क्षत्नियो बह्यचारी चरेदेको दयाश्रमं घमेकामः ॥ ४॥ 
सामान्यां व्यवहारप्रधृतते प्रियाप्रिये वजयन्नेच यत्नातु । 
चातुवण्य स्थापनात्पालनाथ तैस्तैयोंगेनियसेरोरसेश्व ॥ ५ ॥ 
सर्वोद्योगेराश्म पम्मपाह। क्षात्र श्रेष्ठ सवधमोपपन्नम । 
स्वं स्वं घम येन चरन्ति बणास्तास्तान्पमोनन्यथाथान्वदति ॥६॥ 
निर्मयादात्रित्यमर्थ निविष्ठानाहुस्तांस्तान्वे पशुभूतान्मनुष्पान्‌ ! 
यधा नीति गमयत्पर्थयोगाच्डेयस्तस्मादाश्रमात्क्षत्रध्म! ॥ ७॥ 
वे्ानां था गतिन्रोद्यणानां चे चैवोक्ताश्चाश्नमा ब्राह्मणानाम्‌ । 
एतत्कर्म व्राद्यणस्याहरणग्न्य मन्यत्छुवन्छरद्रवच्छस्नवध्यः ॥ ८ ॥ 
चातुराश्नम्पधमाश्च वेदधमाश्च पार्धिव । 
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प्राह्यणनचगन्तव्या नार्वा दद्यात्कदाचन 


॥ ९ ॥ 


~ ~~ ~~ 


कोष, 


ष्ठ टै। ह राजम्‌ ! जिस माति राजा 
लोग सदा राजधमेमे अनुरक्त हकर 
बुव गुरुर सेवा अर आपसे युद्ध 
करके रणभूमिम निज शरीर दान किये 


हूँ, उसे तुमने प्रत्यक्ष मालूम किये ६। 


इसके अतिरिक्त परमंफी इहच्छावा् 
पत्चिय केपल मात्र सनातन पर्मरूप 
ब्रहावयें नाम आश्रम्मे पिचर, अरि 
साधारणके विचार कायाम्‌ प्रदत्त दाकर 
किसीकों प्रिय अथवा अग्रिय न समत 
चारों वर्णोका खापन, प्रजापालन ओर 
पहिंले कहा हुआ योग, नियम, पृरुपाथ 
तथा सर भांतिके उद्योग विध्वमात 
रहनेपै ह पण्डितं रग एव ` परमि 
युक्त क्षात्रधपफो ही भरष्ट धमे पधं 
करते है । “जा पुरुष निज आचरणांव 


धर्मकों अत केषके.निज धमाचरण 


4646%9393399999993666 3999999998999999999%999 
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जानना पुणः 


तर्ही करते, आये रोग उन मुष्योको 
एदा अथेलोषक, मयादादीन ओर प्श 
तुल्य कहा करते द । है राजन्‌ । जघ 
ङि अथ योगसे ही सब नीति ग्राम 
हेती ह, तथ सब्र आश्रमोंसे राजधम ही 
कल्याणकारी है। तीनों देके जानने 
बलि ब्राक्षणोंके, यज्ञादि भोर अन्य 
ब्रह्मणेके जो हव आश्रम धमे कहे 
शये ६, पण्डित रोग हन दोनो कमक 
ही अवदय आचरणीय कहते दै, ओर 
इसके अतिरिक्त वे अन्य कोई कमे करने 
प्र शुकी भांति शक्तस माने योर 
होते हैं। ( १-“८ ) 

है राजन ! ब्राह्मण चारों आशभ्रमों 
तथा वेदे कहै हए धपृफा आचरण 
करे, परन्तु श॒द्राद वण कसी भा रत 
धर्मका आचरण न करे, परन्तु शद्रादि 
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| १ राजधर्मपर्ष 
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| 
॥ १०॥ 


५५६ भहाभारत | 





3933332239323385258229523922% 
अन्यथा वतमानस्य नासो धार 
कमणा दधेते धमो यधा धमंस्तथेव सः 
यो विकमस्थितो विप्रान स सन्मानमरहति। 
कमं स्वं नोपयुञ्ञानमविन्वस्यं हितं विदु 

एते धमाः सवर्ण कीना उक्छृष्टव्याः क्षत्नियरेष धमः | 

तस्माज्ज्येष्ठा राजधमा न चान्ये वीरस्येढठा वीरघमां मता मे ॥१२। 
मान्धातोबाच- यवनाः किराता गान्धाराश्चीनाः शाधरवर्वराः | 
शकास्तुषाराः कड्ाश्च पलहवाश्रान्ध्रमद्रका। ॥ १३ ॥ 
पौण्डाः पुलिन्दा रमठाः काम्बोजाश्चैव सर्वशः । 

त्रद्यक्षचप्रसूताश्च वेरयाः रुद्रा मानवाः ॥ १४॥ 

कथं धमांश्चरिष्यन्ति सवे विषयवासिनः | 

सवच कथ खाप्याः सवं च टस्युजाचिनः ॥ १५॥ 

एतदिच्छाम्यदह्‌ श्रोतु मगर्च्तद्रवीहि मे । 

त्व वन्धु चुता साक क्षत्रयाणा सुरेश्वर ॥ १६॥ 


यणे कमी मी उस धर्मा आचरण त 
करें और अन्य घममें प्रवृच ब्राह्मणोंकि 
विषयमें भी वैसी इत्ति नहीं कही गई 
है | महाराज! नो नसा कमं करता है, 
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॥ ११ ॥ 


सवे धमाङ वोच रजषमं ह्य मुख्य 
है ।“ (९--१२) 

मान्धाता राक, हे भगवान सुरनाथ! 
यवन, फिरात, सान्धार, चीन श्र, 
व्षैर, श्क, तुषार, कङ्‌, परहष, आन्ध, 
मद्रःपाड; पिस्द्‌, रमठ आर काम्नोज 
लोग तथा ब्राह्मण क्षत्रियोंसे उत्पन्न हुए 
सव (तर जदि, वेदय ओर शुद्र लोग 


ऽप पसका स्वरुप ही हांता है | 
¢ 

तहण यद्‌ इकमेम्‌ सत्क निज 
कचन्य केपारका न्‌ कर्‌, ता वह समान्‌ 


साकं याम्य नही होता भोर सक्ष 
अनाप्ता हानाता ई । हे राजस्‌ {यह 
धम सव धसा युक्त है, इस ही कारण 
क्षत्रियोंकीं इस धमंसे गोरबका उपाय 
या उचत ह । महाराज ! श सष 
कारणांस सेर्‌ सतम्‌ जे वीर धर्मे 


£ बाचवार पुरुष ही श्रुरुय हैं, बेसे ही 
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उसके अनुरुप ही धर्म होता है और 
| 


५ - 


राज्यके घीच खित होके किस प्रकार 
धरमोचरण करेंगे ओर भेरे समान मनुष्य 
किस्‌ प्रकारं दस्युओंको धेम स्थापित 
करेंगे में यह सव आपके निकटमें 
सुननेको इच्छा करता हं, क्यो किं 
आप हो मेरे समान श्षप्रियोंक्रे परम 


बन्धु हैं ।” (१३-१६) 
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१२ शान्तिप॑व । 


इन्द्र उदार-- मसातापन्नाह शुशभ्रषा कतव्या सवदस्या भे। 


आचायणशुरुद्यश्रषा तथेबाश्रमवासिनापम्‌ 


॥ १७॥ 


भूमिपानां च शुभ्रूषा कतेग्या सवेदस्युभिः 


वेदधमकियाश्चव तेषांध 


भमा वचायत 


के) कन (क 


॥ १८ ॥ 


पितृयज्ञास्तथा कूपाः प्रपाश्च शयनानि च । 
दानानि च यथाकारं द्विजेभ्यो विसजेत्सदा ॥ १९॥ 
अहिंसासलमक्रीधो वृत्तिदायातु पालयनम । 


भरणं पुश्रदाराणां शोचमद्रोह एव च 


॥ २० ॥ 


दक्षिणा सवेयज्ञानां दातभ्या भूतिमिच्छता । 
पाकयज्ञा महादाश्च दातव्याः सवदस्युभिः ॥ २१॥ 
एतान्येव प्रकाराणि विरहितानि पएराऽनघ । 


सर्वङोकस्य कर्माणि कर्तव्यानीह पार्थिव 


॥ २९ | 


मान्धातोकाच-- ददयन्ते मानुषे रोके सवेवणैपु दस्यवः । 


सिद्धान्तरे वतमाना आश्रमेषु चतुष्वेपि 
विनष्टायां दण्डनीदयां राजघमं निराक्रते । 
संप्रसुद्यन्ति भूतानि राजदोरात्म्यतोऽनध 


इच्द्रठव।च- 





इन्द्र बोे, सब डाकुओंकोीं माता 
पिता आचये गुर्‌ आश्रमचासा अरं 


ध जक 


राजाओंकी सेवा करनी उचित हूँ | वेदम 


७० 


कटे हुए कम घमं आर्‌ श्राद्धादि पिव 
यज्ञ शुद्रका भी कर्तव्य कमे कहक 


, वर्णित हुआ है। वे लोग समयक 


अनुर्‌ सद। दी द्विजो इष, प्रपा 
शया ओर दूसरी सव वस्तु दान फं । 
दस्पुओंकों सदा अहिता, सत्य; क्षमा, 
पवित्रता, अद्रोह-बृत्ति, विभागका 
पालन, हू पृत्रोंका भरण पोपण इन 
सब धर्मोका आचरण करना उचित 
है।उन ऐश्वयेकी इच्छा करनेवाले डा 


॥ २३ ॥ 


॥ २४ ॥ 
ऑको सब भांतिके यज्ञ करके शास्रोंक्री 
कही हुई दक्षिण और महाहँ-पाकयज्ञमें 
प्राणियोंकीं अन्नदान करना उचित है| 
हैं पापराहित महाराज | पहिलेस ही 
दस्युबृत्तिवाले पुरुषोके विषय यही 
संत धर्म कह यय हैं; आर सब 
गॉकी एपा ही आचरण करना 
उचित है | (१७-२१) 
मान्धाता बोले, मनुष्य लोकमे चारों 
आश्रमों और वर्णाके अन्तगंत वर्तमान 
समस्त दस्यु लोग नष्ट हुआ करते हैं, 
इसका बया कारण हैं! इन्द्र बोढे, हे 
पापरहित ! दण्डनीतिके नष्ट और 


३०७ 
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६५८ महाभारत । 


राजधमकी अस्थिरता होनेपर सब कोई 
राजदोरात्म्यदोषसे मोहित हो जाते हैं । 


पर ततव आश्रमां विक उपस्थित 
होगा, ओर. पृथ्वीपर अनगिनत जता 
आदि चिन्दघारी मिश्षुक भ्रमण करेंगे। 
वे छोग काम करोधते बशमें होकर 
प्राचीन धर्मकी परम गतिमें अबन्ना 
अकाशित करके असत्‌ मार्गकी अब 
भवन करंगे। परन्तु दण्डनीतिसे पाप- 
दृदवाकं नेशत होनेपर ष, मङ्गल 
मय प्रम निल्यधमे.फद्‌ापि विचरित 
नहीं होता; जो सब लोगोंके गुरु राजा- 
की अपमानता' करता है, उसके दान 
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पहाराज | इस सल्ययुगंके निम्नत्त होने- 


[१ राजधर्मपर्य 
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असख्याता भाँवेष्यान्त ।भक्षवरां ।लाडुनस्तथा-। 
आभ्रमाणां विकल्पाश्व निवत्तशस्न्कृत युगे || २५ || 
अश्ृण्वाना। पुराणानां घ्मोणों परसा गतीः | 
उत्पथ प्रतिपत्स्यन्ते काममन्युसमीरिताः 
यदा निलयते पापो दण्डनीया महात्मभि: 
तद्धा घमा न वरते सद्धतः शाश्वतः परः 
सवलाकयगुर चव राजान योऽवमन्यते । 
ने तख दत्त न हुत न श्राद्ध फलते कचित्‌ ॥ २८ | 
मादुषाणाम्रधिपतिं देवभूतं सनातनम्‌ | 
देवाऽपे नावमन्यन्ते घमकामं नरेन्वरम्‌ 
प्रजापतिहं मगवान्सवे चवासजलगत्‌। 
स प्रचरात्तानेष्त्यथ धमाणां क्षत्रमिच्छति 
प्रचृत्तस्य दिं धमस बुद्धया यः स्मरते गत्तिम्‌। 
खम मान्य पूज्यश्च तन्न क्षत्र प्रतिष्टितम्‌ ॥ ३१॥ 
भष उवाच-- एवसुक्त्वा घ मगवान्मरद्णघ्रतः प्रथु 


॥ २६ ॥ 


|॥ २७ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ३० ॥ 


हॉम वा श्राद्ध आदि कुछ भी फलदायक 
नहीं होते। महाराज ! अधिक क्या 
कह देवता लोग भी सनातन देवरुपी 
मनुष्योके स्त्रामी धर्मात्मा राजाकी 
अबमानना नहीं करते | (२३-२९) 
भगवान प्रजापति ( ब्रह्मा ) ने इस 
अखिल जगवूफी सृष्टि की है, परन्त 
पह भी इसके प्रवृत्ति और निवृत्तिके 
पास्ते सब्र धपमफि-पीच धात्रपभकी द 
इच्छा फिया फरते हैं। जो लोग प्रवृत्ति 
धमं गतिक सरण करके उसके अनुसार 


` कायं करते, ह, वृह पूय. है. श्म 


मान्य ओर पन्य; क्योकि पपे 
धमस दी क्षात्रधमे प्रतिष्ठित है। 
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जगाम भर्वन वष्णारक्षर श्रवत पटपर ॥२२॥ 
एवं प्रवतिते धर्म पुरा सुचरितेऽनघ । 
कः क्षत्नमवमन्येत चेदनावान्वहृश्चुतः ॥ ११ ॥ 
अन्धायेन परयृत्तानि निशृत्तामि तथैव च। 
अन्तराधिख्य यानित यथापरथि विचक्षुषः ॥ ३४॥ 
आदो प्रवर्तिते चके तथैषादिपरायणे । 
वततख पुरुषव्याघ्र साविजानापि तेऽनघ ॥ २५ ॥ [२४२९] 
इति श्रीमहाभारते श्षतसादस््यां संहिताया येयासिक्यां शान्तिपचंणि राजधमानुश्चासनपवेणि 
इन््रमान्धावसंचादे पञ्चपश्ितमोऽध्यायः ॥ ६५॥ 
युधिष्ठिरं उवाच~ श्रुता मे कथिताः पूरवे चत्वारो मानवाश्रमाः । 
उथाख्यानयित्वा उ्यार्यानमेषामाचक््व पृच्छतः ॥१॥ 
भीष्म उवाच -- विदिताः सवं एवेह धमास्तव युधिष्ठिर । 
यथा मम मदाथाहो विदिताः साधुसस्मताः ॥२॥ 


| 
| 
यत्तुरिद्धान्तरमत पृच्छसे मां युधिष्ठिर) 








धम प्रमभरता अ्रष्ठ तान्षवाघ नराधिप ॥ ३ ॥ 
भीष्म बोले, इतनी कथा कहके इन्द्र मनोरथ पूरा होगा | (१०-३५) 
रुपधारी विष्णु भगपानने देवताओंपे शान्तिपर्वम पंसठ अध्याय समाप्त | 
पिरकर निज अश्चव नित्यपद स्थानके शान्तिपर्षमं छासठ अध्याय । 
उरेश्यसे गमन किया । हे परपरहित ! युधिष्टिर बोले, दे पितामह । आप 


जब कि उत्तम चरितसे युक्त सप कमे. |. कहे हुए वानप्रस्थ आदि चारों आश्र 
पहिलेस हो हसी प्रकार होते चले आये मोंके सब धर्म मेने संक्षेप रूपसे सुना। 

हैं, तर कौन वहुश्नत सचेतन जीव उप | परन्तु उससे मेरा मन विशेष परिह 
धात्रधमकी अवमानना करंगा। अन्याय नहीं था; दसस आप विस्तार पष 
रीतिते प्रवृत और निवृत संप परम दवा फिर उन सपर कमक भरे समीप भणनं 
मागमे चलनेवाले अन्ध भांति नष्ट हते रेये। भीष्म बोले, है महाबाहो युधिष्ठिर! 
हैं। हे पापरदित पृरुपसिंद ! हम सदा | जो सब साधु-समस्मत धर्म सुझे विहित ध 
ही उस आदि कालपे प्रततित अर हूँ | तुम्हें वह तंत्र मालूम हुआ ६ ? 
प्रार्चन लीगेंके शरण स्वरूप शत्र प्रस्त हे धाक भष महाराज युधिष्ठिरं । 
पूमैका आचरण करो; उससे हो तुम्हारा | ठम जो धते लिङ्गान्तगषति धर्मो 
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महासारत । 


सवाण्यत्ाने कानन्‍्तेय वयन्त मसुजपंस | 


साध्वाचारप्रषत्तानां चतुराश्रम्यकारिणाम्‌ 


॥ ठे ॥ 


अकामद्वेषयुक्तस्य दण्डनीया युधिष्टिर । 


समदरिनश्च भूतेषु भेक्ष्या्रमपदं भवेत्‌ 


॥ ५ ॥ 


वेत्ति ज्ञानधिसरग च निम्नहानुग्नह तथा। 


यथोक्तव्त्तधारस्य क्षमाश्रमपदं भवेत्‌ 


॥ 8 ॥ 


अहान्पूजयतो निदं संविभागेन पाण्डव | 


सवेतस्तस्य कौन्तेय भैक्ष्याश्रमपदं भषेत्‌ 


॥ ७॥ 


शातिसम्वन्धिमित्राणि व्यापन्नानि युधिष्टिर । 


समभ्युद्धरमाणस्य दीक्षाश्रमपदं भवेत्‌ 


॥ ८ ॥ 


राकशुल्यष्चु सत्कार दङ्गषुख्यषु चासक्रत्‌ | 


इवेतस्तस्य कौन्तेय वन्याश्रमपदं भवेत्‌ 


॥९॥ 


जाह्क पतुयज्ञाश्व सृतयज्ञन्समातनुषान | 


विषय पूछते हो, उसे सुनो ! है मलुष्य- 
श्रेष्ठ कुच्ती पुत्र | इन चारों आश्रमोंके 
कमोफे सब भांतिके लिगही महा श्रेष्ठ 
राजाओंक आचरित राजधमम पत्तेमान 
हैं। (१-४) 

है युधिष्ठिर | राजा लोग दण्डनी- 
तिके नियमानुसार प्रजापालन करनेसे 
काम्र-क्रोधसे रहित पम्दर्शी यतियोंक्ी 
भाति सन्यासपे प्रप्र होने योभ्य जक्ष 
लोकको प्राप्त करते हैं। जिन्होंने ज्ञान 
रा कतिया है तथा स्थानम दान निग्रह 
आर्‌ अनुग्रह प्रयोग केरे ओर शाक्धमे 
कहे हुए सब कार्योका आचरण किया 
करत है; वह गाहस्थ पुरुषोंके प्राप्त होने 
योग्य स्थानकी अनेक युक्तिते प्राप्त 





कुबंत) पाथ विषुलान्वन्याश्नमपदं भवेत्‌ 


॥ १० ॥ 


करते है। है पाण्डुपृत्र | जो यथा 
रतिस प्रजासमूहकी पालन किया करते 
है, वह राजा सब भांतिसे बत्नचारियोके 
पाने योग्य ब्रह्म-लोफको प्राप्त करते हैं। 
जो विपतमें पढ़े हुए ज्ञाति, मित्र और 
जिनके सद्गभ सम्बन्ध है, ऐसे लोगोंको 
सामथके अनुसार विपतसे बचाते हैं, 
पानप्रस्थ पुरुषोंकी भांति मोक्ष पद पाते 
६ ( (५--८) 

दं परषात्ह इन्तापुत्र ! राकसमा 
जम मुख्य घमात्माओंमें श्रेष्ठ पुरुषोंके 
पत्कार करनेवाले, नित्य हीं बहुतसे 
पित्रयज्ञ धूतयज्ञ और मनुष्य यद्ोंके 
फरनवाले; दृवयज्ञॉसे उपस्थित अतिथि 
आर अन्य प्राणियोंके यथावत सत्कार 


[ १ राजधमपरई 


। 
* 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
ः 
| 
| 
| 
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| 
। 
। 


१२ शान्तिपव | 


संविभागेन भूतानामतिथीनां तथाप्चनात | 


देवयज्ञे राजेन्द्र वन्याश्रमपदं भवेत्‌ 


॥ {१॥ 


© $ 9 क क 
मदनं परराष्मणांँ शिष्टाय सत्यविक्रम । 


¢ 9 _ क 
कुचत; परुषव्याप्र वन्याश्रमपद भवत्‌ 


॥ ६२॥ 


पालनात्सवेसूतानां खराष्ट्रपरिपालनात । 


दीक्षा बहुविधा राजन्सत्याश्रम्रपद॑ भवेत्‌ 


॥ १३ ॥ 


पेदाध्ययननित्यत्व क्षमाऽधावार्थपूजनम्‌ । - 


अथोपाध्यायद्युश्रूषा ब्रह्माश्रमपदं मवेत्‌ 


॥ १४ | 


आहिक जपमानस्य देवाम्पूजयतः सदा । 


धर्मेण पुरुषव्याघ्र घमाभ्नमपदं भवेत्‌ 


॥ १५ ॥ 


सत्यु रक्षणं वेति यस्थ राज्ञो विनिथयः | 


प्राणयते ततस्तस्य ब्रह्माश्रमपदं भवेत्‌ 


॥ १६॥ 


अजिह्ममणर्द मार्ग वतेमानस्य मारत | 


सववेदा सवसूतेषु ब्रह्माश्रमप् भवेत्‌ 


॥ १७ ॥ 


वानप्रस्थेषु विप्रेषु अविद्येषु च भारत | 


प्रयच्छतोऽधीन्विपुखान्वन्याश्रमपदं मवेत्‌ 


क खा म 0 म ९ ५ 
करनवाले, आर प्र्माभाका रक्षाक 


लिये शंघुराज्ययों दमन करनेवाले, द 
ये सब ही वानप्रस्थ पुरुषोंकी भांति 


मोक्षपद प्राप्त करते हैं, हे राजेन्द्र परथा- 
पुत्र ! जो सब आणियोंका पालन और 
निज राज्यक्षी रक्षा करते, हैं पे राजा 
प्रजापालनकी संख्याके अनुसार उतनेही 
यज्ञोंके फललाम करके सन्यासप्ते प्राप्त 
होने योग्य अह्मलोकर्मे गमन करते है 
सदा वेदाध्ययन,क्षमा, आचायकी पूजा 
ओर गरुतवास भी बहमरोक प्राप्त होता 
है। धर्मपूषक नियमित जय ओर देध- 
पूजाम रत राजा लोग धार्मिक पुरुषों 


॥ १८ ॥ 


प्राप्त होने योग्य पदको पाते हैं। प्राण- 
संशय उपस्थित होनेपर भी थो राजा 
“श्रिय राभ अथवा सृत्यु ही होगी, 
ऐसा ही निश्रय करके युद्धमें प्रवृत् 
होते हैं, वे ब्रक्ष लोक प्राप्त करते 
हैं। (९-१६ ) 

है भारत | जो शठतारहित होकर 
सब जीवोंके विषयमें सरल भाध प्रका- 
शित करते हैं; उन्हें भी ब्रह्मढोक 


प्राप्त होता है। जो वानप्रस्थ और 


तीनों वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मणको 
पहुतसा धन दान करते है, बे षान. 
प्रस्थं ज्रि पने योग्य स्थानक प्राप्त 


३६१ 
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सवभूतेष्वलको कुवतस्तस्य भारते । 
आबश्स्यप्रषत्तस्य सवावयय प्रद्‌ भक्त ॥ {९॥ 
वालबृद्धेषु कौन्तेय सवाव युधिष्ठिर । 

अनुक्रोश क्रिया पाथ सवावर्ख पद सवेद ॥२०॥ 
बलात्कृतषु भूतेषु पारित्नाण कुरूदूह । 

शरणागतेषु कौरव्य कु्वेन्गाईस्थ्यमावसतत्‌ ॥ २१॥ 
चराचराणां भूतानां रक्षण चपि सवदा । 
यथाहेपूजां च तथा छुवेन्यादैस्थ्यमावसव्‌ ॥ २२॥ 
ज्येष्ठानुज्यष्टपत्नीनां भ्रात्णां पुत्नन प्रणाम । 
नंग्रहानुग्रहा पाथ गाहेस्थ्याप्तति तत्तप+ ॥ २३ ॥ 
साधूनासचनीधानां पूजा सुदिद्धिनात्मनाम्‌ | 

पालनं पुरषय्याघ्र गृहाश्रमपदं भवेत्‌ ॥ २४॥ 
आश्रभश्थानि भूतानि यस्तु वेरमनि भारत । 
आददीतेह भोऽ्येन तद्गेस्थ्ये युधिष्ठिर ॥ २५॥ 
यः स्थतः पुरुषां धमे धात्रा सृष्टे यथाऽथवत्‌ | 
आश्षत्नाणा ।ह सवा फल प्राप्नोत्यनामयम्‌ ॥ २६॥ 
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| 
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। 

| 

| 

' 

| 
यस्मिन्न मदरयान्त शणाः कार्त्यं पुरुष सदा | 
| 

। 

| 

| 

¦ 





करते हैं । है भारत ! जो राजा सत ६ । (१७--२२) 
जीवॉपर दया ओर अनुशंसता प्रकाशित हे पथे | ठे मक्ष घ्नी, भ्राता, 


च) च्छ ५४, * (नि 
करता 8, बह इच्छचुएार सव कारका | पत्र ओर पत्रे समयालुसारं निग्र 


स्थान राम कर सकता हे पाथं | वा अनुग्रहके कार्य ही गहस्थोक्रे कर्तव्य 


कम है | है पुरूपिह ! महसा 
पूजनीय साधुओंकी पूजा आदि करना 
ही गृहस्य कमे है । आश्रमस्य प्राणि- 
याको निज गृहमे आभादन करके उन 
भोजन आदि दान करना हैं एयक 
भवो एष भांतिते रक्षा और यथा कम है। जा पृरुष विधाताकी बनाई षप 


रीतिस निवास रति टै बह सथ अश्र 
उचित पूजा गादेस्थ्य पद प्राप्त होता ६४ 


मंकि प्राप्त होने योग्य 
र वणय अङग सथान ^ 


इुन्वाधुत्र युष [बालक और बू 
निषयर्थ कुछ निठुर व्यवहार ने करनेये 
श्छानुतार खान प्राप्त होता है । है 
इरभ्र् { सरके घटे पीडित शरणा- 
गत जाक परित्राण करनेते गृहस्थे | 
पन याम्य पद्‌ प्रप्र होवा है| चराचर | 
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आश्रमस्य तमप्याहुनरशरेषठं युधिष्टिर 


॥ ९७ ॥ 


स्थानमान ले मानं चयोमान तथेव च । 


फुवन्वसति सवेषु द्याश्चमेषु युधिष्ठर 


॥ २८ ५ 


देराधमाश्च कोन्तेय कुरधमास्तिथव च। 


पाटयन्पुरुषव्याघ राजा सवांश्रभी भषेत्‌ 


॥ २९ ॥ 


काटे विसूतिं भूतानामु पहार स्तथैव च । 


हेयन्पुरषव्याघ साधूनामाश्रमे वसेत्‌ 


॥ १० ॥ 


दशाधमंगतश्चापि थो धम प्र्यवेक्षते | 
सवंलोकस्य कौन्तेय राजा भवति सोऽऽश्रमी ॥ ३१ ॥ 
ये घमकुशला लोके घनं वन्ति मारत । 


पालिता यस्य विषये धरममादास्तस्य भूपतेः 


॥ ३१ ॥ 


धर्मारामान्धमपरान्पे न रक्षान्ति मानवान | 


पाथिवा। एरुपव्याप्र तेषां पाप हरन्ति ते 


|| १४९ | 


ये चाप्यन्न सहायाः स्युः पार्थिवानां युधिष्टिर । 


ते च्॑वादाहराः सर्वे घमं परदरुतेऽनध 


॥ ३६ ॥ 





प्राप्त करते हैं। हे कुर्न्तानन्दन युधिष्ठिर/ | उपस्थित होने पर धर्माधम और सेनासे 


जिस पुरुषमें कोई गुण भी नष्ट नं 
होते, आय लोग रस्त पुरुषभ्रष्ठका 
आश्रपस्थ कद्ठा करते हैं । है युभिष्ठिर 
सब आश्रममें हीं स्थानमान, कुठमान 
और अवस्थामानकी रक्षा करते हुए 
निवास करना उचित है । (२१-२८) 
हैं पाथ | राजा लोग देशधर् आर 
कुलधरमोकोीं यथारीतिस पालन करन 
पव आश्रम प्रा देने भोग्य फल 
लाभ करते हैं। यथा तयम पर ग्राणि 
बोफी यथायोग्य विभ्ृ्ती ऑर उपहार 
प्रदान करनेसे शाधुओके आश्रम 
निवास करते हैं। है कोन्तेय | भय 


क कौ क्छ # = क 


रित्‌ होकर भी जो भेको ओर विशेष 
दृष्टि रखते हैं, ने सब आश्रमोंस्ते प्राप्त 
होने योग्य फल लाभ कर सकते हैं। 
धर्म करनेवाले पुरुष जिसके राज्यप्र 
यथारीतिस रक्षित द्ोकर जो कुछ धर्मो- 
चरण करते हैं; पह राजा भी उन 
लोगोंके आचरित धर्मंका अशभागी 
होता हैं| है प्रुषतिंह ! परन्तु जा 
राजा धर्माराम और धर्ममें तत्पर मजु- 
प्योंकी रक्षा नहीं करते, थे उन लोगोंफे 
किये हुये पापकर्शके फ्लभागी होते 


हैं। (२९-३६) 


है पापरहित थुधिष्ठिर ! जो लोग 
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॥ १५ ॥ 


स्यस्सदण्डो जितक्रोधः परे्येह रमते सुख ॥ ३९ ॥ 


१६४ भहाभांरित । 
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धर्म स्थिता सत्वचीयां धर्मसेतुबदारका । 
व्यागवाताध्वगा शीघ्रा नौरत॑ सतारयिष्यति ॥३७ ॥ 
यदा निववत्तः सर्वश्गात्कामों योडस्‍्य हृदि स्थितः | 


तदा भवति सत्त्वस्थस्ततों ब्रह्मसमरनुते 


॥ ३८ ॥ 


सुप्रसन्नस्तु भवेन पोगेन च नराधिप | 


घमं पुरषशादृल प्राप्स्यते पालने रतः 


॥ ३९ ॥ 


वेदाध्यथनरालाना सप्राणा सघुक्वणाम्‌ । 


पालने यत्नमातिष्ट सवेोकस्य चेव ह 


॥ ४५ ॥| 


वने चरन्ति ये धमेमाश्रमेषु च भारत । 


रक्षणात्तन्छतगुण घन प्राशोति पार्थिव 


॥ ४१ ॥ 


एथ ते विविधों घर) पॉडयश्रेष्ठ कीतिंतः) । 





राजाओंकी पद्ायता करते हैं, थे दूसरेके 
किये हुए धर्मके अंश भागी होते हैं । 
ह पुश्प! हम लोग जिस धर्मकी 
उपासना फरते हैं, वह प्रकाशभान 
गृहस्थ धरम है सब ध्मोसे पविश्न 
है। भो दम्भ रहित भौर करोधरीन 
होकर सब आ्राणियोंकों अपने ही प्राण 
समान समझते है, षे इ शोक ओर 
मृत्युके अनन्तर परलोकर्म भी सुख 
लाभ फरते हैं। है युधिष्ठिः | सत्वरूप 
महाहसे युक्त, शास्तरुपी बन्धन-रस्पीपे 
पूरित,दानरूपी वायुतरे चलनेवाले, तथा 
शीघ्रगामी राजधर्त रूपी नोका पर 
चटके संसार रूपी समुद्रके पार होते 





कणि = सो शभिः 


शै 


हैं। जब उनके हृदयकी सब राना 
विष्यो निषत्त शेती है, तभी वह 
सतोगुणी होकर व्ल्नकों आप्त करते हैं । 
हे पुरुष शादक नरनाथ | रना पारनमें 
रत रदमेवाले राजा ध्यान ओर चित्त- 
निरोधसे प्रत्न होकर मह्‌ धमे लाम 
करते हैं | (३४--३५९) 

हे युधिष्ठिर ! तुम सदा वेदाध्ययनम 
तत्पर और सत्कर्मोंम रत रहनेषाले 
ब्राह्मणोंके पालममें यत्वान रही । 
वानप्रस्थ ओर सरे आभषदारे जो 
इ धमेका आचरण करते हैं, राजा 
राग भजा पाटन स्पा धपंसे ह उपव 
सागुणा फल लाभ किया करते हैं | ६ 
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भङतिष्ठ त्वमेनं बे पवृ सनातनम्‌ 


॥ ४९ ॥ 


चातुराश्नम्यमेकाम्स्यं चातुर्वण्यं च पाण्डव | 


धप्त पुरुषशादूल पराप्स्यसे पालने रतः ॥ ४६॥ [२४७२] 


इति श्रीमहाभारते श्ंतिपवंणि रजधर्मा० चातुरश्नभ्यविधौ पटूपरितमो ऽध्यायः ॥ ६६॥ 
युधिष्ठिरं उबाच- चातुराश्रम्यसुक्तं ते चातुव्यं तथैव च । 


राष्टुस्य यत्करत्यतम तैतो जरह पितामह 
भीण उवाच ~` रष्टृस्येतत्छृत्यतमं राज्ञ एवाभिषेचनम्‌ । 
अनिन््रमवलठं राष्ट दस्यवोऽभि भवन्त्युत 


५ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


अराजकेषु रष्टेष धमां न व्यवतिष्ठते । 


परस्परं च खादन्ति सवधा धिगराजकम्‌ 


॥ ३॥ 


इन्द्रमेव प्रश्रणुते यद्राजानमिति श्रतिः। 
यथैवेन्द्रस्तथा राजा संपूज्यो भुतिमिन्छता ॥४॥ 
नाराजकेषु राषटेषु वस्तव्यमिति रोचये । 


नाराजकेषु राषटषु हन्यमभ्निवेहत्युत 


पाण्डव श्रेष्ठ | यहीं सब्र अनेक भांति 
घर्म तुम्हारे समीप कहे गये, तुम इस 
ह प्रम्परासे चकते अये अनादि धर्मका 
अनुष्ठान करो। है पुरुपशादूल पाण्डपृत्र! 
तुमं सदा एकाग्र चित्ते प्रजा पाटन 
अनुरक्त रहो; ऐसा द्वोनेसे दी चारों 
आश्रम्ों ओर चारों वर्गके फ़लको ग्राप्त 
करोगे | (४०--४३) [२४७२] 
शान्तिपर्वर्म छासठ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवेम सदसठ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है पितामह ! आपने 
चारों आश्रम ओर चारों व्णाके धर्म 
कहे, अब राज्यके सब कत्तेव्य का्योको 
कहिये | भीष्म बोले, राजाका अभिषे- 
चन करना हो राज्यवासी सब लोगोंका 





॥ ५ |] 


कत्तव्य है, क्यों कि डाकू लोग राजा 
हीन ओर बल -रदित शञ्यको आक्रमण 
किया करते हैं । अराजक राज्यमें एक 
दूसरेकी रक्षाके निभिच् यत्रवान नहीं 
होते | अधिक क्‍या कहे, आपसे एक 
दूसरेकी अनिष्टचिन्ताम है| तत्पर रहते 
हैं; इससे ऐसे राजारहित राज्य फो 
धिकार है । (१--३) 

है युधिष्ठिरं | ऐसा ही सुना जाता 
है, कि राजाको आवाहन करनेसे इन्द्र 
का आवाहन सश्च साता दै, इते 
यं की शच्छा करनेवाले पुरुषोंका 
इन्द्र को भाँति राजा की भी पूजा 
करनी उचित है । भरे सतं राजादीन 
राज्यमें वास करना उचित नहीं; क्यों 
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३६६ मेहसास्वं । [ १ राज़धर्मपत्र 
5599399993989999999399399999999998998589999688899996868282908856886266६€5 
अथ चेदमिवतेत राज्या्थी बलचत्तर। | 

अराजकाणि राष्ट्राणि हतवीयाणि वा पुनः ॥ ६॥ 
प्रत्युद्चम्थासिपूज्य। व्यादेतदन्न सुमन्चितस्‌ | 

नहि पापात्परत्रमस्ति फिचिदराजकात्‌ ७ 
स चेत्समतुपदेयेत समय कशल भवेत्‌ । 

बलवान्हि प्रपितः ्याकिःलेषतामपि ॥८॥ 
भूयांसं लभते हं या गौमेवति दुढेहा । ` 

अथ या छटुद्‌ राजेव तां विलुदन्त पि ॥९॥ 
यदतप्र प्रणमते नेतत्सन्तापखहंति | 

यत्स्वथ नभते दार न तत्सनासयन्यपि ॥ १० ॥ 
एतयोपमया वीर सन्नमेत वरीयसे । 

इन्द्राय इ परणधते नमते थो बदटीयसे ॥ ११॥ 
तस्माद्राजैव कतेव्यः सततं भतिमिच्छतः । 

न षनाथों न दाराथेस्तेषां येषाभराजकम्‌ ॥ १२॥ 
प्रीयते हि इरस्पापः परवित्तमराजके] 


(+) | 
जी 





के वैते राज्यमें अभ्िदेव भी देवताओंके | है; परन्तु जो गर सहजे दष देवी है, 
निकट हव्य नहीं पहुँचाते। परन्तु उसे कोई मी दुःख नहीं देता, और जो 
पराक्रमहीन अराजक राज्यके बीच | लक्कडी सहज हीमें नत होती है, उसे 
राज्य की अभिलाषा करनेबाढ़े दूसरे | अग्रिम जलानेकी आवश्यकता नहीं 
बलवान राजाके आगमन करने पर उठके शता । ४ - १०) 

उसका सलमान करना ही उचय्‌ नीतिका है दौर ! इन दोनों उपमा पर दृष्टि 
काये हैं;। क्यों कि पापमय राजाहीन रखके बलवानके निकट नत होना ही 
ज्यते अभिक दोप ऽयन्न हेनवाला | उचित है, क्यो कि बटवानङे निकट 
र ३ भ। काय नेह ट। उ धह | नत होनेसे इन्द्रे सीय्‌ नत होना 
वान राज प्रसन्न कषेनेषे ह सथ समझा जाता है! इससे राजरहित अबा- 
जेल हैं, अन्यथा वह कुपित होके सत्॒| उमृहकों निज कत्याणके लिये राजा 
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देशे 8 द कत्‌ = & 2 _ क ह 
£ भु कं कक हर ब्‌ भ रा करनी उचित हैं, घन वाद्धी 
£ ॥ स पव भम्‌ करटा | आदिकोंके लिये नहीं। राजा रहित 
^ €; उप्त ब्रहुठश्चं ङश्च सायना पडता लवन चात ह 
39366669 99329359 59 93999959 66993 पन्यम प्रपा दर्पं परधनकां इर 
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अध्याय ६७ ] 


१२ शान्तिपव। 


यद्ा5रप उद्धरन्लन्ये तदा राजानमसिच्छति ॥ १३ ॥ 
पापा झापि तदा क्षम न लभन्ते कदाचन | 


एकस्थ हि द्रौ हरतो दयो बहवोऽपरे ॥ १४॥ 
अदासः क्रियते दासो हिषे च वलार्छिथः | 
एतस्मात्कारणादेवाः प्रजापालान्परचक्रिरे ॥ १५॥ 
राजा चेन्न भवेष्टोके एथिव्थां दण्डधारकः | 

जके मत्स्यानिवा मक्षयन्दुब॑रं बरवत्तराः ॥ १६॥ 


अराजकाः परजाः पूवं विनेशुरिति न; श्रतम्‌ । । 
परस्परं भक्षयन्तो मत्स्या इव अले कुशलान्‌ ॥ १७॥ 
समे तास्ततश्चक्रुः समयानिति नः शत्‌ । 
वादद्लुरे दण्डपरुषो यश्च स्यात्पारजाथिकः ॥ १८ ॥ 
यः परस्वम्तथादयात्त्याज्या बस्तादशा इति । 

#* © 9 9 © क्न छ, 

विश्वासाथ च स्वेषां वणानाम्धिरोषतः । 


अत्यन्त प्रसन्न होते हैं; परन्तु जब दूपरे 
पुरुष उनके धूमको हरण "करते है; तत 
वेदी रोग राजाके बासते इच्छा प्रकाशि- 
त करते है, क्यो कि राजा दोमेषे 
पापाचारी पुरुष किप्ती भांति कल्याण 
लाभ नहीं कर सकते | है युधिष्ठिर ! 
अराजक होनेपर दो पुरुष एके धनको 
और कई पुरुष मिलके दो जनोंके धन- 
की हरण करते हैं; दासबरात्तेके अयोग्य 
पुरुषोंको बल पृ्षंक दास बनाते ओर 
बलपूर्षक पराई द्वियोंकों दरण करते हैं; 
स ही करण देवताओंने प्रजापालक 
राजाका नियम किया है। (११-१५) 
अधिक क्या कहें, यदि दण्ड धारण 
करनेवाले राजा स्भ्र लोकोंके सहित 
पृथ्वी की रक्षा न करते, तो बलवान 
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' छोग इस प्रकार निषल पुरुषोंको नष्ट 


करते, जेपे जलमें बड़े शरीरवाली 
मछलीं छोटी मछलियोंकी भक्षण करती 
हैं ।। मेंने सुना है, जपे बडी मछली 
जलमें छोटी मछलियोंकों खाजाती हैं, 
वेते ह्य अराजक राज्यकी प्रजा नष्ट 
हुई थी; इसी भांति जग अपसम उन 
चव लोगोंका कुल नश्ट होने लगा, 
तब उन सब छोगने परस्पर परिलके 
शपथपूर्षंक यह नियम स्थापित किया 
था, कि “ हम लोगोके बौच जो कोई 
निष्ठर वचन कहनेवाला, कठोर 
दण्डयुक्त और पराया धन हरनेवाला 
होगा, वह हम लगि त्याज्य 
समझा जायगा | थे लोग सामान्य 
रूपसे सब बणवालोंके विज्वासके लिये 


२६७ 
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महाभारत । 


॥ १९ ॥ 


सहितास्तास्तदा जग्मुरसखातोः पितापहम्‌ । 


अनीश्वरा विनरयामो मगवन्नीश्वर दिद 


॥ २० ॥ 


य पूजयेम सम्भूय यश्च नः प्रतिपालयेत्‌ | 
ततो मल व्यादिदेदा मनुनामिननन्द ताः ॥ २१॥ 
मसुरषाच-- भिभेपमि कमणः पपाद्राञ्यं हि भश्षदुस्तरम्‌ । 


विरोषतो मनुष्येषु मिथ्यध्ततेष्र निखयदा 
भीष्म उवाच-- तमन्ुवन्परजा मा भः कतनेनो गमिष्यति । 
पशुनामधिपश्चाशद्धिरण्यस्य तथैव च 


0४ 


॥ २२१॥ 


॥ २२ ॥ 


धान्यस्य दशम भागं दास्यामः कोदादधनम्‌ | 
कन्यां दुस्के चारूपां विवाहेपृ्यतास्ु च ॥ २४॥ 
छखेन शाञ्पन्नेण ये मनुष्याः प्रधानतः | 


भवन्त तेऽलुयास्यन्ति महेन्द्रमिव देवता 
आपस एेसी च प्रतित्ता करके विरोध - 


न 


रहित दोफ़े निवास करने लगे । तिप 
अनन्तर थे सब कोई मिलकर पितामह 
ह्मे निकट जाके उने पोह, ह 
भगवन्‌ [हम लोगोमे को राजान 
रहनेसे हमारा दुःख षट रहा है, और 
हम सब नष्टप्राय होगये हैं; इससे आप 
हम लगि लिये एक राजा नियुक्त 
फारय | (१९-२०) 

. जो हम सब रोको प्रतिपालन कर 
और हम सब कोई मिलके जिसकी पूजा 
फेर | तिसके अनन्तर पितामहने मलुको 
ठन लोगोफा राजा होने निमित्त 
आज्ञा दिया, मनुने उनसे उस बचनको 
स्वीकार नहीं किया, मनु बोले, पापपूरित 
कम आचरण करते मुझे अत्यन्त भय होता 


॥ २५ ॥ 


है, विशेष करके मिथ्यायुक्त भरुष्यक 
बीच राज्य करना अत्यन्त ही कठिन 
है। भीष्म बोले, प्रजा समूहने मलुका 
ऐसा वचन सुनके उनसे कहा, “ आप 
न डरिये, पापसे आपको कुछ भय नहीं 
है, जो लोग पाप करेंगे वेही उसके 
फलकी भोग करेंगे। हम लोग आपके 
कोष वृद्वगिके लिये अपने प्राप्त हुए पशु, 
ओर सुबर्णके पचासतें भागका एक 
माग ओर धान्यके दसवें मागमे एक 
भाग प्रदान करेंगे, विवाह उपस्थित 
होनेपर जिस कन्‍्याका सबसे अधिक 
दयाना निरूपित होगा, आपको ही 
वह सुन्द्री कन्या प्रदान करेंगे | देवता 
भसे इन्द्रके अनुगामी होते हैं, पैसे ही 
उत्तम बाहनोंपर चढ़े हुए शत्रधारियोंमें 


[ १ राजधर्मपर्व 


सा नोनानााणानाणाोाोाननयाान निनि न फमन-+-++मपाहआक मना बी सती 
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१२९ श्रान्तिपनै। 


सं त्व जातवला राजा दुष्पधषेः प्रतापवान्‌ | 

सुखं धास्यास नः सवान्ङुषेर हष नेक्तान्र्‌ ॥ २६॥ 
यच धम चारष्यान्त प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः, | 

चठुथ तस्य धम्तस्प त्वत्सस्थ वे भावेष्यांतें ॥ १७॥ 
तन घधमंण सहता सुख लब्धन भावित। | 


पद्यस्नान्सवेतो राजन्दवानिव दातक्तुः ॥ २१८ ॥ 
विजया हैं नियाहि प्रतपत रश्मिवानिव । 

सान विधम शजत्रणाों जयाध्स्तु तव सचदा ॥२९॥ 
स नियया महातंज़ा बलेन महता घृत। | 
महामजनसम्पन्नस्तजसा प्रज्वलान्रिव ॥ २० ॥ 
तस्य दषा महत्वं ते महेन्द्रस्येव देवताः । 
अपतन्रासर सवे स्वधम च दद्मनः ॥ ३१ ॥ 
तता भहा पारया पजन्य इव दृष्टिमान्‌ | 
शमयन्पवतः पापन्स्वकमसु च याजयन्‌ ॥ २२॥ 


एवं ये भूतिमिच्छेयुः पृथिव्यां मानवा; कचित्‌ । 


~, 


--{- 


रेष्ठ परप अप के पीके गमन 
करेगे । (२१--२५) 

आप इसी भाति बराल, प्रताप 
वान तथा दूसरेस दुराघर्ष होकर इस 
प्रकार हम लोमी रक्षा करिये, जंसे 
कुपेर यज्ञोंकी रक्षा करते हैँ | प्रजा लोग 
राजासे रक्षित होकर मो कुछ पर्माचरण 
करेंगे आप उसके चतुथाश फलभार्गी 
होंगे; और उस है! धमसे बलवान होकर 
इस प्रकार हम लोगेंकी रक्षा करियेगा; 
जैसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते हैं । 
आप भरीचिमाली हयेकी भांति शह्रु- 
ओंको पन्‍्तापित करते हुए विषय्क 
चास्ते यात्रा करिये भार शुभ्र 


¢ 
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अभिमान नष कीजिये; एषा होनेंपे 
हम लोग सुख पूर्षक धर्मांचरण कर 
सकेंगे | ” महवलसे युक्त महतिजरी 
मनु प्रजापुल्ञत्तं इसी भांति पूजित होके 
निज तेज प्रमावत्ते दशशों दिश्ाको 
प्रकाशित करते हुए बाहर हुए | उसे 
समय अनगिनत श्रेष्ठ बंश्में उत्पन्न हुए 
पुरुष उनका अनुगमन करते रथे । 
देवता लोग उनका इन्द्रके समान 
मह्ख देखके अत्यन्त हो मयभात हुए 
और सबने निज पर्ममे चित्त लगा- 
या | (१६-- ३१) 

तिपके अनन्तर जैसे बादल जलकी 
वपसि धूलिका निवारण. कति ह, वेषे 
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महाभारत | 


[ १ राजधर्मै 
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कुय राजानमेव्रे प्रजाऽनुग्रहेकारणात्‌ 


॥ ३२ ॥ 


नमस्येरख त मर्त्या शिष्या इव शुरु सदा | 


देवा इवं च देवेन्द्रं तच्च राजानभन्तिक्षे 


॥ ३४ ॥ 


सत्कृत॑ खजनेनेह परोऽपि बह सन्यते | 


खजनेन त्ववज्ञातं परे परि भवन्त्युत 


॥ ३५ || 


राज्ञ) परे; परिसव। सर्वेषाससुखावह! । 

तस्माच्छन्न च पत्न व बासांस्याभरणानि च ॥ ३६॥ 

भोजनान्यथ पानानि राज्ञे दद्मशंहाणि च | 

आसनानि च शय्याश्च खवोपकरणानि च ॥ ६५॥ 

गोघा तस्याहुराधषेः खितपूर्वाभि मापिता । 

आसाषितश्र मधुर पर्ाभाषेत मानवान्‌ ॥ ३८ ॥ 

कृतज्ञो हढ्भक्ति: स्यात्सविभागी जितेन्द्रियः| 

शक्षतः पातेवाक्षेत्र रुदुवल्गु च सुछ्ठुच ॥ ३९॥ [२५११] 
इति श्रोमहामारते० शांतिप० राजघ०राप्र राजकरणावश्यकत्वकथने सप्तपश्ितमों प्ध्यायः ६७ 


ही भनुने सबको पाप क्मोंसे निशृत्त 
ओर निज धर्मे प्रवृत्त करके पृथ्वीपर 
गमन्‌ किया युधिष्ठिर इसी भांति परथ्वी. 
पर जो मनुष्य महल कामनाकी इच्छा 
परे प्रजासमूहके अयुग्रहके चासते राला 
फो ह सते शष्ठ सम । जैसे शिष्य 
गुरुक समीप ओर देवता लोग इन्द्रे 
समीप नत हुआ करते हैं; वेंसे ही 
राजाके सप्तीप सदा विनीत भावे र. 
करें; क्यों कि स्जनोंते सतक्ृत होने- 
प्र शद्रोग भी सरकार किया करते 
है; परन्तु सजनोंसे तिरस्कृत होनेपर 
शच रोग भी अवज्ञा करते हैं | विशेष 
करके: शश्ञुओंके निकट राजाकी पराभप 
हनी सबके शोका मूर है । तिसके 


गणणणेगीगणगीरगैरीौणिगीगीणणणयणणीीकीषायि ००० ० 9 त क प व अ ह ध आ 9 श क प 


अनन्तर प्रज।समूहने राजा पुको उप्र, 
सवारी, बाह्य आभूषण, खाने परनिकी 
पस्तु, ग्रह, आसन, श्वय्या और दूपरी 
सवृ भांति की सामग्री प्रदान 
की । (२२--३७) 

हे युधिष्ठिर ! राजा दूसरेके वास्ते 
अपर होवे, और अन्य मनुष्यके प्रश्न 
करनेपर हंसके मधुर बचनसे उत्तर 
द्वे । उपकार करनेवालेके निकट क्ृतज्न, 
गुरु जनोंमें इृठभक्त, सबके सह संधिः 
भागी ओर जितेन्द्रिय हे । दृषरैस 
क्षित होनेपर सररुस्रभावसे सुन्दर 
तथा मनोहर दृष्टि उसकी ओर 
करे । (२८--३९) | 


¢ 9००९७०६० ००००००१ शान्तिपवमे सदसड अध्याय समाप्त । 
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युधिष्ठिर उवाव- किमाहृदेवतं विप्रा राजानं भरतर्षम । 
| मलुष्याणामधिपति तन्मे ब्रहि पितामह ॥ १॥ 

चाभ उवाच-- अचाप्युदादरन्तीभमितिहासं पुरातनम्‌ । 
वृहस्पति वसुमना यथा पप्रच्छ भारत ॥ २॥ 
राजा वशुमना नाम कौस्तस्थो धीमतां वरः| 
महि किल पप्रच्छ कृतप्रजन चरहस्पतिम्‌ ॥३॥ 
सव वैनयिकं क्रुत्वा विनथन्ञो ब्रहस्पतिष्‌ । 
दक्षिणाऽनन्तरो भूत्वा प्रणम्य विधिष्वकम्‌ ॥४॥ 
विधि पप्रच्छ राज्यस्थ सवंलोकहिते रत! | 
प्रजानां सुखभन्विच्छन्धमेशीर्ल वृहस्पतिम ॥ ५॥ 

पसुमना उवाच- केन भूतानि चधन्ते क्षयं गच्छन्ति फेन वा । 
कमचन्‍्तो महाप्राज्ञ सुखभव्ययमापुथ!. ॥६॥ 
एवं पृष्टो महाप्राज्ञ। कोसल्पेनामितोजसा । 
राजसत्कारमग्यग्रं शशासास्मे बहस्पतिः ॥७॥ 

वृहस्पतिर् च-राजमूखो महापाज्ञ धर्मा लोकस्य लक्षयते। 
प्रा राजभयादेव न खादन्ति परस्परम्‌ ॥८॥ 


छ 


शाम्तिपर्यमे अडसट अध्याय । राजा कै समस्त कतव्य विषयोको 
^ + ५, 9, ऋष © ® ४ 
युधिष्ठिर गोर, हं मरत्पेम प्तिः पूछा । ( २-५ ) 

मह | ब्राक्षण छोग भी किस फारणसे वसुमना बोले, है महाबुद्धिमान ! 


मशुष्योंके प्रभु राजाकों देषरुपी कहा जीव लोग किप प्रकार उन्नत अवखा- 
करते हैं? भीष्म बोले, दे भारत | को प्राप्त होते, ओर किन कार्योस्ति नष्ट 
पहिले बसुमनाने वृहस्पतिसे इस विष- | हते हैं; ओर किसकी उपासनासे अनन्त 


यमें जो कुछ पूछा था, पण्डित होगे | सुख लाभ करते हैं! भहाबुद्धिमान 
९ प्रसावफे उदाहरणम उप ही प्राचीन बृहस्पति कल्याण चाहनेषाठे वसुमनाके 
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७५ ५ 0 क. 
णा तथा विधिपूर्वक प्रणाम करके प्रजा जो कुछ धर्मांचरण करता है, शजा 
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१ इतिदासका प्रमाण देते ह । ध्व सगोके | प्रश्नको सुनके आनन्द सहिते शनः 
0 हितमें रत, पिनययुक्त वसुभनाने श्रना. संस्कार विषयक पव वचन कहते 
५ आके पु की शच्छादे धमासा इह | करम ।(4-9 _ = 

8 स्पतिकों सब भांतिते शिशचार प्रदाक्षि- वृह्रपति बोले, है महावुद्धिमान ! 
। 


९७२ 


सान या न यानानि नन कण 
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भरहाभारत। 


राजा छोवाखिलं लोक ससुदीण सखुरघुखम्‌ । 


प्रसादयति धर्मेण प्रसाद्य च विराजते 


॥ ९ ॥ 


यथा द्लुदये राजन्भूतानि शरिसुयंयोः। 


अन्धे तमसि मनज्ेयुरपदयन्तः परस्परम्‌ 


॥ १० ॥ 


यथा दछयनुदके मत्या निराक्रन्दे पिहङ्कमाः। 


विहरेुथेथाकामं विरिंसन्तः पुनः पुनः 


॥ ११ ॥ 


विभथ्यातिक्रमेरश्च विषद्यापि परस्परम्‌ | 


अभावमचिरेणैव गच्छेयुनोत्र संशय! 


॥ १२ ॥ 


एवमेव चिना रान्ना विनद्येयुरिमाः प्रजाः । 


अन्धे तमसि सज्ेथुरगोपाः परावो यथा 


॥ १९३ ॥ 


हरेयुबलवन्ती5पि छुबंलानां परिग्रहान । 
हेन्युल्यायच्छसमानशच यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १४॥ 
ममेदमिति लोकेऽस्सिन्न भवेत्सषपरिश्रहः 

नद्धारान च पुत्र; स्यात्न घनं ने परिग्रहः। 


ही उसका भूल है; क्यों कि वे लोग 
राजमयसे ही आपसमें हिंसा नहीं कर 
सकते। रजा दी धपूवक मयादा 
रहित ओर पराई सियो तथा कमपि 
रत लोगोंको अपने राज दण्डसे शासम्‌ 
फरके अखिल जगतक्ी प्रसन्नता पिद्ध 
करते हुए स्वयं प्रसन्नभाषषे निवास 
करता हं । महराज ! तेपे प्रथं चनद 
माके उदय न होनेपर जौष रोग घोर 

अन्धकारमे फसते ओर आपसप एकं 
एूसरका नदा देष पक्त; जसे भोरे 
भरत युक्त तालिके बीच मछियें 
ओर हिंसा भयसे रहित पक्षी लोग बार 
भार हिंसा करते हुए विचरते हैं; तथा 
कार कसे आपस किसीके भी वचन 
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म स्के सपरका पचन अतिक्रम ओ 
सकी पीडिते फते हुए थोड़े ही 
समयम नष्ट होजति हैं, बेपे ही राजाके 
ने रहनेपर प्रजा भी पालकद्दीन परशुको 
भांति घोर अन्धकारमें पड़के नष्ट 
दाजता हैं । (८-१२) 

यांदे राजा रक्षा न करता, तो बल- 
पान पृरुष बलपूक निबलोंका धन 
दरलेते,पे लोग अपनी अपनी सामथ्यके 
भरसार प्रम आग्रह करके भी उसकी 
रक्षा करनमें स्मथ ने होते । कोई भी 

यह वस्तु मेरी ह, “- ऐसा न समझ्न 


` सकत; स्र, पृत्र, अन्न आदि खनेक्षं 


ताज अथवा दुखी किसी धस्तुओंम 
भा किपोंका कुछ भी पशु न रहता 


[ १ राजधमपर्ष 
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१२ शान्तिपव । 


"२७६ 


भिना नभमन नाने नि जनकानि ना 
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्वष्वग्छखापः प्रवतत याठ्‌ राज्ञा न पाटयेत्‌ ॥ १५॥ 
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की किः कि 


यान वस्नमलङ्कारान्‌ रत्नानि विषिधानि च । 

ह्रयुः सहसा पापा याद्‌ राजान पालयत्‌ ॥ १६॥ 
पतेदहुविष शाल वहुधा धमचारिषु | 

अधमः प्रगरहातः स्यायद राजा न पाठथत्‌ ॥ १७॥ 
मातरं पितरं बृद्धमाचायंमतिधिं यर्म्‌ ¦ 

द्िश्चीयुरपि रिस्युवां यदि राजा न पारयेत्‌ ॥ १८॥ 
वधवन्धपरिछेशों नित्यमधवतां भवेत्‌ । | 

ममत्वं च न विन्देयुयंदि राज्ञा न पालयेद्‌ ॥ १९॥ 
अन्ताश्चाकार एव स्युरोकोऽयं दस्यु्षाद्रवेष्‌ । 


पतेयुनरक घोर यदि राजा न पालयेत्‌ 


॥ १० ॥ 


न योनिदोषो वतत म कूषिने वणिक्पथः | 
मज्लद्धमस्नया न स्यायद्‌ राज्ञा न पालयत ॥ २१॥ 
न यज्ञाः सम्प्रवतैयुविधिवत्स्वाषदक्षिणा। ! 

न विवाहाः समजो बा यदि राजा न पाटयेत्‌॥२२॥ 
न वरषा संप्रवर्तेरन्न मध्यरंश्र गगरा। | 





राजाके रक्षा न करनेसे समस्त घन सब 
तरहसे नष्ट होजाता | यदि राजा पालन 
न करता, तो पापी चोर लोग सबके 
वस्चर, आभूषण, सवारी, तथा दूसर 
अनेक भांतिक रत्नोंकी हर छेते! यदि 
राजा पालन ने करता, तो धर्म चारे 
योकि उपर वहुधा शसन चरुते, ओर 
सष फोर अधमेका आसा ग्रहण करते ! 
रक्षा न करनेसे सब कोई वृद्ध माता, 
पिता, आचाये, अतिथि ओर युर 
जनोंकी केश देते अथवा उनका नाश 
कृरनेमे भी संकुचित न होते। यदि 
राजा पालन ने करता, तो धनवान 


परुपोको सदा ही वष बन्धन अथवा 
बहुत ही कुश प्राप्त होते; कोई भी 
किसी वस्तुको अपनी न समन 
सकते । (११- १९) 

राजा श्षान केता, तोसव रै 
असमयम ही सृत्यु-मुखमें पतित होते; 
सब लोग ही उकं वशम होजाते 
तथा सब कोई घोर नरकमें पडते। यदि 
राजा रक्षा न करता, तो योनि दोष, 
कृषि और वाणिज्य कुछ भी न रहते; 
धर्मं इषता थर वेदादि द्र हेजते । 
राजाके रक्षा ने करनेसे सात प्रकारके 


दर्धिणायुक्त यज्ञ, पिवाह अथवा समाज 
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क्षणेन विनरेत्सवे यदि राजा न पालयेत्‌ 


॥ २४ ॥ 


न सचत्सरसत्राणि तिष्ठेयुरङ्तो मयाः । 
विधिवदृक्षिणावन्ति यदि राजा न पार्यत्‌ ॥ २५॥ 
व्राह्मणाखतुरो वेदातच्ाधी्ीरस्तपरि्विनः | 
विद्यालाता ब्रतसनाता याद राजा न पालयेंद॥ २६ ॥ 
न लभेड्मेसछेष हतविप्रहतों जन! | 

हता स्वस्थाद्रया गच्छ्याद्‌ राजा न पालयेद्‌ ॥२७॥ 
हस्ताद्धस्तं पारेड्षदियेरन्सदेदेतवः। 


भयाते विद्रबेत्सवे यदि राजा न पाययेत्‌ 


॥ २८ ॥ 


अनयाः सप्रवतरन्यवद्‌ वणसङ्रः। 
दुभन्नमाचशद्राष् याद राजा न पाल्यत ॥ २९॥ 
बचत है चधाकाम गृहद्वारांण शोरते | 

भनुष्या राक्षता राज्ञा समनन्‍्तादकुताभसथा। ॥३०॥ 


कुछ भी विधिपूषेंक न विवाहित होते । 
राजाका शासन न रहता, तो इपभ भी 
गोबोंमं वीयेसिश्नन न करते; गगरी भी 
न मथो जाती; इससे अहीर रोग भी 
नष्ट हाजाते । राजञा रक्षा न करता, तो 
षव्र लीग हो मयभीत ओर च्याङ्कल 
होके हाह्मकार करके चेतरहितक्ी भांति 
शणभरमें नए्ठ होज्ाते | (१०-२४) 
याद राजा रक्षा न करता, तो कोई भी 
निर्भयचित्त होकर यथारीति दृक्षिणायुक्त 
सापत्तारक यज्ञाका अनुद्दान न करते, 
राज्य शासन न रहता, तो विघात, 
व्रतच, तपसी ओर ब्राह्मण रोग 
चारा वदाके अध्ययन न करते | यदि 
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राजा पालन ने करता, तो जिस पुरुषने 
ब्रह्महत्यारोंका नाश किया है, वह धम्मे- 
पूरिते कये प्रशमा प्राप्न कर सकता; 
परन्तु ब्रह्मपाती तथा आरुषी दोक 
अम्ण करता । राजाका शासन न होता, 
तो चोरं खग हाथमे स्थित धनको मी 
हरण करते, पुरु टूठते और प्रजा भी 
सयते विकर होकर चारों, ओर भागने 
लगती । राजा यदि रक्षा न करता, तो 
चारा आर्‌ अनीति फेर जाती, षणेसङ्र 
जातेका बढती होती और राज्यमें सदा 
दुमिक्ष उपसित होता। जैसे परके 
द्रवाजको बन्द करके इचछाजुसार परके 
भातर शयन्र करते हैं, बेसे ही राजासे 
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कीन 


१५ शान्तिपवे । 


यादं राजा न समस्पर्गा रक्षयलयाप धामः ॥ ३१ ॥ 
स्रियश्चापुरपा माग सवालङ्रभूषिताः 

निभेया प्रतिपद्यन्ते यदि रक्षति भूमिपः ॥ ३२॥ 
धममव प्रपयन्ने न हसन्ति परस्परम्‌ । 

अचग्ह्मान्त चान्यान्य यदा रक्षाते भामंप! ॥ २३॥ 
यजन्ते च सरायन्नेखयो वणाः एथग्विधै। | 
युक्ताश्राधायते रेया यदा रक्षति चमिपः ॥ ३४॥ 
वातां मृखा छ्य लंकस्लस्या वं धायते खदा | 


तत्सय वतते सम्यग्यदा रक्षति भूमिपः 


॥ २५ ॥ 


यदा राजा धुर श्रेष्ठामादाय वहति प्रजाः | 


मरता बलयोगेन तदा सोक प्रसीदति 


॥ २६ ॥ 


यद्याभावेन भूतानामभावः स्यात्समन्ततः | 
भावे च भावो नित्य स्यात्कस्त न प्रतिपूजयेत्‌ ॥३७॥ 
तस्य यो वदते भार स्वछोकभयावहम्‌ | 


रित होकर मनुष्य लोग निर्मयताक 
सद्दित सचंत्र भ्ररण किया करते 
हूं। (१५--३१०) 

जब कि बलवानके प्रहार करनेपर 


' भी निरषेल लोग सह लेते हैं, तथ यदि 


धमात्मा राजा सब भांतिते (थ्वीकी 
रक्षा न करते, तो दूसरे पुरुष जो अन्य 
पुरुषोंके कठोर वचनकों सहते इसमें 
कोनी पिचित्रता है? राजा यदि 
यथारितिसे रक्षा के, तां चव अभूषि 
भूषित ` स्नियां मी नि्भयताफ सिव 
राजमार्गो रपण कर सकती द । यदि 
राना रक्षा करे तो अपम सथ कष 
सबके ऊपर कृपा करते हैं, ओर एक 


दूसरेकी हिंसा न करके धर्म मागसे ही 
ग़मन करते हैं | जब राजा प्रजा 
पथारीतिस रक्षा करता है, उस समय 
त्राह्मणादिक ऐनों वणे अछग अलग 
यज्ञोंकी करके देवताओं की पूजा ओर 
चित्त सिर करके वेदाध्ययनगे तत्पर 
रहते हैं| (११-३४) 

वत्ता-मूल यह जग पीनं वेदेपि 
हों रक्षित होता है; परन्तु राजाके उत्तम 
छाने चै पे चव भली भांति रक्षित 
होते है । अव राजा कठिन भार ग्रहण 
करके महत्‌ पलके सद्दार प्रजाओंकी 
रक्षा करता है, तब सब कोई प्रसन्न 
भावसे निवास करते है | जिसके खित 
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महाभारत | 


य कमाय पर नाना यनरकततम जिन्‌ भुके मा... 0९2 >म 


तिष्ठन्प्रियहिते राज्ञ उस लोकाविसों जथेत ॥ ३८॥ 
यस्तस्य पुरुष। पाप सनसाप्यनुचिन्तयेत । 


असंशयमिर्‌ झ्लिष्ट। प्रेत्यापि नर प्रजेत 


॥ २९ ॥ 


न हि जात्ववमन्तन्यो भनुष्य इति भूमिपः) 


महती देषत्ता छेषा नररूपेण तिष्ठति 


॥ 2० ॥ 


कुरुते पच रूपाणि का्युक्तानि यः सदा | 


भवत्थधिस्तधादित्यो सत्युवेश्रवणो यम 


॥ ४१॥ 


यदा द्यासीदतः पापान्द्रहत्युग्रेण तेजसा | 


मिथ्योपचरितो राजा तदा भवति पावक्षः 


॥ ४२॥ 


यदा प्यति चारेण सवेभूतानि भूमिपः। 


क्षेप्र च कूत्वा वरजति तदा भवति भास्करः 


॥ ४३ ॥ 


अशुचाश्व यदा ऊुद्ध। क्षणाते शतशो नरान । 
सपुतन्नपात्रानसामाताज्षदा मवाते सोऽन्तकः ॥ ४४ ॥ 
यदा त्वघामकान्खवास्ताश्ष्णदण्डान यच्छति | 


रहनेसे सब है खच्छन्दताफे सक्षि 
निवास करते हैं और जिसके अभावसे 
ही सवका असावे होता है; फोन पुरुप 
उसकी पूजा न करेगा ? जो राजका 
प्रिय ओर हितकारी होकर सब लोगोंको 
भय द्नेषारा गुरु भारको उटाता दै, 
वह दोनों लछोकोंकों जय करनेमे समर्थ 
होता है | जो पुरुष मनमें भी राजाओं 
अनिष्टकी शहद करेगा, बह निश्रय ही 
इस छाकम कुश भोग करके परलोक्षमे 
नरकमे पड़ेगा । ( ३७-३९) 

राजाकों भनुष्य समझके कभी भी 
अवमानना करनी उचित नहीं है; क्यों 
कि वह महत्‌ दैवता सररप धारण इरे 
अध्वापर निवास करता है। जो राजा 


समयानुसार पश्चरूपके कार्योंकी किया 
करते हैं, वे उस समय अग्नि, सूथे, संत्यु 
वैश्रपण ओर यम्‌ हन पाच भांतिकों 
पदवीका अन्यतम पद्वीकों प्राप्त करते 
हैं । जिस सप्रय राजा वश्चित होकर 
भी सपीषस्थ पापोक्ो भस करवा दैः 
उस समय उसकी “पावक, दन्ना होती 
है। जब दूतोंके जरिये सबके कार्योका 
अनुप्न्धान करते ओर प्रजा पुश्नके 
मङ्गल जनक कार्योका आचरण करते हैं, 
इस समय ` भास्कर ` कहके माने जाते 


भ) 
है। जब कुद्ध होकर पापी लोगोंकों पत्र 


पात्र ओर सेवकोंके सहित अनेक 
प्रकारसे नाश करते हैं उस समय उनकी 


2१ 
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ध।भिकथिनुगृहाति मवयथ यभस्तदा 


॥ 2५ ॥ 


यदा तु धनधाराभिस्तपैयत्युपकारिणः । 
आच्छिनत्ति च रलानि विविधान्यपकषारिणाम्‌ ॥४६॥ 
भियं ददाति कस्मै चित्कसाविद्रपकर्षति | 

तदा वैश्रवणो राजा लोके भवति भूमिपः ॥ ४७॥ 
नास्यापवादे स्थातव्यं दक्षेणाङ्धिष्टकमंणा ! 


धम्ये भाकांक्तता लोकमीग्वरस्यानसूयता 


॥ ४८ ॥ 


न हि राज्ञः प्रतीपानि कु्वन्सुखमवाक्चुयात्‌ । 

पुत्रो भ्राता वयस्यो वा यद्यप्यात्मसमो मवेत्‌॥ ४९॥ 
© क ० 9 क ऋ, 

कुसात्करष्णगतेः शेष ज्वारेतोऽनिककसषारथिः। 


न तु राज्ञाऽभिपन्नस्य रोषं कचन विद्यते 


॥ ५० ॥ 


तस्य सवोणि रक्ष्याणि दूरतः परिवजयेत्‌। 


मरृद्यारिव गुप्त राजखहरणान्नरः 


|) ५९ ॥ 


नरयेदमिगरन्घयो मृगः कूटमिव र्ए्शन्‌ | 
आत्मखभिव रक्षेत राजस्वभिह्‌ बुद्धिमान्‌ ॥ ५२ ॥ 


जब तीक्षण दण्हसे अधमियोंको | करनेसे कभी भी सुख नहीं मिल 


निग्रटः और धमोत्माओंके ऊपर कृपा 
प्रकाशित करते हैं। उस समय उनकी 
“यम! संज्ञा होती है। महाराज | जब 
राजा धनपते उपकारियोको ठृप्, भर 
अपकारियोंके अनेक भांतिके रकोंको 
हरके किप्तीको भरीयुक्त ओर किप्तीको 
नश्श्री करते हैं; उस समय वे विश्रवण ” 
नामसे विख्यात द्वोते हैं । महाराज ! 
नियमें राजाका अपवाद दोषे, श्रकै 
बनाये हुए देष रहित, धमेकी अभिरा- 
पा करनेवाले दक्ष और अक्लिष्ट कमवाढे 
मनुष्योंको वेसा कार्य करना उचित 


नहीं है; क्‍यों ।कि राजाकी प्रतिकृूलता 


शनि, 


पकता । जो राजाके अपवाद जनक 
कायक करता दै, अनिर सारथी 
जलती हुई अग्नि उते भस करी है । 
परन्तु राजा जिसकी रक्षा कर, उसका 
किसी प्रकार नाश नहीं ही सकता, 
इससे राजाकी रक्षित वस्तुओंकोीं द्रे 
ही त्यागना उचित है। जैसे मृत्युसे 
अपनी रक्षा की जाती है, वेसेही राजख 
हरण होने पर भी आत्परक्षा करनी 
उचित हैं; क्योंकि उप्ते स्पश करनेसे हो 
नेते यस्त स्पदेसे भग नष होते हैं, वैषे 
ही पुर्षोका नाश होता है| बुद्धिमान 
मनुष्यकी उचित है; अपने समान राजा 


| 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
( 
। 
| 
ु 
। 
। 
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महान्तं नरकं घोरमप्रतिष्टमचतनम्‌ | 


पतन्ति चिरराश्नाय राजवित्तापहारिणः 


॥ ५३ ॥ 


राजा योजो विराद सन्नाद क्षत्रियों ऋपतिन्ेप। | 

य एभिः स्तूयते राञ्दः करत नाचतुमहेति ॥ ५४ ॥ 
तस्मादवुभृषुनियतो जितात्मा नियतन्द्रियः । 

मेधावी स्मृतिमान्दक्षः सश्रयेत मदहीपतिम्‌ ॥ ५४॥ 
छतन्ञं प्राज्ञमक्षुद्रं दढ सक्ति जितेन्द्रियम्‌ । 


चम्रानत्य त नाल प्रान्त्रण एजयन्नप। 


&॥ 


इट भक्ति करपप्रज्न धमन्न सयतेद््रियम्‌ । 


शरमक्षुद्रकताण निषिद्धजनमाश्रयेत्‌ 


॥ ५७ ॥ 


प्रज्ञा भगलम कुरुत मनुष्य राजा कूद वे कुरते सलुष्यम । 
राजाजनपन्नसय कतः सुखान राजाऽभ्युपत सुन करोति ॥ ५८ ॥ 
राजा प्रजाना हृदय भराया गतेः प्रतिष्टा सुखडत्तम च | 
समाश्नता छाकामम पर च जयन्त सम्यक्पुरुषा नरन्द्र॥ ५९॥ 


की भी रक्षा करे | जो राजधन इस्ता 
है, वह सदाक़े वास्ते अचतन, अप्रति- 
षित, भयङ्कर ओर्‌ महत्‌ नरकमें पतित 
होता है। (४५-५३) 

महाराज ! जिस की राजा, भोज, 
विराद सम्राठ, क्षत्रिय, भूषति और 
नृपति आदे शब्दों स्तुति की जाती 
हैं, कान पुरुष उसको पूजा ने करेगा ? 
न्दी सव कारणत रेकी ह््छा 
फरनेवाला,जितात्मा जितेन्द्रिय, मेघावी, 
स्पृतिमान ओर दक्ष पुरुष राजाका 
आसरा ग्रहण कर | राजा भी छृतज्ञ, 
इद्धमान) उच्च कुल उत्पन्न हुए 
इहभक्तिवाले, जितेन्द्रिय, धमेनिष्ठ भौर 
नारिङ्ग मन्ताका इत्कार करे | इटभ- 





क्तियुक्त) युद्धिमान, धमं जानने वारे, 
जितेन्द्रिय, ओर शुर, वर कायक 
करनेवाले आर जो कहा करते में 
अकेले ही इस कम्को षिद्ध करूगा, 
दूसर सहायक को अवश्यकता नहीं द; 
पसे द लांगोंका आसरा ग्रहण करे। 
बुद्धि मनुष्यको प्रगलूभ करती है, परन्तु 
राजा समर भातिसे सव समको प्रदा 
लाम नहीं करने देता । राजा जिसे 
आक्रमण कर, उच्च सुख कहाँ ! परन्तु 
उच्तक अनुभत रहनेसे सब भातध सुद्र 
मिलता है। (५४-५८) 

है नरेन्द्र ! राजा ही प्रजासमृ हके 
मानसिक उत्कपे, सत्गति, प्रतिष्ठा 
आर परम सुख लाभका कारण है । जो 


[ १ सजधर्मरप 


ल्‍ 
। 
| 
8 
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॑ 
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। 
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१२ शान्तिपवे । 


नराधिपश्राप्पनुशिष्य सेदिनी दर्मन सेन च सौहदेन । 
महद्विरिष्ठाक्रतुमिभेहायशास्त्रिविष्टपे स्थानमुपेति शाश्व तम्॥९०) 
स्‌ एवसुक्तो5ट्वटिःसा कौसल्थों राजसत्तमः । 
प्रथत्नात्कृतवान्वीरः प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ ६१ [२५७२] 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहर्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्षणि राजधर्मानुशासनपर्वणि 
आभिर्सवाक्ये अएपणितमोऽध्यायः ६८ ॥ 


?, क 


युधिष्ठिरं उवाच- एर्थिषेन विष्षोषेण कि फायेमवक्तिष्यते | 


कथ रक्ष्यो जनपदः कथ ज्याध शच्च; ॥ १॥ 

कथं चारं प्रयुञ्जीत वणांन्विश्वासयेत्कथम्‌ । 

कथ शृलखान्कथ दारान्कथं प्रथि भारत ॥२॥ 
भीष उवाच- राजष्रत्तं महाराज श्रणुष्वावरहितोऽखिखम्‌ । 

यत्कार्यं पाथिवेनादौ पार्थिवप्रकरतेनवा ॥६॥ 

आधा जयः सद्‌ा रान्ना ततो जयाथ शच्रवः। 

अजितात्मा बरपतिविंजयेत कथ रिपून्‌ ॥४॥ 

एतावानात्मविजयः पश्चदगेविनिग्रहः । 

जितेन्द्रियो नरपतिबाधितु शक्तुयादरीन्‌ ॥ ५॥ 


लोगं राजाका आरा ग्रहण करते दैवे 
लोग शख लोक ओरं मरमेफे अनन्त 
परलोको मी जय इरनेमे समयं होते 
हैं; महायशस्वरी राजा ढोग भी दम, 
सत्य और सुहृदताके सद्दित पृथ्वी 
शासन करते हुए महत्‌ यत्त कफे अमर 
तथा नित्य पद प्राप्त करते हैं। राज 
सत्तम कौशल्य वसुमना बृहस्पतिके ऐसे 
वचन सुनके यतपूषक श्रजापारन करने 
कगे । ५८-६ र 

शान्तिपर्वंम अडसठ अध्याय समाप्त ! 

शान्तिपवंम उनत्तर अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है भारत ! राजाके 


कव्य कर्मके वीच ओर क्या शेष है ! 
और वह दूत, सेवक, ख्री, पुत्र तथा 
धतरवर्गके लोगोमेंसे किसका किस भांति 
विश्वास करे तथा किंपि किप मांतिकफे 
कार्यो नियुक्त करे; आप यह संब मेरे 
समीप पर्णन कीजिये | (१-२) 

भीष्म बोले, महाराज ! राजको 
दूसरे जो सब कार्य करने उचित हैं, तुम 
एकाग्रचित्तसे उस समस्त राजनीतिको 
सुनो । राजा पहिले अपने चित्तको 
जीतकर तब शल्रुओंके जीतने को ६च्छा 
करे ? जिसने श्रोत्र आदि पश्च इन्द्रियों 
और अपने चित्तको वशमें किया है, 
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ॐ 

। न्यसेत स्मन्दुगेषु सन्धौ च कुरनन्द्न । 

नगरोपवने चेव पुरोद्यानेषु चैव ह ॥ ६ ॥ { 
/ संस्थानेषु च सवेषु एषु नगरेषु च || 
8 सध्ये च नरशादूल तथा राजनिषेशने ॥ ७ ॥ 

। प्रणिर्धीश्च ततः क्यालडान्धवधिराकरतीन्‌ । 
। पुसः परोक्षितान्पाज्ञानक्ुतिपपासास्रमक्षमान्‌ ॥ ८॥ | 
अमायेषु च सर्वेषु भिन्नेषु विविधेषु च! 
/ परेषु च महाराज प्रणिदध्यात्छमादहितः ॥९॥ 

6 एुरे जनपदे चेव तथा सामन्तराजसु । 
। यथा न विदुर्ोनयं प्रणिषयास्तथा हि ते ॥१०॥ | 
। चारांश्व विद्यात्पहितान्परेण भरत्षभ। १ 
जापणेषु विहारेषु समेषु च भिक्ुषु ॥११॥  $* 
£ आरामेषु तथायाने पण्डितानां समागते | | 
दशेषु चत्वरे चेव सभाखावसथेषु च ॥ १२॥ 
ध एव विचिलधाद्राजा परचारं विचक्षणः | 
चारे हि विदिते पूं हितं भवति पाण्डव ॥ १६॥ 
वैसा नितिन राना ह शओो | परीक्षा हरे । परननपद ओर सामन 
¢ तनन समथ हति ६। ६ शृसपिंह | राजाओंके समीपश्य प्रकार ग्र चरे 

॥ इर नन्दन ¡ राजाो उचित ६,“क्गिला, | नियत करे कवे रोग आपस एफ 
। रव्य- माका पणे भाग, नम्र, इषव दूसरेको न जाने सके। हे भरतम | ; 
| ), उन्ताधुरक बचे, चतुणथ, पुर, | राजा अपने महकीडा जान, समाज, 

¢ उन्तधुर आर सब स्थानोमें पेदल सेना मि बुक, पृष्पवाटिका, बादिरी बगीचे, 

¢ स्थापित करे। (१-७) पाण्डताकी सभा खान, अधिकारियोंके 

¢ नड) अन्धे ओर भिर रुपबाल, निवास स्थान, राजसभा ओर प्रधान ।॒ 
॥ "सास आए शको सहेवारे परपाके गृह इन पम्‌ स्थानम अनुस ( 
दमान्‌ और पराोक्षाम निपुण पुरुषों स्थान करनेसं हा शञ्चओके मेज इए 
१ पसप निषुक्त करे । शु रोको | दूोको जान सकते ३।३ पाण्डुपुत्र | 
नकत करके सष मातिक सेवको अनेक | बुद्धिमान राजा इसी माति शश्र | 


काके मित्रो ओर पुत्रे कायो 
नन्व 6. ५ दे मालूम करे; क्यों कि पहले 


5) 5 
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यदा तु इदान न॒पातावद्यादात्मानसात्मना | 

ॐ ॐ © - (२ #" 
आमात्यः सह समन्न्य कुर्यात्सन्धि बलीयसा ॥१४॥ 
अज्ञायमाने हीनत्वे सन्धि कुययोत्परेण वे। 


(५ ¢ (५ ५ ॐ ५ 
लिप्तुवो किदेवाथ त्वरमाणो विचक्षणः 


॥ १५ ॥ 


गुणवन्तो महोत्घाहा घमेन्ञा! साधवश्च ये | 


सदधीत पस्तेञ्च राष्ट घमंण पालयन्‌ 


॥ १६ ॥ 


उच्छियमानमात्पानं ज्ञात्वा राजा भहाचतिः। 


पूवांपकारिणो हन्याछ्लोकद्ठिष्टांश्व उपेशः 


॥ १७ ॥ 


या नापकतु शक्तात् नापकतु ब्रदापात। 


ने शक्पयरूपशाइतुछुपक्यस्ताइशा भवत्‌ 


॥ १८ ॥ 


यात्राया याद (चन्ञातमनाक्ून्दभनन्तरम्‌ । 


व्यासक्त च॒ प्रमत्त च दुबल च विचक्षण। 


॥ १९॥ 


यात्रामाज्ञापयेद्धीरः कटयः परष्टवलः सुखी | 


पृव कृत्वा |वधान्न च यात्राधा रगर तथा 


॥ २० ॥ 


न च चर्या मवदस्य खषा यश्चात्तर्व्थवन्‌| 





दतोंकों मालूम करनेसे मल हांता 
है। जब राजा स्वस्थ अपनेको पलह्दीन 
समझें, तब सेवकोंके सदर विचार करके 


बरुषानके धाथ ससि करे, यदि शशु 


अपनी हीनता न समझे, तोभी बुद्धि- 


मान राजा थोडे सवा लाभकी आशा 
रहनेपर भी शहुके साथ शी सन्धि 
करे | जो लोग गुणवान, महा उत्साह- 
यक्त धमे जाननेवाले और साधु हैं, राजा 
वैसे पुरुषोंके सड़ सन्धि करके धर्मपूषेक 
प्रजा पालन करे | (८-१४) 
बुद्धिमान राजा अपनेकी उच्छिध 
मान समझके लोकहेषी, पूषे अपकारो 
गोंका नाश करे। जो राजा किसी 
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भांति उपकार ओर अपकार करनेमें समर्थ 
ने हो, तथा अपना भी उद्धार करनेमें 
असमर्थ हो; उसके विषय उपेक्षा 
प्रकाशित कर सकते है ! युद्धके वास्ते 
प्रधान करे इच्छा होने पर पि 
नभर रक्षाका उपाय, यात्राकालकों सच 
वस्तुओंका संग्रह करके कल्याणजनक 
वचनोंपे अभिनन्दित ओर महत बहस 
युक्त होकर स्च्छन्दताके सहित मूखे 
विचारद्दीन, बन्धुओंसे रहित दूसरेके 
साथ युद्धम आधक्त असावधान भर 
निर्मरु राजाकी ओरं चटाई ₹रे। १७-२० 

- थ्दि वह राजा बल ओर पराक्रमहीन 
होनेपर मी निज सामथ प्रकाशित कर 
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भहाभारत॑ं 


॥ २१॥ 


राष्ट च पीडयेत्तस्य शज््राभ्निविषसूछने। | 
अमालयवल भानां च विवादास्तद्य कारयेत्‌ ॥ २२॥ 
वजनीय॑ सदा युद्ध राञ्यकासेन धीमता । 


उपायैखिभिरादानमथस्याह्‌ बृहस्पति! 


॥ २३॥ 


खान्स्वेम त॒ प्रदानेन भेदेन च नराधिप | 

£ # ७. ० क 
देथ राक्लुयास्प्राप् तेन वुष्येत पण्डितः ॥ २४ ॥ 
आददीत वरं चापि प्रजाभ्यः ऊुरुनन्दन । 


स षड.भागप्रपि प्राज्ञस्ताक्चामेवासिशष्ठये 


॥ २५ ॥ 


दका धभगतेभ्यो थद्रस बहस्पमेष च | 


तदाऽऽददीत सहसा पौराणां रक्षणाय चै 


॥ २६ ॥ 


यथा पुज्नास्तथा पोत्रा द्रष्टव्यास्ते न सराधः | 


भक्तिश्चैषां न कतव्य उयवहारे प्रददति 


। २७५ ॥ 


श्रोतु चेव न्यसेद्राजा प्राज्ञान्सर्वाथदरिनः।। 


व्यवहारेषु सततं तन्न राज्य प्रतिशतम्‌ 


नकी इच्छा खयं पशष त हेपि, तो 
उप्के राज्यपे निवास करके उपै सष 
मातस पीडित करे । शक्च, अभ्चि शौर 
विष आदिसे प्रजासमृहकी मोहित करके 
उसके राज्यो पीडित करे; अपने 
सेवकीके जरिये उसके मित्रों तथा 
पेवकोर्मं भेद करा देवे। बृहस्पतिमे 
षहा है, कि बराद्ैमान राजा राज्यकी 
मभिलाप्त ुदधमं षरिना प्रदत्त इए ही 
सन्धि आदि तीनों उपायो अथै संग्रह 
कर । पण्डित राजा साम, दाम ओर 
भृद्‌ इन तीनों उपायसे जो कुछ धन 
प्राप्त कर सके, 
होवे । (२१.२४) 
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॥ २८ ॥ 


ष 


हे इर्नन्द्न ! प्रजासमूदी रक्षके 
पास्ते उनकी श्राप्त हुई पस्तुओंमेंपे 
छठवा अंश कर लेवे | पुर वासियोंकी 
रक्षा वास्ते मतबाले,उन्मत्त आदि दश 
धर्मंगत लोगोंको दण्ड देकर उनसे 
पहुत वा धोडा ही हे, घन ग्रहण कर, 
परयो फि उन रोको दण्ड ज देनेसे 
पे सब पुरवातियोंकों छेश देते हैं। 
पुरवापियोंकी पुत्र समान पालन करे, 
परन्तु विचार क्रा्यमें प्रवृत्त होकर 
सजन समक्षफे उनके उपर सह न फरे। 
राजा वादी श्रतिवादियोंके वचनका 
विचार काये सुगनेके बास्ते सदा सम 


[ १ राजधर्मपर् 
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आकरे क्वणे छस्फे तरे नागबले तथा | 
न्यसेदभात्याश्चपतिः खाघ्ठान्वा पुरषान्हितान्‌ ॥ २९॥ 
सम्यग्दण्डधरो नित्य राजा धमेमवाक्नयात्‌ । 


चपस्य सतत दण्डः खस्यग्धल्ः प्रश्चस्यत 


॥ २० ॥ 


वेदवेदाङ्गयितपान्ञः सुतपस्वी सृपो भवेद्‌ । 


दानशोलथ् सतत्त पज्ञशीलश्व भारत 


॥ ११ ॥ 


एते यणाः समस्ता स्थुचपस्य सतत खिरा। | 
व्यवहारलाप दउपतः कुतः स्वग; कुता यकाः ॥ ३२१ || 
यदा तु पीडितो राजा भवेद्राज्ञा बलीयसा | 


तदाऽभिसं्येहगं वुद्धिमान्प्रथिवीपतिः 


॥ ३३ ॥ 


वधावाक्रस्घ घनत्राएण वधानमुपकल्पयंत्‌ । 


साम्नम्रद्ान्वराधाथ वबधानमुपकल्पयत्‌ 


॥ ३४ ॥ 


घीषान्न्यसेत मार्गेषु ग्रामासुत्यापधेदपि । 


प्रवेशयेच तासग्ववोन शाखानगरक्रेष्वपि 


॥ २५ ॥ 


ये ग॒प्ताश्वेव दुर्माश्व देशास्तेषु प्रवेशयेद्‌ । 


न 


करे, फयों कि उनसे ही राज्य प्रतिष्ठित 
होता है । राजाको उचित है, सुषणं 
आदिकों की खान, लवण उत्तत्तिके 
स्थान, धान्यं आदि विकनेके स्थान, 
नदी ओर हाथियोंके विचारके पास्ते 
निज द्वितकारी आत्मीय पृरुषफोी नियुक्त 
करे, सदा यथा रीतिपे दण्ड धारण 
करनेवाले राजा धमजानित फल प्राप्त 
करते हैं; क्यों कि समयक्े अनुसार 
दण्ड विधान ही राजाओंका परम धर्म 
कहके वर्णित हुआ हैं। (३७-४०) 

है भारत ! राजाओंको वेद बेदाङ्क 
आदि सब विधाओंकी कोशिशकर पढना 


ओर बुद्धिमान्‌, तप्यमे रत, सदा 


दानशील तथा यत्त्र हना उत 
है; क्यों कि व्यवहार लुप्त होनेपे उसे 
सवगम ह कहां ओर यश्च है कहां 
है १? दसरे बलवान राजासे पीडित 
होनेपर बुद्धिमान राजा किलेक भीतर 


आश्रय ग्रहण करे, ओर समयके अनुप्तार 


पिन्रका आवाहन करके उनके पक साभ 


भेद, वा विभ्रह विषयक युक्तिको चेणेय 
करे | वनके मागर्मं अहोरोंकों खित 
करे; आवश्यक्षता होनेपर भावाकी एक 
स्थानमें उठाके उन लोगोंको उपनगरमें 
प्रवेश करावे। राज्यम जो सच गुप्त 
ओर कठिनतास जानने योग्य स्थान 
हैं, युद्ध उपस्थित हॉनेपर धनशालां 
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महाभारत । 


धनिनो बलसुख्यांश्व सान्त्वयित्वा पुन) पुन ॥ १५ ॥ 
तस्थामिदारं याच्च स्वयमेव नराधिपः । 

असमये प्रवेशस्य ददेदावाश्चिना शृ्म्‌ ॥ २७ ॥ 
छेचस्ेषु च सस्येषु शा्नोरुपजपेन्नरान्‌ । 

विनाशयेद्वा तत्सवे घबलेनाथ खकेन वा. ॥ ३८ ॥ 
नदीमार्गेषु च तथा संक्रमानवसादयेत्‌ | 

जरं विसखावयेत्सर्बमविखान्यं च दृषयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
तदात्वेनापतीभिश्व निवसेद्धुस्पनन्तरम्‌ । 

प्रतीघातं परस्याजौ पिश्नकार्येडप्युपस्थिति ॥ ४०॥ 
दुर्गाणां चाभितों राजा सूलच्छेदं प्रकारयेत्‌ | 

सर्वेषां श्षुद्रवृक्षाणां चैल्यबृक्षान्विवजयेत्‌ू. ॥ ४१॥ 
प्रवृद्धानां च वृक्षाणां शाखां प्रच्छेदसेत्त था । 

चैत्यानां सवैथा द्याज्यमपि पत्नर्प पातनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रगण्डी! कारयेत्सम्धगाकाशजनभीस्तदा । 

आपूरयेज्व परिखां स्थाणुनक्ञ्रपाकुछाम ॥ ४३ ॥ 


कै 


ओर परलवान पुरुषोंकों मीठे वचन 
से धीरण दें के उन्हीं स्थानों में 
भने । (२१-२६) 

राजा ख्यं उपरिथतत हके निज 
राज्ये श्खोको प्रथक्‌ फरके माभ 
नपि, ओर ऽसमे थदि प्रवेशन कर 
सके, तो चारों ओरसे आग लगाके वह 
पव भस कर देषे । शष्के मित्रम मेद 
करके अथवा निज बलसे ही श्जुफे 
्षत्रस्थित शर्खोको नष्ट केरे! नदी 
पथमे स्थित बर्धोफो तोड देवे; दोधि. 
कार्‌ जर सप बाहर कर देवे ओर जिस 
जलको बाहर कनेक उपाय न हेये, 
वेषे जरक्रो विपादिकरति दूषित कर 


= 


वे । विशेष मित्रकायें उपस्थित होने 
पर भी उसे परित्याग कर वत्तमान 
ओर भवषिष्यकायोंकी चिन्ता करते हुए 
एणभूमिमे शे परालित करोमे सम 
शघुओंके साथ मित्रता करके उनकी 
पेना श शको भिज देशषे द्र 
करे | (१७-४०) 

जिष्रम शच्च सोभ आश्रय ठे सक 
चेसे छोटे छोटे किलोंकों तोड़ देवे 
चेत्यवृक्षके अरितिक्त अन्य सव शुद्र 
ओर पढ़े वृक्षोकी जह काठ दे) परन्तु 
चेत्यवृक्षका पत्ता पर्यन्त भी न तोद, 
किलेकी दीवार, शूरवीरोंके निवाससथान 
सव तेय्यार करे; वायुका निवास, कि 


[ १ राजधमेपष 
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१३ शान्तिप् । 


सह्डटद्वारकाणि स्युरूछचासाथ पुरस्य च । 

तेषां च द्वारचहुति। काया सवोत्मना भचेत ॥ ४४ ॥ 
द्वारेषु च गुरूण्येव यन्‍्त्राणि स्थापयेत्सदा | 
आरोपयेच्छतघ्रीश्च खाघीनानि च कारयेत्‌ ॥ २५॥ 
काष्ठादि चाभिहायाणि तथा कूपं खानयेत्‌ । 


सशणधयत्तधा दूपान्कृतपुवात्पथोधिभिः 


॥ 2९ ॥ 


तृणच्छन्नानि वेदमानि पङ्घनाथ प्रलेपयेत्‌| 


निहरेच तृणं भासि चैत्रे बहिमयात्तथा 


|॥ ४७ ॥ 


नक्तमेव च यक्तानि पाचयेत नराधिपः | 


क, क क ९, 


न [दवा ञ्वार्यदाग्रं चजापत्वाऽभ्हाजकम्‌ ॥ ४८॥ 
कमारारंशड्शालासु ज्वरदाः सुराक्षतः। 

ग्रहाणि च प्रचद्‌यान्तादेधयः खाद्ताश्चनः ॥ ३९॥ 
महादण्डश्च तस स्याद्यस्या दवा नचत्‌। 


प्रघोषयेदयेव च रक्षणाथं पुरस्य च 


लेसे बाहरी शत्नओंकोी देखना ओर 
उनके उपर अग्रेयास्र ओर गोली चला 
नेके पासते किलेकी दिवारोंमें छोटे 
छोटे छेदोंकी तैय्यार करावे | किेफी 
खांह घडियाह और वडी शरीरवाली 
मछलियोंते परिपूरित करें । नगरसे 
बाहर्‌ जानक वास्ते छोटे द्वार बनाके 
अन्य दरवाजोकी भाति उसकी भी 
रक्षाकी उपाय फरे । सथ द्रषानोपर 
बडे यन्त्र और आवश्यकता होनेपर 
चलाई जा सकें, ऐसी शतप्नी स्थापित 
करें । बहुत सा कांष्ट संग्रह कर रखे, 
जगह जगह कूएं खुदबावे और जो सब 
कृएं जलकी इच्छावाले दूसरे पुरुषोने 
पहिलेसे खोद रखे हे, उसके जलकी 





॥ ५० ॥ 


ग़ुद्धी करापे । (४१-४१) 

चेत्र महीने तण आदिमे छये हए 
यूहोंमें गीली मद्ठी लेपन करावे ओर 
स्थानोंके अरक्षित दृर्णोकी उठवा रुषे! 
उस समय राजा रात्रिम ही मद्ष्य आदि 
वस्तुको पाक करावे भार अगिहोत्रके 
अतिरिक्त दूसरे किसी कायम भी दिनके 
समय अभि न जलने देषे। दार 
और ब्ातिका गृहकोीं भेल्ी भांति रक्षित 
करके अभि प्रज्यलित करावे ओर उप 
अम्मिकों गृदके भीतर प्रविष्ट सरक 
उत्तम प्रफारस छिपा रखे। पुरीक्षी 
रक्षा करनेके वारते जो दिनपें अग्नि 
जलापेगा, उसे प्राण दण्ड होगा ऐसा 
ही दिहोरा दिला देव । (४७-५०) 
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भिश्लुकाँथ्ाकिकाँश्वव क्ीमोन्मत्तान्कुशालघान | 
बाद्यान्कुयांत्तर श्रेष्ठ दोषाय स्यद्‌ तेऽन्यथा ॥ ५१॥ 
चत्वरेष्वथ तीधेषु सभास्वावसथेषु च| 


भि 


# 


॥ 
। 
॥ 
। 
। 
| 


यथा्थवणं प्रणिधिं छयात्सतैस्य पार्थिवः 


॥ ५१॥ 


विशालान्‌ राजमागाश्च कारयीत नराधिपः। 


प्रपाश्च विपणांभ्रैव यथोरेक् समाविश्‌ 


॥ ५२ ॥ 


माण्डागारायुधागारान्योधामारांश्च सव्यः । 


अभ्वागाशन्गजागारानवलाधिकरणानि च॒ 


॥ ५४ ॥ 


परिखाश्चैव कौरव्य तोलीर्निष्डुटानि च | 


न जत्वन्यः प्रपद्यत गृहद्ममतताधाएर 


॥ ५५ ॥ 


अथंसनिचय क्ुयाद्राजा परबलादित। ; | 


तेल वसा मधु घृतमोषधानि व सर्वदा! 


॥ ५8 ॥ 


अज्ञारकुशसुज्ञानां पलाशशरबर्णिनास । 
यचसंन्धनदिग्धानां फारयीत च सश्चयान्‌ ॥ ५७ ॥ 


सचयान्रवप्ादाना कारयांत नराधिप) 


है भरश्रेष्ठ | उस है समय भि्ुक, 
चक्रपाल, की, उन्मत्त और कुशीक 
पुरुषाका राज्यस बाहर करे; क्‍यों कि 
उस समय उन लोगोंके शाज्यमें रह 
अनक द्‌ उपस्थित होता है। चौराहे, 
मन्त्रादि अठारह भांतिफे तीथ सभा 
आ साधारण परप गृहे निमित्त 
उचित रीतिसे अहरी नियुक्त करे | 
राजाको उचित 8, बहुत पेडा नमां 
वप्या करा, अर जलका स्यान्‌ तथा 
बेचने खरीदनेकी जगह निर्दिष्ट कर 
ठ । ह उुरुनन्दने युधिष्ठिर ! भण्डार 
रक्ञागार, योधागार्‌, पश्चा, गज 


॥ ५८ ॥ 


शारा सेना्ा निवास स्थान, परिषा, 
भीवरी भाग और अन्त।पुरके बगीचे 
सत्र इस प्रकार गोपनीय स्थानमे तैय्यार 
कराने, कि दूसरा कोई किसी प्रकार भी 
देख ने सके | पराये बसे पीडित 
राजा तेर, ची; मधु, घृत, अनेक 
भातक्रा अपी आर्‌ धन आदि सश्चय 
फर । (५१-५६) 

अङ्गार, कुर, पूज, पत्र, पर, सत्क; 
घि, काट अर विषम्‌ वु हए बाण, 
शक्ति, ऋष्टे, प्राप्त आदि थस्नों ओर 
पेंस आह आवश्यक्षीय वस्तुओंकों 


पभ्रद फेर रख | से 
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भायुधाना च सवेषां राक्त्यष्िप्रासवमणाम्‌ । 
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ओषधानि च सवाणि सरलानि च फलानि च ¦ 


चतुविधांश्व वेदान्वे संगहीयाद्विशेषतः 


॥ ५९ | 


नटा नतकांश्रैव मह्धान्सायाविनस्तथा | 


शोभयेयुः पुरवरं मोदयेयुश्च सर्वशः 


॥ ६० ॥ 


यत्तः शङ्का नवेचापि भृत्यतोऽथापि मन्नितः | 
पौरेभ्यो दपतेवांपि स्वाघीनान्कारयीत तान्‌ ॥ ६१ ॥ 
कृते कमणि राजेन्द्र पूजयेद्धनसचयैः । 


दानेन च यथाहण सत्वेन विविधेन च 


क, कर छ 


॥ ६१ | 


निवेदयित्वा तु परं हत्वा वा कुरुनन्दन | 


4 कर (१५ 


ततोऽणो भवेद्राजा यथा राक्र निदर्दितम्‌ ॥६२॥ 
राज्ञा सपैव रक्ष्याणि तानि चैव निबोध मे। 
आत्साऽमात्याश्च कोराश्च दण्ड भिन्नाणि चैव हि ॥६४॥ 
तथा जनपदाश्चैव पुरं च कुर्नन्दन | 


एतत्सप्तात्मक राज्य पारिपात्य प्रयत्नतः 


॥ ९५॥ 


पाइगुण्पं च त्रिवर्ग च निवगेपरमं तथां । 


कि = ह क 


यो चेत्ति पुरुषण्याप्र स उत्ते एथिवीमिमाम ॥ ६९ ॥ 
पाड्गुण्यामिति यत्पोक्त तन्निवोध युधिष्ठिर । 


मूल, एरु ओर्‌ चिप, श्रय, रोग ओर 
कृत्या श्न चार भांतिके उत्पातोंको 
शास्त करनेवाले, चार मांतिके वैघोका 
संग्रह करे । नठ, नाचनेवाले, मछ और 
मायावियोंत्ि राजनगरीकों शोमित ओर 
दूसरे सब रपाको आनन्दित कर रखे । 
सेवक,मन्त्री और पुरवासियोमेंसे जिससे 
शङ्का हो, ऽसे अपने वशम कर रखे । 


है राजेन्द्र ! यदि राजा कोधे वरम 


भ 


होकर अकारण दी दृसरेकी अवमानन। 
वा ताउना फर, तो शारुमें कहे हुए 
यथा उचित वहुतसा घन-दान ओर 


श्र 


अनेक भांतिके शान्त वचनसे उसका 
सम्मान करनेसे उससे अक्रणी होगा । 
जो सात विषय राजाकी अवश्य रक्षा 
करनेके योग्य है, उसे सुनो; हे कुरुन- 
न्दन | राजाकों उचित है, कि आत्मा, 
सेवक, कोष, दण्ड, मित्र, जनपद ओर 
पुर इस सप्तात्मक राज्य सब भाति यतः 
षकं प्रतिपालन करं । (५७-६५) 

है पुरुषसिह ! जिन राजाओंने पाड़- 
गुण्य त्रिवग और परम त्रिगे मार 
किये हैं, पेही इस प्ृथ्वीकों भोग करने- 
में समर्थ होते हैं हे युधिष्ठिर! मेने 
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श्र 


समन्‍्धानासनभित्येव यात्रासन्धानमेव च 


महाभारत । 


॥ ६७ ॥ 


विश्ञासनमित्थेव यात्रां संपरिगद्य च॒ | 
हधीभमावस्तथा5न्येषां सश्रघो5थ परस्थ घच ॥ ६८ ॥ 
# © क्म्‌ ७५, क 

चिवगेश्वापि यः पोक्तस्तमिहैकमनः! शरण । 


क्षयः स्थानं च बरद्धिथ चिवः परमस्तथा 


॥ ६९ ॥ 


© 9 (५, क, 
घमेश्वायथेश्च कामश्च सवितव्याऽथ कालतः | 


धर्मण च महीपालाश्विरस्पाल्थते मरीम्‌ 


॥ ७० ॥ 


अस्मिन्नथं च छोको द्रौ गीतावङ्धिरसा स्वयम्‌ । 


यादवीपुत्र भद्रं ते तावपि भ्रोतुमरक्त 


॥ ७१ ॥ 


0 /«. क ७५, (= ५, 
कत्वा सर्वाणि कार्याणि सम्थक्सम्पास्य मेदिनीम्‌ । 


पाठयित्वा तथा पौरान्परत्र सुखमेधते 


॥ ७२ ॥ 


कि तस्थ तपसा राज्ञः किश्च तस्याध्वरैरपि । 


छपाितप्रजो यः स्यात्सर्मधमविदेव स! 


॥ ७६ ॥ 


पुष्ट उवाच-- दण्डनीतिश्च राजा च समस्तौ तावु मावपि। 


७ 


ज। पादगुण्यकां कथा कही, उसे सुनो, 
णके साथ सन्धि करके निशह्ष 
चितततं निवा; शुके उप्र चटाई, 
एको सय दिखानेके षास्ते यात्राक्षा 
छल दिखाके निवास करना, देधी भष 
अरे अन्य किला तथा दूसरे प्रवल राजा 
का आपिर ग्रहण करना, येही छः राजाके 
पाडगुण्य कक्षते हैं । श्रिवर्भकी कथा 
भ प + > 

भो षने कदी है, ऽते मी एकाग्रचित्त 
छुनो । (६६-६७) 

„ कषप स्थान ओर द्धि येही जिबर्ग 
है, धर्म, अथे ओर काम ये परम विवरम 
8 समयके अनुार इनका आचरण 
फरना उचित है । इसी भांति राजा 
वर्मपू्वक सदा पृथ्वी पालन किया करते 


4 


हैं। हे यादवीनन्दन । तग्रा मङ्गल 
हो, इष ही अथेमे वृहचस्पतिने जो दो 
इलोक कहे थे, उन दोनोंको तुम्हें सुन- 
ना उचित है । “पृथ्वी और पुरवाप्ति- 
योकी यथारीतिस पालन और दूसरे 
सर भांतिके काये करके राजा लोग 
परकालमें सुद्र प्राप्त करते हैं ।जों 
अजापुज्ञको यथा थे रीतिसे पालन करते 
ह, वेसं राजका तपस्यति क्या ए 
है ! ओर उन्हें यश्ञकी दी क्या आवश्य- 
कंता है ? क्यों कि वे खयं सप धर्मोके 
जाननेषाले हैं । ( ६८--७३) 

. युधिष्टिर बोरे, पितामह ! दण्डनीति 
आर समस्त राजा तथा सब ही इस 
उभय भ्रकारसे व्यस्त हुआ करते हैं, 


3993999999993339999393333999999 
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र 
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। कसय किं कुवत सिध्येत्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ७४ ॥ 

¢ भीष उाच-- महामाग्यं दण्डनीलयाः सिद्धैः शब्दैः सहैतुक्षे। | 
॥ श्रुणु मे रसतो राजन्‌ यथावदिह भारत ॥ ७५॥ 

१ दण्डनीतिः खधममेभ्यश्चातुवेण्यं नियच्छति । 
: प्रयुक्ता स्वामिना सम्बगधरमभ्यो नियच्छति ॥ ७६॥ 
8 चाठुबण्य स्वकमस्थे मयादानामसङ्र । 
१ दण्डनीतिद्ते क्षमे प्रजानामङ्खतोमये _ ॥ ७७॥ 
ए स्वाम्ये प्रयत्न वन्ति चयो वणां यथाक्रोधि | 

8 तस्मादेव मचुष्याणां सुख विद्धि समाहितम्‌ ॥ ७८॥ । 
2 कालो वा कारण राज्ञ राजा वा कालकारणम्‌ । | 
¢ इति ते संशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम्‌ ७९ || 
† दण्डनीलां यदा राजा सम्यक्षात्सत्थेन वतते । 

र तदा करततयुमं नाम काटखष्ट प्रवतेते ॥ ८० ॥ 
१ ततः कृतयुगे धमो नाधमं बियते कचित्‌ | ९ 
प. 
$ तिक्षमेसे किसे किस भांतिके का्योंसे | अलुसार कर्तव्यवान होती है, और उससे 
4 केसी तिद प्राप्त दोती हे, आप यह | ही मनुष्योंको परम सुख प्राप्त होता है। ! 
। तब मेरे समीप वणन कीजिये | (७४) | ह यूधिष्ठिर ! काल ही राजाका कारण 

8 मीपम रे, हे भेरत नन्दन मश- | है, अथवा राजा ही करालका कारण दै, 
{ राज | दण्डनीतिस जो राजा ओर प्रजा | तुम्दं जिसमें ऐसी शब्ा न उपस्थित । 
ह का महासोभाग्य होता है; में युक्तियुक्त | होते ओर इसे ही निश्चय जान रखो, ः 
१ सिद्ध पायसे बह सब्र वणन करता हूं, कि राजा हौ महा कालका कारण ' 
8 सुनो । राजाके यथा उचित्तसे चलानंपर है | (७५--७९) 

दण्डनीति चारी वणी नाको अपम जप रजा पौ रीति दण्डनीति | 
¢ निष कफे सर्म स्थापित करती | प्रयोग करता है,तमी कालकरमते सत्य- । 
£ हे! चारों वणक्ो रजा स्वधर्मम्‌ रत, युण प्रवार्तित हुआ करता है, पिसके ४ 
॥ पथ सयादाते युक्त ओर दण्डनीति एत॒ | अनन्तर उव छत धग भतरं मार 
¢ पङ्रके जर्यं वभय दाकर ब्रह्मण धमं श विराजमान दता हु; अधमं 

ए आदि सीन वणक बासते समर्ये | इकबारगी छप्त होनाता और परन।धृज्ञ- | 
9 
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9999929998999998 केक छे 


मए्टाभारत | 


अयामि कण 


योगक्षेमाः प्रयतन्ते प्रजाना नात्र सशय! | 
वैदिकानि च सवाणि भवन्त्यपि गुणान्युत ॥ ८२॥ 
क्रतवश्च सुखाः सवे भवन्त्युत निरामयाः । 


प्रसीरन्ति नराणां च स्वरवणमनासि च 


॥ ८२ ॥ 


उयाधयो न भवन्त्यत्र नाल्पायुरश्यत नरः| 


विधवा न भवन्त्यत्र कृपणो न तु जायते 


॥ ८४ ॥ 


अकरष्टपच्या प्रथेवा मंवन्त्योषधयस्तध । 


वत्वक्पत्रफलसूलान वायवार्त भवान्त च 


॥ ८५ ॥ 


नाधमा च्यत तन्न घल एव तुं कचलम्‌ | 


इति कात्तयुगानेतान्धमान्विद्धि युधिष्टिर 


॥ ८६ ॥ 


दण्डनीलां यदा राजा जीनशाननुघतंते । 


तुथमंशमुत्खज्य तदा त्रेता प्रचतते 


॥ ८७ ॥ 


अशुभस्प चतुथाशख््रीन शानलुचतंते । 


कृष्टपच्यव एथिवी मचन्तलोपधयस्तथा 


॥ ८८ ॥ 


अधं त्यक्त्वा यदा राजा नीत्यधमनलवतैत । 


ततस्तु हापर नाम स कालः सस्परवत्तते 


का मन उसमें रत नहीं होता। प्रजा 
संशयरहित होकर योगका आधरण 
करती है ओर उन लोगोमें सब वदिक 
गुण उत्पन्न होते है | सच ऋतु शपदं 
रहित आर सुखदायक होती हैं, मनन 
ध्योंका स्वर, वर्ण आर मन प्रसन्न रहता 
है, कोई रोगत्त पीडित नहीं होता और 
किसीकी अल्पायु नहीं दीख पड़ती । 
पाधाप्र | इस सतयुगर्भ को£ स्री 
विधवा तथा कोई कृपण नही देते; 
बिना जोते ही प्ृथ्वीमें ओपध और 
सष भांतिके अन्न उत्पन्न होते रहते हैं; 
छाल, पत्ते, फल और मूल दृढ होते 


॥ ८९ ॥ 


हैं। उस कृत-युगमें अधमे लुप्त दोजाता 
है और केवल मात्र धर्म ही विशजमान 
रहता हैं, है युधिष्ठिर | येही सब सत“ 
युगक धर्म समन रखो । (८०-८१) 
जब राजा पूर्ण रीतिसे प्रव्ृत न 
होकर दण्डनीतिके चौथे अंशको परि 
त्याग करके उसके तीन मागके दा 
अनुयाया हाता है, तत्र हा भतापुग 
प्रवात्तत हांता है । उच्च तरताधुगमे तन 
स्स धम आर एक; भाग अधमं प्रचरत 
दाता ₹; भातनेसे पथ्पाम अन्न अर 
आपध उत्पन्न होती हैं। (८७-८८) 
जब राजा दण्डनीतिका आधा भाग 
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१२ शान्तिपर्च । 


अशुभरय यदा त्वष द्वावशावनुचतेते । 


कृष्टपच्यैव परथिवी मवत्यधफला तथा 


॥ ९० || 


दण्डनीतिं परित्यञ्य यदा काल्स्येन भूमिप।। 


प्रजा; छिक्षात्ययोगेन प्रवर्तेत तदा कलिः 


॥ ९१ ॥ 


कलावधमम भूयिष्ठं घमा मदति न कचित्‌ । 


सर्व॑षामेव वणानां खधमौच्न्यवते पनः 


॥ ९२॥ 


श्रा भैक्षेण जीषम्ति ब्राह्मणाः परिचधया । 


धोगक्षेमसख नाद्राश्च वतते वर्णसङ्करः 


॥ ९२ ॥ 


वैदिकानि च कमाणि मवन्ति विदुणान्युत । 

तथो न सुखा! स्वं मवन्त्यामयिनस्तथा ॥ ९४॥ 
ज्टसम्ति च मनुष्याणां सवरबणेमनास्युत । 
उथाघर्थश्च मवन्त्यन्न च्रियन्ते च गत्तायुषः ॥ ९५॥ 
विधवाश्च भवन्त्यत्र खसा जायते प्रजा । 


छ्चिद्रषति पजन्य! कवित्स्यं प्ररोहति 


परिल्यागकरे आधे भागक ही अटुवर्ची 
होके कार्य करता है, तब द्वापर नाम 
युग उत्पन्न होता है। उत्त समय लोग 
दो दिसते अधमं और दो भाग धके 
अनुयायी होते हैं; पृथ्वी जोतनेपर भी 
आधा ही फल देती है । (८९-९०) 
प्र राजा दण्डनीतिकी स्यागके 
केव मात्र असत्‌ उपायसे ही प्रजा 
पमूदको पीडित श्रिया करता है, तमी 
कलियुग प्रवात हेता है करिपुग्म 
कहीं भी धरम नहीं दीख पड़ता, पथ 
श अधस परिपूरित ओर दब वणे ही 
निज कमापे विचलित हुआ करते है, 
शुद्र रोग भिक्षा द्रति ओंर ब्राह्मण लोग 


द्‌ ७, & क, क, 0 6 _ ¢ १ 
सरेकी सेवासे जीविका निवाह करत 
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॥ ९६ ॥ 
¢ 


है; थोग छीर पुरुप ग्ट होते आर षणं 
पङ्रोकी बहती हेती ६ । वेदिक 
कमेफे अनुष्ठान करनेसे उसमे कुछ फल 
ने होकर उलठा पिगुण ही हुआ करता 
हैकोई ऋतु भी सुखदायक नहीं होती, 
वढिकि सब ऋतुओंमें दी प्रजा रोगांसे 
पीडित होती है। (९१-९४) 
भतुप्योके सवर, षणं भार्‌ मनका 
प्हाप्त होता है, और वे लोग रोग- 
पीडित तथा अल्पायु होकर अकाल 
ही भृत्युको प्राप्त दोते हैं। है युधिष्ठिर ! 
कलियुगमें स्लियं विधवा ओर प्रजा 
नृशंस हुआ करती दै; बादल धष 
स्थानि जही वर्षा नहीं करते; अन्न 
आदिक भी कभी कभी उत्पन्न होते 
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भ ९ कि छ म 0 भूरि 
रसाः सवच क्षिय यान्त यदा नच्छत भसाभप्षप। | 


प्रजा; सरक्षितु सम्पग्दण्डनीतिसमाहितः 


॥ ९७ | 


राजा कृतयुगस््ठा चताया द्वापरस्य च । 


युगस्य च चतुथस्थ राजा भवति कारणम्‌ 


॥ ९८ ॥ 


छरुतस्य करणाद्राजा स्वगमत्यन्तसशुते। 


त्रेताया! करणाद्राजा स्वे नात्यन्तमश्सते 


॥ ९९ ॥ 


प्रवत्तनाद्वा परस्थ यथा भागसुपादलुते | 


करे; प्रवतनाद्राजा पापमत्यन्तभषनते 


॥ १०० ॥ 


तता चाति दुष्कभां नरके शाश्वतीः सभाः 
प्रजानां कट्घषे सभ्रोऽकीति पापं च चिन्दति॥ १०१॥ 
दण्डनीतिं पुरस्छरत्य विजाननक्चाभियः सद! । 
अनवाप्त च लेप्सेत छन्ध च परिपालयेत्‌ ॥ १०९॥ 
ठाकस्य सासन्तकरो मथादा लोकथादिनी । 
सम्यङ्नाता दण्डनातियेधा माता यथा पितता १०२ 
यस्यां सवन्ति भूतानि तद्िदधि मह्जर्षम । 


एष एव परो धर्मा थ 


क 


है| जब राजा दण्डनीति स्थितं 
दीकर प्रजाके रक्षाकी इच्छा नहीं करता, 
उस समय सब रसॉका भी नाश हो ज[- 
ता है। राजा ही सतयुग, तेता, दपर 
और चौथ कलियुग,--हन चारों युगों- 
के परिवत्तनका कारण है। राजा सत- 
गफ आचरित हुए सब कार्योसे अनन्त, 
त्ताधुगर्क आचरणस कुछ ध्यून और 
दपर युगके आचरित धर्म और अप 
के संख्याके अनुसार अधिक बा अख 
सग-सुख रम करता है । परन्तु 
केलियुगफे आचरित कायौ ज्व 
पापवृक्त कष्ट ही भोग किया करता हैं। 
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द्राजा दण्डनीतिमान्‌ ॥ १०४॥ 
---------- "त षमा यद्राजा दण्डनीतिमान्‌ ॥१०४॥ 
भ 


(क 


तिके अनन्तर प्रजा समूदफे आचरि 
पापपङ्मं इधक्ते वह पापी नौचकमे 
केरगपाला राजा अतिकं वपे पयेन्त 
नरकमें वास करता है | (९५-१० १) 
युधिष्ठिर | क्षत्रिय निखिल दण्डनी- 
तिभ तत्पर वथा उसे ही सम्मुखबर्तिनी 
करके सदा भप्राप् वक्षुोकी प्राप्तिके 
पास्ते यत ओं प्राप ह६ वस्तुक रक्षाः 
का उपाय करे । छोगोंकी यथा उचित 
व्यवस्थापितं करनवाटी मथादा भर 
लोकभाषिनी यहू दण्डनीति पूर्व रीतिसे 
पेलाई जाने पर इस प्रकार सब लोगोंकी 
रक्षा करता है, बेस माता पिता बालक 
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तस्मात्कारच्य धसण प्रजाः पाटय नीतिधान्‌ । । 
एव चत्त; प्रजा रश्चन्स्वग जेताभसे दुजयम्‌ ॥ १०५] [२६७७] 


इति श्रीमहाभारते शतसादस्त्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजञधर्मान- 
श्षासनपवणि पएकरोनसप्ततितमोऽध्यायः ।६९॥ 





युधिष्ठिर उवाच- केन धत्तन ध्रत्तन्न वतमानो महीपतिः 
संलनाधान्दुल दकानिह्‌ च प्रेय चाप्तुथाद्‌ ॥ १॥ 
मीभा उबाच-- अय युणानां षरूतिशत्‌ पट्/तर हृणसयुत। 


यान्गुणास्तु गुणोपेत) कुवन्गुणमवाप्तुथात्‌ 


॥ २॥ 


चरेद्धभानकटका सुशेत्लेहं न चा्तिकः 


अन्श्रसषश्चरेदथ चरेत्काममनुद्धतः 


॥ २॥ 


परिय ब्रयादकूपणः शूरः स्यादविकत्थनः | 
दाता नापा्चवत्रा खाल्मगलमः स्थादानएुर। ॥ ४॥ 
सदधाति न चनायावगृहायान्न चन्धुनिः 


को रक्षा करते हैं । है नरनाथ / राजा 
का दण्डनीति विशारद शेना है 
राजाका परम धरम हैं; क्यां।के यह 
निभ्रय जान रखो, कि दण्डनीतिसे ही 
सथ लोग भरी भांति स्थापित हुए हूँ। 
है कुरुननदन ! में इस है| कारण कहता 
हुक तुम नीति निपुण हाफ धर्मेपृ्वेक 
प्रजपालन करो; क्यों कि हसी भांति 
प्रजा़ी रक्षा करसे दुजेय सेको मी 
जीतनेमें समर्थ होंगे (१०२-१०५) 
शान्तिप्रम उनत्तर अध्याय समाप्त | 
शान्तिपत म सन्तर अध्याय | 
युधिष्ठिर बारे, ह॑ ¶ृत्तत्त ! राजा 
कैसे कार्योते इस लोक ओर सृत्युके 
अनन्तर परलोकर्मे भविष्यत सुखदायक 
सवं अथौको अनायास ही ग्राप्त कर 


सकते है १ (१) 

भीष्म बोले, गुणवान मनुष्य जो 
सब्र धमेंका आचरण करके फर्पाण 
प्राप्त किया करते हैं; अकठुक आदि 
छत्तीप गुणों युक्त षह धमं छन्ती 
प्रकारका है। राग दषे रश्व होके 
धमे कार्याक्षा आचरण, लोभके वमे 
न होकर एरलोक्की ओर दृष्टि रषे 
सेह प्रकाशित करना; किसी भाँतिका 
निठर आचरण करके धन उपाजन न 
करना, ओर जिसमे धमं तथा अथं नष 
ने होगे, उस ही भांति यथा उचित 
इन्द्रियोंकी ग्ीतिकों साधन करना 
उचित हैं। दीनता रहित हो प्रिय 
वचन कहे, शूर होके भी अपनी बढ़ाई 
ने करें, प्रगर्भ होकर सी दयावान होते 
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भहासारत । [ ९ राजधर्म 


ति (0 
7 
£ 


सपानी «नी यानी पारी भेदि कीर भि नि भि हि 'पि भिः म शि ॐॐॐ> किः पी वि पि भूति भक्ति भीः भः भक भविः कि कीः भतः सेर "जि 


नाभक्त चारयेचारं ङथात्कायंसपीडथा ॥ ९ 
अर्थं नयान्न चासत्टु युणान्‌ नयान्न चात्मनः | 
जआदयान्न च साधुभ्यो नासप्पुरुषमाञ्रयेत्‌ ॥ ६॥ 
नापरीक्त्य नथेदण्ड न च सन्तर प्रकारयेत्‌ ¦ 
विज च छुञ्षेभ्यो विन्वसेन्नापकारिषु ॥७॥ 
अनीषुरु्दारः स्थाचोक्चः स्यादघृणी दपः 
लियः सेवेत नात्यधं दष्ट सङ्गीत नादितम्‌ ॥ ८॥ 
अस्तञ्धः पूजयन्मान्यान्युरून्सेदेद मायया ! 
अचदेवानदम्भेन भियमिच्छेदङ्घत्सिताम ॥ ९॥ 
सचत प्रणय हत्दा दक्षः; स्याच्च त्वकालावत | 
सान्त्वयन्न च मक्लाय अयुगृहत्त चाक्षिपेत्‌ ॥ १०॥ 
परहरत त्ववज्ञाथं हत्वा सन्त्र शाचघंत | 
काच यत्ति चक्तस्सान्द्टुः स्यात्रापकारेषु ॥ ११॥ 
एव चरस्व राज्यस्थो यदि भथ इच्छसि ¦ 
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८३ । अनायक पाथं सन्धि, वनधुनः | फे शुद्ध अन्न मोजन्‌ करे ओर 
नक सङ्गं ग्रहः असक्त पूरको | दियोमे अयन्त आसक्तन श्र 
देते का नियत जोर दूसेके | शास्तभावसे माननीय पुरुषोंका आदर, 


शीडत त केरे कायं केना उचित माया राहत होकर गुरुमनों्की सत्‌, 


= ~प 

ह हे ) दस्म राहत होकर देवताओंकी पूजा 
बल के चिकट प्रयोजन कहना, अपने कफर आर्‌ जस धनको सेना निषेध नहीं 

यख निल गुण वणेन करना ह उप्त हा ग्रहण करे | ( ६-१ ) 


पाइुओक निकट घन हरण करना 
क्य नहीं है। बिना प्रीक्षा किये 
दा हा दण्ड प्रयोग, दूरके निकट 
विचार प्रकाश, छोभियोंकों घन दान 
मर अपकारियोंका विज्ञास करना 
उचित नही हैं। राजा सदा इंपोरहित 
यु्दार; शद्ध आ।र धृणा रहित हेत 


~| । > ¬~ 
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अणय परित्याग करके सेवा ररे 
अर दक्ष होकर सम्रयक्ी प्रतीक्षा करें । 
धत दक सार्ध करना और आश्रयदान 
रेके परताग करना उचित नहीं है | 
विशेष रातिसे बिना मालूम किये प्रहार, 
चक्रा नाश करके शोक, अकृसाद 


ऋ्रींधि आर अपकारियांक (चंकट काम 
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अध्याय ७१ ] 


१२ शान्तिपवे | 


१९५ 


अन्य 
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जअताऽन्यथा नरपतिभयस्ृच्छ्यनुत्तमम्‌ 


॥ ११॥ 


हति सवान्गुणानेतान्‌ यथोक्तान्योऽनुवतैत्‌ । 
अभूयदं भद्राणि परे स्वग महीयते ॥ १३॥ [२६९१] 


वेशस्पायन उवाच-हद वच श्ारतनवस्य शुश्ुवान्पुषिष्ठिरः पाण्डवघुर्यसंघ्रतः 


तदा चचन्द च १पततामह्‌ दषा यथधाक्तमेतच् चकार बुद्धिमान्‌ ॥ १४॥ 
दति धीपरहाभारते० श्चान्िपर्वणि राजघरममानुशासनपवैणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ० ॥ 


युधिष्ठिरं उ।च~ कथं राजा प्रजा रक्षन्नाधिवन्धेन युज्यते । 


धम च नापराध्चति नन्मे ब्रहि पितामह 


॥ १ ॥ 


भीषप्‌ उदाच-- सपासेनव ते राजन्धमान्वक्ष्यामि राश्वताद्‌ ! 


विस्तरेण घषराणां न जात्वन्तमवाप्चुयात्‌ 


॥ २॥ 


धमनिष्ान्‌ श्रुतवतो देवव्रत समाहितान्‌। 
अचपित्वा यजथास्त्वं गृहे यणवतो द्विजान्‌ ॥ ३॥ 
प्रत्युत्वाधोपसंगृद्य चरणावनिवाद्य च | 
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लता प्रकाश करनी उचित नहीं है। हैं 
युधिष्टिर ! याद तुम कल्याण प्रापिका 
इच्छा करते ह, ता राज्य करते हए 
ऐसा ही आचरण करना; सकि इसके 
विपरीत आचरणसे राजार्थका मङ्गल 
नहीं ही सकता । जो यथा रीति 
धन सत्र गुणों अनुसार काये करते हैं, 
उनका इस छक आर मत्पुरे अनन्तर 
परलोक्मं भी मङ्र शता ६ ।(१०-१३) 

श्रीवेशम्पायन मुनि वाले, पाण्डुपुन्र 
मीमादिकोंसे राशित बुद्धिधान मद्वर/ज 
युधिप्िर शान्तनु-नन्दन भोष्यके ऐसे 
बचन सुनफे उत्त समय 3न पितामहका 
पन्‍्दना करके उसही भाँति आचरण 


करने ठग | (१४) [२६९६ 
शान्तिपवर्म सत्तर अध्याय समाप्त । 


| 
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शान्तिपवमे इकत्तर अध्याय । 

युधिष्ठिर बोरे, हे पितामह ! मनुष्य 
किस प्रकार प्रजापारन करने एर आधि. 
रूपी बन्धनम न फंसते ओर व्यवहार 
निणय आदि कार्योमें भी अन्यथा नहीं 
होता; आप यह सब मेरे समीप वर्णन 
करिये | ( १ ) 

भीष्म बोले, हे राजन ! में वह 
सम्पूणे नित्य धर्म संक्षेप रूपसे तुम्हारे 
निकट वर्णन करूँगा, क्‍यों कि वह 


समस्त धर्म विस्तारके सहित वर्णित ॥ 


होने पर कदापि रेष न होगा,तुम धम्ममें 
निष्ठावान, पेद, देवपूजामे रतः वत 
करनेवाले होकर गृह में आये हुये गुण. 
बन ब्राह्मगोंफी सदा पूजा किया करो | 
ब्राह्मणोंके उपखित होने परं पिरे 
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` षव प्रह करते &षे धनषा षम 
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अथ सर्वाणि छुर्वीथाः फा्थांणि सपुरोहितः ॥ ४॥ 
धर्मकायांणि निवल मङ्गलानि प्रयुञ्य च । 
ब्राह्मणान्वाचयेधास्त्वमथेसिद्धिजयाशिषः ॥५॥ 
आजवबेन च संपन्नो धृल्या बुद्धथा च भारत । 

यधार्ध प्रतिगृहीयात्कामकोधौ च वजेयेद्‌ ॥ ६॥ 
कामक्रोधौ पुरस्छरय योऽधं राज।ऽततिष्ठति । 

न स धमं न चाप्ययं प्रतिगरहाति घालिराः ॥७॥ 
मास न्धा सुलोश्च कामां च प्रथुजः 
अ्ुन्धान्बुदिसस्पन्नान्सवेकमेस्‌ योजयेत्‌ ॥ ८॥ 
मूख द्यधिकृतोऽयैषु कायोणामविश्ारदः | 

प्रजाः, इ्धिश्नात्यथोगन कामक्रोधसमन्वितः ॥९॥ 
बलिषष्ठेन शुक्तेन दण्डेनाधापराधिनाम्‌ । 
शासानीतन लिप्सेथा वेतनेन धनागमम्‌ ॥ १०॥ 
दापयित्वा करं धम्यं राष्ट नीत्या यथाविधि । 

तयत कल्पयद्राजा यागक्षेममतान्द्रत। ॥ ११ ॥ 


--_ तत करपयद्राजा यगक्षमनतन्द्रतः ॥१९५॥ 
उठके सम्मान दिखाकर उनके दोनों | कार्यों नियुक्त ने करके लोभरदित 
चरणोकी वनन्‍्दना करे; तिसके अनस्तर । चवुद्धिमान पुरुषोंको पैसे कार्योर्मे नियत 
पराहतं साथ दूसरे सब कार्योंकों | करना उचिद हे; क्योंकि कार्याकार्य 
करे! इसे! भांति धमें का्योकी अन्य | उिवेकसे रहित सूखे पुरुष धनाधिकारी 
मंडल जनक काया तियुक्त करके उन | होनेपर काम क्रोघके वशमें होकर प्रजा 
बाह्मणात अथ सिदु-सचक जय आशी- | समूहक्ों पीडित किया करता है | 
वाद पाठ कराबे। हैं भारत । रजा | राजाको उचित है, कि गिनतामें अधिक 
साम्‌ कथ त्याशके सदा निजदुद्धिषे | नदा, उष ही भांति उत्पन्न वस्तुओं 
५९ अर ररे माव उवलम्धन करे | मसे छटवां भाग षरि, साहे अलुषठार 
याथ आंत पस्तुओंकी ग्रहण करे। | अपराधियोंको दण्ड और मार्ममें बनि- 
जी मृढ राजा काम क्रोधके वशमें होकर याक रक्रा कफे जो वेतनं प्रष्ठ दोषे, 
उीसे धन सञ्ञय करे । (२-१०) 


१ भी नहीं प्राप्त कर सकते । .लोमी राजा एसी माति धान्य आदि परत 
आर सूखा लोम युक्त धन सश्बन्धीय आमं छटवां 
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¢ गोपायितार दातारं घमेनित्यमतन्रितम्‌ । । 
{ अकामद्रेषसयुक्तमसुरन्यन्ति मानवाः ॥१२॥ 
मास लोभेनाधर्वेण छिप्तेथास्तवं धनागमम्‌ । 
धमोधोवधुवौ तस यो न राच्च परो भवेत्‌ ॥ १३ 
8 अ्धशाल्लपरो राजा धमोथोन्नाधिगच्छति । ॥ 
६ अदाने चास्य तद्वित्तं सवमेव दिनक््यति ॥ १४ ॥ 
| अधमूलोऽपि हिंसां च करते खयमात्सनः | 
करैरशाखरटेहिं मोदात्सपीडयन्प्रजाः ॥ १५॥ 
ऊपरिव्यात्त यो पेन्‍्वाः क्षीराथी न रूभेत्पय। | ( 
१ एवं राष्ट्रभयोगेन पीडित॑ न विवधते ॥१६॥ | 
£ धो हि दोग्प्रीसुपास्तें च स निय विन्दते पथः 
एवं राष्टुपायेन सुञ्ञाना लभते फलम्‌ ॥ १७॥ | 
अथ राष्टञुपायेन सुज्यमानं सुरक्षितम्‌ । 

जनयलयतुलखां मित्य कोराधरद्धि युधिष्ठिर ` ॥ १८॥ । 
ह । 
; ; 
| 


दोशरी धान्यं हिरण्य च मही राज्ञा सुरक्षिता 


~~~ 


राज्यकी रक्षा करें परन्तु यदि उन | कर सकते, वरत उनका वह अथ हुस्था 
लोगोंके वार्षिक आह्ारके योग्य अन्न में विनष्ट होता है | (११-१४) 
आदि नबचे, वो उन लोगोकि आद्वारक राजा जो मोहके बशम होकर अशा- 
निमित्त उचित उपाय कर देवें। राजा | ख्लरीय कर ग्रहण करके ग्रजापुज्ञको पीडित 
यदि रक्षा करनेवाला, दाता, सदा धर्म करते हुए स्वयं ही अपना नाश करता 
म रप, आह रहित ओर काम करोधते | है; धन ही उसका मूर ह । जघ दूष 
हीन हे, तो मनुष्य. ठोग उसमें अनुरक्त |  चाहनेवाला पप गरक स्तन कटन 
ते हैं। हे युधिष्ठिः ! तुम कभी भी | दूध नहीं प्राप्त कर सकता, पैसे है 
लोभके वश होकर अधमे आचरणसे | - असत्‌ उपाय अवलस्घन करके राज्यका 


क्क 


धन उपाजन न करना; क्यो किमो | पाडत करनेसं उष्ण कृद्‌ बढती 
। शासे अनुकूल कार्योको नदी करत; ही हेती । जेषे जो पुरुष सदा दूध 
0 उनका धम्‌.अथ सब मिथ्या दानात्‌ दभेवारी गी देवा करता ह, वह 
0 है| राज्ञा केवल अथ शास्रके वशमे दूध पाता है, बसे ही राजा भी उपाय 
(६ होनेसे कमी धर्म ओर अथं प्रा नदी । आदिकपि राय पारन करम दा युत 
तरि 
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महाभारत । 


{ १ राधे 
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नित्यं स्वेभ्यः परेभ्यग्य तृ्ठा घाता यथा पयः १९१ ॥ 
चालाकारोपधो राजन्भव साऽङ्ारिकोपभः | 
तथायुक्तश्चिरं राज्य योक्त रक्ष्यसि पाङ्यत्‌ ॥ २०॥ 
परचक्राभियानेन यदि ते स्याद्नक्चषयः'! 
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अथ साम्रेव लिप्सेधा धनमन्नाह्मणेषु यत्‌ 


॥ २१] 


मा स॒तेव्राह्मण दृष्ठा धनस्थ प्रचलन्मनः । 
अन्त्यायामप्पवस्थायां किस्तु स्फीतस्य मारत ॥ २२॥ 

घनानि तेभ्यो दयास्स्वं यथाद्चक्ति यथाहतः | 

सान्स्वयन्परिक्षश स्वगेभाप्स्यसि दजयम्‌ ॥ २३॥ 

एव्र धर्मण वृत्तेन प्रजास्त्वं प्रिपाखय । 

स्व त पुण्य यशो नित्य पराप्स्यते क्रुनन्दन ॥ २४॥ 

धर्मण व्यवहारेण प्रजाः पाङ्य पाण्डव | 


युधिष्ठिर यथायुक्तो नाधिवन्धेन योक्ष्यसे 


॥ २० ॥ 


न ननम नमन बन >> मकर 


लाभ कर सकता हैं। ओर इससे धन 
स्वय भी बढ जाता है जैसे माता 
बालककी स्तन दान करके दूध पिलाती 
है, बसे है! पृथ्वी राजासे भली भांति 
रहित होनेपर दूध देनेवालीकी भांति 
अन्न तथा सुबण आदि वस्तु प्रदान 
किया करती है, महाराज ! तुम वृद 
जढ काटनेबालेकी भांति न होकर पष्प 
सश्वय करनेवाले भार्शाकी वृत्ति अचूल- 
म्बन फरक राज्यक्ी रक्षा करना, ऐसा 
होनेसे बहुत दिनोंतक प्रथ्वीक्षो भोग- 
नेमें समय होंगे | {१५-२०) 

पर चक्रसे यद्यपि तुम्हारा धन क्षय 
हो, तो सामरूप उपाय अवरम्भन 
करके अन्नाह्नणोंका घन ग्रहण करना | 


है युधिष्ठिर ! उन्नत अवस्थाकी तो कुछ 
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| | 


वात ही नहीं है, अवनतिकी दशा उप- 
स्थित होनेपर भी जिममें ब्राह्मणको 
धनवान देखके तुम्हारा मन विचलित 
स्‌ हषे; तुप सदा उन ब्राह्मणोंकी रक्षा 
करना ओर निज शक्तिके अनुतार यथा- 
योग्य धन दान करके उन लोगो 
सन्तुष्ट शरन; एषा होनेसे दुजेय सगं 
लाभ कर सकोगे। हे ङुरुनन्दन ! तम 
इसी भांति धर्मेव्रत्ति अवलम्धन करके 
भजा-पालन करनेसे परिणामर्मे शुभ- 
जनके पुण्य ओर नित्य यत्र प्रप 
करोगे | है पाण्डपुत्र युधिष्ठिर ! तुम 
धपे ओर व्यवहारे अनुकार यथा 
नियम प्रजा पालन करो, ऐसा होनेसे 
कभी भी आधि-रूपी बन्धनमें नहीं 
फंसोगे । (११-२५) 
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१२ शान्तिपर्वै। 


एषं एव परो धर्मा यद्राजा रक्षति प्रजा | 


भृतानां हि यदा घर्मो रक्षणं परमा दया 


॥ २६ ॥ 


तस्सदिद परं धमं मन्यन्ते धर्मकोविदाः। 
यो राजा रक्षण युक्तो भूतेषु र्ते दयाम्‌ ॥ २७॥ 
यदा इर्ते पापमरक्षन्भयतः प्रजाः | 


राजा वषसदश्चेण तखयान्तमधिगच्छति 


॥ २८ ॥ 


यदह क्रते धमं प्रजा धर्मेण पारयन्‌ | 


दशवपंसदटस्राणि तस्य सुकते फलं दिवि 


॥ २९ ॥ 


स्विष्टिः स्वधीतिः सुतपा लोकात्‌ जयति यावतः | 


क्षणेन तानवाप्नोति प्रजा धर्मेण पायम्‌ 


॥ ३० ॥ 


प्यं घमं प्रयत्नेन कौन्तेय परिपारय । 
तत। पुण्यफर्ल लब्ध्चा नाधिवन्धेन योध्यसे || ३१॥ 
स्वगंलोके सुमहतीं भियं प्राप्स्यस्ति पाण्डव | 


अस मवश्च धमौणामीदश्यानामराजस 


॥ ३२९ ॥ 


तस्माद्रा नान्योऽस्ति यो प्रमफलमाप्लुथात्‌। 


जब कि चराचर जीवॉकी रक्षा 
करना ही परम धर्म और परम दया 
कहके वर्णित हुआ है; तव राजा प्रजा 
समूह को रक्षा फर यही उसका समप 
श्रप्टध् हूं। राजा जो राज्यरध्ाम नियुक्त 
होकर जीवोंके ऊपर दया प्रकाशित 
करता है, धर्म जाननेवाले पण्डित लोग 
उसे ही उसका परम धर्म कहा करते 
हैं। राजा यदि एक दिन भी भयके 
फारण प्रजाके रक्षाका उपाय न करके 
जो पाप सश्य करता है, तह पर्षके 
अनन्तर उपप यक्त होता £; परन्त 
प्रजासमूहफी धर्मपूवंक एकदिन मात्र 


रक्षा करनेसे दश हजार परप पयेन्त. 
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भिमः भे किन “अ 





खगम उसका फर भोग करते रहते 
है, योगी लोग पथय कमपे गृह, 
धानप्रख ओर वरह्मचारियकि धमे भआाच- 
रण करके जिन लोकोंफो जय करते हैं, 
राजा क्षण मात्र धर्मपूषेक प्रजापालन 
करनसे ही उन लोफोंको पाते हैं । है 
कुन्तीनन्दन | तुम हस ही भाति यत- 
पूरक धर्मों पालन करो, ऐसा होनेसे 
तुम उस ही प्रण्यफलसे कभी भी आधि- 
रूपी वन्धन्में नहीं बंधोगे; बल्कि 
परलोकर्म महत्‌ पम्पाति प्राप्त करोगे। 
राजा राज्यरादित होनेपर इस प्रकार 
धर्म सब कभी मी आचरित नहीं होते; 
हससे राजा ही उस सम्पूण धर्मका फल 


8९९ 
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0 स राञ्य धृतिमान्प्राप्य धसंण परिपाख्य । 

९ न जनान्‌ ॥ १३ ॥ [२७२४] 

0 हृन््र तपय सोमेन कासश्च शुदा जनान्‌ 

8 इति धोमहामारते० शांतिपर्वणि राजवर्मानुशासनपर्षणि एकलसप्ततितमोउध्यायः॥ ७१ 

हो 

¢ मी उवाच-- य एव तु सते रक्षेद्सतस निवतयेत । 
ख एव राञ्चा कतव्या राजन्‌ राजपुरा ; १॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


प 


मोग करता है | युपिष्ठिर ! तुम भी हस 
वह्‌ राज्यको पाके धीरज धरफे धमं 
येक प्रजासभूहकी प्रतिषालन करो ओर 
सोमरस आदिसे इन्द्रकी भी अभिराप 
पूरी करते हुए सुहृद मिनत्रोकों सब्तुष् 
करो | ( २६--४३ ) | २७२१४ ] 
शान्तिपवेम इकत्तर अध्याय समाप्त 
शान्तिपवंम वहत्तर अध्याय । 
भीष्म बोले, महाराज | जो साधु: 
ओंकी रक्षा और दुष्टोंकी राज्यसे दूर 
करते हूँ, उन्हें ही राज पुरोह्षित बनाना 
राजाका कर्तव्य है! इस विषय पुरर 
बक पत्र रके सङ्ग बायुक्रा नो 
वाचोलाप हुआ था; पण्डित लेग इस 


©59© 59599 95937 
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पुरखरवख एलस्य स्वाद्‌ सातारम्वनः ॥ २॥ 
परूखा उवाच- कुतः स्चड्राह्मणा जाता वणाश्चापए दुतद्यः । 

करणाच सचति भरेष्ठस्तन्से व्याख्यातुखदेस ॥२३॥ 
मातरिश्रोवाच-- व्राह्मण सुखतः खष्टा ब्रह्यणा रजस्तम । 

वाह्या क्षचियः खष्ट उभ्या ददेय एव च ॥ ६॥ 

वणानां पिविवाथ चयाणा चरततषन ] 

वणेश्चतुथः सभ्तः प्या शुद्र चिनिम्त;ः ॥५॥ 

त्राह्मणो जायमानो हि पएथिव्यामदुजायते। 


| 
| 
2 
१ 
' 
| 
¦ 
४ 
| 
ह्भ्वरः सवभूतानां धसंकोशस्य गुप्तये ॥ ३ | | 
| 
| 
| 
| 
| 
॑ 
। 
ः 
| 
। 





प्रसड़भ उस ही प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं | (१-२) 
पुरूरवा पोरे, "(क्रिमे ब्राह्मण लो 
उत्पन्न हुए हैं) क्षत्रिय आदित 
वर्णोकी भी किससे उत्पत्ति हुईं है 
किप कारणस ब्रह्मण रोग सबसे भर 
हुए, आप यह सब सरे निकट वर्णन 
फौजिये { वायु बोले, "हं भरतषभ राज 
श्रष्ठ | ब्रह्माके गुखसे श्क्षण; दर्ना 
युजापे क्षत्रिय ओर उरुषे वंश्य उत्पन्न 
हुए है, आर इन तीनों वणाका सेवार्क 
वास्ते चोथे वर्ण शुद्रकों पांवसे उत्पन्न 


क्रिया । ब्राह्मण उत्पन्त होते षष 


# 


(, 


4 


+) 


रूप कोपकी रक्षाफे निमित्त सथ भूता 
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/ पर्बक्ा नाम , अंक कुल अंक पृषतस्य 
॥ १ अदिषवे-( से ११) ११ ११२५ 
( २ समाएवे ( ५२ १५) £ २५६ 
^ ३ बनपत्े | ( १६.३० १५ १५३८ 
| ४ विराव (२१ '" २२, ३ ३५६ क्‍ 
¢ ५ उद्योगपव ( ३४ ” ४२' ९ ९५३ 
¢ मीमां (४३१५०, ८ ८०० 
॥ , ` ७ ्रोणपव (५१६४) १४ १३६४ 
(५. ८ कणेपव ( ६५ ! ५०) ६ ६३४ 
/ ९ शल्यपर्  ( ७१ / ७४) ४ ४३५ 
0 १० सोप्तिकपव (७५ । ९ १०४ 
११ स्तरीपवं (७६ ) १ १०८ 
¢ ८. 
। ॥ १२ शान्तिप्त | 
५ राजपमफ (७७! ८२ ७ ४९४ 
| आपदुपेप ८४ ८५) २ २३२ 
८४ मो्षधमपये (८६१९६) ११ ११०० 
ठ १२ अनुशासन (९७ ' १०७ ११ १०७६ 
८ १९ आश्मेधिक( १०८१ 
; १०८ १११) ४ ४५० 
/ १५ आश्रमवासिक ११२) १ १४८ 
(3 १६-१७ १८ पीर, महाप्रस्थानिक, 
॥ \ खगराह्ण। (११२३, १ १०८ 
(| दशक सष पर्व छप कर तैयार हैं। ऋतियी 


* देंगे े। डाक्रव्यय माफ करेंरे; अन्यथा 
डाकव्यय महक अलावा देना होगा। मंत्री- 
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आगयकि विजयका प्राचीन इतिहास । 


मन्य डा. ब्य. 

६ )छ; रु, १) 
२॥ , अटाई ॥, 
८ ) आठ १॥॥ 

२;॥ दो || 

५) पचि १) 

४॥) साहंचार १) 
५] साध्रुत १॥१ 


३॥ रुाध्दान ॥) 
२॥) अढाई.. ॥ 
॥ बारह आ, ॥) 
|| } ११ † |} 


चार || 
-१। , डेढ़ |) 
६) छ; १।) 
६) छः १|) 
२) अदष्े ॥) 
१) एके ) 
१ )एक ॥ 


धर मंगचाहये । मृक्य मती आईर द्वारा भेज 
प्रत्येक २० के मूव्यक प्रथका तोन अनि. 
स्वाध्याय मंडल, औच (-जि० सांतारा ) 
<<< <€ €<? 
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मूल्यः | 


न्व 


न 
ह 


जन 
न 
ववा व कसित पकाया 


स 5 


खङ्गी | [| ~ -- -- इ  - ~ [ - ~ 


साजेहद ६५ } हुए० व्य० अहम 








विताएजेल्ड ४० ) ४ 8 | 9४ 


कल 


ए 


मंत्री-स्वाध्याय-मंडल, आध, ( जि. सातारा ) 


[र 


2 


है 3 9 | -- 0 ~ ~ - ५-५० ७. ०००“. ~ ~ ~ | 


25 


ए अखिल 


१२ अंकोका मृत््य म. आ.से.प ) और धी.पी. से ७) विदेशके लिये ८ ) 


= 3 





4 


> 
जान पीक 


ए 
ष्ठ 


ऊँ; 


अध्याय ७२ | 


ऐल उवाच- 


वापुर्ताच- 


333923339292323%9325353939532589599225322ए६८२2४शचद्ध्ध्ह्ध्ध्श्श््द्श्द्द्टरडड 
अत! एथिव्या यन्तार क्षत्रिय दण्डभारणे। ... 





१२ शान्तिपवे । 


द्वितीय दण्डभकरोत्प्रजानामलुगुप्तये ।॥ ७॥ 
तैदयस्तु धनधान्येन च्रीन्दणोन्विभूयादिमान्‌ | 

गुदो दयतान्परिचरेदिति ब्रह्मानुरासनम्‌ ॥८॥ 
द्विजद्य क्ष्नयन्धोवां कस्येयं एथिवी मवेत्‌ । 

धर्मतः सेहवित्तेन सम्यग्चायो प्रचक्ष्वमे ॥९॥ 
विप्रस्य सर्वसेवेतयस्ि्िज्गतीगतम्‌ | 
उ्येष्ठेनाभिजनेनेर्‌ तद्धमेङ्कशला विदः ॥ १०॥ 
स्वमेव ब्राह्यणो शुक्ते स्वं स्ते स्वं ददाति च। 
गुरि सर्ववणोनां ञ्यष्ठः खरश्च वै द्विजः ॥ ११॥ 
पयमावे यद सखी देवर कुरुते पतिम्‌ | 

एप ते प्रथमः कल्प अआपद्यत्यो भवेदतः ॥ १२॥ 
यदि स्यम पर स्थान खधम परिपागसि । 
यर्कििलग्रसे भूमि त्राह्यणाय निर्देदय ॥ १६॥ 
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द्वत 


एर्‌ दोक प्ृथ्वीमं जन्म ग्रहण किय; 
उपे देदके पितामहने प्रनासमू्ः 
रक्षके यास्ते द्वितीय अरणे पूत्रियको 
दण्ड धारण करमेके निरमित्त उलन्न 
करके प्ृथ्वीके शासन कार्य नियुक्त 
किया; मेदय धन धान्ये तीनों वणाका 
भरण करे और शुद्र ब्रह्मण आदि तीना 
वर्णाकी सेबा करें। ऐसी ही अक्रा 
की | (३-- ८४) 

पुरूरवा बोले, है वायु ¦ यह पथ 
और इसका समस्त धन धमके अनुप्तार 
ब्राह्मम आर क्षत्रिय इन दानिक बाच 
क्षिपका हे सकता ई ? अप दूपाकर 
यहं पिषय मेरे निकट बणेन करिये । 
बाय भोरे, “धमे जाननेवि व रोग 
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कहा फरते दै, क्षि परथिवी ओर इसका 
नितना धन रै, बह सव ग्य ओर 
अभिजनके कारण ब्रान्णका ही 
होसकता है| ब्राक्षण सब वर्णोके गुरु 
ज्ये्ठ और श्रेष्ठ हैं इससे वे जो छुछ दान 
करते, पहरते और भोजन करते है 
वह सथ अपने धनपते ही सिया करत ६। 
नेसे षि पतिके थे रहनेपर देवरकों 
पति करती हैं। पैसे ही आक्षणोंक्रे रक्षा 
त फरेमे पृरध्मरी आनन्तयेके कारण 
प्षत्रियोंकी ही अपना पति किया करती 
है | महाराज | यहा प्रथम कप ६, 
परन्तु आपतकालमें इसका विपरीत 
भाव भी हो सकता है। यदि तुस्टें बह 
उत्तम स्थान खगे ओर स्वधमे उपा. 
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श्ुतघ्रत्तोपपन्नाथ धमन्नाय तपखिने | १ 
स्वधमपरितृप्ताय यो न वित्तपरो भवेद्‌ ॥१४॥ 
यो राजानं नयेद्बुद्ध्या सवतः परि प्रणया । ४ 
न्नाह्मणो हि कुले जात! कृतप्रज्ञो विनीतवान॥ १५ ॥ 6 
श्रेथो नथति राजानं वचिं सरस्वतीम्‌ | ‡ 

8 
राजा चरातय घम व्राह्मणन निदाशतम ॥ १६ ॥ ‡ 
शुश्नपुरनहवादी क्षत्रधमंत्रते स्थितः । १ 
ताचता सत्कृतः प्राज्नखिर यरि तिति ॥ १७ ॥ 4 
तस्य चमंस्थ सवस्य भागी राजपुरोहित! ; 
एवमेव प्रजाः सखा राजानममिरंभिनाः ॥ १८ ॥ 6 
खस्यन्श्त्ताः खधमसथा न इतथिद्धयान्विताः | ¢ 
राष्ट्र चरन्ति यथ घम राज्ञा साध्वभिरक्षिता। ॥ १ ; 
चतुध तस्य धमस्य राजा माग तु विन्दति | ९ 
देषा मचुष्याः पितरो गन्धरदोरगराक्षसाः ॥२०॥  £ 

यज्ञमवापजावन्ति नास्ति वे्टमराजक् | ई 
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तता दत्तन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा ॥ २१॥ 


॥ जल हक मा लल सन मसल 

जन अभिलापा हो, तब तुम जो | सकार ओर महद्‌ प्रतिष्ठा श्राप्त करते 
हछ भूमि जय करो, वह सब्र वेदिक है। (९-१८) 

केम रत, धमं जाननेवे, तपसी, इसा भाति प्रजा राजाका आस्तर 
नज धर्मम्र अनुरक्त, लोभ रहित प्राह्म 
णको दनि करना । जो बुद्धिमान 
विनीत ओं स्मे उतपन्न हुए 
नण लग निज श्रेष्ठ बुद्धिके प्रभावसे 
विचित्र वाक्येति राजाक्षो सन्मां 
सात €, वें राज पुरोहित है बे उपदेश 
पृक्त अभिमान रहित ओर क्षत्रिय धरय 
रत राजा आचरित घम्के अशभागी 
६ति है; और वह बुद्धिमान राजा भी 


प्रजा-एच्कके समीप निजकर्मके अनुसार 
>>>939399999999999989399999339 


[ 


ग्रहण करके ओर उपसे भली भांति 
रक्षित हके निज धर्म निवास करती 
इ खच्छन्दता ओर निर्भयताके सहित 
जा इछ धप्राचरण करता है, राजा उष 
धमंका चतुथाश फलभागी होता है, 
देवता, मनुष्य, पितर मन्धवे, तप और 
राक्षस रोग यत्तका ही आसय का 
करते ह; परन्तु राजा र्त होने 
पज्ञाहक सब कप लुप्त होते हैँ। देवता 


आर पितर लोग यज्ञादिकोंमे होम किये 
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राजन्येवास्य धस्य योगक्षेमः प्रतिष्ठितः 
छायायामप्छु वाथो च सुखक्ुष्णेऽधिगच्छति ॥२२॥ 
अश्र वाससि सूर्ये च सुखं शीतेऽधिगच्छति | 


शाब्दे स्पचे श्से रूपे गन्परे च रमते मनः 


॥ २३ ॥ 


तेपु भोगेषु सवंधु न भीतो लभते सुखम | 
अभयस्य हि थो दाता तस्येव सुमहत्फलम्‌ ॥ २४॥ 
न हि प्राणसम दानं तरिषु ककेषु वियते । 
इन्द्रौ राजा थमो राजा धमो राजा तथैव च ॥ २९५॥ 


राजा विभति रूपाणि राज्ञा सवमिदं धनम्‌ ॥ २६॥ [९७५०] 


दति श्रीमदाभारते० श्तिपवेणि साजधभानक्षाक्तनपचणि हि्तप्ततितमोऽप्यायः ॥७२॥ 
भीष्म उवाच -- राज्ञा पुरोहित) कायो भर्वेद्विद्वान्यहुअ्रत! । 


उसत्ता सप्ताध्य धरसाधावप्रसयावनतन्तरस्‌ 


॥ १॥ 


धमना मन्चविद्येषां राज्ञां राजन्पुरोहितः 


राजा चवश्ुणा यषा छुशट तहु सवश 


सोयम कणे नकि 


हुए पृतादकत है जाधन दारण करत 


हैं; परन्तु ने यज्ञादि सब कम शाजाके 


अधीन है | राजशासन रहनप्त द्व प्रजा 
धूपे मय छाया, जर ओर शतल 
बायुसे, ओर शीत कऋतुं वक्त, अपि 
तथा सयके उत्तापसे सुख अनुभव किया 
करती हूं ऑर उन लोगाका मन, शब्द 
स्पशे, रप, रस आर मन्ध रमण 
करता हैः परन्तु अपर राजास राहत 
होंगे, तशर वे लोग भयस युक्त दाकर 
किसी प्रकार भी बसा सुख अनुभव 
नहीं कर सकगे, तव पप पमयमजो 
पुरुष अभय दान करते दूँ उन्हें हो 
महत्‌ फर प्राप्त दाता ई; अधिके क्‍या 
कहु, उध समय प्राण पयेन्त दन्‌ करने 


॥ २॥ 
म भी संचित न होवे; भयो कि कोई 
न च ® भै 
दान भी श्राण दानक समान नदी है | 
५ भ, भै 
राजा ही सब्रका आधार है ऑर वही 
१ 0 
समयके अनुप्तार इन्द्र, यम तथा में 


इत्यादि विविध रूप धारण किया करता 


है। ( १९-२६ ) [ २७५० ] 


शान्तिपवम बचत्तर अध्याय समाप्त । 
शान्तिपयेम तिहत्तर अध्याय | 

भीष्म पोले, राजा राज्य शासन 
प्रतिष्ठित होकर अथी गहन गतिक 
विचारके शीघ्र ही विद्वान आर बहुश्च 
प्राह्मणके पुरोहित कायं निथुक्त ॐ। 
महाराज | जिसका राज पराहते धमा. 
त्मा और मन्त्र जाननेषाला तथा राजा 
भी बैसे ही शुणो्स युक्त होता है, उन 
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उभौ प्रजा वर्धयतो देवान्सवान्सुतान्पितृन्‌ | 


¢ 
0 
0 
0 
0 
0 


| भवेथातां सितौ धमे श्रद्धेयौ तपस्विनो ॥ ३॥ 
१ परस्परस्य सुद्टदो विहिता सघ्चततसा । 

0 ब्रह्मक्षत्रस्य सरंमानासप्रजा सखखलमवाश्चुयतत्‌ ॥ ४॥ 
0 विमाननात्तयोरेव प्रजा नर्येधुरेव हि ¦ 

॥ ब्रहमक्च्नं हि सर्वेषां वणोनां मूलघुच्यते ॥५॥ 
॥ अन्नापयुदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 

0 ऐलकश्थपसंबाद तन्नियोध युधिष्ठिर ॥ ९ 


¢ रर उच-- यदा हि ब्रह्म प्रजहति क्षत्र क्षज यदा वा प्रजहाति ब्रह्म । 
0 अन्वग्बल कतमे$स्सिन्मजन्ते तथा व्णा; कतम्रेअस्मिन्ध्रियन्ते ॥७॥ 

॥ कवपए उवाच- घुद्ध राष्ट्र क्षन्नियस्प भचति ब्रह्म क्षत्र यन्न विरुद्धतीर । 
अन्वग्वलछ दस्यवस्तद्जन्त तथा दण तच्च चन्दान्त सन्तः ॥८॥ 
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नेषाँ ब्रह्म च वधते नोत प्रा न गभरो मथ्यते नो जयन्ते | 


नेषा पुत्रा वेदमधीयते च यदा ब्रह्म क्षत्रिया। संच्यजमन्ति ॥९॥ | 


प्रजा समृहका सब्र भांतिपे कल्याण 
हुआ करता है। राजा ओर राजपुरोहित 
आपसमें आलस रहित ओर सावधान 
होकर सुहृदता अवहम्बन करके तपसि- 
योंकी भांति धर्ममें रत ओर श्रद्धावान 


छ चे, क 


होतेसे देवता, पितर, पत्र ओर सबकी 


कि 


उन्नति साधन करते हैं | प्रजा ब्राह्मण 
ओर ध्षत्रियोंका, सम्मान करनेते सुख 
पातौ है, परन्तु उनकी अवमानना कर 
नेसे नष्ट होती है; क्‍यों कि पण्डित 
लोग ब्राह्मण ओर त्रिथकषो शै सच 
वणाका मूल कहा करते हैं। हे युधि- 
र |! आये लोग हस्त प्रस्ताव ऐल 
आर कश्यपके सम्बाद रूपी जिस 


इतेहासका उदाहरण देते है, ऽसे 
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सनां । (१-६) 
एल बोले, ब्राह्मण और क्षत्रिय इन 


भ 


दोनों तेजस राज्य रक्षित हुआ करता 
है, परन्तु इन दोनोंमें यदि कोई किसी 
फो परित्याग करे, तो सब वणे किंका 
आसरा रहण कसते हैं, और किसके 
जारयं रक्षित हाते ह { कश्यप बर, 
प्राक्षण यदि श्षत्रियकों परित्याम करे, 
तो उसका वह राज्य नष्ट होता है 
डाकू लोग राञ्यमे उपद्रव क्रिया करतें 
आर पण्डित लेग वैपे शत्रियको 
हीन रष्क अपमान किया कसे है | 
क्षत्रिय लोग भी यदि ब्राह्मणको 
परित्याग कर, ती उनके ज्ञानोंकी बढती 
ग़गेर मथित तथा धममं कार्य आचरित 


5 
| 
॑ 
£ 
| 
` 
। 
| 
। 
४ 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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श क, ऋ क 


नैषाम्थों वधते जातु गेहे नार्ध 


१२ श्रास्तिपवं। 
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यते सुप्रजा नो यजन्ते 


अपध्वस्ता दस्युभूता भवन्ति ये ब्राह्मणान्क्षनियाः संव्यजन्ति॥१०॥ 
एतौ हि नित्यं सयुक्तावित्तरेतरधारणे । 
क्षत्र वे ब्रह्मणो योनिषानिः क्षत्रस्य वै द्विजा। ॥ ११॥ 
उभाषेतों निल्मममभिप्रपत्नो संप्रापतुमेहती संप्रतिष्ठाम ! 


~ क 


तयोः सन्धिर्भिद्यते चेत्पुराणस्ततः सवं भवति हि संप्रमूढम्‌ ॥ १२॥ 

नाघ्र पार लभते पारगामी पदागाधे नोर्वि संप्रपन्ना | 

चातुवण्य भवति हि संप्रमूदं प्रजास्ततः क्षयसंस्या भवन्ति ॥ १३॥ 
ब्रह्मधृक्षो रक्ष्यमाणो मधु हेम च वर्षति | 


अरक्षमाणः सत्तनमश्रुपापं च वषेति 


॥ १४॥ 


म ब्रह्मचारी चरणादपेतो यदा ब्रह्य ब्रह्मणि च्राणमिर>्रत्‌ | 
आश्चर्थ॑तो वर्ष॑ति तच्च देवस्तन्ना भीक्ष्णं दुःसहाश्चाविश्चन्ति ॥१५॥ 
छिथ रत्वा व्राह्मणं वाऽपि पापः सभायां थन्न ठक भतेऽलुवादम्‌ । 





नदीं हेते ओर उनके पूत्रमी यथा 
रीतिसे रक्षित होके वेदाध्ययन करके 
यज्ञादि कमोंका आचरण नहीं करते, 
परिक सङ्कर जाति तथा डाकुओंकी 
भांति वृत्ति अवलम्धन करते हैं | क्षत्रिय 
लोग ब्राक्षणोंके आश्रय है, इससे ये 


लोग भयके सष्ित भापस मिलके एक 
रेकी रक्षा कसनेमे समथ होते हैं । वै 
दोनों आपसर्म परस्परको र्षा करते 
हुए महत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, परन्तु 
यदि किसी प्रकारसे उनकी वह प्राचोन 
पन्थि भङ्ग होमे, तो दोनोही न्ट होते 
है । (७- १२) 

से अभाध जरम विपदुप्रस्त नोर 
किसी प्रकार भी किनारे नहीं लग 
सकती, बसे दो वह भी किसी विपये 
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पारदर्शी नहीं हो सकते:वर्णविषार लोप 
होता और सब ग्रजाका नाश होता है । 
ब्रह्मरूपी धृक्ष यथा उचित रीतिसे रक्षित 
होने पर सुख और सुवर्णभय फलकी 
वपां करता है परन्तु उसकी रक्षा न 
करनेसे हु!ख ओर नरकरूपी फल 
उत्पन्न होता है। जब ब्रह्नचारी लोग 
डाकुओंसे निवारित होकर निज अधीत 
शाखा परित्याग करते और ब्राक्षण 
लोग अपने पठनीय वेदका आसरा 
त्याग करते हैं; उस समय दन्द भष 
जेलकी वर्षों करते और वहाँपर' सदा 
अनेक भांतिके उत्पात उपखित होते 
हैं। जब कोई पापी पुरुष द्वी अथवा 
ब्राह्मपहत्या करके भी प्रभाके बीच 
प्रतिष्ठा आप्त करता है, ओर राजाके 
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€ 
भासते | १ राजधमपर्ष 
४०६ मेहाभारते | 


0 


¢ 
। 
। 
| 
| 
। 
| 


क ण, मी 
। पेंह्े रुद्र फैसो ह आर कस प्रकार 
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श्ञः खका्े न बिभति चापं तता जव विद्यते श्चननियस्य ॥ {६ ॥ 
पापि, पापे क्रियमाणे हि चेल ततो रुद्रा जायते दव एष्‌; | 
पापैः पापा, सज्ञनयन्त इद्र ततः स्वान्घाध्वसाधून्हिनिस्ति ॥ १७ ॥ 


ठेर उवाच-- छतो शद्रः कीदशो वापि रद्र; सत्व; सत्व ददयत वध्यमानम्‌ | 


एतत्सर्थं कदथप मे प्रचक्ष्व छता रुद्रा जायत दव एत, ॥ १८ ॥ 
करप उवाच--आत्मा रद्र हृदये मानवानां स्व स्व तदं परदेह्‌ च दन्ति। 
वातोत्पाते! सदर शद्रभाहद बजामूतः सरश रूपमस्य ॥ १९ ॥ 
ठे उवाच-न वै वातः परिवृणोति कथिन्न जीमूतो वषत नापि द्वः | 
तथा युक्तो दयते मारुषेषु काषद्रषाहध्यतत इद्यत च ॥ २० ॥ 
कदयप उवाच~ यधेकगेहे जातवेदाः प्रदीघः करसन भ्राम दहते चत्वर वा 


(४ 


6 

| 

। 

= 9 भर, 

निकट भी भयभीत नहीं होता, तथ करते दै, वसे दी मलुष्यकफे हृदयम ।स्थत 

वैसे पुरुषसे राजाकी महृत्‌ भय उपस्थित आत्मा है काम क्रोध आदिं सपरत 

होता है। हे एल ! जथ पापी लोग पाप | प्रगट होके अपने वा दूसरेके शरीरका 
केसे करके उत्यत्तिफी इद्धि एरत नष्ट किया करता हं । (१८१९) 

रहते ६, १ राजा अलयन्त दी रुद्र भीर एष बोरे, धायुके सङ्ग इ रुद्ररुपी 

हिंसक होकर साधु और दुष्ट सबको ही. | आत्मा की उपमा नहीं हो सकती, क्‍यों ; 

विनष्ट किया करता है | (१३-१७) कि वाु बाहरी इव पदा्ाको बेन 

ऐल बोले, है कश्यप ! जीव लोग करता है, धादल जलकी वर्षों करते £; : 

जो जीवोके जरियेसे हो मारे जाते हैं, इससे उसके सङ्ग भी त॒खना नहीं हो 

सकती, और जब मलुष्योके बीच । 

कितनोंकों सदा काम क्रोधके वश ४ 

हके मरते ओर मोहित हेते दषा 

। जाता है, तब देवरूपसे भी उपमा नहीं 

हो सकती | कश्यप बोले, जेसे अभि | 

| एक गृ प्रञ्वहित हके समस्त ग्राम ; 

वा चोतरोंको भस कर देती है, वे ! 

ही रुद्रदेव भी सबको मोहित करते है; ; 


इससे स्र कोई पुण्य-पाप जनक 


उत्पन्न होता है, तथा राजा ही किप्त 
कारण रुद्ररूप हुआ करता है, आप यह 
सब विस्तार पूषेक मेरे निकट वणेन 
करिये कश्यप बोले, जेसे आकाशर्मे 
उठे हुये उत्पातके विषयमे वायु हो 
आकाश देवताको इधर उधर सश्वल्ित 
करता है, उससे ही बिजली, वजञ्ञ और 
असप आद्‌ सथं उत्पात उत्पन्न हुआ 
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कः केकि कि कुः "ति भि पि छि भि 


१९ श्वान्तिपवै । 
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एरु उधाच- यदं दण्डः र्ण्रातेऽदुण्यपापं पापं एपे क्रियमाणे विश्षेषात्‌ । 
कस्य देताः इकरते नाम कुयाहृष्करुत वा कस्य हेतोने थात्‌ ॥२२॥ 


फेरपप उवाच-असयागाःत्पापकृतामपापास्तुल्यो दण्ड) सएशत्त मन्नभावषात। 


ः शुष्केनाह दछते मिश्रभावाज्न मिश्र। स्थात्पापक्काड्धि! कथश्लित्‌ ॥२३॥ 
ऐल उपाच- साध्यसाधून्धारथतीह भूमि! साध्वसाधूंस्तापयतीह सूर्थ। 
साध्वसाधूंश्रापि रातीह वायुरापस्तथा साध्वसाधून्युनन्ति ॥ २४॥ 
कृरयप उव।च- एवमसिन्वतंते छोफ एष नसुननेवं वतते राजपुत्र । 
प्रे्ेतयोरन्तरावान्विश्षेषो यो वै पुण्यं चरते यश्च पापम्‌ ॥ २९५॥ 
पुण्यस्य रोको मधुमान्घृताचिरहिरण्यञ्योतिरखतसय नाभिः । 
तत्र प्रेय मोदते ब्रह्मचारी न तत्न सल्थुने जरा नोत इु;खभ्‌॥२६॥ 


सहर कार्यमें प्रवृत हुआ करते 
हैं। (२०-२१) 

एक बोले, जब परापियोंके विशेष 
रुपसे पाप कम करने पर भी दण्डनीति 
एण्य पापरूप दोनों माकि धमे करे 
पालके उपर प्रयोग ह करती है 
तव क्यों मनुष्य सत्कर्मोंका अनुष्ठान 
फृरेगे ओर असत्‌ कम ने करेंगे। कश्यप 
बोले, पावाचारियोंके सह्ठ किसी प्रका- 
रका सम्बन्ध ने रहनेसे मनुष्य पापर 
हित होता है, इससे उसे दण्डनॉतिसे 
अधीन नहीं होना पढ़ता; परन्तु जे 
परू कारके साथ गीला फट भी 
मस्म होजाता दै, वषे £ पपाचारि 
यकं साथ निवापे कारण मिश्रितभाव 
होनेते पुण्यात्माकी भी पापियोंकी भांति 
दण्डनीय होना पडता है; इससे पापियों 
के सड़ सत्र भांतिसे संसग त्यागना 


उचित है । (१२--२३ ) 


ऐल बोले, किस कारण पृथ्वी साधु 
आर दुए दोनों भांतिसे लोगोंकों धारण 
किया करपी है? ष्यं क्यों दोनो 
रत्ताप श्रदान करता (षाध किस 
फारणसे दोनोंके समीप समान रूपते 
बहता है भौर किष कारण जर्‌ साधु 
ओर दृश दोरमोको पवित्र करता दै! 
कश्यप बोरे, है राजपुत्र ! इस पंसारमें 
ही ऐसा हुआ करता है। परन्तु पर- 
लोकम ऐसा नहीं होता; मनुष्य जो 
कुछ पुण्य सश्चय या एपाचरण करते 


है, परलोक गमन करके उसका इतर 


विशेष देखते हैं | जो लोग संसारमें 
सदा एण्य क्षमे करते है, वे ब्रह्मचारी 
एष परलोके मधुमान्‌ धृता, सुषणे 
री भाहि ज्योतिषे युक्त ओर अमूत 
की तामि खूप परम रमणीय स्थाने 
निवास करते हुए दु!ख ओर जरा मरण 
रहित द्ोकर अनेक सुखः:प्राप्त करते है। 
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महाभारत | 


[ १ राज्ञधमेपवै 


म 
पापस्य लोको निरधो5प्रकाशों निलयं दु\खं रोक सू(व्टमच । 
तत्ात्मान शोचति पापकमा बही। ससा। पतपननपरतिषठ ॥ २७॥ 
मिधोभदाद्वाद्यणक्षन्निाणां प्रजा दुःखं दुसदे चाविशन्ति । 
एवं ज्ञात्वा काश्च एवेह निलयं पुरोदितो नैकषिदयो षेण ॥ ९८ ॥ 


१ 


तं चैवान्वनिषिष्चेत तथा घसो पिधीयते । 


अग्न हि ब्राह्मणः परोत्तं सवेस्पेवेह धमतः 


¢ 


॥ २९ ॥ 


कि क, क 


पूर्व हि ब्रह्मणः खष्टिरितित्रह्मविदो चिदुः । 


५ ७ न 9 पू £ 
ज्येष्ठनामिजनेनास्य प्राप पूदं यदुत्तरम्‌ 


॥ २० ॥ 


तस्मान्घान्यन्च पूडयश्च ब्राह्मणः प्रदधताप्रञ्चुर्‌ । 


० # 4५. $ क #^ 0 हे 
स्व श्रेष्ठं विरिष्टं च निवेयं तस्य घतः 


॥ १९ ॥ 


अवहहयमेव कतव्य राक्ञा बरवताऽपि हिं । 
रह्म वर्धयति क्च क्षतो ब्रह्म वषेते | 
एवं राज्ञा विशेषेण एज्या चे ब्राह्मणाः सद्धा ॥६२॥ [२७८२ 
इति श्रीमहाभारते शतलाहस्त्या संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपवैणि राजध्मातुशासनपवेणि 
ऐलकश्यपसंयादे त्रिसप्ततितमों5ध्यायः ॥ ७३ ॥ 


__ --~----~ ~~~ ~~~ `` “ 


परन्तु वर्ह पर पापियक्षि वस्ते जो 
शान निर्दिष्ट है, यह नरक अर रदा 
दुखसे पूण शोकपएूर्ति तथा प्रकाश 
रहित है; निन्‍दर्नीय पापी छोग वहां 
पर जाके बहुत सभ्य पयन्‍त सन्तापित 
होकर अपने किये इए कमेके निमित्त 
शोक प्रकाश किया करते हैं! इसी 
भांति ब्राह्मण और क्षत्रियोर्मे भेद उप. 
थित होने प्र प्रलाको अद्य दुःख 
प्राप्त होता है, इससे राजाकों यह सब 
जानके अनेक भांतिकी विद्या जानवेवाले 
ब्राक्षणफी पुरोहितके कार्य पर नियुक्त 
फरना उचित है । ( २४-२८) 

राजा पहिले पुरोहितको अभिषिक्त 


| 


9, प, ७, 0 [\ 


करे, ऐसा होनेसे ही उसका धर्म भी 
भांति रक्षित होगा; क्योंकि अक्षवित्‌ 
पुरुष कहा करते हैं, कि ब्राह्मण लोग 
पहिछे उत्पन्न हुए हैं और वे लोग ही 
सब पस्तुओंफे अग्रशुक्‌ कहके माने 
जाते हैं । प्रथम उत्पन्न हुए ब्राहमण 
लोग जो नेष्टं भौर आमिजालके 
फारण क्षत्रियोंके मान्य ओर पूज्य 6: 
उस विषयमे मैने पहिले ही तुम्हें उत्तर 
दिया है | बलवान राजाकों उचित है, 
कि ब्राह्मणको सबसे श्रेष्ठ और उत्तम 
वस्तु प्रदान करे ! हे युधिष्ठिर! रिय 
लोग बक्षतेजसे राक्षित होकर हौ बराह 
णोंकी रक्षा करते है; इससे ब्राहणोक। 
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भूष इउताच~~ 


योगक्षेमो हि राज्ञो हि सप्रायत्त. एरोहिते 
यन्नाहष्ट भय॑ ब्रह्म प्रजानां शमयत्युत | 
दृष्ट च राजा बाहुभ्पां यद्राज्य सुखमेधते 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
मुचुकुन्दरय संवाद राज्ञो वेश्रवणरय च 
मुचुकुन्दों विजिलेम्तां प्थिवीं प्धिवीपति। | 
जिज्ञालमान। रववलमुपेयादलकाधिपम 
ततो वेश्रवणो राजा राक्षघ्चानसजत्तदा । 

ते बलान्यवसद्वन्त सुचुकुन्दरय नेऋता। 

स हन्यमाने सन्ये रवे सुचुकुन्दों नराधिप। । | 
गहेयामास विद्वांस पुरोहितमरिन्द्म। । 
तत उग्रं तपस्तप्त्वा वशिष्ठो षमेवित्तमः। 
रक्षांस्युपावधीत्तस्य पन्थानं चाप्यविन्दत 
तततो वैश्रवणो राजा मुचुकुन्द्भदशयद ! 


विशेष रूपसे पूजा करना दी राजाका 
कृत्तेव्य है ! (१९-३२) 
शान्तिपवंम तिहत्तर अध्याय समाप्त | 
श्ान्तिपवमं चौरन्तर अध्याय । 
भीष्म वोढे, राज्यका योग और 
क्षेत्र समूह राजक वमे हैं, परन्तु 
राजाका थोग ओर केम समूद सष 
प्रोहितके अधिकारम है | जिद राज्यम 
परोद्दित अह्मतेजसे प्रजाके अच्ष्ट आर 
राजा बाहुबलसे दृष्टमय निवारण करता 
है; उस ही राज्यमं सुख प्राप्त होता है, 
इस विपयमें कुबरके साथ राजा मुचकु 
न्दका जो कुछ वारत्तालाप हुआ था, 


पण्डित्‌ रोम इ प्रस्तावमे उस प्राचीन 
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गक्षमां दि राष्ट्र्प राजन्यायत्त उच्चते | 


कष कि ऋ 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ ३ ॥ 
॥ ४॥ 
॥ ५ ॥ 
॥ & ॥ 


॥8-8। 


हतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। 
पृथ्वीनाथ मुचुक्ुन्दने समस्त प्रृथिवरी 
जीत निज बल माल्स करनेके वास्ते 
अलकानाथ कुषेरके समीप गन किया। 
उसे देख कर यरा वेश्रवणने रा 
सोंको आज्ञा दी, थे लोग भुचुकुन्दर्का 
सेनाका नाश करने लगे। है शडुनाशसन! 
नरनाथ मुचुकुन्द अपनी सेनाका नाश 
होता देखकर षन्‌ परहिते निन्दा 
करने लगे ! उप्त सुनकर धर्म आानने- 
पाठम अग्रणी पधिष्टने उग्र वपय 
राधुप्नोंका नाश किया ओर उसके 
जरियेसे ए॒च्ुकुन्दकी भी गति मालूम 
दरी | तिके अनन्तर राजा पेश्रवण 
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४९ महासारत । [ १ सञ्थमेपव 
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£ वध्यमानेषु सैन्येषु वनं चेदमब्रवीत्‌ ॥८॥ 

£ धनद उवाच बलवन्तस्त्वया प्रवं राजानः सपुरो हित 

8 न चैवं खमवतन्त थथा त्वमिह वतत॑से ॥ ९१ 

५ 


निज पेनाका ताश्च देखकर भुचुञन्दॐ 
पमुख उपसित होकर बोले । (१-८) 

कुबेर दोहे, पहिले समयमें अनेक 
राजा पुरोहितके प्रभाव और बलसे 
तुमसे भी अधिक बलवान हुए थे, 
प्रनत॒ तुमने जसी इति अवर्धन री 
हैं, फिस्तोकी भी मेते वेसी बति अधल- 
म्रन करते नहीं देखा । वे राजा लोग 
इवाज ओर बलवान हके भी भेर 
निकट आके मूद्े सुख इ्खङा सामी 
सम्चर मेरी उपासना करते थे, तुम 
रसि करण ब्राह्ण धरते वित होक 
नातिसायं अत्तिक्रम्‌ करते हय? थुदि 


तुम्हारा यजाप चल है, ता उस दि 
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ते खल्वपि कृताञ्नाश्च चरुषन्तश्च सुभिपाः 

अगस्य पयुपा्न्त मासा सुखदुःखया; ॥ १० ॥ 
यच्यस्ति बाहुवाीय ते तद्रा येतुभरे से । | 
के ब्राह्मणचलन त्वमातंघान्र प्रवत्तस ॥ ११ ॥ 
छचुछुन्दस्ततः कुद्धः 
न्याथपुचंससरऽ्धमस्भ्रान्तमिद्‌ वचः ॥ १२॥ 
ब्रहमक्षत्रमिद्‌ खष्टत्रकथोनि स्वयंसुवा । 
एथःवरुविधानं तन्न रोक परिपाख्ये्‌ ॥ १६॥ 
तपो मन्ञ्बल नित्य जाह्यणेषु प्रतिष्ठितम्‌ । 
अख्रबाहुबलं नित्य क्षत्रियेषु प्रतिशतम्‌ ॥ १४॥ 
ताभ्पां संभूय कतेष्यं प्रजानां परिपारनभ्‌ | 

तथा च मां प्रवतेन्तं कि गरस्यल्काधिप ॥ १५॥ 


प्रटयुवाच धचश्वरम्‌ । 


खाओ। (९-११) 

तिपके अनन्तर मुचुवुन्दनने बुद्ध 
होके क्रोध-राहिव सावधान कुमेरकों इस 
नोतियुक्त वचनसे उत्तर दिया। बल् 
आर क्षत्रिय दोनों ही प्रजापतिके जरिये 
एक योनिरूपसे उत्पन्न हुए हैं; इससे 
उनका बलाविधान परस्पर पृथक रीतिपे 
रहनपर थे लोग कदापि सब्र लोगोंको 
प्रतिपारन करनमें समर्थ नहीं होते । 
व्राह्मण तपस्या ओर मस्व तथा 
त्रियोमे अद्ध ओर बाहुवह सदा 
प्रतिष्ठित रहता है; इन दोनोंकों मिलके 
राज्यपारने करना दी उचित ३ । ह 
यक्षताथ | में इस ही नीतिके अनुत्तार 
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९५ पे ॥ 8 


ततोष्ब्रवीद्ृश्नवणो राजानं सप्रोहितम्‌ | 


नाहं राज्यमनिदिं्टं कस्मेचिद्धिद घाम्युत 


॥ १६ ॥ 


नाच्छिन्दे चाप्यनिदिष्टमिति जानीहि पार्थिव । 
प्रशाधि पृथिवी कृत्लां मदत्तामखिलाभिमाम | 


एवषक्तः प्रत्युवाच मुचुकुन्दों महीपति! 


॥ १७॥ 


मुच्ुुकुंद उवाच- नाहं राञ्यं भवदत्तं भोक्तुमिच्छाप्ति पार्थिव । 
\ 0 * (^ क (५ भ 
बाहुवीयाजित राज्यमश्नीयामिति कामये ॥१८॥ 
भीष उवाच ततो वैश्रवणो राजा विस्मयं परमं ययौ । 


क्ष्धमं खित रृष्ठा मुचुकुन्दमसम्भमम 


॥ १९॥ 


ततो राजा मुचुङ्खन्दः सोऽन्वश्ासद्सुन्धरम्‌ । 


+ ¢ 9 
बाहुवीयाजितां सम्यवक्षत्रधर्म मनुव्रतः 


॥ २० ॥ 


एवं यो धमविद्राजा त्रह्मपूव प्रवतेते । 


जयत्यविजितासुवी पदाश्व महदरलुते 


॥ २१ ॥ 


नित्योदकी क्राह्मण। स्पान्नित्यशख्श्र क्षत्रिय | 


कायम प्रवृत्त हृ ह, तव तुम क्यों 
परी निन्दा रतं ह ! (१२१५) 

तिपफे अनन्तर  विश्रवानन्दनने 
पुरोहित सहायसे युक्त मुचुकुन्दस कहा, 
हे राजन्‌ ! ठम निश्वय जान रखो, में 
हवरकी विना आज्ञाके किसको राज्य 
प्रदान्‌ नदं करता, ओर विना दृखरकी 
अनुमतिके किसीका राज्य भी नह 
हरता; इसमे मेने तुरं जो राज्य प्रदान 
किया है, तुम उस समस्त पृथ्वीको 
शासन करों | ” राजा मुचुकुन्दन ऐसा 
सुनकर नीचे कहा हुआ उन्हें यह उत्तर 
दिया। चुन्द बोरे, “राजन्‌ । मेँ 
आपका दिया हुआ राज्य भोगनेकी 
इच्छा नहीं करता, निज बाहुबलसे जो 


कुछ राज्य प्राप्त किया है, उसे ही भोग 
करूंगा, यही मेरा एकमात्र अभिग्राय 
है।” (१६--१८) 

भीष्म बोले, तित्षके अनन्तर राजा 
वैश्रवण मुचुकुन्दकों निर्भयताके सहित 
क्षात्र धर्ममं खित देखके अन्त धि- 
स्मित हुए। अनन्तर पृथ्वीनाथ धच- 
कुन्द सब भांतिसे क्षात्र-धमके अनुगारी 
होकर निज बाहुबह ते प्राप्त हुई पृथ्वीको 
शासन करने रगे | है युधिष्ठिर |! जो 
राजा हैसी भांति ब्राह्मणको -अगादी 
करके राज्य शासन करता है, वह विजय 
न करने योग्य प्रथ्वीको जय करके 
मह्‌ यथ पराप करता है । ब्राह्मणको 
सदा पवित्र होना ओर ध्ृत्रियकी सदा 
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महांमारस ! 


इति भ्रीमदह्ा० शां० राजधर्भानुशासनपवणि मुचुकुन्दापास्यान चतुः सप्ततितमा5ध्यायः ॥७४॥ 
युविष्ठिर उधाच- यया इक्तता महापाला वि धयाते मानवान । 
पपयांश्च छोकान्‌ जयति तममे ब्राहे पितामह ॥ १ ॥ 
भीष्म धवाच-- दानशीलो भवेद्राजा यज्ञशाल्य भारत । 
उपचास्तप) शाल। प्रजानां पालन रत; ॥ >॥ 
सर्वश्चैव प्रजा नित्यं राजा घर्मेण पालयन्‌ | 


उत्थानेन प्रदानेन परजयेचापि धाभिंकान्‌ 


॥ २॥ 


= _ क क 0 0 क 
रान्ना हि परजितो धमेस्तत्तः छवन्न पूर्यत | 


यद्यदाचरते राजा तत्पजानां सम राचते 


॥ ४ ॥| 


नित्यमुद्यतदण्डश्थ भ्वेन्मृत्युरिवारिषु । 
निहन्यात्स्षतो दस्युश्च कामात्कस्यचितक्षमेत्‌ ॥ ५॥ 
ं हि धर्म चरन्तीह प्रजा रान्ना सरक्षिताः। 


चतुथं तस्य घमेस्य राजा भारत विन्दति 


॥६॥ 


यदधीते यददाति यज्जहोति यदर्चति । 





शक्षधारी होना उचित है; क्यों कि 
जगवमें जो कुछ है; वह सब उन दोनोंके 
अधीन हैं । ( १९-१२) [ २८०४ ] 
शान्तिपर्ब में चोहत्तर अध्याय समाप्त । 
शान्तिम पचत्तर अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है. पितामह { राजा 
लोग जिस वृत्तिका अवलम्धन करके 
प्रजासमूहकी उन्नति ओर सवे पण्य 
लाकोंको जय करते हैं। आप वह्‌ एव 
मेरे निकट बणेन करिये | ( १) 
भीष्प बोले, राजा ग्रजापालनमें 
प्रत्त हके दानी, उपवासी, तपय 
रत ओर यृकषशीरु हवे । राजा धर्म 
पूषेके सदा प्रजाफो पहन करते हए 


नित्य ही उद्योग और विविध दाने 
धर्मात्माओंकी पूजा करे। राजा यदि 
धार्मिक पृरुषोंकी पूजा करे, तो वे लोग 
सष जगह पूजित हेते द| क्यों किं 
राजा जैसा आचरण करता है, वही 
प्रजासमूहकी प्रमाण हुआ करता हैं। 
राजा यमराज की भांति सदा श्ञओंके 
विषयम्‌ दण्डग्रहण करके तेय्यार रहे 
ओर सब भांतिसे डाक्ुओंका नाश करे; 
कभी भी इच्छानुसार कितीकी क्षमा ने 
केरे । है भारत ! रजा राजासे रधिते 
होकर जो कुछ धर्मांचरण करती &; 
राजा उसमे चतु्थाश फल भागा हांता हं | 
दाग जा कुछ दान, अध्ययन, दम 


# ९ 
[ १ राज्धम्रषयं 
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राजा चतुधेभाक्तस्य प्रजा धर्मण पायम्‌ 


॥ ७ ॥ 


यद्रा्ऽकुश्षल किश्चिद्राजो रक्षयतः प्रजाः | 


चतुधं तस्य पापस्थ राजा भारत विन्दति 


॥ ८ ॥ 


अप्पाह! सवमधेति भूयोडपमिति निम् या | 


फम्तण; सापवापाल तृशसाउचतवागाप॑ 


॥ ९॥ 


तादश्चात्कित्विपाद्राजा शरण येन प्रषच्यते । 
९ # 9 ०५, १ क 
प्रद्याहतुमशक्प स्याद्रनं चेरेदेतं यदि ॥ 


तत्त्वकीशात्यदेय स्थांदशक्तेनो पजीवत! 


॥ १० ॥ 


सर्वदः सदा रक्ष्यं बह्म व्राद्मणा यथा| 


न स्परेयं विपये तेन योऽपककयादृ द्विजातिषु 


॥ १६१ ॥ 


्रद्मखे रक्ष्यमाणे तु सवं भवति रक्षितम्‌ । 


तस्मात्तेषां प्रसादेन कृतश्रुत्यो भवेघ्रपः 


॥ १२॥ 


पजन्यमिव भृतानि महाद्रममिव प्रजाः 


नरास्तमुपजीवन्ति डप सवाथेत्ताधकम्‌ 
न रि कामात्मना रान्ना सतत करामवुद्धेना। 


किनि न्क 


और पूजा करते है, राजा धर्मपूर्षक 
प्रआपालन करके उसमेंसे चा।था अश 
फल मोग किया करता हैं । है भरत- 
नेन्दन | राजा याद्‌ प्रताका रक्षा 
करें, तो राज्यकें बीच जा कुछ अधमे 
उपृच्ित होता है, राजा उप्त पापम 
मी चतुथाश्च मागा द्वाता है | राज्यम 
दुष्ट अर मिथ्यावादी पपन कुछ 
केम करते ४ | राजा अवश्य दहा उत्तम 
अद्वाश भागी दीता हूँ | (२--८) 

है प्रथीनाथ | कोई कोई कहते हैं 
राजा ङग पेये पापक सम्पूणं तथा 
उससे भी अधिक फलभागी हुआ करते 

| दे यूधाएप्रर | राज। पत्त पाप 
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॥ १४ ॥ 


जिस प्रकार मुक्त होता है; उसे इनो; 
जिस धनको चोरोंने चुरायाहै, ऽपे 
यदि फिरा ने पके, रो पे अशक्त 
राजो उच है, कि निज कोपे 
उतना ही धन अदान करें। सब वर्णोकी 
ही त्राक्मणोंकी भांति ब्रह्मखक्ों रक्षा 
करनी उचित है; ओर जो ब्राह्मणोंका 
अपकार करे, उपे राज्यं रहने देना 
उचित नीं है । वर्षस्व रकित होनेसे 
तब ही भांति रक्षित होता है। इससे 
उन की कृपापे ही राजा कृतकृत्य 
होतकता है। जेसे सब प्राणी जलका 
और पश्ी महावृक्षका आसरा गहण 


म ७ ह 


करते हैं, वेषे ही मदुप्य ठंग सर अथं 
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' महाभारत | 


[ १ राज्ञधर्मपर्व 


कल “मल अमन अत न 


युर्धि। 
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नशंसेनाउतिछुब्धेन शकक्‍य पाठयितुं प्रजाः ॥ १४ ॥ 


भ 


र उवाच- नाहं राज्यसुखान्वेषी र।ञ्यमिच्छास्यपि क्षणप्र्‌ । 
` घमीर्थं रोचये राज्य घभंशथान्न न विद्यते 


॥ १५ ॥ 


तदलं मम राञ्येन थच्र धसा न दिव्ये! 


५५, (क क ¢ ® & ¢ 
वनघंधव गासष्यास तक्काइदाचकापया 


॥ १६ ॥ 


क, = किः ऋ, कि 


तन्न मेध्येष्वरण्येषु न्यस्तदण्डो जितोन्द्रिय/ | 


धर्ममाराधयिष्यामि सुनिसूलफलाश न: 
वेदाहं तव या बद्धिराद्शस्थाऽथुणेव सा ! 


भीष उवाच- 


॥ १७ ॥ 


न च शछ्युद्धा चरांसेन शाक्य राञ्यसुपासितुम्‌ ॥ १८ ॥ 
अपि तु त्वां गृद्ुप्र्ञमद्यायमतिधासिकम्‌ । 


ङीव धमशणायुक्त न लोको बहु मन्यते 


॥ १९ ॥ 


घुत्त तु खमपेक्षख पितृपतामहाचतष्‌ ) 
नेव राज्ञां तथा वृत्तं यथा स्वे यातुमिच्छसि २०॥ 


सिद्ध करनेवाले राजाका आपरा ग्रहण 
किया करते हैं । परन्तु कामात्मा, सदा 
कामबुद्धि, नृश्षतत और अत्यन्द लोभी 
राजा प्रजा पालन नहीं कर सक- 
ते। (९--१४) 

युधिष्ठिर बोले, में सुखकी अभिला:- 
पासे राज्य प्राप्तिकी इच्छा नहीं करता 
हूं | मेने जिस धममके वास्ते राज्यकी 
अमिलाप की थी, जब राज्यके बीच 
बह घमं 8 नदी हैः तवरते परहित 
राज्यसे मुझे क्या प्रयोजन है ? में धर्म 
साधने वस्ते किर वनम ममन 
करूगा । ओर दम्मरदित तथा नित. 
न्द्रिय होकर उप्त पवित्र धनके बीच 
फल मूल खानेवाले मुनियोक्रे धर्मकी 
आराधना करूगा । (१५-१७) 
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भीष्म बोले, तुम्दारी बुद्धि दूसरेको 
दुख देनेवाली नहीं है इसे में जानता हूं, 
परन्तु राजधमके विषयमें वेसी बुद्धिको 
अत्यन्त निगुण है कहनी होंगी; बंयों 
कि कान्त और अनुश्ेस बुद्धिस कभी 
राज्य रक्षित नहीं होता । युधिष्टिर ! 
यदि तुम ईकवरारगी कोमल, दृष 
और अत्यन्त धार्मिक होकर आगेपुरु 
पाके प्रदिव माका अतिक्रम करोगे 
तो षव कोहं तुमे असमथे समझेंगे 
आर तुम किसीके प्रशेधाभाजन नहीं 
होगे। है तात ! तुम जिस रीतिसे 
निवास करनेकी इच्छा करते हो, १६ 
क्षत्रियोंका धमम नहीं है, इससे तुम्हारे 
प्तिर पितामहने जिस वृत्तिकों अब्ल- 


भवन किया था, तुम भी उसहीका { 
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१६ श्षान्तिपवे । 
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न हि वेकृुष्यसंसष्टभानशंस्थमिहास्यितः | 


प्रजापालनसम्भृतप्ताप्ता धर्मफल ह्यसि 


॥ २९॥ 


न दयेतामाशिषं पाण्डुनं च छन्ती त्वथाचत । 


तथैतत्थज्ञया तात्त यथाः चरसि मेधथा 


॥ ९९ ॥ 


शोध बले च सत्य च पिता तव सदाउश्रवीत्‌ | 
सहात्म्य च महोदाय भचतः कुन्शलयाचत ॥ २३॥ 
नित्य स्वाहा स्वधा निलयं चौ मै भालुषदेवते । 


एत्रेष्वाशासते निलयं पितरो दैवतानि च 


॥ २९४ ॥ 


दानमध्यथन यज्ञ प्रजानां परिपालनम | 


पर्ममेतदधर्म वा जन्म नेवाभ्यज्ञायथा! 


॥ ९५ ॥ 


काले धुरि च युक्तानां वहतां मारमाहितम्‌ । 


सीदतामपि कोन्तेय न कीतिरवसीदति 


॥ २६॥ 


समन्ततो दिनिथतो वहत्यस्वचिती हयः । 
निर्दोष! कमवचनास्सिद्धि कमण एव सा ॥ २७॥ 


अनुगमन करो । तुम कषामके वर्मे 
होकर केवल अनुशस वृत्ति त्याग कर- 
तेसें ही प्रजापालनसे प्रकट हुए धर्म 
फूलकों नहीं ग्राप्त कर सकोगे। हैं 
तात ! तुम जिस बुद्धि-दततकि असु. 
गामी हुए हो, तुम्हारे जन्मके समय 
कुन्ती अथवा पाण्ड किपोने भी ऐसी 
प्राथना नहीं की थी। तुम्हारे पिता 
नित्य ही तुम्हारे पराक्रम, बढ और 
पले वासते भौर न्ती महात्म ओर 
उदारताके निमित्त प्राथेना करती 
धी । (१८--२३) 

पुत्र जो मनोहर यंज्ञादिकोंसे देव- 
ता और श्रद्धादिकेषि पितरेक प 
करते हैं; देवता और पितर लोग भी 


पत्रसे ऐसी ही कामना किया करते हैं| 
दान, अध्ययन, यज्ञ ओर प्रजापातन 
करनेसे चाहे थम ह, बहि अधमे ही 
हो; इन फं एक कर्मोंकों करनेके ही 
वास्ते तुम्दारा जन्म हुआ दै । जो शरुव 
छायोमिं निधुक्त होकर यथा समयमें 
नियत भार ऽइति हैं, उनके स्वयं 
अवसन्न दोनेपर भी उनकी कीर्ति नहीं 
अवसन्न होती | है युधिष्ठिर ! सुशि- 
मिंत मनुष्यकी तो वात दूर रहे; जब 
भी भांति शिक्षित षोड मी साधः 
नीके सहित निज भारफों उठाया करते 
हैं; तब तुम कम ओर पचनसे सबके 
निकट निर्दोषी हकं ही निज आचरित 
कमस ही सिद्धि ग्राप्त कर सकोगे। हैं 


8१५ 
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भद्दामारत्त । 


[ १ राजधर्मपव 
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धमां गृही 
अस्प हि 


ेष्ाम्तविनि पातेन विचचारेह कश्चन । 
वा राजा वा व्रह्मचारी यथा पुनः ॥ २८॥ 
सारभूथिष्टं यत्कमद्ारमेव तत्‌ । 


है 9 क, र 9 © 
फितमबाष्ताच्छयान पापायोऽच्त्यकभ्णः ॥ २९॥ 


योगक्षेमस्तदा राज्ञः कशराथेव कर्ष्यते 


|| २० ॥ 


दामेनान्यं बलेनान्यमन्यं सुदतथा भिरा । 
स्मतः प्रतिगरहीयाद्राञ्यं प्राप्येह धार्मिकः ॥ ६१॥ 
| ये हि वेद्या; छुले जाता द्यप्ृत्तिभयपीडिता। । 


तात ! घामिक, गृहस्थ, राजा अथवा 
ब्रह्यचारी कोई कभी भी हकाशरगी 
अभिनिषेशके सहित शुद्ध धर्मोचरण 
तदी फर शकते; इसे निज आचरित 
असप के भी यदि सारगभ हो, तो 
पेह कम न करनेकी अपेक्षा उत्तम है; 
४ क्यों कि कम न करनेसे अत्यन्त ही 
' पाएभागी होना होता ह । (२४-२९) 

जप सहुणशाली घर्मात्मा मनुष्यलोग 
॥ राजमन्ती आदि श्रेष्ठ ऐश्वय लाम करते 
५ र तथ ही राजा अप्राप्त वस्तुओंकी प्राप्ति 
६ ओर प्राप्त पसतुओंकी प्रतिषाठ़न रूप 
॥ गोगशेम इुशलदायक हुआ करता है। 
2 धमात्मा राजा राज्य पाके किसको 
। दान, किसीकी बल ओर किसीको मीठे 
| 
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| 
! यद्‌ कुरीनो धर्मज्ञ। प्राप्नोत्वैश्वयसुत्तमम्‌ । 
¢ 
॥ 


स खगेजित्तमोऽस्माकं सलसेतडवीमि ते 


'सत्कुलामे उत्पन्न हुए पण्डित 


प्राप्य तृप्ताः प्रतिष्ठन्ति घमः कोऽभ्ययिकस्ततः ॥३२॥ 
युधिष्ठिरं उवाच- किं तात परमं स्वगप का ततः प्रीतिरुत्तमा । 

किं ततः परमैश्वयं ब्रूहि मे यदि पश्यसि ॥ ३६॥ 
भीषा उषाच- यस्सिरमयादितः सम्थकक्षेमं विन्ददपि क्षणम्‌ | 


है", दा. कम. 


॥ ३१४ ॥ 
वचनपे सुव भांति अपने वक्षे 


करे । 
लोग 
तिसके आश्रय लाभते परितृप्त होकर 
निभेय ओर सखच्छन्दताफे सहित बाघ 
परते है, खयं ध्मेको भी उघपे श्रेष्ठ 
नहीं समझा जाता | (३०-३२) 

युधिष्ठिर बोले, पितामह-! खगे 
प्राप्तिका उत्तम उपाय क्‍या है? उससे 
उत्तम प्रीति कौनसी है ओर उससे श्रेष्ठ 
देये ही कौनसा है १ यदि यह सष 
आपकी माल्म दो, तो भेरे निकंद 
यथापत्‌ पणेन कीजिये । (९३) 

भीष्म बोले, हे नरनाथ ! जो राजा 
भयपीडित पनुष्योंको क्षणभरके धीच 
उस मयसे छुडाके उन लोगोंका मझ्ठल 


99999998995%999953993999339999 €६€€६६६€€€ 


भ 


अध्याय ७६ | 


न 
त्वमेव प्रीतिमास्तस्मात्कुरूणां कुरुसत्तम | 

भव राजा जय स्वगं सतो रक्षाऽसतो जहि ॥ ३१५॥ 
अनु त्वा तात जीवन्ठु छदः साधुभिः सह्‌ । 
पजन्यामेव भूतानि खादुहुमभिव द्विजाः ॥ ३६॥ 
धृष्ट शरं प्रहतोरमद शंसं 
वःसर्‌ सवि भक्तारसुपजीवन्ति त नराः ॥ ३७ ॥ [२८४१] 


इति श्रीमहाभारते शतखादसत्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधरमानुशासनपर्वणि 
पंचसप्ततितमोऽध्यायः) ७५॥ 


। 
। 
8 
| 
4 
2 
। 
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हिः (ति 


युधिष्ठिर उब(च- स्थकमेण्यपरे युक्तास्तयैवाऽन्ये विकर्मणि | 

तेषा षिशोषभाचक्ष्व ब्राह्मणानां पितामह ॥ १॥ 
भीषम उवाच ~ वियालक्षणसं पन्नाः सवत्रसमदासिनः। 
एते ब्रह्मसमा राजन्त्राह्मणा। परिकीतिता। ॥१॥ 
ऋष्यञ्ञ) सामसम्पन्ना। स्वेषु कर्मस्ववस्थिता। | 
एते देवसमा राजन्‌ ब्राह्मणानां भधन्त्युत ॥8॥ 


कुकर वाधगार-्याकपामपत हकिफयां्ब॑िम्पप धपाम्पापकका रूप इकन्‍न-म पक पहन 


विधान करता हैं, वह राजा ही हम 
लोगोके बीच स्गेजित है, यद्द में 
तुम्हारे निकट सत्य ही कहता हूँ। है 
पुरुतत्तम ! कुरुठुलमें तुम ही प्रीतिमान 
हो; इयष्ठ तुम राजा होकर स्वगेजय, 
साधुओंका पालन और दुष्टोंका शासन 
क्रो! है तात ! जैसे सब प्राणी जर भौर 
पक्षी सुखाद्‌ फरते युक्त इक असर 
ते जीवन धारण कर हूँ; पैसे ही 
साधुओंके दित युष्द रोग ठं 
उपभीव्य करके जीवन धारण करें | जो 
राजा श्र, दुर्शकों नाश करनेवाले, 
अनुशंस, जितेन्द्रिय प्रजावत्पठ, अतिये 
और अपने अधीनमें रहनेवाले परिषार 
समृदकों भोजन कराके आप भोजन 
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१९ शन्तिपषे । ४१७ 





सए 


8 कपः क्न 


जतान्द्रयम | 


®= _ $ न) 


करता है, मनुष्य लोग उस ही राजाका 
आसरा करके जीवन यात्रा निवाह करते 
हैं। (१४-३७) [२८४१] 
शान्तिपवंम पचत्तर अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवमे छत्तर अध्याय । 


युधिष्ठिर गोठ, पितामह ! जो स्क- 
पैम रत भौर जो निषिद्ध कमपि रतै, 
उन सब ब्राह्मणोंमे कौनसी विशेषता है! 
वह मुझसे विस्तार पृषेक कहिये | (१) 

मी षरे, है राजन्‌} जो लोग 
विया ओर शमः दम अदि रुषो 
युक्त और सबमें समदर्शी है, वे जाह्मण 
लोग हो प्रक्षतुत्य कहे जाते हैं | 
श्ाह्मणोंके बीच जो लोग स्वकृमेम रत 
हके छक यजु भौर छाम इन तीनों 
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है 
४१८ भहासारत । [ १ राजधमंप् 
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ध जन्मकर्म विहीना थे कदया ब्रह्मबन्धवः । 

१ एते शयद्रसमा राजन्‌ ब्राह्मणानां मवनतयुत्त॒ ॥ ४ ॥ 
अश्रोजियाः सवे एव सवं चानाहिताप्नयः 
तान्कवार्वामिक्रो राजा बरं विष्टे च कारयत्‌ ॥५॥ 

॥ . आह्वायका दवलक्षा साक्षा ग्रामयाजकाः | 

५ पते ब्राह्मणचांडाखा महापयिक्षपश्वमाः ॥ ६॥ 

१ ऋत्विक्पुरोहितो अन्त्री दूतो वात्तीनुक्ेकः । 

एते क्षत्रसमा राजन्न्राद्मणानां मचन्त्युत  ॥ ७ ॥ 

ध 


ने 


(म 


¢ 
0 
8 
९ 
¢ 
0 


॥ 


[~ 


अन्वारोहा गज्ञारोद्धा रथिनोऽथ पदातयः | 

एते वैरयसमा राजन्त्राह्मणानां मवन्त्युन  ) ८ ॥ 
एतेभ्यो बलिभादद्याद्धीनकोरो भहीपतिः ] 

ऋते ब्रह्मखभेभ्पश्च देवकल्पेभ्य एव च ॥ ९ ॥ 
अन्नाह्मणानां वित्तस्य स्वाभी राजति वैदिकम्‌ । 


© 

0 ज्ाह्मणानां च ये केचिद्विकमेस्था भवन्त्युत ॥ १०॥ 
१ विकमस्थाञच नोपेक्ष्या विप्रा राज्ञा कथश्चन । 
६ 





बेदोक्षो जानते हैं, पे लोग देवता समान ब्राक्मणोंके बीच जो लोग ऋत्विक, 


माने जाते हैं। हे राजन्‌ ! श्रेष्ठ आह्म- । पुरोहित, मन्च्री, दूत और वार्चावहफा 
9७०५ 4 ४०९ ० क क ५.६ 
णके बीच जो जन्पोचित फमेहीन | काये करते हैं; वे क्षत्रिय तुल्य समझे 


षहा नीच कमे करने वाले भोर ब्रह्म | जाते हैं।ज्ो छोग घुडसवार, गजपपार, 
बधु ह वे शके समान होते द । जो | रथौ ओर्‌ पदातिका कथ करते है, े 
सथ तरण बरद ्ययन रहित ओर निरः । वैश्य तुल्य कहाते हैं। हे पृथ्वीनाथ ! 
विक € धमोत्मा राजा उसे कर ग्रहण राजा कोष रहित होने पर पहिले कहे 
करे और बिना वेतन ही उनसे राज्य हए नह्य समान ओर प्रेद जामनेषले 
सका कराय । ह राजन्‌ ¡ जो धमा- | ब्राह्मणोंके अतिरिक्त इन सब आह्षणोंपे 
धिकारमें निधुक्त रहते और वेतन लेकर | कृ ग्रहण करे, उससे उसे अधर्म नहीं 
दवाः नक्षत्र गणना) ग्रमयाजन | होता; कयो किं इस प्रकार बेदिक शासन 
और महापथ अथात्‌ तरीका पर चहके | है,क्ि्राह्मणोंक्रेबीच जो छोग निषिद्धकम 
सुप्रभं गमन करते हैं, शात्रम ये पांचों | करते हैं, उनके और अश्नाक्षणोंके धनका 


ही तराह्मण चाण्डाल कहाते हैं| और भी. राजा ही खासी हुआ करता है।(२- 
[है।(२-१०) 
२३७३३०७०३७३७०३४४००७७७३७७३9२३३999998926 व 
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११ शान्तिपवे। 


न न न 
7 


नियम्या। साव भज्याश्र धमोनुपग्रहकारणात्‌ ॥ ११॥ 


~ छ # 


यस्य सम विषये राजन्स्तैनों भवति दे द्विजः । 

रान्न एवापराध त मन्यन्त तद्भेदा जनाः ॥ १२॥ 

अध्रत्या थो भवेत्स्तेनो वेदवित्लातकस्तथा | 

राजन्स राज्ञा भत्तग्य इति वेदविदो विदुः ॥ १३ ॥ 

स चेन्नापरि वर्तेत कूतश्रन्तिः परन्तपं | 

ततो निवासनः स्यात्तस्मारेश्चारवान्धवः ॥१४॥ २८५५ 

इति भीमहाभारते० शांतिपर्दणि राजधर्भानुशासनपर्वणि पट्सप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७६ ॥ 

युधिष्टिर उवाच- केपां प्रभवते राजा वित्तस्य भरतपेभ। 

फया च चृत्त्या चतत तन्पे ब्रहि पितामह ॥ १ ॥ 


शत 


भीष्म उवाच -- अत्राद्यणानां वित्तस्य स्वामी राजति वैदिकम्‌ ! 


के चे, क, 


ब्राह्मणाना चयं कचिद्भिकमसखा भवन्त्युत ॥२॥ 
विकमंस्थाओ नापक््य विप्रा रान्ना कथश्चन | 
हति रान्ना पराघत्तमभाभजलपान्त साधवः ॥२॥ 





राजा दृसरेफे कमे रत॒ त्राहमणोे 
विपयय किसी प्रकार भी उपेक्षा ने करे, 
बल्कि धममोलुग्रदद निवन्धनसे उन 
तोगोंकी राजनियमर्म नियमित आर 
पूणं रीति प्रथक्‌ कर रखे। है राजन ! 


जिस राजाके राज्यमें ब्राक्षण चोर होता 


है, धर्म जाननेवाले पुरुष वह अपराध 


राज ह उदर आरोपित किया क्षरते 


हैं| हे नरनाथ ! इससे पण्डित लोग 


ऐसा कद्दा करते हैं, कि जो जीविका 
रहित पेद जाननेवाले खातक ब्राक्षण 
शज्यक बीच चोर रमे; रजको ही 
उनका मरण पेषण करना होंगा। 
यध्पि वह न्राह्मण राजाके निकट धृत्ति 
प्रा होने पर भी चोरी कयते निदत्त 


त हष, तोदेमा हानिष राज्ञा उसे 
बन्धुतान्धवोंके सहित निज देशसे निकाल 
देवे । (१९-१४) [१८५५] 
छान्तिपर्वमं उत्तर अध्याय समाप्त । 

शान्तिपवम सतत्तर अध्याय | 

युधिष्टिर प्ले, है मरतभह पितामह। 
राजा किसके धनाविकारके प्रभु होंगे 
आर कैसी वृत्ति अवलम्बन करके रहेंगे; 
वह मुझसे कहिये । ( १ ) 

भीष्म बोले, है राजन | ऐसी जन- 
अति है, कि ब्राक्षणोंमें जो छोग कुकर्मी 


है, इनका भोर अब्राह्मणोंका राजा ही 


घन स्वामी होता है; और साधु पुरुष 
राजाके विपयमें ऐसा कहा करते हैं कि 
बराह्मण कुकर्मी होनेपर राजा कभी भी 
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भहाभारत॑ | 


पस्य सम विषये राज्ञ। स्तेनों भवति वे द्विज। | 
राज्ञ एवापराध॑ ते मन्‍्धन्ते किल्षिषं प ॥ »॥ 
अभिशास्तमिवास्मान मन्न्तेये न कमणा, 
तस्माद्राजपय! सर्व व्राह्मणानन्वपालयन्‌ ॥ ५॥ 


हर 


अन्नाप्युदाहरन्तीममि 


तिहा पुरातनम्‌ | 


गीत कैकेयराजेन हियमाणेन रक्षसा ६ ॥ 
केकय(रामधिपति रक्षो जग्राह दारुणब्‌ । 
खाध्यायेनान्वितं राज्नरण्ये सचितत्रतम्‌ ॥ ७॥ 
राजोषाच- नये स्तेनो जनपदेन कथो न मयपः। 
नानाऽऽहिताग्निनीयस्वा मामकान्तरमाविशः ॥ ८॥ 
न च ते ब्राह्मणोऽविद्रन्नाव्रती नाप्यसोमपः | 
नानाऽऽहिताभथिनांयस्वा मामकान्तरमाविश्चः ॥९॥ 
नान्दक्षिणैयततेयेजन्ते विषये भम | 
नाधीते ताऽ्वती कथि स्मासकान्तरमाविशः ॥ १०॥ 
अधीयन्तेऽध्यापयनिति यजन्ते याजयन्ति च। 
ददाति प्रतिगृहनि षद कमेखवस्िताः ॥ ११॥ 
पूजिताः खषिभक्ताश्च मृदवः सत्पचादिनः | 





भ 


उसके विषय उपेक्षा न करें| जिस 
राज्यम ब्राह्मण चोर होता है, पण्डित 
सेग ह दोष राजाके ही ऊपर आरोपित 
की 
पैसे कमपे अपतेको ही दोषीं सम्म 
उनका पालन किया करते हैं। है राजन ! 
फेकयराजने राप्ते धनम हरे जाने पर 
जो कुछ वचन कहे थे, पृण्डित लोग 
रस स्थलर्म उसही प्राचीन इतिहासकों 
प्रमाण स्पते पणेन क्षिया कसते हैं। 
किं राक्षसे उनके षौच स्वाभ्यायरत 
व्रतम तत्पर) पराक्रमी केकयरानको 


 दक्षिणादीन यन्न नहीं हेते, कोटं वरत. 


ग्रहण किया, तब केफयराजने उससे 
कृहा ति मेरे व्यपे चोर, कायर, भच 
पीनवाले, निरप्रिक ओर यज्नदीन कोई 
भी नी है; इषे तुम शश्च स्पे मत 
करो, भेरे निकटसे द्र रहो भेर रज्ये 


हीन पुरुष वेद नहीं पढते, अध्ययन, 
अध्यापन, यजने, याजन, दान आर्‌ 
प्रतिग्रहये छह कमे सदा विधमन 
हैं और निज कमेमे तत्पर, सत्यवादी, 
शन्त ब्रह्मण रोग मेरे राज्यम सदा 
सम्मानित और पूजित हुआ कर हैं। 
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१४ शास्तिप् । 


ब्राह्मणा में स्वकमेस्था माम्रकान्तरभाविद। ॥ १२॥ 
न याचन्ति प्रयच्छन्ति सत्यधभेविशारदा।। 
नाध्यापथन्यधीयन्ते यजन्ते याजश्न्तिन ॥ १३॥ 
ब्राह्यणान्परिरक्षनिति संग्रामेष्वपलायिन; | 

क्षत्निया में सकमस्था मासकान्तरप्ताविश!) ॥ १४॥ 
कृषिगोरक्षवाणिज्यसुपजीवन्यमायया | 

अप्रमत्ताः क्रियावन्तः सुरताः स्षलवादिनः ॥ १५॥ 
संविभाग दर्म शौच सोहद च व्यपाशिता। | 

मम वेश्या। स्वकभस्था मामकान्तरमाविशः ॥ १६॥ 
त्लीन्वर्णातुपजीवन्ति यधावदनसूचका; | 


मम शुद्र; स्वकर्मस्था मामकान्तरमाविशः 


॥ १७ ॥ 


कृपणानाथघृद्धानां दुबलातुरथोषिताम | 


संविभक्ताअस्मि सवपां मामकान्तरभाविशः 


॥ १८ ॥ 


कुलदेशादिधमाणां प्रधितानां यथाविधि | 


इससे तुम मुझे स्पश ले करो मेरे समी- 


पत्ते दर रहो | (१--१२) 

मेरे राज्यमें सतद्यधर्म जाननेवालि 
त्रिय रोग किर्सोंके समीप याचना 
नहीं करते, सत्र हो दान किया करते 


हैं, पठते हैँ, पढाते नहीं; यज्ञ फरते 
हैं, कराते नहीं; ओर वे सब * त्राह्मणोक 


प्रतिषाल करनेवाले, युद्ध पीछे न 
हने तथा निज कर्मे रत दै; इसमे 
तुम त्रे सश मत करो, मेरे समीप 
दर रो । मेरे राञ्थम वैश्य लोग कपट 
रहित होके कृषि, गोरक्षा ओर वाणिज्य 
वृत्ति अवरम्न करके जीविका निषाद 
करते हैं, वे सब ही सावधान, क्रिया- 
वान, उत्तम ब्त करनेवाले, सत्यवादी 
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निज कषेम रत भौर परस्पर संषिमाग 
युक्त दम, पवित्रता ओर सुहृदताका 
आसरा किया करते हैँ। इस लिये 
तुम मेरें समीप किस कारण आगे 
हो ! (१३-१६) 

मेरे राज्यम शूद्रलोग असुया-रहित, 
निज कर्ममें खित ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य इन तीनों व गोके अबरुभ्बे यथा 
उचित जीविका निवह शिया करते ई 
हस कारण तुम मेरे पास श्यां भि 
हो ? में कृपण, अनाथ, इद्ध, नि, 
आठुर ओर तिर्यक यथा उचि- 
तपे सेष। कंया करता हु इरुधपं 
और देशधर्म यथारीतिंस स्थापित 
करता ह, किसी नष्ट न्दी करतार 
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महाभारत | 


अव्युच्छे्ताऽसि सवेषां मामकान्तरनाषंरः ॥ १९॥ 
तपस्विनो मे विषये पूनित्ताः परिपारिताः। 
संविभक्ताश्च सत्कृत्य साभकाम्तरमाविह्ः ॥ २०॥ 
नासंविभज्य सोक्ताउपस्मि नाविशामि परसखियम्‌ । 
स्वतन्त्रो जातु न क्रोंडे मामकान्तरमावेश+ ॥ २१॥ 
नाज्रह्मचारां भक्षावान्नश्षुवो5त्रह्मचयंच्रात्‌ | 


अनल्विजाहुत नास्ति मामकान्तरमाविश; 


१ २२ !| 


नावजानास्यरहं बेयान्न चद्धान्च तपस्विनः | 


राद्ध स्वपात जागाम्र प्राम्कान्तरप्ावश।ः। 


॥ २३ 0 


आत्मविज्ञानसम्पत्नस्तपस्वी सवधमबित | 

स्वामी सदेस्य राष्ट्रस्य धीमान्मम पुरोहितः ॥ २४॥ 
दानेन वियासभिवाञ्छयाचि सत्येनाधं ब्राह्मणानां च युप्त्या | 
खश्रूषया चापि शुरूलपैमि न मे भयं विद्यते राक्षसेभ्यः ॥ २५ ॥ 
न मे राष्ट्र विधवा ब्रह्मबन्धुने ब्राह्मण?! कितवो नोत चोरः | 
अयाज्ययाजी न च पापकर्मा न मे सय॑ विद्यते राक्षसेमभ्य!॥२६॥। 


समीप तपसी रोग आदर सहित एनत 
प्रतिपालित ओर संविभक्त हुआ करते 
हैं, में सबको बिना भोजन कराये भोजन 
नेहीं करता, पराई ही स्पर्श नहीं करता 
ओर कभी खतन्तर क्रीडा नहीं करत; 
ससे तुद श्च ग्रहण करने अधि- 
कार नहीं हैं; तेम मेरे समीपे द्र 
होजाओ । परे राज्यमें अन्नह्नचारी 
मिक्षा-दृतति अवलस्रन नही करते, 
भिश्चुक ही ब्रह्मचये करते ६, ओर 
ऋत्िकके अतिरिक्त दूसरे पुरुषके जरिये 
देवताओंकी आहुति नहीं दी जाती 
इसे तुम मेरे निकरे द्र रहो । भै 


वैय; बद्ध ओर तपस्ियोकी अवज्ञा 
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नहीं करता ओर समस्त जनपद वासि 
योके सोनेपर भ जागता रता ह, मेरा 
पुरोहिते आत्पक्ञान ओर वि्ञाने युक्त, 
तपसी सब्र धर्म जाननेवाले बुद्धिमान 
ओर सव राउ्यक्ता स्वामी है। मे दाने 
विद्या, ब्रह्मणोकी रक्षा ओर सलपे 
खगादि लोक प्राधि री इच्छा किया 
करता हं ओर शुअ्रपास गुरुजनोंके अनु 
कूल हूं; इससे राक्षससे मुझे भय नहीं 
हे । मेरे राज्यम विधवा, व्रह्मषन्धुः 
अन्नाक्षण, शठ, चोर, मांगनेके अथोग्य 
वस्तुओंके भांगनेवाले, और पाप कम 
करनेवाले कोह भी नहीं है, इससे राध- 
सप्त म नहा इरता | धमाथ ह युद्ध 
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१२ क्ञान्तिपव । 


परे रेरनिभिन्तं गात्रे ह्ंगुलमन्तरम्‌ | 


धमाथ युध्यमानस्य मामकान्तरमाविशः 


॥ २७ | 


' गोब्राह्मणेभ्यो यज्ञेभ्यो नित्यं स्वस्यथनं मम | 
आशासते जना राष्ट मामकान्तरमाविशः ॥ २८॥ 
शक्षप्र उाच- यस्मार्सर्वास्ववस्थासु धममेषान्वदेक्षसे । 

तस्मात्प्ा्रहि केकेय गृहं स्वस्ति व्रजाम्यहम्‌ ॥ २९॥ 
येषां गोब्राह्मणं रकथं प्रजा रक्ष्याश्च केकय । 

न रक्षोभ्यो भथं तेषां कत एव तु पावकात्‌ ॥ ६० ॥ 
येषां पुरोगमा विप्रा येषां ब्रह्म पर वलम्‌ । 
अतिथिप्रियास्तथा पौरास्ते वे स्वगजिता तपाः ॥३१॥ 


भीष्प उवाच 


तस्माद्‌ द्विजातीन्‌ रक्षेत ते हि रक्षन्ति रक्षिताः 


आशीरषा भवेद्राजनच्‌ राज्ञा सम्पक्प्रवतताम्‌ ॥ १९ ॥ 
तम्माद्रान्षा विशेषेण विकमस्पा द्विजातघः 

नियम्पा। संबिमज्याश्र तदलुग्रहकारणात्‌ ॥ ३३१॥ 
एवं यो वतेते राजा पौरजानपदेष्विह । 


नि 


किया करता हूं, इससे मेरा शरीर दो 
अंगुल मात्र भी शस्तत बिद्ध नहीं होता; 


और मेरे राज्यमें सब्र अजा गठ, बाह्म- . 


५.३ 


णी रशा तथा यक्घके वास्त मेरी मद्भल 
कामना क्रिया करती है, इसे तुम ए 
स्पश सत फरो, मेरे निकटे द्रं हो 
जाओ | (१७-१८) 

राक्ष बोला, है फेकयराज / आप 
सब समय धर्मकी पर्यालोचना करते हैं, 
हससे मेने आपको परित्याग किया; 
अष आपका पङ्गु दोषे, आप अपने 
धर नाये; म अपने स्थातपर जाता 
हं | हे केश्य { जो ङ, बरक्षण अरि 
प्रजाफो आपदसे बचाते हैं, उन्हें राक्षस 
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न 


वा अग्नित्ते भय नहीं होता; और ब्राह्मण 
लोग जिनके अग्रगामी हैं, जिनका बल 
ब्रह्मपरक और जो अतिथि प्रिय है, थे 
राजा समस्त खगे ढोकेकों जय किया 
करते हैं। (२९--३१) 

भीष बोले, है राजन ¡ इ हो 
कारण न्राक्षणोंका पालन करना राजाकी 
अवश्य उचित है। क्यों कि वे लोग 
राजसे रक्षित होकर उसे ऐसी आपद्से 
बचाते हैं और राज्यादिके निर्मित सब 
भांतिस बृद्धितचक आशीवोद दिया 
करते हैं। इस ही वास्ते दूसरे कर्ममे 
रत ब्राह्मणोंकी राजा कृपापूवक निय 
मित और यथारीतिसे विभक्त कर रखे। 
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' भहासारत । [ १ सजधमेषव 


४९४ 
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अनु भूयेह सद्राणि प्राभ्रातन्द्रस्खोकताभ्‌ ॥ ३४ ॥ [२८८९ 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानु- 
छासनपर्वणि कौकेयोपास्याने सप्तसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- व्यारुयाना राजधर्मेण वृत्तिरापत्सु भारत । 


कथस्विहेश्यपर्मेण सम्जीवेडह्राह्मणो म वा ॥ १॥ 
मीष्म उवाच- अशक्तः क्षत्रधर्मेण वैद्यघर्मेण चतेयेत्‌। 

कूषिगोरक्ष्यमास्थाय व्यसने वृत्तिसंक्षये ॥२॥ 

ब्राह्मणो वैदयधर्मेण चतैयन्मरततषम ॥ ३॥ 
मीष्म उवाच-~ सुरा छबणसित्येव तिलान्केसरिणः पश्चत्‌ । 

वषमान्भधुमांस् च दुतान्न च युधिष्टिर ॥ ४॥ 

सवास्ववस्थारवेतानि ब्राह्मण। परिवर्जयेत । 

एतेषां विक्रयात्तात ब्राह्यणो नरक त्रजेत्‌ ॥५॥ 


अजोऽ्निवंरणो मेषः सूर्थोऽभ्वः एथिवी विराट्‌ | 


घेनुयेज्ञश्च सोमश्च न विक्रेया; कथञ्चन ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मण लोग वृत्तिक्षय रूपी व्यसन 


उपस्थित होमेपर कृषि ओर गरा 


न्‍ 
४ 
' 
; 
५ युधिष्ठिर उवाच- कानि पण्यानि विक्रीय स्वगलोकान्न हीयते । 
8 
5 
। 
| 





भोभा णि म का 9 ा्ायादेााोाणकाानानारिकि 


जो राजा पुरवासी प्रजासमृहके साथ 
इसी भांति आचरण करता है व 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


इस लोकमें सब सुख भोगके परलोकषमें 
इन्द्रके समान स्थान प्राप्त करता 
है। (३२--३४ ) [ २८८९ ] 
शन्तिपवेमे सतत्तर अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवेस अठत्तर अध्याय । 
युधिष्ठिर बोरे, हे भारत ! आपने 
कृहा है, आपदा लमे ब्राह्मण लोग 
राजधमे अथांत शस्नधारण आदि कार्यो 
जीषिक्षा निषोह कर सकते है; परन्तु 
वे लोग वैय धर्मं अथात्‌ व्यवसाये 
जीविकाका उपाय कर सकते हैं वा 
नहीं ? भीष्म बोले, धृत्रधर्मम असमथे 


षषी भम रिं 





€6566€6666€6€668<<6658€&65 <<< €<€<5€€€5 95398 


व्यवसायं अवलम्पन करके जापिका 
निवोद करें | (१-२) 

युधिष्ठिर बोले, है. मरतर्पभ | वेश्य 
धर्म अवलम्बन करनेवाले ब्राह्मण लोग 
किन वस्तुओंके वेचनेसे स्वरगच्युत नहीं 
होते | भीष्म बोले, हे तात युधिष्टिर । 
ब्राह्मण लोग सब समयमें ही सुरा। 
लवण, तिछ, घोड़े, गऊ, मेंस आदि 
पशु, ऋषभ, मधु ओर पक्ान्न आदि 
सब्र वस्तु न बेंचे; क्‍यों कि इन वस्तु" 
बेचनेसे ब्राक्षण नरकगामी होंगे। अन, 
अश्रि, षरण, षाद्रु, घय, घोडे, पृथ्वी, 
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चक 


निमयेत्पक्रमामेन मोजनार्थाथ भारत 


ॐ 


पकनामस्य निमय न पररसम्ति साधव, । 


॥ ७ ॥ 


कथं सिद्धमशिष्यामो भवान्साधरयताधिदध्‌ | 


एवं सवीय निसयन्राघमोऽस्ति कथश्चत 


॥ ८॥ 


०, ९ क 
अचर ते वतयिष्यामि पुरा घमः खनातनः । 


व्यवदारप्रघ्त्तानां तच्निवोघ युधिष्ठिर 


॥ ९ ॥ 


भवतेऽटं ददानीदं भवानेतत्पयच्छ्तु | 


रुचितो वतेते धर्मों न बलात्संप्रचततते 


॥ १०॥ 


इत्येवं सस्प्रदतेन्ते व्यवहाराः पुरातना, । 


ऋषीणामितरेषां च साधु चेतद्संशयप्त्‌ 


॥ ११॥ 


युधिष्ठिर उाच~ अथ तात थदा सवाः रस्नमाददते प्रजाः | 
उयुत्कासन्ति स्वधमभ्यः क्षत्रख क्षीयते वलम्‌ ॥१२। 
राजा जता तु खोकस्य कथ च स्थात्पायणस्‌ । 


एतन्मे संचयं बरहि विस्वरेण नराधिप 


अन्न, गंऊ, यज्ञ ओर शेम ये सष पस्तु 
कदापि ब्राह्मगोको बेचने योग्य नहीं 
हैं।हे भारत ! साधुपुरुप पकानके 
सह आमान्नफे बदलनेक्ी निन्दा 
किया करते है; परन्तु भोजनके वास्ते 
आमान्नफे साथ पकाने वदलनेषे 
उतकी निन्‍दा नहीं करते, यदि कोई 
किसीको “/ में पिद्धाल भोजन करूंगा 
आप आमान्न ग्रहण कीजिये, / ऐसा 
कहके आमात्रके साथ सिद्धान्नकी बदल 
करे, तो इस प्रकारके अदलबदलमें 
किसी भांति मी अधम नद हे सकता, 
है पुधिष्ठिर | इस विषयम्‌ व्यवहार 
प्रवृत्त पुरुपाका जो सनातन धर्म है वह 
तुमसे कहता हूं,सुनो | यदि कोई कियी 


॥ १३ ॥ 


पुरुषक्ों “में तुम्हें यह वस्तु देता हूं, 
तुम मुझ्ते अग्ुक वस्तु प्रदान करो,” 
षा कहके ₹चछाशुसार वत करे, ऐसा 
होनेते उसमें धर्म होता ६, परन्तु बल- 
पूषेक बदलनेसे उसमें धर्ष नहीं हो 
हकरता । ऋषि और इतर छोगोंका इसी 
भांति प्राचीन व्यवहार प्रचालित हुआ 
करता है यही उत्तम है, इसमें कुछ 
सन्देह नहीं | ( ९-११) 

युधिष्ठिर बोले, है तात | जब वेश्य, 
द्र शौर अन्त्यज आदि अजाप 
निजधमे परितद्याग करके शरद्घ ग्रहण 
करेंगी; उप्र समय क्षत्रिय बल क्षीण 
होगा। है नरनाथ ! उस समय बलद्दीन 
राजा सि प्रकार लोकयात्रा ओर 


२ ठि 
अध्याय ७८ | १२ शाम्तिपये। 8२५ 
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महाभारत | 


[ १ राजधर्मप्त 


भीष्म उवाच-- दानेन तपसा यक्ञेरद्रोहेण दसेन व । 


ब्राह्मणप्रसुखा वणो। क्षेससिच्छेयुरात्मन! 


॥ १४॥ 


तेषां ये बेदबलिनस्तेऽध्युत्थाय समन्ततः | 


राज्ञो वरं वर्धयेयुमंरेन्द्रस्येव देवताः 


॥ १५ || 


राज्ञोऽपि क्षीयमाणस्य ब्रह्मवाहः परायणम्‌ ! 


तस्माद्य बरेनेद खसुत्थेय विजानता 


॥ १६ ॥ 


यदा सुविजथी राजा क्षत्रं राष्टेऽभिसन्दधेत्‌ । 


तदा वणो यथाधनं निविरोयुः कथश्चन 


॥ १७ ॥ 


नमथोदे परघृत्ते तु दस्युभिः सङ्करे कृते । 
सचे वणा न दुष्येयुः शाचन्तो युष्ष्ठिर ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर उवाच अथ चेत्सवतः क्षत्र प्रदुष्येदड्राह्मणं प्राति | 
कस्तस्प ब्राह्मणस्ाता को घना कि परायणम्‌ ॥ १९॥ 
भीष उवाच तपसा त्रह्मचयण दास्कण व बलेन च | 





सब लोगॉका परम आश्रय होगा ! 
मुझे यह सन्देह हो रहा है, आप सह 
विषयको पुन्लसे विस्तारपृषंक कहि- 
ये | (१२-१३) 

भीष्म बोले, जाह्मण आदि सव वर्ण 
दान, तपस्या, यज्ञ, असा ओर्‌ इन्दि 
यदमनप अपने अपने $ुश्ल्की अभि. 
लाष करते हैं, परन्तु उन लोगोंके बीच 
जो ब्राह्मण वेद-बलशाली हैं, वे लोग 
सब भांतिस बदरे इन्द्रके बल बढानिवाले 
देवतोंकी भांति राजाका बल बढ़ाते हैं। 
ओर पण्डित लोग ऐसे कहा करते हैं, 
कि ब्राह्मण है बलद्दीन राजाके. परम 


आश्रय है; इसते बुद्धिमान राजा ब्रह्म. ` 


पल अवलम्धन करके दी सम्नृत्यित होते 
हैं । (१४-१६) | 


परन्तु जयथश्चीर राजा जप राज्यके 
नीच सवके कुशका अनुसन्धान करेंगे, 
तथ सव भणे किप प्रकार निज निज 
धर्मसे अष्ट होंगे। हे युधिष्ठिर ! जब 
डाकू छोग प्रजासमूहकी मर्यादा और 
जाति नाश करनमे प्रवृत्त होंगे, उप् 
समय सथ णेह शच्च ग्रहण करनेसे 
दाप युक्त नहीं होंगे । (१७-१८) 

युधिष्ठिर बोले, पितामह | यदि 
क्षत्रिय ब्राह्मणोंके विषयर्में दोषदशी 
होकर विरुद्ध आचरण करे, तो वह 
नाह्षण सोन धम अवलम्बन करेगा ! 
ओर उसका आश्रय तथा परित्राण कर- 
नेवाला कीन होगा ? भीष्म बोले, उस 
समय आाह्मण तपस्या, ब्रह्मचये, शक््र- 
घल, शठता वा सरलता आदि जिम 
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१२ शान्तिपंव । 


अमायया ज्वाथया चनयन्तव्य तदा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
क्षान्नयसयातघ्रत्तस्य त्राद्यणषु विश्चेषत) | 

त्रक्षय सान्नयन्त स्थात्क्षेत्र हि ब्रह्मसम्भवस्‌ ॥ २१ ॥ 
अभ्याऽचत्रह्यतः प्षत्रमरमना लाहमुत्थित्तम्‌ । 

तपा सवच्रग तजः खा यानिषु शाम्यति ॥२२॥ 
यदा एछनन््ययाऽरमानमाग्रभ्ापाजन गच्छति | 

क्षत्र च चाद्यण द्रा तदा न्यस्त ते चयः ॥ २३ || 
तस्राट्रह्याणे चछास्यान्त श्चान्रयाणा युधिष्ठिर | 


समुदाणान्यज़यान तजास च बलान च 


॥ २४ ॥ 


त्रप्मवाय मद्‌ भूत क्षत्रवाय च्‌ दुबंले । 


दष्टपु सववगषु ब्राह्मणान्प्रति सेशः 


॥ २५ | 


य तच युद्ध इवान्त लकत्वा जावतमात्मन। | 


ऋत्राह्मणान्पाररक्षत्ता षन्न्रात्वानपच च 


॥ १६ ॥ 


मनखिनो सन्युभन्तः पुण्य्छोका भवन्ति ते। 


त्रद्यणाधं हि सवषां राच्ग्रहणमिष्यते 


॥ १७ ॥ 


आतास्वष्टरमधातानो लाकानाततपाखनाव । 





उपायसे होसके, वही क्षत्रियका शाप्तित 
करे | विशेष करके त्रह्मणप्ते श्षत्रिय 
उत्पन्न हुए हैं, इससे यद्यपि क्षत्रिय 
ब्राह्मणोंफके रह विरुद्धाचरण करनेमे 
प्रवत्त हो, तो त्राक्षण दी उसके नियन्त। 
होंगे । जहसे अग्नि, बराह्मणस क्षत्रिय 
और पत्थरस लोहा उलन्न हुआ है; 
इससे उनका सर्वश्रगामी तेज निज निज 
योनि शान्त हुआ करता है | जब 
लोहा पत्थरकोी भेदता, अग्नि जलको 
मंथती और क्षत्रिय ब्रह्मणो देप करते 
न, 


है तथ वह छोह, अग्नि ओर त्रिय स्वय 
नष्ट होजाते हैं। है युधाप्रर । पष 


क्षत्रियोंका अत्यन्त अजेय तेज त्राह 
णोंके समीप शान्त हुआ करता 
हैं। (१९-२४) 

व्रह्मत कोमल तथा क्षत्रियवल 
सिथर ओर्‌ सच षणं ब्राह्मणक पिरद 
होनेपर जो रोग ब्राह्मणधमे ओर 
आत्मरक्षाके घास्ते उस उसय जीवनको 
आशा त्याग श्र ग्रहण कर युद्ध कर 
नेके वास्ते उच्चत होते है, पे मनखी 
मननशील मनुष्य ही पुण्य- स्थान प्राप्त 
करते हैं; क्यों कि भाक्षणोके चास्ते पष 
को ही श्र ग्रहण करनेकी विधि है। 
हे युधिष्ठिर । एषा श क्यो; यत्त, षदा 
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असाशकाग्न्योरविंसततां शरा यानि परां गतिभ्‌॥२८] 
ब्राह्मणक्धिषु वणपषु राद्ध गरहन्न दुष्यति । 


एवमचात्मनतस्त्यागान्नान्य धम चद्रुलना। 


॥ २९ ॥ 


तभ्यो नथ सद्र च ये द्रारीराभि जुहवै | 

ब्रह्मद्विषो नियच्छन्तस्तेषां सोऽस्तु खशोकता ॥ ३० ॥ 
्रह्मलोकलितः स्वग्यान्धीरास्तान्मतुरवरषीत्‌ । 
यथाञ्वगधाचश्रूथं स्नाताः पूता जवन्त्युत | 


दुष्कूतरथ प्रजाशन तत। रहता रण 


॥ ३१ ॥ 


सवल्पर्मों धर्मों हि धर्माधमावुभावपि । 


दारणारेशकालस देशकाल। से ताहच। 


॥ ३२१ ॥ 


अन्ना; कुूराण वन्ता जयति खमेङुचमम्‌ | 
धस्याः पापान इवाणा गच्छन्त परमां गतिप्त।३३॥ 
ह्मण कालदु चख गृहंन्च दुष्यति | 


ध्ययन, तपस्या, अन्न और अग्नि 
प्रवेशकारो पुरुषोत्ते प्र्षणहितेपी पुरूष 
उत्तम गाते प्राप्त करते है । इसी भांति 


भै 


ब्राह्मणक वरास्ते कषत्रिय वैश्य और 
शुद्र इन तीनां वणे बासते श 
अहृण करनेसे ये दूषित नहीं होते, और 
सष ढांग एसा पमन्ते हैं, कि उनके 
पारत आत्मत्यागी होनेपर उप्तसे बढके 
कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं होसकृता | म॑मे 
फही है के जो लोग साधारणकी रक्षाके 
पारत युद्धस्य आगमं निन शरीरी 
आहत दंत आर ब्राह्मणद्रप्री छोगोंकों 
दमन करते हूँ, उन्हें नमस्कार है, क्यों 
कि ने रोगवैते इयि निन भ ठ 
ओर हम लोगोंकों धलोकता प्राप्त तथा 
त्रह्मलाक और खलोककों जय करते 
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। 
; 
। 
समथे होते हैं। ओर भी जैसे मनुष्य 
लांग अश्वमेघ यज्ञके अवभृत लने ; 
पचित्र होते हैं और उनके सब पाप दूर | 
दति ६। देसे ही युद्धमें मरा हुआ § 
पुरुष भी पवित्र होता और उसका पाप 
दर होता है) (२५-३०) / 
है राजनू ! देशकालके व्यतिक्त 
हेनेते उस दृध्षकालफे अनुसार ही ै 
धमधमा भो व्यतिक्रम अथाद्‌ ध 
अधमे जोर अधमे धम हआ रता हँ 
दसिय,(उतङ्ग आर्‌ प्राश्चर आदिम 
ठागाने/कर कमे करके भी उत्तम । 
लोक जयकिया है और धर्मात्मा क् | 
लोग भी पाप कर्म करके परम-गतिकी { 
गत हुए हैं। आह्ण छोग आत्मरक्षा, & 
पणद्‌।प अरि दृष्ट डाकुओंको नाश कर । 


€<€65%€6€€०&€€€€€€€€€€€€€€<99ॐॐ 


= ~> 


पि 
¢ 
ग 
य 


अध्याय ७८ | 


3)3539539555"5>53355959359+539+93935ऊ553+9:3 89399 99999 अ 999 = 09 अ क क अ अ 99 => 99 9 9 929 > 99939323 => 


£&<€€ 3 


आत्म 
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॥ ३४ ॥ 


युधिष्ठिरं उवच -अभ्युतिथते दस्युवले क्षत्राय वणेसङ्करे | 


सप्रमूटेषु क्षत्रषु ययन्योऽभि भवे&री 


॥ २५॥ 


ब्राह्मणो यदि वा वैरयः श्रो वा राजसत्तम । 


दस्युभ्योऽथ प्रजा रक्षदण्ड धमण धारयन्‌ 


॥ २६ || 


काय कुयातज्ञ वा कुयात्स वायों वा सवेज्न वा। 


तस्माच्छ गहीतव्यमन्यन्न क्षत्रबन्घुतः 


॥ ३७ ॥ 


५ उवाच-- अपारे थो सवेत्पारमण्रवे यः रवो मवेत्‌ | 
दद्रा वा यदि वाऽप्यन्यः सवथा सानमरहति ॥ १८ ॥ 
यमाध्रेखय नरा रजन्वतेयेयुयधासुखमप्‌ । 
अनाथाः परिकास्यन्ता दस्युाभः परिपाडता। ॥३९॥ 
तमव पूजयेयुस्ते प्रीत्या स्वमिव बान्धवम्‌ | 


अभारभादण कारच्य कता सस्वाननब्रहात 


॥ २० ॥ 


कि तयऽनडहा नाद्याः कि पन्वा वाउप्पदुरघथा | 
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नेके वारते सब समय ही श्र प्रहण 
कर सकते हैं, उसमें उन्हें दोप नहीं 
होता | (११--३४) 

युधिष्ठिर बोरे हे राजसत्तम | डाकु- 
ओंका दल प्रजा पालनके निमित्त 
पयार हके, पर्णं इद्र अथात्‌ परस्पर 
सीहूरण आदि कयम प्रणत देने ओर 
सब लोगोंके सब भांतिस मूह होनेपर 
यदि दसरा को बलवान क्षत्रिय डाक 
ओके दलकों नष्ट करें। तथा ब्राह्मण, 
वैश्य और शुद्रोंके बीच राजधर्मके अनु 
पार दण्ड धारण करक भरना सूक 
रक्षा कर, ता वह पृरुष राजकार्थ कर 
नेके कारण सबका खामी हो सकता है 
वा नहीं ! ओर उस सम्पन्धसे क्षत्र- 





| 
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बन्धुफे अतिरिक्त दूसरे शद्ध ग्रहण कर 
सकेंगे वा नहीं | (१५-३७ ) 

भीष्म बोले, जो अपार पारावारके 
पार अथाव तीर स्वरूप और नौकादीन 
समुद्र्भ नोका स्वरूप होते हैं, वे शूद्र 
अथवा चाहे कोई वर्ण क्‍यों न होथें, 
पमाजके मीच एष मांतिप सम्मानके पत्र 
हुआ करते हैं । है राजन्‌ ! अनाथ भदु्य 
टाकुओंस पराजित अथवा पीडित 
होकर जिधका आप्रा ग्रहण करके पुष 
पूरक निवास कसे टै, वे सथ $ 
निञ बान्धवोंकी भांति उस रक्षा' कर- 
नेवालेकी प्रीतपिक सहित पूजा किया 
करते हैं; क्यों कि अभयदाता अनाथ 
मनुष्योम सदा समाननीय हुआ करता 
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वन्ध्यया सार्धा कोऽथः कोऽर्थो राज्षाषप्परक्षता॥४ १॥ 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चमेमथो सगः | 

यथा दयैः षण्डो वा पाथं किन्न थथोषरम्‌ ॥ ४२॥ 
एवं विप्रोऽनधीयानो राजा यश्च न रक्षिता 


रघा न वर्षते यश्च सक्था ते निरथेकाः 


¢ 


॥ ४३ ॥ 


& ७५ क ®= 0 9 
निद यस्तु खता रक्षदस्तश्चे निवतेयेत्‌ । 
५, ¢ (¢ 
स एव राजा कतेव्यस्तेन सवेसिद धृतम्‌ -) ४४ ॥ [२९३३] 
इति श्रीमहासारते० शान्तिपवेणि राजधमानुशासनपवेणि अप्टसप्ततितमो ध्ध्याय+ ॥ ७८ ॥ 
युधिष्ठिर धवाच- क सझुत्या। कर्थ शीला ऋत्विजः स्थु) पितामह । 


कर्थ विधाश्र राजेन्द्र तदब्रहि चद्तां बर 
प्रतिकमपराचार ऋत्विजां स विधीयते । 
छन्द! सासादिविज्ञाय द्विजानां श्रुतमेव च 


नषि, 


मरि उचाच- 


॥ १ 


॥ २॥ 


ये त्वेकमततयो नित्य वीराणां प्रतिवादिनः । 


परस्परस्य सुद्दः समन्तात्समद शिनः 


है। हे फोरव | जो बेल बोजा देने 
अप्मथे और जो गऊ दुधदानसे रहित, 
जो स्नी पुत्र प्रसव करने अशक्यः 
जो राजा प्रजापालन करने असमथ 
होता है, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध 


नहीं हो सकता ! हे पाथं ! जैसे काठके 


हाथी, चमडेके मुग, कायर पुरुष और . 


ऊपर-प्षेत्र निष्फल हैं; बसे ही जो 
ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ते, जो राजा भरना 
पालन नदी करता ओर जो बादल 
जलका वां नहों करते, उन सबको भी 
उसी भांति निष्फल समझना चाहिये | 
जो सदा साधुओंकी रक्षा करते और 
दुशेकी दमन करते हैं, उन्हें ही राजा 
बनाना उचित है; क्यों कि बैसे पुरुष 
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॥ ३ ॥ 


ही इस सम्पूण पृथ्वीको धारण करने 
समथ होते हैं। (१८-४४) [२९११] 
शान्तिपवम अठत्तर अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवेम उनाशी अध्याय | 
युधिष्ठिर बोले, है घोलनेवालोंम भ्रेष्ठ 
पतभ | रोहितो कृततेव्य कमे भ्या 
९ अर्‌ इन होगोंके स्वभाव तथा गुण 
फेस हॉने उाचत हूं ? बह विस्तार 
सहित कहिये । (१ ) 
| भीष्प बोहे, छन्द, ऋङ्‌, यजु, साप 
आर श्चुत अथात्‌ मीमांसा शास्र जानने 
बाहे ब्राक्ण लोग राजाओंकि प्रति-कर्म 
अथात्‌ शान्तिक पष्टिक आदि कम करें; 
यही उन छोगोंके कत्तेव्य कमे हैं। और 
इन लोर्गोका एसा स्वभाव होवे, कि वे 


= = + = न= न 
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१२ शान्तिपव । 


अन्शसा। सलचाक्या अकुसीदा अथजेब! | 
अद्रोहाोऽनभिषानथ हीस्ितिक्षा दमः चभ; ॥ ४॥ 
धाभान्छतन्यधुतिदान्तो भूतानामविहिंसकः 


अकामद्षसयुक्तखिनिः शैः समन्वितः 


॥ ५ ॥ 


अआहेसका ज्चानतृष्ठः स ब्रह्मसनभक्‍हति। 


एतं महेत्वजस्ताते सवे भान्पा यथाहतः 


. ॥ ६ ॥ 


युधिष्ठिरं उथाच- यदिदं वेदवचनं दक्षिणास्‌ विधीषते | 


हद दयासंद दंव न क्ांचेब्यवतिछठते 


॥ ७ ॥ 


नेद प्रतिधन शाश्नमापद्ध्मालुद्ाञ्चतः। 


आज्ञा हाश्चलय घोरेयं न शक्ति समवेक्षते 


॥ ८ ॥ 


प्रद्धावेतता च यषटत्यमित्यरा वैदिकी श्रुति!। 


मिथ्योपेतस्य धन्ञस्थ किष अद्धा करिष्यति 


लोग वीर्‌ पुर्पोके उपर सदा अनुरागी 
होके प्रिय बचन कहें; आपतमें सुहृद 
आचरण ओर सबकी तमभावते देखें। 
इसके अतिरिक्त ऋत्विफ लोग अनुशंस, 
सत्यवादी, अधथप्रयोग्से हीन, सरह, 
परोपकार रदित, अभिमानी, रज्ञ, 
तितिक्षा दम आर श्म गणपे धुक्त, 
बुद्धिमान, सत्यवतर्म निष्ठान, धमासा 
जीव हिंपतासे रहित, कामक्रोपहीन, 
निदोप, श्रत, वृत्त ओर वशसे युक्त, 
अहिसक तथा ज्ञानसे दृप्त;--एऐसे गुणों 
से यृक्त होनेपर ये छोग व्रह्मन्‌ प्राप 
करनेमें समय हमि अरि यथा योग्य 
माननीय तथा धन आदिकोंसे पूजनीय 
हामि । (२-६) 

युविषप्ठिर बाल, यज्ञ् दक्षिण देनेके 
वास्त वेदम जो वचन है गये हैं, 


॥ ९ ॥ . 
उप्तमें ' इस परिमाणपे देना होगा, 


एसा कोई नियम नहीं निश्चित हुआ 
है | उसके वास्ते अनेक दक्षिणा 
विधान करनेवाला यह शाप्त धनव्रिभा- 
गक अमिप्रायते नदी कहा गया. है; 
परन्तु आपदृृर्मफे अनुसार प्रवेसस्‍्ध 
दक्षिणाक्रों विधि वर्णित हुई है। ऐपा 
होनेसे शास़का यह शासन अत्यन्त 
भयड्ूर है, उसमें समर्थ ओर अतमथ 
बोधकी सम्भावना नहीं है, शससे ऐसा 
होनेते दरिद्रोंके भी यज्ञादि ने हो 
सकते । अद्धावान पुरुष यज्ञ करे, ऐसी 
है| वेदिक श्रुति है; परन्तु प्रकृत-दक्षिणा 
गऊ, उसमें अनुकट्प चरुदान करनेप्ते 
बह पिथ्या होता है, पेसे मिथ्या- 
दक्षिण युक्त यत्षम्मे श्रद्धा क्‍यों करें- 
गे? (७-९) 
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महाभारत । 
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मीणा उवाच- न वेदानां परिस्वान्च चाय्येन न मायया । 
कथिन्महददाभोति सा वेऽभूद्‌ बुद्धिरीदशी ॥ १० ॥ 
ज्ञाङ् दक्षिणा तात्त वेदानां परिघ्रदणम्‌ | 

न यज्ञा दक्षिणा हीनास्तारयल्ति कथश्चन -॥ ११ ॥ 
शक्तिस्तु पूणंपा्रेण संभित्ता न समाऽमवत्‌ | 


अवध्य तात यहछव्यं पत्रिभिवेणेयेधाविधि 


॥ १२॥ 


सोमो राजा ब्राह्मणानामित्थेषा बैदिकी स्थिति। | 
त च विकेतुभिच्छन्ति न घृथा पत्तिरिष्यते ॥१३॥ 
तेम ऋतिन यज्ञेन ततो यज्ञ) पतायते | 


हतेव॑ धमतों ध्यातसषिसिधलेचारिशि! 


॥ १४॥ 


एमान्यज्ञ्च सोम न्यायद्ृ्तो यदा भवेत्‌ । 


जन्यायद्रत्तः पुरुषो म परस्य न चात्मनः 


॥ १५ \ 


सरोरत्तमास्थाय इत्येषा भूयते श्रुतिः । 
नातिसम्यक्प्रणीतानि ब्राह्मणानां महात्मनाम ॥१६॥ 


कि 


तपो यक्तादपि श्रेष्ठमित्येषा परमा अतिः} 


न~ ~ +न नमन न«+- 5 कब मर ८ 39-3८ ता 58 23 


भीषा रोके, वेद वाक्ये अवक्ञा, 
म च, =, (9 (+ 
शठता ओर भायासे कोह कभी परम 
पद नहीं प्राप्त कर सकता, इससे तुम्हारी 
जिसमे एसी बुद्धि न हो । है तात ! 
दक्षिणा यज्ञका जङ्ग ओर वेदोकी पुष्टि 
पे है. च्य कद ६०. + 
करनेवाली ६; प दक्षिणा हीन यज्ञ 
कदापि इद्भार करनेमें समर्थ नहीं होते। 


है तात | दरिद्रके पूर्ण पात्र बारह हों 


दक्षिणा होनेहर भी अधिक फलदाय 


न्द क, कि 
हैं; इससे ताक्षण, क्षत्रिय ओर वैश्य इन 


पौनों वर्णोको यथा रीतिपे यज्ञ करना 
अवध्य उचित है। वेद्म ऐसी श्रुति 
६, [१ साम ब्राहमणो राजा हैं उसे 
भी षेचने की इच्छा इरते है, षिन। 
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फारणके ही देचमेमे उन लोगोंकी 


७ है. 


प्रवित्ति नहीं होती । धम्मात्मा ऋषि 
रोग घमेपूैक ऐसा ही ध्यान किया 
करते हैं, कि सोमरस बेचके प्राप्त हुए 
पनसे जो सोम-यज्ञ क्रय की जाती हैं 
वह ऋमसे विस्तृत हुआ करंती है। 
परुषफे न्‍्याययुक्त ओर शठता हीन 
होनेपर उसका ही सोम और यज्ञ पूर्ण 
होता है; परन्तु अन्याययुक्त होनेसे उसके 
एकं ओर पारलौकिक कोई कयं 
धिद्ध नही होते । (१५-- १५) 

अ७ २, १ तर +> 

भन एस। जनश्युति सुनी ह, किं 
मदात्मा ब्राह्मण लोग केवल शरीर-ृत 
अपलम्बरन करके जो प्रणीतामरिमें यह 
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१२ शान्तिपवे । 


१७॥ 


अहा शत्यदचनसानरस्वय द्मा चणा 


एतत्तपो दिदु्षारा न उारीरस्य रोषणम्‌ 


॥ १८ || 


अभ्माप्ताण्य च चंदाना शास्राणां चामलघनप्र | 


अऊव्यदरथा च सवत्र तह बाशनभात्मन। 


॥ ६९ ॥ 


निवोध दृश ह्‌तेणां विधात पाथ यारश्प्‌ | 
चा त्तः खक्‌ चत्तमाञ्य च पवित ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥२०॥ 
सवं जिद शत्युपदमाजवं त्रह्मणः पदम्‌ | 
तावान्‌ ज्ञाचाचषयः कक प्रलापः कारष्यति॥ २१॥ [२९५४] 
इति श्रामहाभास्ते० शातिपयणि राजधपरनिक्षासनपवंणि एकोनाश्चीतितमोऽध्यायः॥ ७९॥ 


युधिष्ठिर उवाच- यद्वप्यत्पत्तरं कमे तदप्येकेन दषकरम्‌ । 


पुरुषेणासहायेन किस्ु राजा पितामह 


॥ १॥ 


किशांद। केससाचारा राज्ञाउध साचवा सवत्‌ । 


आदि कम करति हैं, वह सब शुभ होता 


है । है प्िद्वन्‌ | हस श्रकार भ्रष्ठ श्रुति 


हूँ, कि तपस्या यज्ञसे भी भ्रष्ट है; इससे 
उस तपस्याका वृत्तान्त में तुमसे कहता 
हैँ, उसे मेरे समीप सुनों। पण्डित 
लोग अर्दिता, सत्यधचन अनूक्त 
दम और घृणा इन सबकी ही तपस्या 
समन्ते हैं; परन्तु उपवात्त आदिसे 
शरीर सुखानेका थे सेम तपस्या सपे 
नहीं गिनत ! वेदवाक्यकी अप्रमाण 
्ाञ्चोका ` वचन उदद्कन आर सवत्र 
अव्यवस्था करनेसे उप्तते आत्माक्षा 
नाश होता है। है पार्थ | यज्ञमें जेसे 
सक्‌ ओर्‌ घृत आदि सब वस्तु पर्णित 


द अन्तर्मे भौ पेसे ही चिति अथात्‌ 


जीच ब्रह्मझीं एकता रूपी साधन योग- 
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का स्तुद्‌ आं चित्तो पत्त सपे 
समझना हींता हैं, हंस ज्ञानका ही 
अत्यन्त पवित्र करके जानो। सब भांति 
की शठता ही मृत्यु की भूल भाट 
अनित्य ओर सररता दही त्रह्मपद अथ।प्‌ 
नित्य है; यही ज्ञानका विपय है, 
अधिक वोलनेस क्या हाभ हो सकता 


है! ( १६-२१ ) [२९५४] 
शान्तिपवर्म उनासी अध्याय समाप्त | 


शान्तिपर्वम असी अध्याय | 
युधिष्ठिरं बीरे ह पतामह | जब 
कि थोडा कार्य भी अफ्रेल सहाय रहित 
पते सिद्ध होना कठिन है तब अकेले 
राजासे सब काये किसी प्रकार भा सिद्ध 
नहीं होसकते। इससे राजा फंसे आचार 
और किम ग्रकार स्वभाव युक्त पूरुषो 


४३३ 
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तत्ते तपः प्रधक्ष्यामि विह्रस्तदपि मे श्रुण 
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महाभारत । 


धोना णिका >> पा न+++- माना 
येये भिना 


भीष्म उवाच-- 


॥ ३॥ 


॥ ५ ॥ 


चतुणां मध्यमो श्रेष्ठौ निरयं छक्यौ तथाऽपरौ । 


4 @= छ &#7 ९ हर आम 
सवं नित्य राष्कितन्थाः प्रक्ष कापेमात्मनः 


॥ ६ ॥ 


न हि श्ना पमादो वै कतेव्यो भिच्ररक्षणे ) 


प्रमादिने हि राजान छोकाः परिभवन्त्युत 


॥ ७ ॥; 


असाधुः साधुताभेति क्ाधुभेदति दारुणः | 


भन्त्रीपद्‌ प्र्‌ नियुक्त करे शरं कैव 
लोगोंके ऊपर विश्वास तथा कैसे भर्नु- 
प्योका अविश्वास करे | (१-६) 

भाषम्‌ बराल, हे राजम्‌ ! राजाओंके 
स्थे, भजमान, सहज ओर दृषिभ ये 
चार माकर स्त्री हुभा करते हैं:उन 
पेषे ओ राजाके समीप एसा सीकर 
करते ह, कि इस शुक हम दोनों ही 
मिलके नष्ट करेंगे और इस शत्रु राज्य 
को हम दोनों आपसमें विभाग करने 
ग्रहण करेंगे; वह सहाथ हैं। जो पता 
पितामहके क्रमसे विद्यपान रहते है, 
चह भजमान ह । भातृ सन्नी आदि 
सहज; जो धमरोतमा, पएक्षएत रहित 
दोनोंके निकट वेतन सेनेक्षी ध्च्छासे 
फेटपता नहीं करते आर ध्ेके पक्षपाती 
होकर धममागेमे ही विद्यमान रहत हैं 
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थे राजाओंफ़े कृत्रिम मित्र होते हैं। जो 
पिषय राजाको अभिल्‍षित है, उसे मित्र 
लोग उसके समीप कदापि प्रकाशित ने 
फ; पथो कि विजयी राजा रोम धमे 
ओर अधमेके सहित भ्रमण किया करते 


हैं| (१-५) 


पिरे कटै हए मिश्रके बरीच भज 
मान ओर सहज मित्र ही श्रेष्ठ हैं; वे 
रोग काये धिरेषमे शष्टायुक्त शेते है 
परन्तु सहाये ओर छत्रिम मित्रसे सदा 
शाहत रहना होगा और सबको हीं 
सद। शह्ठा करनी उचित है; विशेष 
करके द सेषफोके निग्रह आदि निन 
कार्योका इनके सम्पुख॒ न करके सवय॑ 
सिद्ध करना होगा। राजा मित्रोंकी 
रक्षा करनेमें कमी असावर्धानी ने करे; 
क्या के सव राग असावधान राजका 


[ १ राज्धर्म॑पवै 


8999993399398 
कीरो विश्वसेद्राजा कीरे स उ विश्वसेत्‌ ॥१२॥ 
चतुर्विधानि धिच्राणि राज्ञां राजन्मवन्त्युत | 
खदहा्थों भजमानश्च सहजः कृचिमस्तथा 
धमता पश्चमखापि मिनन नैकस्य न द्वयोः | 
यतो घर्भस्ततो वा ख्याद्धमस्थो वा तत्तो भवेत्त ॥४॥ 
यरतस्याथों न रोचेत ज त तस्य प्रकारयेत्‌ । 


क # 5७ #*« हु 


धन्माधतण राजानश्वरान्त वाजगाषव। 
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दुष्ट,टष्टटोंग साधु; श्र लोग मित्र ओर 
मित्र शत्रु हुआ करते हैं। अखिर 
चितवालि पुरुषका कोई विश्वास नी 
करता; इससे जो कार्य मुख्य है, उसे 
प्रत्यध् ही सिद्ध कर। सबके ऊपर इक" 
बरगी विसा करनेषे धमे भर अथे 
क! नाद्र होता 8; ओर स्तर अवि 
धखासकी अपेक्षा मृत्यु हो दितकारी है। 
अत्यन्त विश्वास दी अकाल मृदुका 
कारण है | अत्यन्त विध्वा करनेसे ही 
विपदग्रत होना पडता है। क्यों कि 
जिसका अत्यन्त विश्वास किया जायगा। 
उसकी इच्छा रृटनेष ही जीवव शह 


१२ शान्तिपय | 


ही पराभव किया करते हैं। और राजा. 
के असावधान चित्त होने साधु पृ 


४२५ 





५99999999999999999999993939999996366955565६5६६६६८६््च्छ््ठ्ड फ़़ 
अरिश्च भिन्नं भवति मित्र चापि प्रदुष्यत्ति ॥८॥ 
अनिलयवित्तः पुरुपस्तसिन्को जातु विश्वसेत्‌ ¦ 
तस्मात्पधान यत्काय प्रत्यश्च तत्समाचरेत्‌ ॥९॥ 
एकान्तेन हि विश्वासः छरत्लो धर्मार्धनाराकः | 
अविश्वाक्षश्च सवे सत्युना च विशिष्यते ॥ १०॥ 
जअकाटमूप्युविश्वासो दिश्वसन्‌ हि विपयते। 
्रसिन्करोति बिनश्वासमिच्छतसतस्य जीवति ॥ ११॥ 
तस्माह्विश्वसित्तव्य च शङ्धितव्यं च केषु चित्‌ । 

एषा नीतिगविस्तात क्ष्या चेव कषनाततनी ॥ १२॥ 
थं मन्येत ममभावादिमम्धागमं सरत्‌ | 

नित्य तम्माच्छड़ितव्यमभिन्न तद्विहवुधाः ॥ १६॥ 
यस्य क्षेत्रादप्युदकं क्षेत्रमन्यस्य गच्छति | 
न त्नानिच्छतस्तसय भियेरन्सवसेतवः 
तथेषात्युदकाद्धीतस्तस्य भेदनमिच्छति । 


॥ १४॥ 


सकता है; नहीं तो बीते रहनेकी आशा 
नहीं रहती । (६-११) 

है तात | इससे परष विशेषका 
विश्वास और व्यक्ति विशेषका अधि- 
खास करना उचित है, यही नीतिकी 
गति है जीर वे ही सदा रक्षय करना 
उचित है | जिसे समझे कि भेरे न रह- 
नेपर यही राजा होगा, उप्से सदा 
रा करनी उचित दै भ्यो क पण्डित 
लोग वैसे पुरुषफों है शत्रु समझते हैं | 
ज परप अपने भित्रा ज दूधरेके 
त्रे गन करेगा) एसा नके शव्छ- 
नुसार धाथ दृढताके पित बांधता 
है और जलके अभाषमें दूसरेकी क्षति 
होनेपर भी किसी प्रकार जल बाहर नह 
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{ यमेवंलक्षणं दियात्तसमिभ्रं विनेदिशेत्‌ ॥ १५॥ 

0 धस्तु बृद्ध्या न तरप्येत्त क्षये दानतरो नचत्‌ । 

£ एतदुत्तसमिच्नस्य निभित्तमिति चक्षते ॥ १६॥ 

¢ यन्मन्येत समाभावादस्यासावो भवेहिति । 


ति 


(~ ) 


0 तसिन्छुवीत विश्वासं यथा पित्तरि वे तथा ॥ १७ ॥ 
ध तं छक्त्या बधंमानश्च सवतः परिवृहयेत्‌ । 
नित्य क्षताद्वारयति यों धसेष्वपि कमसु ॥ १८॥ 
£ क्षताद्धीतं विजानीयादुत्तमं मिच्नलक्षणम्‌ | 
॥ ये तस्य क्षतसिच्छन्ति ते तस्य रिपवः स्मृताः ॥१९॥५ 
£ व्यसनाक्निदयमीतो यः चश्रद्धवा णो न दुष्यति । 
॥ यत्स्यादेवंविधं मित्र तदात्मसमझुच्यते ॥ २० | 
९ रूपवणंखरोपेतस्तितिश्चरनसुथक। । 
९ कुटीनः कुलसम्पन्नः स तस्मात्प्रयनन्तरः ॥ २१॥ 
॥ मेधावी रमतिसान्दक्षः प्रकृया चानुशंस्थवान | 
९ यो मानितो मानितो वा न च दुष्येत्कदाचन ॥ २२॥ 
8 ५. ० > ~ ५ क 0 न 
8 हने देता; आर करमर जरु बहनेपर होते देखके निलय [निवारण करता है, 
अत्यन्त जलसे अपनी धत्िकी शङ्का | उस धर्म क्षयसे डरे हुए मनुष्यक्रो उत्तम 
करके बांध तोडनेकी इच्छा करे उप्ते | मित्र समझना चाहिये ओर जो उसके 
है| अतिमित्र समझना चाहिये। जो नाशकी इच्छा करे, वह उसका शइ 
रष राजाके अथ-बद्धिसे तृप्त नहीं | गिना जाता है। जो मनुष्य व्यसनसे 
दता ओर धनक्षय होनेसे अत्यन्त | सदा डरता है और घनसे किसीका 
दुःखित हांता है; पण्डित छोग उसे | अनिष्ट नहीं करता; पैसे पुरुषके मित्र 
श उत्तम भित्र कद। करते | होनेपर उसे भात्ममरश समझे। जो 
९।८११- द) रुष उत्तम स्प वणे ओर खरे युक्त; 
जिसे जने कतः सेरे न रहनेपर यह तितिक्षा, अश्यारहित; उत्तम कुलमें 
४१ नहीं रहंगा, उसका पिताकी | उत्पन्न हुआ और कुलसे युक्त होगे,उसे 
भांति विज्वास्त करे और स्तर्यं बुद्ध पारे कहै हुए पित्रापि मुख्य जानना 
¢ युक्त हकर उषी भी स्र भांतिसे चाहिये जे मेधावी, स्मृतिमान्‌, दकष, 
0 बद्ध कर्‌ । जो पुरुष धमेकभेको क्षय 


४ साभाविक अनू म्मानित 
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१२ श्ाम्तिपषे । 
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छसिग्वा यदि वाऽऽचायेः सखा वाऽयन्तक्षस्तुतः । 


गृहे वसेदसालयस्ते स स्यात्परमपूजितः 


॥ १३ ॥ 


५, क, % 9 ( 6 
स ते षियारपरं मन्चं प्रकतं चाथेधमयोः। 


विश्वासरत भचत्तत्र यथा पपतार व तथा 


= 0 अ 


॥ २६ ॥ 


नंव हवा ने प्रव। काया ने रूष्यरन्परसपरमस्‌ | 


एकार्थ छोव भूतानां मेदो भवति सवेदा 


॥ २५ ॥ 


कीर्तिप्रधानो यस्‍्तु स्पायश्र स्पात्समये खित। | 


९ ३. / © कर, 
समथान्यश्च न द्वि नानथान्ड्र्ते च थः 


॥ २६ || 


यो न कामाद्धयाष्टो मात्‌ कोधा्रा धमपुत्सजेत्‌ । 


दक्षः पयोप्रवचनः स ते श्यात्परत्यनन्तरः 


॥ २७५ ॥ 


कुलीन! शीलसस्पन्नस्तितिक्षुरधिकत्थन। । 


शरश्वायश्र विद्वांश् प्रतिपत्तिविशारदः 


॥ ९८ ॥ 


एते ह्यमात्या। कतेव्या। स्वेकमेरचवास्थता। | 
पूजिता; संविभक्ताशथ्व सुसहाया। स्वनुछिता।॥ ९२९॥ ` 


वा अपप्रानित होनेपर भी कभी किसी 
की चुराह नहीं करते, वे ऋतिक, 
आधचाय था अत्यन्त प्रिय मित्र होनेपर 
भी यदि सेवक होकर तुम्हार गम 
निवास करें, तो उनका अधिक सम्मान 
करना होगा | (१७-- २३) 

वे तुद परम मित्र ओर धर्मेका 
खरूप जानेंगे आर तुम भा उनका 
पिताकी भाँति विश्वास करता । एक 
कायकेदोवा तीन अधिकारा हर्नपर 
वे लोग आपे एक दूसरे दापकिा 
क्षमा नहीं करते। ६8पे एक कयम 
एके अधिक अध्यक्ष नियत करना 


उचित नहीं है; क्यों कि प्राणियोम सदा 
प्रस्पर मतभेद हुआ करता है। जो 
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पुरुष सत्कीत्तियोंके अग्रगण्य हुए ६ 
जो नीतिके बाहर नहीं होते, जो समर्थ 
मनुष्योके साथ देप ओर अनर्थ आचर 

ण नहीं करते, जो काम-करोष) मय्‌ 
भौर लोभके षकरं शकर निज धमं 
परित्याग नहीं करते ओर जो सब 
कार्योंम दक्ष तथा पयोधवादी हैं, थेही 
तुम्हारे मुख्य मित्र होगें। ओर भी जो 
लोग कुलीन उत्तम स्वभाव युक्त, 
क्षमावान, अपनी वाइस रहित, शूर, 
आे,विद्वान,कारयोकाय विवेकमे निपुणः 
एव कमे अवसित) सम्मानीय, सवि 
भक्त, उत्तम सहाय युक्त, ओर सत्तमे 
करनेवाले हैं; उन्हें सेवक पदवी पर 
नियुक्त करना 3चित है| (२४-२५) 
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पीयमान 
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॥ रत्स्नमेते विनिक्षिप्राः प्रतिरूपेषु कमसु ¦ 

0 युक्ता घहस्छु कायघु अ्रेयास्युल्पापयन्त्युत ॥ २० ॥ 
9 एते कर्माणि छुपन्ति स्पधभाना लिथ। सदा | 

; अनतिष्ठन्ति चवाधंसाचक्लाणाः परस्परम्‌ ॥२९॥ 
# ज्ञातिभ्पश्वेच चुध्येधा झत्योरिव भय सदा । 

४ उपराजेव राजर्धि ज्ञातिनं सहते सदा ॥६६॥ 
क्जोरदोचदान्यस्य हीमतः सत्यवादिनः! 

^ नान्यो ज्ञातेभहावाहो विनाशमभिनन्दति ॥२३॥ 
| अज्ञातिनोषपि न सुखा नायज्ञेयास्तत। परम । 

0 अज्ञातिमन्तं पुरुष परे चाभिभवन्त्युत ॥ ३४॥ 
¢ निरतस्य नरेरम्येन्ञातिरेव परायणम्‌ | 

0 नान्यो तिकारं सहते जातिज्ञातिः कथञ्चन ॥ ३५॥ 
॥ आत्मानमेव जानाति निक्तं बान्धवेरपि | 

॥ तेष सन्ति य॒णाश्चैव नैशुण्यं चैष लक्ष्यते ॥ ३६॥ 
नाज्ञातिरलुगहाति न चाज्।तिनभस्यति | 

५ 

8 

। 

0 

¢ 


येय भिमो, नि 


ह ध । 





द राजन्‌ ! एस रोग सव प्रतिरूप 
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नाशकी अभिलाप नहीं फरते । जाति 
अथात्‌ आय-व्ययके हिसाष आदि हीन मनुष्पको सुख नहीं होता, जातिसे 
काया तथा सष यख्य राज कयाक्ष राहत भरुष्यं उषेकं एटा अवनज्ञामाजन 
अधिकारी होनेते वर्याणकी इद होते हैं ओर ज्ञाति हीन पुरुष॒ ही श्र 
कियाकरतेदै।येरगसदा सद्धा 
पान होकर निच ही सव कार्यको | 
सिद्ध करते हैं तथा आपसमें चार्तालाप 


फेरक सुप प्रयाजन द्ध किया करते ह। 


आसे पराजित इ करते द (३०-२४) 


छ 


फो दूसरेसे अवमानित होनेपर 


हि 3) 


जाते हा उसके बास्त आश्रय ईआ | 

९ करती है और जाति ही जातिको दूसरेसे 

ह मह्ावाहो ! मृत्युकी भांति जातिके पर/भव देखके कभी नहीं सह सकती । | 
लोगांका सदा भय करना क्योंकि जातिके | कोई पूरुष वन्धु-बान्धवोसे अपमानित ॥ 
लोग समापन पहची हुई मृत्युक माति हवि त जातके परुष अपनका द ; 
तदा राजाक्रेद्धिकों नहों सह सकते। | अवमानित समझते हैं; और बन्धु यदि 

। परन्तु जाति सरल, मृदु, वदान्य लज्ञा- सो गुणोे बहा देवे, तौभी उसे अस्प | 

¢ 

^} 


| शील ओर सल्यवादी होनेपर कोई उसके शुणवाला समझके अपनेको उससे अनेक 


०99०9999 99999298 666€ 6668 666७९ < ९.८० € ९९5९६९6७ & 5७७6९66 


कोन ज्यू जोक = ~क -ऋनण्को> = % य) 


अध्याय ८१ ] 


? 
¢ 
४ 
¢ 
0 
0 
१ 
{ 
ए 
8 
ए 
४ 
{ 
४ 


99999999999399999939993239999999995 65 5 पप््त््््ःउपप्प्पप्प् 7 77777 77777 >ॐ3ॐ33ॐ3ॐॐ 


११ शान्तिपर्व । 
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उभमय ज्ञातेवगषु रइयते साध्वसाधु च 


॥ १७ || 


संमानयेन्प्ूजयेच वाचा नित्य च कर्मणा । 
ऊयाच प्रयसतस्या नाप्रय काशवदाचरतू ॥ ३८॥ 
वेश्वस्तवदविश्वस्तस्तेषु वततत सवदा । 


कि, कि 


न हि दोषो शणो वेति निरूप्यस्तेषु ररते ॥ ३९॥ 
अस्थेव वतमानस्य पुर्षस्याप्रमादिनः। 

आमचा; कप्रसोदनिति तथाऽभिन्नी भवन्त्यपि ॥ ४० ॥ 
य एवं चत॑ते नित्य ज्ञातिसंबान्धिमण्डले । 


मन्नप्वामिन्न मध्यं चिर यास तिष्टति ॥ ४१॥ [२९९५] 


क, 4. 


इति भ्रीमहाभारत शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिप्रणि राजधर्मानशासनपवेणि 
7तितमोऽध्याथः ॥ ८० ॥ 


युर्धिष्टर उदाच- एचमग्राह्मके तस्मित ज्ञातिसम्बन्धिमण्डले | 


मिन्नेष्वपित्रष्पपि व रथ भाषों विभाव्यते 


॥ १ ॥ 


घा उवाच- अत्राप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ | 


संचाद वास्युदेवस्य सुरर्धनारदस्य च 


गुणोंसे बडा हुआ बोध करते हैं । 
जातिहीन मनुष्य किसीके ऊपर कृपा 
नहीं करते, जातिदीन मनुष्य किसके 


समीप नत नहीं होते; जातिके बच साधु . 


ओर्‌ इट दोनो दी दीष पडते दै । शे 
वचन और फर्मसे सदा जातिके पुरुषोंका 
सम्मान, पूजा तथा प्रियकय करें; तनिक 
भी उनके साथ अनिष्ट आचरण न करे | 
उनके समीप सदा विश्वाष्ठीकी भाति 
अविश्वास भावते वास करें और उनके 
सामान्य गुण दोपकों निरूपण करके ने 
देखे । हे राजन्‌ ! जो परप प्रमाद हम 
होकर इसी भांति निवास करते हैं; 
उनके सब शत्रु प्रसन्न होकर मिन्नंकी 


॥ २॥ 


माति व्यवहार करते है जो पुरुष जाति 
आर सम्बन्धीसमृहर्म इसी प्रकार सदा 
खित रहते ६, पे पित्र, चञ्च आर 
प्रध्यि निकट यश्खो हार बहुत 
पम्रयतक निवास करनेमें समथे होते 
हूँ । ( २५-४१) [ २९९५ |] 

शान्तिपवमं असी अध्याय समाप्त। 

शान्तिपवम मे एकासी अध्याय । 

युधिष्ठिर गोरे) प्रे फे हए 
स्वजनों ओर सम्पन्धियांकों इस प्रकार 
वशर्म ने कर सके, तो मित्र भों शत्रु 
दोजायमें, इससे सवका चित्त फिस प्रकार 
वशीभृत होगा $ (१) 

भीष्म बोले, इस विपयर्म पण्डित 
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कः वी दादिमा वि ययनरुूोः ह.अलाटर, 
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बासुद्त उवाच- तासुहत्परप्त सन्‍्ज नारदाहति वेदितुम्‌ । 
अपण्डितो चाऽपि सुहत्पण्डितों वाप्पनात्मवान्॥ ३॥ 
सते सौद्दमाखाय हिशिद्रक्ष्यामि नारद्‌ । 
कृत्स्न वुद्धिबल प्रेष्य संष्च्छे चिदिवं गम ॥४॥ 
दास्ययैश्वयवदेन ज्ञातीनां न करोम्यहम्‌ | 
अधं भोक्ताऽसि भोगानां वाग्दुरुक्तानि च क्षमे ।९॥ 
अरणीमयिक्षासो वा सश्चति हदय भम । | 
चाचा स्त देवे तन्ते दति नित्यदा ॥ ६ ॥ 
चछ सङ्कषेण निस्य सीद्कमायं पुनगदे । 
रूपेण मत्तः प्रदय॒श्चः सोऽखदह्ययोऽभमे नारद्‌ ॥ ७॥ 
अन्ये हि सुभदालागा वछवन्तो दुसत्खदहाः। 
नित्योत्थानेन संपन्ना नारदान्धकष्रष्णथः ॥ ८॥ 
यस्य न स्थने वै ख स्थायस्य स्युः कत्स्नमेव ततत्‌ ¦ 


कक अऊ ॐ 


< 


लोग श्रीकृष्ण और देषऋषि नारदके 
सम्वाद युक्त जिस प्राचीन इतिहासका 
प्रमाण दिया करते हैं, उसे कहता हूँ 
एुनो। एक बार भ्रौक्षष्ण देवपिं नारदसपे 
बोले, है नारद ! अमित्र और पूरं मित्र, 
तथा चटु प्रकृतिवाले पण्डित सुहृदके 
निकृट परम भन्त्र प्रकाशित करना 
उचित नहीं है।हे त्रिदिवज्ञम ! इससे मैं 
तुम्हारे सब बह, बुद्धिकों देखके तुम्हे 
ध उत्तम मित्र समके केर विषय 
कहता हूं ओर प्रइन करता हूं, हे देवापें 
एत्वयवाद्के कारण निमे जाति 
लोगोंकी उपाजित वस्तुओंमेंसे आधा 
हिस्सा देना होगा ओर उन रोगो 
दुवेचनोंको सहना पडेगा; इस प्रकार 
जातिकी सेवाको में कभी नहीं करता; 
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तीभी जेप पुरुष अग्निकी इच्छासे अरणी 
काष्ठ मथते ह; वेसे ही उन छोगोंके 
कहे हुए कठोर वचनसे मेरा हृदय सदा 
मस हुआ करता है। सड्ुपेण बलते, 
गद सुकुमारता ओर प्रद्मज्न रूपते मत- 


` वते हए दै; इससे मे आहुक ओर 


अचूक शान्त्रनापे असहाय इभ 
हूं । (१-- ७) 

दूसरे जो सब महाभाग, बलवान 
उत्साहयुक्त, सदा उन्नतिशाली पृ 
अन्धक और वृष्णिक्ुलमें विद्यमान हैं। 
पे लोग ऐसा समझते हैं, कि हम लोग 
जिस ओर्‌ होगे वही पक्ष परुषे शुक्त 
ओर हम लोग जिसके विरुद्ध होंगे, 
बी पृक्ष निर्बल होगा । आहुक और 
क्र दोनेनि षषे निषारण क्षिया दै 
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अध्याय ८१ ] 


नारद उवाच- 


१२ शाल्तिपवे । 


द्ाभ्यां निवारितो नित्यं प्रणोस्येकतरं न च ॥९॥ 
स्यातां यस्याहुका कूरो क जु दुखतरं ततः । 

यस्य चापि न तौ स्थातां किं ठु दुःखतरं ततः॥ १०॥ 
सो$ह कितवमातेव दृयोरपि पहाप्तते । 
एकरय जयमाशसे द्वितीयस्यापराजयम्‌ 
ममेव छिरयमानस्य नारदो भयत सदा | 
वक्तुमहंसि षच्छरयो ज्ञातीनामात्मनस्तथा ॥ १२॥ 
आपदो द्विविधा | कृष्ण बाह्याश्राभ्यन्तराश्व ह। 
पादुभवान्त वाष्णय खकूता याद वाऽन्यतः ॥ १३॥ 
सेयमाभ्यन्तरा तुभ्यमापत्कृच्छर स्वकर्मजा । 


च ५ क 


अक्नूरभोजप्र भवा सवे द्यते तदन्वयाः ॥ १४॥ 
क ऋ, हनी 


अर्थहेतोर्हि कामाना वाचा वीभत्खयाऽपि बा। 


॥ {११॥ 


आत्पना प्रापठसेश्वयेमन्यच्र प्रतिपादितम्‌ ॥ १५॥ 
कृतसूलमिदानी तज्ज्ञातिशव्द सहायवन्‌। 
न शाक्‍्य पुनरादातु वान्तप्तन्नसिव त्वया ॥ १६ ॥ 


| 
ˆ 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
| 


¦ 
। 
| 
| 
| 


हषे मे एक पक्षको नदीं खीकार कर 
सकता ह । इसके अतिरिक्त आहुक 
और अक्रूर दोनों दी पराक्रमी तथा 
कठिन कम करनेवाले हैं, इससे वे लोग 
निर ओर रहो, उशी अपेक्षा इख 
दायक कुछ भी नहीं है, ओर जिसकी 
और न रहेंगे, उसे भी उससे अधिक 
दु!|खका विषय कुछ भी नहीं ही सकता। 
है महाबुद्धिमान ! कितव अथात्‌ जुवा- 
डी पुरुषकी माताकी भांति में एकको 
जय ओर दृसरोफे पराजयकी इच्छा 
करता हूं। हे नारद ! में दोनों ओरसे 
सदा इसी प्रकार केश पाता हूँ; इससे 
ह विषयमे मेरा ओर जातके रोगा 


जिम कल्याण हो; बह तुम्रं कहना 
उचित है | (८--१२) 

नारद गुनि पोरे, हे इष्णिवशमें 
उत्पन्न हुए कृष्ण ! आपदा बाह्य ओर 
अभ्यन्तर सूपे दो प्रकाशौ है, बह 
समाध तथा दूसरे कारणांते उत्पन्न 
हुआ करती हैं। अथे, काम और बीम 
स॒ वचन-निमन्धनते अक्रूर ओर 
भोजप्रभव सङ्पण आदि सष लोग 
अक्रके अलुगत हुए है, पदी यह 
अभ्यन्तर आपदा तुमे दुःखदायक इई 
है; और तुमने निन रेखयं आहकषको 
दे रखा है, इसीपरे ज्ञातिके बीच कोला- 
हर भचा है, धान्त अश्नी माति इसे 
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बभूमरसेनयो राज्य ना्रु शक्यं केथश्न । 
तिभेद भयाच्छरष्ण त्वया चापि विशेषतः ॥ १७ ॥ 
तच ससध्यत्ययत्नन कृत्वा कम सुटुष्करम | 
महाक्षय व्ययो वा स्पाद्विनाशों वा पुन भैवेत्‌॥१८॥ 
अनायसेन शल््रेण रुदुना हृदयच्छिदा । 
जिह्छुद्धर सर्वे्षा परिरज्यानुमुज्य च. ॥ १९ 
चासुदेव उवाच--अनायस घुने शर्स झहु विद्याभह कथम । 
येनेषासुद्धरे जिहां परिश्व्यालमञ्य च ॥ २० ॥ 
नारद उवाच सक्त्याञ््रदानं सततं तितिक्षाजवमादवम्‌ | 
यधाइहप्रातपूजा च राखमतंदनायसम्. ॥२१॥ 
ज्ञातानां वक्‍तुकामानां कहुकानि लघूनि च | 
गिरा त्वे हृदय वाच शामथस्व मनसिच !२२॥ 
नामहापुरुषः कश्चिन्नानात्मा नासहायवान्‌ । 
महती धुरमाधक्त ताशरुयम्योरसा दह ॥ २३ ॥ 


। 
| 
ष । 
भी तुम फिर नहीं ग्रहण कर सङते हो; क्षा जादे एस दोषोंका दूर कर आर ; 
| 
; 
; 
; 
; 
। 
। 
; 
; 
; 
। 


॥ कि '  , ) क , 2.) 8, । 


इससे निज कमेके दोपसे ही ऐसी । यथा उचित पूजासे प्रीति शुण सिद्ध 
मापद्‌ उन हुई हैं। विशेष करके ¦ कफे जिस भांति जातिके पर्षा 
जातिभेदके भयसे अब तुम वक्त और 
उग्रसेनके राज्यका किसी प्रकार भी 
ग्रहण चहाँ कर सहझते हो। यद्यपि तुम 
यत्क मेक कसति कार्यको कर 
उसे साधन करो तो ऐसा होनेसे फिर 
सहाक्षय व्यय और विनाश उपजि6 
होगा । इससे तिति तुता, ओर 
मृदुतसं दाप द्र करे तथा यथायोग्य 
शा आदस प्रीति गुणके सहारे अना- 
रत ह भृदु ममोछद शस्तप्ते स वक 
जिह्ाक उद्धार करो | (१३-१९) 


ट्ण वेति, हे रिवर ! तिति- 
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० & ण 


जिहा उद्धार करनी होती है। वह मे 
अनायास शुद्ध क्या है । (२०) 

नारद मुनि बोले, तामथके अलुप्तार 
पद्‌] अन्नदाने, तितिक्षा, सरलता, कोम 
रता अर यथा योग्य द्री पूजा 
इन सथो हौ अनायास शस जानना 
चाहिये । तुम मीठे चने ठु भौर 
कहवादा जातिके पुरुषोंके कुटिल अभि- 
प्राय इुंबाक्य ओर दुष्ट पहुस्पोंको नष्ट 
करा | आर पहापुरुषके अतिरिक्त कोई 
अपहायवान तथा असावधान पुरुष 


उद्याता हांकर दंड भसारकों उठानेमे 
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१२ शान्तिपंवं । 


इन्दलनकदषठषत यान न बा 
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सव एव गुर भारमनङडवान्वहते समे । 


ङ्म प्रताकः सुगा नार वहति हवेहम्‌ 


॥ २४ ॥ 


भदाद्विनाशः सङ्घानां सक्घषुस्योऽि केशव । 
यथा त्वां प्राप्य नोत्सीदेदयं सङ्घस्तथा कुर ॥ २५॥ 
नान्यन्न बुद्धिक्चान्तिभ्यां गान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात्‌ । 


नान्थन्न धनसेन्यागाद्रणः प्रज्ञेऽवति्ते 


॥ २६ ॥ 


धन्य थश्स्यमायुष्यं खपक्षोद्धावनं सदा । 

ज्ञातीनामविनाशः स्याद्यथा कषण तथा कुर-॥ २७॥ 

आयां च तदात्वे च न तेऽस्यविदितं प्रभो । 

पाड्गुणस्य विधानेन यात्रा यानावधों तथा ॥ २८ ॥ 

यादवा! कुकुरा भोजाः सर्व चान्धकश्चष्णय। | 

त्वय्यासक्ता महाबाहों लोकालोकेश्वराश्व थे ॥ २९ ॥ 

उपासन्ते हि त्वद्वृद्धिसषयश्चापि माधव । 

त्व गुरु। सव सूतानों जानाएे त्व गतागतम्‌ ॥ ३०॥ 

त्वामासादय यदुश्नठसेधनत यादवा। सुखम्‌ ॥ ११ [| १०२६ 
इति भ्रीमहा०शां० रजधर्मानशासनपर्थणि बासुदेवनारद्संवादोनामेंकाशीतितमो5ध्याय/॥८१॥ 


समर्थ नहीं होता । इससे तुम निज 
वृक्षरथल पर उस भारफो ग्रहण करों | 
देखो, समतल स्थानमें सब अनगन हो 
गुरुभार उठा सकते हैं; परन्तु कठिन 
स्थानम भरमि घट अङ्ग युक्त 
अनइवानके तिरिक्त सब ही केटिनत।सं 
उठाने योग्य भारकों नहीं ठा सकते । 
है कृष्ण | तुम सबके मुखिया हो 
जाति भेद होनेते सबका दी नाश होगा; 
श्ससे ये जातिके लोग तुम्दारा आसरा 
करके जिनमें नाश दशाको न प्राप्त हो, 
पृही उपाय करां । (२१- २५) 

बुद्धि, शान्ति, इन्दियनिग्रह आर 


धन त्यामक अतिरिक्त बुद्धिमान पुरुष 
कोई गुण नहीं रहते | हे कृष्ण ! इससे 
जिसमें धन, यश, आयु ओर सदा 
सपश बढती दो तथा नाति 
पुरुपोंका नाश न देवे, वटी करो । हे 
प्रभु ! आयति, तत्काल यात्रा ओर यान 
विधिमें पाण्दगुण्य विधानके कारण 
तुमंस कुछ भी नहीं छिप हैं, है महा- 
बाहों माधव | यादव, $इङुर, भोज, 
अन्धक इष्णि और दूसरे लोकपाल तथा 
ऋषि लोग तमम अनुरक्त होकर 


'तुम्दारे ही इद्धिकी अमिलाषा फरते हैं 


तुम ष प्राणियकि गुरु ह; तुर 
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मष्प उवाच्‌- पषा प्रथन्त इृत्तद्त्पषा शयु भारत 


- यः कश्चिज्लनयेदथं राज्ञा रक्ष्यः सदानरः ।२॥ 
हियसाणश्रसायेन भृत्यो वा यदि वा भृत! | 
यो राजकोरशं नश्थन्तमाचक्षीत युधिष्ठटिर ॥२॥ 
श्रातव्यवस्थ च रहा रश्यग्वामालता सवत्‌ । 
अधादा हपहतारोी भाषण प्रान्त भारत ॥ ३॥ 
राजराजस्य मार राजकाशवेलोपकाः | 
समद सवं वाधन्ते स विनव्यत्ररक्षित: ॥ ४ ॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तोभामितिहास पुरातनम्‌ | 
इन, कालकचुक्लायः कसिल्य यटुबाचह्‌ ॥५॥ 


कोसलानामाधिपत्यं सम्पा प्षेमदरदीनम्‌ । 
खान! कारकबृक्षाय अआजगासति तः रतम्‌ ॥६॥ 
सं कके पञ्जर बद्धा विषय क्षभदाशन।। 


सवं पयेचरयुक्तः प्रधरयथीं पुनः पुनः 


प्राणियोंके भूत भविष्य सब पिषयोंकों 
जानते हो; तुम यदुकुलमें श्रेष्ठ हो; इससे 
यदुवंशी रोग तुम परप करे दी सुख 
मोग कर रहे ह । (२६-६०)[६०२६] 
शान्तपर्वम एकासी अध्याय समाप्त | 
शान्तिपवमं चियांसी अध्याय । 

भोष्म बोले, हे भारत ! भरेते जो 
इछ कहा, वह राजाओंकी प्रथम वृत्ति 
ह, दके अनन्तर दूसरी वृत्ति कहता 
है एना । | है भरतबुढू अवतंस ¡ को$ 
मदुष्य धन उपजन क्‍यों न करें; राजा 
उ सदा सपद रक्षा केर । हे युधिष्ठिर 
सेवकोके राजमण्डार हरते ओर नष 
फेरनं प्र जो कोह मनुष्य वह बत्तान्त 
राजास केह, राजा निजेन स्थानमें 


<€<€७७९66€66७65€७€5६©6€6&€€९€€८2€ 


| । ७ | 


उसका वह वचन सुने ओर सेवको 
रहित स्थानमें उसका वृह वचन सुने 
ओर सेबकोंसे उसकी रक्षा करे; क्योंकि 
धन हरनेवाड़े सेवक लोग सबका ही 
नाश किया करते हैं। हे नरनाथ ! 
कालक-बृक्षीय मुनिने फोशल्यसे जो 
बत्तान्त कहा था, पण्डित लोग इस 
स्थलमें भी उस प्राचीन इतिदहासकों 
पणन किया करते हैं। (१-५) 

मैंने ऐसा सुना है, कि फालक वृधीय 
निने फोशलाधिपतिकों सेपकोंफे दोष 


देखनेके निमित्त बारबार प्रवातित कर- 


नकौ अभिलाषासे पिश्नरेके भीतर एक 
पावा बन्द करके क्षेमदर्शी कोशलाधि 


पाक सम्पूर्ण राज्यमें घूमते हुए राजाके 


| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
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| 
| 
| 
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अधाध्च वायसा दया दशंसास्त सभ्न वायसा। 


१ 
` 
| 
¦ 
` 
। 
। 
ः 
¦ 
। 
। 
४ 
; 
। 
| 
। 
। 
; 
| 
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अनागतमतीतं च थच सप्प्रतिवतैते 


॥८॥ 


इति राष्ट्र परिपतन्बहुमि। पुरुष! सह । 


सव्षा राजयुक्तानां दुष्करं परिहृष्टवान 


॥ ९॥ 


स वुद्ध्वा तस्य राष्टस्य च्यवसाय हि सवेश्न। | 


जयुक्तापहारशि सवान्ुद्ध्वा ततस्ततः 


॥ १० ॥ 


ततः स काकमादाय राजान द्रष्टुमागमत्‌ | 


सवज्ञाऽसात उचत चकाणः, साश्तत्रत 


॥ ११॥ 


स स कासरयमागम्य राजाऽपात्यमलक्रतम्‌ । 


प्राह काकस्य घचनादष्ुचदं त्वया कृतम्‌ 


॥ ६२॥ 


असो चाकषौ च जानीते राजकोशस्त्वया हृतः । 
एवमाख्याति काकोऽयं तच्छीघमदुगस्यताम्‌॥ १२॥ 
तथाऽन्यानपि स प्राह राजको शहरांस्तदा | 


न चास्प वचन किश्विदरतं श्रूयते कचित्‌ 


॥ १४ ॥ 


` तेन विप्रकरताः सवे राजयुक्ताः कुरूद्वह | 


समीप आके पोरे.मेरा कषा इव 
जि, ५ (३ 

विधा पठा है। श्ससे यह भूत, पत्तेमान 

ओर भविष्यत आदि सब कहा करता 


हैं। उन्होंने ऐसा ही कहते हुए अनेक 


परुपकि सङ्क राज्यम भमण करके राज- 
कायम नियुक्त सेवकोका स्वामि-द्रव्य 
हरण रूपी पाप देखा अन्तर उन्होंने 
उस राज्यके समरत व्यवसाय ओर राज 
कार्यम निषुक्त सवर सेवको घाप 
द्रव्य रहनेवाला जानके मेंने सव जान 
लिया है, ऐसा ही कहते कहते राजाएँं 
मेंट करनेके वास्ते कोबा लेकर राजाके 


समीप आगमन किया | (६-११) 
मुनिने ध्ुमदर्शी काशरयके निकट 


| 


आरे उनफे स्यु फोषाफे भवनके 
अनुसार अलंकृत राज भन्त्रीसे बारे, 
कि तुमने अग्ुक स्थाने इतना धनं 
हरण किया है; और जिश्न राजकोपषकों 
हर रहे हो, उपे अश्क अभ्ुक पुरुष 
जानते है, यद कोवा रेषा पचन कहता 


है; इससे तुम शीघ्र उसे विचारके देखो। 


अनन्त्र घुनिने मन्त्रियांसे ऐसा ही 
कहके उत्त स्थानमें दूसरें राजपुरुषोसि 
कदा, तम लोग मी जो राजकप हरन 
बाले हो, कबेके पचनके अनुसार उसे 
में विशेष रुपसे जानता हूं; क्‍यों कि 
हष कॉपरेका मिथ्या वचन भने कमी 
भरी नदीं घना है । है कुरुकुछ धुरन्धर | 
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॥ १५ ॥ 


वायसं तु विनिभिन्नरष्रा वाणेन परे 

पूर्वाहे त्राह्मणो वाकयं क्षमदर्दिनमन्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
रलस्त्वाम मयं याचे प्रस प्राणधनेश्वरम्‌ । 
अनुक्तातस्स्वया ब्रूयां वचनं मवतो हितम्‌ । 
मिन्रा्ेमनिसन्तक्षो भक्त्या सवोत्मनाऽऽगत्त)॥१७॥ 
अयं तवार्धो हिते यो ब्रूयादक्चषमान्वितः। 


सथुबोधयिषुर्भिन्नं सदश्वमिव सारथिः 


॥ १८ ॥ 


अतिमन्युप्रसक्तो हि प्रसद्य दितकारणात्‌ । 
तथाविधस्य सुहृदा क्षन्तव्य सव विजानत्ता । 


देश्व्थ॑निच्छता नित्ये पुरुषेण बुभूषत्ता 


॥ १९ ॥ 


तं राजा प्रत्युवाचेदं यत्किथिन्मां भवान्वदेत्‌ | 
कस्माद न क्षमेयमाकाक्षन्नात्मनो हितम्‌ ॥२०॥ 


कालक वृक्षीय इसी भांति कोशव्यके 
सेपकॉका यथा योग्य तिरस्कार करके 
सन्ध्याके समय निद्वित हुए; तब सब 
राजपुरुषोंने मिलके बाणसे उनके फोवे- 
को विद्ध किया | अनन्तर बहुत भोरके 
समय उठकर ब्राह्मणने पिछ्नरेमें कोवाकों 
बाणसे विद्ध देखके क्षेमदर्शी कोशल्यसे 
कहा | (११-१९) 

हे राजन्‌ ! आप स्वामी और ग्राण- 
धमे इर टै; इषे आपके समीप मे 
अभय प्राथेना करता ह । महाराज ! 
आपकी आज्ञापेही मेने सब भांतिकी 
शक्ति और यत्रके सहित तुम्हारे समीप 
आके आपके हितकर वचन कहा था, 
उससे अपने मित्रके नष्ट होनेसे में 
अत्यन्त दु!खित हुआ हूं। उत्तत घोड़े" 


नज 


को सिखानेषाले सारथीकौ भांति यदि 
कोई मित्रको प्रबोधित करकी अमि 
लापासे धक्षमारहित होके तुम्दारा यह 
धन दरण हुआ है, ऐसा पचन कहे 
और मित्रके द्वितके वास्ते अत्यन्त कुद्ध 
होके द्वतताधनमें ग्रवृत्त हो; तो ऐसा 
होनेपर नित्य ऐश्वग्रेकी इच्छा करनेपा- 
ले स्वजन पुरुषकों पैसे मित्र और उसके 
वचनो क्षपा करना उचित है । पन्त 
असावधान होके दूसरेते वैसे मित्रक 
नष्ट कराना उचित नहीं है | क्षेमदर्शी 
कालक-बृक्षीयका ऐसा वचन सुनके 
बोढे, में अपने हितकी इच्छा किया 
करता हूं । इससे मेरे हितेके वासते आप 
मुझे जो कुछ कहेंगे उसे में क्यों न क्षमा 
करूंगा । (१७-२०) 


£ 
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१२ शान्तिपर्व 


ब्राह्मण प्रतिजाने ते भ्रत्रूहि यदिहेच्छसि । 
करिष्यामि हि ते वाक्य यदस्मान्विप्र वक्ष्यसि ॥२१॥ 


गतिर।च- 


ज्ञात्वा पापानपार्पाश्च भृद्यत्तस्ते भयामि च | 


भवत्या चृत्ति समार्यातुं भवतोऽन्तिकमागमप्‌॥२१॥ 
प्रगेवोक्तस्तु दोपोऽयमाचायेरपसेविनाम्‌ | 
अगतीकगतिद्यषा पाप राजोपसेविनाम्‌ ॥ २३ | 
आश्षीषिपेश्च तस्याह सङ्गतं यस्य राजभिः | 


वहुमि नाच राजानो वहुमिज्रास्तथैव च 


॥ ९४ ॥ 


तेभ्यः सर्वेभ्य एवाहुभेथ राजोपजीविनाम्‌ | 


तथैषां राजतो रजन्ुदहतादेव भी भषेत्‌ 


॥ २५ ॥ 


नैकानेनाप्रमादो हि शक्यः कतुं महीपतौ | 

¢ क, "५, (० 
न ते प्रमादः कतत्यः कथारिदतिामच्छता ॥ २६॥ 
प्रमादाद्धि स्वलद्राजा स््ररिते नास्ति जीवितम्‌ । 


अम्नि दीपमिवासीदेद्राजानमुपशिक्षित! 


॥ २७॥ 





हे ब्राक्षण | आप इस विपय्म जो 
कुछ करनेकी इच्छा करते हैं,उसे कहिये । 
है धिप [भ आपके समीप यह प्रतिना 
करता हूं कि आप मुझे जो कहेंगे में 
आपकी वह इच्छा सफल करूंगा। (११) 

कालक वृर्धषाय मुनि बोले, महाराज ! 
मैने आपके सेवकोका दोपदोष ओर 
उनसे अपनेको भय प्राप्त होना मालम 
करके उनका कवदह्ार आपसे कहनेके 
वास्ते भक्तिपूषेक आपके समीप आग 
मन किया था; वह मेरा उचित कष 
नहीं हुआ है; क्‍यों कि इस हो कारण 
पृहिले समयमें पूषें-आचाय नि राणसे- 
पक पुरुषोंका इस प्रकार दोप कहा है, 
कि जो लोग राजसेवा करते हैं, उन 


च छह को ईद शि 


रोगि एसी प्पजनक अगतीक गति 
अथात्‌ अटुपायु मनुष्यक्ी भांति गति 
हुआ करती दे | ओर मी पण्डित रोग 
कहा करते हैं, कि राजाके साथ जो 
लोग आसपक्त होते हैं, उनकी विपधारी 
सर्पके प्ाथ आसक्त होना समझा जाता 
है, क्योंकि बहुतते मित्र और अनेक 
शत्रु राजाओंफे समीप विध्रमान रहते 
हैं। है राजद ! इससे राजसेवा करनेवा- 
ले पुरुष राजकीय भित्र, शठ ओर 
राजाका सदा भय करें | (११-२५) 

है राजन | राजाके समीप एकबारगी 
प्रमाद करे कोई भी समथे नहीं 
होता, इते राजाके निकट टेखयेकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषफो कभी प्रसाद 


छ 


४४ 
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महाभारत | 


आशीविषभिष ऋुद्ध प्रु पाणघनेश्वरम्‌ । 


यल्लेनोपचरेतिस्थे नाहमस्मीति मानवः 


॥ २८ ॥ 


दुव्याहताच्छड्टमानों दु।स्थितादुराधिष्ठितातु | 


दुरासिताइब्रजितादिल्वितादड्चेशिताद्‌ 


॥ २९॥ 


देवतेव हि सावो्थान्ुयोद्राजा प्रसादितः | 


वैश्वानर इव कुद्धः समूरमपि निदेदेत 


॥ ३०॥ 


इति राजन्यमः प्राह वतेते च तथैव तत्‌ । 


अथ भूयांसमेवाथं करिष्यामि पुनः पुनः 


॥ २१ 


ददात्यस्मद्विधा5मालों वद्धिसाहाय्यमापदि । 


वायसस्त्वेष मे राजन्ननुकायोभिसंहित। 


॥ ३१ ॥ 


न च मेऽ भवान्गद्यो न च येषा भवाद्‌ प्रिथः। 


हितादिततस्त॒ वुद्धेथा मापरोक्मतिभेवे, 


॥ ३२॥ 


ये त्वादानपरा एव वसन्ति भवतो ग्रहे । 





करना उचित नही है; क्यो कि सेषकके 
प्रसाद राजा क्ुेशित होता है, राजाके 
हिलाईसे उसके जीवनमें पंशय उत्पन्न 
होता है। जलती हुई अग्रिम पडनेवाले 
पुरुषकी भांति राजाके समीप शिक्षित 
पुरुषफा भी जीवन नष्ट हुआ करता 
है! इससे पुरुष सदा जीनेकी आशा 
त्यागके कुद्ध सकी भांति प्राणधनके 
स्वामी राजे निकषट गमन करें; और 
राजाके समीप छुबचन कहना, दुःखित 
भावतत खित होना, कुस्थानमें निवात्त 
निन्दित रीतिसे बैठना, दुश्ताके सहित 
गन करना.ई्गिठ ओर अङ्गचेटित इस 
सब कार्यो सदा शङ्खा केरे। हे राजन्‌। 
यमने ऐसा कहा है, कि राजा प्रसन्न 
होने देवताकी भांति सद अर्थं सिद 
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करता ओर कद्ध होनेसे अग्निकी भांति 
जड सहित भस्म करता है, इससे जो 
परप राजे निकट तथा नियमभसे 
निवास करेगा मे उत्तरोत्तर उसके समू- 
ड्विकी बढती करूंगा | (१६-३१) 

" महाराज !{ . मेरे समान सवका 
आपद्‌ कारम्‌ बुद्धिकी सहायता भ्रदान 
किया करते हैं, मेरा कोौवा जैसा, कार्ये- 
कारी था, में भी वसा ही कार्य कर 
पकता ह) परन्तु तुम्हारे सेवक लोग 
कीबेकी भांति युक्ते भी नष्ट करगे, एसा 
ही मुझे सन्देह हरहा दै । मे इस विष. 


यमे आपकी निन्‍्दा नहीं करता, परन्तु 


आप जो सेवकोंके प्रियपात्र नहीं हैं 
पी कहता ह । इसके अनन्तर अपि 
हिताहितका विचार करके अपने सम्पुख 


[ १ राजधमपर्ष 
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१२ शान्तिपर्व! 


अभूतिकामा सूतानां तारशेशऽभिसंदितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

यो वा भवद्विनाशेन रास्यमिच्छत्यनन्तरम्‌। 

आान्तरराभिसन्धाय राजन्सिद्धयति नान्यथा ॥ ३५॥ 

तेष(मह भयाद्राजन्‌ गरिष्याम्यन्यमाभभम्‌ | 

तेहि मे सन्धितो वाणः कके निपतितः प्रभो ॥ ३६॥ 
` छद्यकामेरकामस्य गमितो यमसादनम्‌ । 


ॐ अ के 


र्ट छयतन्मया राजस्तपो दीपन चक्षुषा 


॥ १७ || 


बहुनकझपग्राहान्तिमिड्डलगणयुताम्‌ । 


काफेन बालिशेनेमां पामतापेमहं नदीप 


॥ २८ ॥) 


स्थाप्वरमकण्टकवतीं सिदहव्याघ्र समाङ्कुखाम्‌ । 


दुरासदां दष्परक्षहां यहां हेमवतीभिथ 


॥ ३९ ॥ 


अधना तामसं दुगं नौभिराप्यं च गस्यते। 


राजदुर्गावतरणे नोपायं पडिता विदुः 


ही सब कायाका सिद्ध कीजियेगा, महा- 
राज आपके गृहणं कष हरण करन 
वाले जो सब सेवक निवात कर रहे हैं, 
प्रजाफे अमड्ृठकी इच्छा करनेवाले 
उन्हीं सब सेवकोने मुज्पे शब्भुताचरण 
किया है, और जो आपके ग्राण नाशके 
अभाषमें राज्य प्राप्त करेंगा, उसने 
आपके प्राण नाशके पास्ते रसोई घना 
नेवालोंके जरिये अन्नादिकोर्मे विप 
उारनेकी इन्छा फे ह, आप यदि सव 
धान ने होंगे, तो उन लोगाकों बह 
अभिषन्धि सिद्ध दोगी। महाराज । मेने 
उन लोगोंके उरसे दूसरे आश्रम गम 
करनेकी ६चछा की है। उन लोगोन मर 
बास्ते जो बाण चलाया था, उसे 
मेरा फीवा मरा है। (६१-३६) 
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॥ ४० ॥ 
भे निष्कामा ओर वे लोभ हका 


मी हैं; इससे उन लोगोंने ही जो मेरे 
कोवेकों यमपुरी्म भेजा है, उसे में तपो- 
मय बड़े नेत्रसे स्पष्टरूपत देख रहा हूँ। 
ह शजन्‌ ! स्थाणु, अस मीर किति 
युक्त, सिह ओर बाधो परिप्रिि, 


` मयङ्र ओर दु!खसे प्रवेश करने योग्य 


गुफाकी भांति अनेक मकर, भच्छ 
ओर घडियालॉप धर हुए, तिमद 
ले समृहसे परिष्रण यह राजनीति रूपी 
महानदी, मे तकिया स्पा केक 
जरिये पार हुआ हूँ। महाराज + दीप 
कसे अन्धार्‌ युक्त .फिठा आर नाफाप्त 
पुरुष जलदुगक पार हो सकता है, परन्तु 
पटिप्त साभ भीं राज ईगक पार दायक 
इपाय निश्चय भह कर सकत । ३७-४० 
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आपका राज्य अन्धकारकी भांति 
तम शुक्त अथात्‌ धमाधम रहित ओर 
अत्यन्त अगम है; अतएव आप जब 
समे विश्वा करने समथ सीं हते, 
तब में किस प्रकार विश्वास करूंगा । 
दस राज्यम जब पाप और पुण्य दोनों 
है| समान हैं, तब इस स्थानमें वात 
करना कंरपाणकारी नहीं होगा, क्यों 
क स्थतं सुकृत ओर दष्छत दोनों 
ही निश्रय विनाश होगा। दुष्कृतका 
विनाश दी स्याय है; इससे इस स्थानमें 
खिर भविं निवास करना युक्त नीं 
हे; इससे भो पण्डित दहै; बे इस स्थाने 
शीघ्र हे। भाग जाबें। हे राजन ! जिभमे 
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गहनं भवतो राञ्यमन्धकारं तमोन्वित्तम्‌ । 
नेह विश्वसित शक्य भवताऽपि कुता मया ॥ ४१ ॥ 
अता माय ज्चुमा वास्स्तुस्य खदस्ता इद्‌ । 
वधों छोवा5न्न सुकूत दुष्कूते न च सशसा। ॥ ४१ ॥ 
त्यायतो दुष्छूते धात। सुकूृते न कथश्वन | 
नह युक्त स्थिर स्थातु जवेनवाब्रजंद्बु ध। 
सीता नाम नदा राजन्प्ूवां यरयां निमजात | 
तथोपपम्मामिसां मन्‍्धे वागुरा स्वधातना प्र 
सधुप्रपातों हि भवात्‌ भांजन विषसयुत्तम्त । 
असतामिव ते भावा चत्त न सतताम्रच 
आशीषिष। पारेषृत।) कूपसत्वर्मास पांधव | 
द्गतांथा पृहृत्कूला कारारा वेन्नसयुत्ता 

नदी सधुरपानीया यथा राजस्तथा भमवान । 
चशधगासायुयुता राजहससभा झांसे 
यधा$5श्वद्ध भद्दाचृक्ष कक्ष। सचंधत सहान | 


क क, = पा 9 अण प यामम्म यनयभ पानः 


॥ ४३ ॥ 
|॥ ४४ | 
॥ २४५ || 


॥ ४६ ॥ 


सव नाका इषे नती हः उप सीता 
नाम्री नदांको भांति आपकी यह राज- 
नीति सबंधातिनी बांगशुरा रूपसे शुत 
मालूम हारहे है | है राजन ! आप मधु 
प्रताप समान परन्तु भोजने विषकी 
भांति है; आपके अभिप्राय मिथ्याकों 
भाति हैं, सदभिप्राय आपप्रें कुछ भी 
नहीं हैं। इससे आप मुझे सपंते युक्त 
कृएकी भांति मालूम हो रहें हैं। है 
राजन्‌ ! आप दुगेम तीथ युक्त बढ़े 
किनारे तथा बेत संयुक्त मीठे जलसे 
परिपूरित नदी ओर इते, गिद्ध तथा 
शियाराप्ता धर हुए राज हंसकी भाँति 
मलूभ होरदे हैं। (४०-४७) 
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ततस्त सष्रणात्यव तमतादय च बधते 


 ॥४८॥ 


तनैषोभेन्धनेनैनं दावो दहति दारुणः । 


तथोपमा दयमात्थास्ते राजजसतान्परिशोधय 


॥ ४९ ॥ 


त्वया चैव क्ता राजन्भवता परिपालिताः | 
भवन्तममिसन्धाय जिघांसन्ति मवत्मियम्‌ ॥ ५०॥ 
उषित राङ्कमानेन प्रभादं परिरक्षिता । | 

अन्तःक्षपे इवागारे वीरपरन्या इवालये ॥ 


शील जिन्चास्षसानेन राज्ञश्च सहजीविनः 


॥ ५१॥ 


कविलितेश्द्रियो राजा कविदस्यान्तरा जिताः, 
किदेषां पियो राजा कचिद्रान्ञः प्रिया! प्रजाः ॥५२॥ 
विजिज्ञासारह प्राप्तस्तवाह राजसत्तम | 


तस्य मे रोचते राजन्धुधितस्थेव भोजनम्‌ 


॥ ५३॥ 


अमाया भमर न रोचन्ते वितृष्णस्य यथीदक्म्‌ । 


व्‌ [क्‌ नोनिया मणक भो प का क 


महाराज | कष्ठ अथाद्‌ वरण रता 
आदि सब महावृधभ्षोक्के आसरेसे बढ़के 
उसे आवरण करते हुए कमसे उप 
पृ्षकी अतिक्रम करके बढ़ने पर भी 
प्रचण्ठ दावामिके ठगनेसे महाकक्षके 
सहित जैसे वह वृक्ष भस्म हो जाता है, 
वैसे ही कक्ष तुस्य सेवकों सहित आप 
भी नष्ट होंगे; इससे आप उन सेबकोंकी 
परीक्षा करिये, आप है| उन लोगोंको 
सेवक पदवी पर नियुक्त करके प्रतिपा- 
तन कर र हैं; परन्तु पे लोग आपको 
अभिसन्धान करके तुम्हारे सब हृषट 
विष्यकों नष्ट करनेकी अभिलापा करते 
हैं। इतही कारण में सहजीवी शाजाके 
मस्त समाव जाननेकी शच्छा करके 
प्रमादकी सव भांति रक्षा करते हुए 


सपे युक्त गृह ओर वीर पर्त स्थान- 
की भांति इस राज गृहे शङ्कि चित्ते 
निवास करता हूं । (४७-५१) 


हे राज सत्तम | राजा जितेन्द्रिय है, 


वा नहीं? इसने कामादिकॉोकी जय ।क्षिया 


है वा नहीं! यह सेवकॉकों प्रिय है, या 


नहीं ओर सत्र प्रजा हसे प्यारी है, वा 
नहीं ? यह सब जाननेके ही वास्ते मेने 
आपके समीप आग्रमन किया है। है 
राजन्‌ ! भूखे पुरुषके भोजनीय वस्तुकी 
भांति आप मेरे अभिक्षषित हुए हैं; 
परन्तु आपके सेवक लोग प्याप्त रहित 
पुरुषके बारे जलकी भाँति मेरे अनभि 
लि हुए हैं | आप यह निश्चय जन 
रखो, कि 88 ही कारण वे लोग 

आपका अथ कारी हूं,”--ऐसा दोप 
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मेरे ऊपर आरोपित कर रहे हैं; दूसरा 
कोई कारण ही मुझमें विद्यमान नहीं 
.है । मैने उन लोगोंका कुछ भी अनिष्ट 
आचरण नहीं किया है; तोभी जब थे 
लोग मेरे दोपदर्शी हुए हैं । तथ अब 
मुझे इस स्थानमें निवास करना उचित 
नदीं है; कयो पि पड दषते ऊद्‌ 
हुए पको भाति दु चित्तव शश्चओो- 
से सद शङ्का करमी उचित है। (५२-५५) 
राजा बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ! भ 
बेहुतसा परिचार खीकार करके अधिक 
आद्रे सहित आपकी पूजा करता हूं; 
आप परं गृहम बहत दिनो तक निवास 
काजिये | है ब्राह्मण | भेरे सेबकोके 
बीच जो लोग आपके साथ अनुकूल 


आय आशिक 


< ~ 
2. 


र, 


महाभारत । 


अरेह दहंदाड्ेय भम्नएश्ठादिवोरगांत्‌ 
भूयसा परिहारेण सत्कारेण वे भूषसा । 
पूजितो त्राह्यणश्रे्ठ भूयो वस्त गृहे सभ 
ये स्वां व्राह्मण नेच्छन्तिते न वत्स्पन्ति से शृहे | 
भवतेव हि तञज्य यत्तदेपामनन्तरम्‌ 
थथास्यात्सुध्रवो दण्डो यथा च सुरतं फृतम्‌ | 
तथा समीक्ष्य भगवन्‌ श्रेयसे विनियुध्व माम्‌ ॥५4॥ 
अदशयत्निम दोषपभेकेक दबलीकुरु | 

ततः कारणमाज्ञाय पुरुष एरुप जहि 
एकदोषा हि बहवो मद्गीयुर॒पि कण्टकान | 
मन्त्र भेदभपाद्राज॑स्तस्पादेतद्रचीमि ते 


[ १ राजधर्मपर्व 
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धदित्येवं मपि दोषो हितैः कृतः 
कारणं नान्यदिति मे नात्रसंराय 


॥ ५४॥ 
॥ ५५ ॥ 


॥ ५६ |) 


॥ ५९ ॥ 


॥ ६० ॥ 


आचरण नहीं करेंगे, वे भरे गृहमें न 

र्मे पारवेगे | अनन्तर श्न रोगो 
जी दशा होंगी उसे आप ही बान ६ 
सकेगे। है भगवन्‌ । जिससे दण०्ड उत्तम ; 

रातिध धारण ओर सुत कमं भी 
भाति द्धौ, उस्‌ तिष्ये पिशेष 
समालोचना कफे कल्यापके बासते [ 
एच निथुक्त रीनिये । (५६-५८) 
छनि बो, पिरे कोवि बधक 

कारण यहं दोप देखकर एक एक 
सवके करपदे निररं अथात्‌ एवय 
चुत कीजिये । अनन्तर शौव वधक 
(| 


¦ 
॥ ५७ ॥ 
` | 


इत्तान्त विशेष रूपत जानके एक एक 
फेरे उत्त लोगॉोका वध करिये। हैं 


[म 
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। 
| 
6 
४ 
¦ 
| 
। 
४ 
। 
। 
। 
। 


१९ शान्तिपवे । 


वथ तु ब्राह्मणा नाम मृदुदण्डाः करपालवः | 
खस्ति चेच्छामर भवतः परेषां च यथाऽत्मनः॥ ६१॥ 
राजन्नारमाजमायक्षे सन्धी भवतो -दखहम्‌ । 


खनिः काल्कषृक्षीय-इलेवमभिसक्ञितः 


॥ ६९ ॥ 


पिपुः सखा च भवतः संमतः! सत्यसंगरः | 
ठथापक्चे भवती रास्ये राजन्पितरि संस्थिते ॥ ६३॥ 
सथेकापरान्परिदज्य तपस्तष्रं तदा मथा | 


क कि की 


सेदात्वां तु तरवीभ्येतन्मा भूयो विभ्रमेदिति ॥ ६४ ॥ 
उमेरष्टरा दुखस्युखे राज्य प्राप्य यदृच्छया । 


राज्यनामादसंस्थेन कर्थ राजन्प्रभायसि 


॥ ६५ ॥ 


ततो राजङ्कले नानदी संजते भूषसा पुनः | 


पुरोहितकुछे चैव संप्राप्ते न्राह्मणष भे 


॥ ६६ ॥ 


एक््छत्नां महीं कृत्वा कोसल्थाय घशरिविने | 





कि 


दूषित होने पर सब कोई मिलके अत्य- 
त्त्‌ तीक्ष्ण, काटेको मी कोमल किया 
करते हैं; इससे यदि मन््रभेद होवे, ६ 
दी कारण में आपसे ऐसा कहता हूं। मं 
राह्मण जाति स्व॒मावसे ही दयाछु ह 
हसे हमारा दण्ड अलयन्त केपरल है; अ- 
पी भांति दूसरेका तथा आपके मडलको 
अमिलापा किया करता हूं | हे राजन [ 
आपके सङ मेरा नैषा सम्बन्ध ई 
आपकी उसका परिचय देता हूँ; मेरा 
नाम कालक-प्ृक्षीय कहके प्रसिद्ध है । 
मुझे सत्यप्रतित्त समझके तुम्हारे पिता 
मेरा मित्रके धमान सम्मान करते थे; 
जब थे परलोकको गये, उस प्रमय में 
सब कामना त्यागके तपखा कर रहा 
था । अनन्तर आपका राज्य विषदग्रस्त 


होनेपे में यहां आया हूं, भोर उम्त ही 
प्रीतिफे कारण आपको बारबार यह 
पचन कहता हूं; इससे अब आप 
अना पृर्पमे भस इद्धि न कीनि- 
ये | (५९--६४) 

आपने ६चछानुसतार राज्य लाभ किया 
है और छुख दु।ख दोनोंको ही विध- 
मान देख रहे हो, तोभी र्या १ 
प्रकार सेवकोंके ऊपर राज्य मार सपः 
कर प्रमादग्रस्त होते हो ? है राज ! 
पृण्ठित लोग कहा करते- हैं, कि राजकु- 
हमे उत्पन्न हुए क्षत्रिय ओर प्ररोहित 
तमे पैदा इए उत्तम ब्राह्मणको है 
यत पूषक सेवक पदी पर प्रतिष्ठित 
कर । (६५- ६8) 

हे युधिष्ठिर कारक वृक्षीय धनि 
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क्र 


सुनि, 


कछकचस्लाव 


महाभारत | 


॥ ६७ ॥ 


हितं तद्रचनं श्रुत्वा कोसस्योऽप्यजयन्महीम्‌ । 


, ततथा च द्तवान्‌ राजञा यथोक्तं तेन भारत ॥ ६८ ॥[३०९४] 


इति श्रीमहाभारते शतसादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां श्वतिपचंणि सजधभानुद्धासनपये णि 
अमात्यपरीक्षायां कारुकवृक्चीयोपाख्याने दुष्यशषीतितमोऽध्यायः ॥<८२॥ 
युधिष्ठिरं उबाच- सभासदः सहायाश्च खुद्ृदश्च विश्चाम्पते । 
परिच्छदास्तथाऽभायाः कीराः स्युः पितामह ॥१॥ 
मीणा उवाच हीनिषेवास्तधा दान्ता; सस्याजंवसतसन्विताः । 
रक्ताः कथयितुं सम्यक्ते तव स्युः ससारुदः ॥ २॥ 
अभायांश्ातिुराशि ब्राह्मणांश परिश्चतार्‌ । 


किष, रन 


सुखन्तु्टां अ कौन्तेय सहोत्तादांश्च कमसु 


॥ २॥ 


एतान्सहायाँछिप्सेधा। स्वास्वापत्सु मारत । 
कुलीन; पूजितों नित्य न हि शक्ति निमूहति ॥ ४ ॥ 
प्रसतन्नमप्रसन्न वा पीडित॑ हतसेव वा । 


आवतंयति भूपिष्ठे तदेव हातुपालितिम 


॥५॥ 


ङखीना देशजाः पाज्ञा खपवन्तो यह्श्चनाः । 





इस माति यशसी कोशल्थके सथर 
सहित सब पृथ्वीको एकछतश्नी करके 
अत्यन्त उत्तम यजशादि काय किया और 
कोीशल्यराज उनका वेसा हितक्षर वचन 
सुनके पृथ्वी जय करक उवी आज्ञा 
अनुसार काय करने लगे | (६५-६८) 
शाल्तिपवेम घीयासी अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवेमे तिराही अध्याय 

युधिष्ठिर बोरे, पितामहे | केस पुरुष 
राजाके समासद, सहायक सुहृद, परि- 
च्छद और सेवक होंगे । (१) 

भीष्म बोले, है भारत ! जो लोग 
लज्ञाशील, जितेन्द्रिय, सत्य और पर- 


4२ ५ 
/ 


भजानि 


पचनको पूरी रति कहने पथमं दै, 
अ ४९ 8 «९ 
वैसे ही पुरुषोंकी तुम समासद करना | 


हे कोन्तेय! जो सदा समीप रहते, 


पराक्रमी अत्यन्त ही श्रवण शक्तिसे 
युक्त) सन्तुष्ट, ब्राह्मण ओर सव का्यमिं 
महारपवसे सम्पन्न है, उन्हें है आपदके 
समय सदायक्‌ वनाना। जे कुलीन 
सदा सम्पाननीय निञ्र शक्तिको छिपाते 
नहीं ओर प्रसन्न, अप्रसन्न, पीडित वरा 
मरे इए सेवको सब भांतिस आवरतित 
फरत ६, उन्हें ही सुहृदमित्र समझे। 


(प्‌ 
जा वि > ४ 
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१२ श्ान्तिपवे । 


४५५ 
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प्रगस्माश्ादुरक्ताश्च ते तव स्युः परिच्छदा! ॥ ६॥ 
दौष्कुलेयाश्र छुव्पाश् दृ्चसा निरपत्रपाः । 


| 
| 
£ 
0 
0 
` 
ए 
0 
॥ 
¢ 
£ 
| 
| 
6 
| 
| 
। 
¢ 
| 
£ 


ते त्वां तात निपेवेयुयोवदाद्रेक पाणयः 


॥ ७ ॥ 


कुलीनान शीलसपन्नानिज्ञिनज्ञाननिष्ठरात्र | 


द्षकालावधानतन्नान्सतृकायाहताषण। 


क वीर, क 


॥ ८ ॥ 


गिखपरथैषु स्वेषु राजा वीत मन्त्रिणः । 
अ्थमाना्धसत्कारि भगिरूचाघचेः प्रिय! ॥ 
यानभैमाजो मन्पेधास्ते ते स्यु; इल भागिनः ॥ ९॥ 
आभिश्नघृत्ता विद्र सद्ताश्चरितत्रताः । 

त्वां निलयानां जद्युरश्ुद्राः खत्यवादनः ॥ १०॥ 
अनार्या ये न जाननिति सभयं मन्दचेतसः | 
तेभ्यः परिञ्शप्सेथा ये चापि समयच्युताः ॥ ११॥ 
मेकभिषच्छेहणं हित्था स्याचेदन्यत्तरग्रहः। 





बान, बहुश्रुत, प्रगरभ भीर असुरक्त हैं 
उन्हें ही परिच्छद कायम नियुक्त 
कर | (२-- ९) 

हैं तात | जा लांग दुए्ट कुछ 
उसन्न हुए, लोभी, रृशंस और निरज 
६, ३ रोग जघ तफ गीरा हाथ अथात्‌ 
धगवान ने होंगे, तमीतक सेवा करणे । 
टे हाथ होने पर उत्त ही सम्य ८6 
होकर फिर तुम्हारी प्ेवा न करेंगे 
इससे उन्हें परिच्छद कार्मपर लियंत 
करना उचित नहीं है; ओर जो लाभ 
कुलीन, सतखभाव युक्त, इ्गतक्नः 
निदुरतारहित; देश, काल ओर उपाय 
जाननेवाले तथा स्वाप्रि-काये [तप 
हैं, इन्दं सथ कार्यम रेक बनाना । 
निर्ह प्रियपात्र समश्फे अथे, मान, 
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दिव्यवद्ध और पान आदि दान तथा 
सत्कार आदि अनेक भतिकं भोगसे 
प्रतिपान र ेदी अथे ओर ल 
भोगी होंगे । (७-९) 

है युधिष्ठिर ! जिसकी चिचत 
रिदी भार परिचित नदीं होती ओर 
जो रोग पिद्धाव्‌ सुत्त, वरत करनेषारे, 
पल्यवादी, ओर अश्र है बेदी निलाथी 
अथात सदा खामीकी अथ चिन्ता करते 
आपदकालमें खामीकी फेगी नहीं 
ल्यागते । ओर जो अनाये, अधामिकः, 
मन्दबुद्धि वथा मयादाहीन ६, 
लोके निट समय अथात्‌ धमोधम 
की सब भांतिसे रक्षा करे । सबके बीच 
अन्यतर ग्रहण करना हो, तो गण 


परित्याग फरके एक पुरुषक अहण कर 


मी 
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महाभारत । 


यरत्वेकी बहुमि। ्रेयान्कामं तेन गण यजेत्‌ ॥ १२॥ 
, श्रेयसो लक्षणं चेतद्धिक्रभो थस्य द्यते । 

कीतिप्रधानों थश्च स्याहछमये यश्च तिष्टति ॥ १२३॥ 

समथौन्पूजयेयश्च नास्पर्ध्यैः स्पते च यः| 

न च काघाद्भयात्कोधाह्लोाद्रा घभेभुत्खजेत्‌ ॥ १४॥ 

सभ्रानी संयवान््षान्तो जितात्मा मानसयुतः 

स ते षन्त्रसहायः स्यात्सवोवस्धापरीक्षितः ॥ १५ ॥ 

कुलीन। छुलसंपत्तस्तितिश्लुदेक्ष आत्मवान, | 

दारः कृतश्षः सत्य श्रेयसः पाथं ठक्षणप्र्‌ ॥ १३ ॥ 

तस्यैवं बतेसानस्य पुरुषस्य विजानतः ) 

अभिन्नाः सप्रसीदस्ति तथा सिन्नीमवन्त्यपि ॥ १७॥ 

अत ऊध्वंममात्थानां परीक्षेत गुणागुणम्‌ । 


संयतात्मा छूतप्रन्नो खूतिकामश्च भूमिपः 


॥ १८ ॥ 


8 अ ॐ) (क, श १५ ॐ 
सबन्धिपुरुषराप्तरा ल्जञाते! स्वदेशज। | 


तेकी इच्छा न करें; परन्तु एक पुरुष 
गण अथोत्‌ सबसे ख्य होनेपर सभू- 
हको त्यागके भी एक पुरुषको ग्रहण 
करना उचित है। जो उत्तम कीरिं 
ओर युद्धमें खित होके विक्रम दिखाते 
हैं, उप्ते ही उनका साधु लक्षण समझे ! 
और जो समथ पुरुषका सम्मान करते 
रपद्धोहीन पुरुषके विषयर्म स्पद्ध नहीं 
कृरते, फाभ, क्रोध, मय ओर रोम 
वशम होकर धमे नदीं लागते, तथा 
अभिभान रहित, सत्यवादी, क्षमाशील, 
जितात्मा, भानी ओर सब अवजामें ही 
परीक्षायुक्त दै, वेदी तुम्हारे मन्‍्ध्र सहायक 
होवें। (१०-१५) 


। 0 ५ च्छ 
है पाथे | जो कुलीन, उत्तम कले 
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उत्पन्न हुए, धृम्राशील पट, ऊंचे चित्त, 
श्र, ऊंतज्ञ ओर सत्य पर्मसे युक्त हैं, 
वेही साधु हैं; क्‍यों कि यही सब गुण 
साधुओंके लक्षण कहके प्रसिद्ध हैं। राजन! 
इसी भांति बुद्धिमान पुरूष यदि राजा 
निकट विमान र, तो शष्ठ भी प्रसन्न 
हो$ मित्रकी भांति व्यवहार किया करते 
हैं; इससे जितेन्द्रिय,बुद्धिमान्‌ भूति-काम 
राजा ऐसे सेवकोंके अतिरिक्त अन्य 
सेवकों के समस्त गुण दोषों की परीक्षा 
कर । है राजन | उन्नति, शील, ऐश 
की इच्छा करनेवाले राजा लोग आत्मीय, 
कुदीन, स्पदेशीय, स्छ॒ुक्‌ चन्दन आदि 
विषयक ब्भ न होनेवाले, व्यभिचार 
राहत आर भलीमांति परिक्षा किये हुए 
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अहा्यैरव्यभीचारेः सवेशाः सुपरीक्षितैः ॥ १६॥ † 
थौनाः ओओौत्तास्तथा मौलास्तयैवाप्यनरकताः। { 
कतिव्या भूतिकामेन पुरषेण बुभूषता  ॥ २०॥ 
येषां वैनयिकी बुद्धिः प्रकृतिश्चैव शोभना । 
तेजो धैय क्षमा शौचमनुरायः स्थितिषरति; ॥ २१॥ 
परीक्ष्य च गुणातित्य प्रोद भावान्धुरन्धरान्‌ | । 
पश्चोपधात्यतीतांथ कुरयाद्राजाधकारिणः ॥ २२॥ 
पथाप्रवचनान्वीरान्प्रति पत्तिविंद्ारदान्‌ । 
कलीनान्सयक्तंपतनामिङ्गितज्ञाननिष्टुरान्‌ ॥ २९॥ 
देशाकालविधानज्ञान्भतृंकायहितेषिण! । { 
नियमेषु सर्वषु राजन्डुर्बीतमन्तिणः ॥ २४॥ १ 
हीनतेजोऽभिसंसरष्टो नैव जातु व्यवस्यति | { 
जवदयं च नयत्येव सवेकमसु संशयम्‌ ॥ २५॥ 
एवमल्पश्रुतो मन्त्री कल्याणाभिजनोऽप्युत । 
धरमोधकामसंगुक्तो नाल मन्त्र पराीक्षितुष्र्‌ ॥ २६॥ { 
तमैवानभिजातोऽपि काममस्तु बहुश्चतः । { 
रुपके हाथ स्धन्ध ओर अलन्त | श्गतह, निडरता रहित दे कठ ४ 
श्रेष्ठ योनिसे उप्तन हुए बेद जाननेवाले, ,.. और 5पायके जाननेवाले तथा स्वामी & 
परम परागत और अभिमानरह्तित | कार्य हिलेपी हैं। राजा उन्हें सब कार्यो 
मर॒ष्योंकोदी मस्ती करें | निमे इदि | भे ही मन्त्री फर । हे रजन्‌ । भे पृ । 
विनय युक्त, उत्तम खभाव, तेज, ध।रज, तेजरदित मित्रके साथ सम्बन्ध रखता | 
धमा, पवित्रा, अजुराग, मयादा आर | ई, वह कम फते्याकितच्य तिय 
धारणा ये सब गुण विधान है, राजा | निश्चय कटनमे समथ हां होता; बार { 
उन लोगेंके ऊपर कहें हुए शुर्णोकी | सब कारयमें दी संशय उसन्न कथा ! 
सदा परीक्षा करके मजबूत धुरुघर, | करता है। इससे राजा ऐसे मंतुध्यका ९ 
कपट रहित, पाच परपोका अथे काये | मी अपना मन्व न क अ डे | 
पर नियुक्त करे। ( १५-१२ ) अत मनुष्य उत्तम कुठम उत्पन्न भरे ! 
राजम्‌ जो लोग पयोप्तवादी, वार धर्म, काम इस निषंगेंस युक्त दाचपर 
भी वह मन्त्र परिक्षा करनेमे समथ नहीं ४ 
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प्रतिपत्ति विशारद, कुलीन, पत्यप् युक्त, 
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अनायक इवाचक्षुसुद्यत्यणुषु कभ ॥ २७ ॥ 
यो वाप्यस्थिरसंकल्पों बुद्धिमानागतागम। । 
उपायज्ञोषपि नाल स कमप्रापयितु चिरमू ॥ २८॥ 
केचलात्पुनरादानात्कमेणों नोपपच्यते | 

परामशो विरोषाणामश्चतस्येह दुमतेः ॥ २९॥ 
मन्त्रिण्यनलुरक्ते तु चिश्वासो नोपपद्यते | 
तस्मादननुरक्ताय नेव मन्तरं प्रकारयेत्‌ ॥३०॥ 
ठथथयेद्धि स राजान मन्विभिः सहितोऽखञ्चः | 
सारतोपरितच्च्दिः प्रिदथाधिरिव दमम्‌ ॥३१॥ 
सकऋुद्ध्यकदा स्वामी स्थानाचेवापकषति ! 

वाचा क्षपात सरव्ध। पुन पश्चात्पसादांति ॥३२॥ 
तानि तान्यबुरक्तंन शक्थानि हि तितिक्षितुम्‌ | 
मान्चणा च स्वच्छा चस्फराजतासवबाधा न) ॥ ३३१॥ 
यस्तु संहरते तानि भतः परियचिकीर्षया | 
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होता; इससे उसे सेवक पदपर नियत करना युक्तियुक्त नदीं है, इससे विरक्त 
करना उचित नहीं है, और नीच इमे | मन्त्री समी कभी विचार प्रकाश न 
उत्पन्न हुआ पुरुष अच्छे प्रकार बहुश्चत करे; कयो कि जेद्े अनिल वृक्षक डिद्रस 
हेतेप्रं भी अनायक अन्धे की माति प्रवेश करके अथिकी माति उसे भस 
एम कमम मोदित हुआ करता टैःहषसे | करता ह, वपे ही वह कपटी परती 
राजा उस वके प्द्पर नियुक्त न | दूसरे मन्त्रियोंके साथ मिलके राजाको 
करें । ( २२-२७ ) दुःखित किया करता है । खामी कमी 
अचिर सड्स्पवाला पर्प बुद्धिमान कुध दके मन्तीसो स्थानपे च्युत करता, 
शात्रवित्‌ ओर उपाय जानेवाला होने अथा वचने निन्दा करके फिर उसफे 
प बहुत समयं तकृकाय सिद्ध | एप्र प्रसन्न हुआ करता है; परन्तु 
शरनम्‌ समय नहा दतरा । इस सारे ` | अनुरक्त मित्र ही खामीके वह सब 
जो नोच बुद्धि मनुष्य कमके विशेष उप्र ते हैं; और विरत मि 
फेलकी न जानके केवल भात्र कभे करते बसे किसी क नही च १ र 


भे$ € (१० = 
है, उनकी सलाह नहीं ग्रहण की जा बारक उसका क्रोध वज्ञ शब्दके समान 


सकती । पिरक्त मन्ज्रोका विश्वास 
४. होता है हे 
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समानछुखदु!ःख त पृच्छेदथघु भानचम 


१२ शान्तिपव । 


॥ ३४॥ 


अनजुस्वनुरक्तोषपि संपन्नश्रेतरैगुण! । 


राजनः परज्ञानयुक्तोऽपि न मन्त्र श्रोतुमहेति 


॥ १५ ॥ 


योपमित्र) सह संबद्धों न पोरान्बहु मन्यते | 


असुद्दत्ताहशो ज्ञेपो न मन्त्र श्रोतुमहति 


॥ ३९ ॥ 


अविद्वानशुतचि। स्तव्पः शतसेवी विकत्थन! । 
असुहृत्काघना छुव्पी न मन्त्र श्रांतुमहांते ॥२७॥ 
आमनन्‍्तुश्चानुरक्तोषपि काममस्तु बहुश्न॒त। । 

स्कर  सावेभक्ता वा न मन्त्र श्रांतुमहात ॥ १८ ॥ 
विधमतो विग्रकरूतः पिता चस्यामवत्पुरा | 

सत्कृतः स्थापितः सोऽपि न मन्त्र श्रोतुमरहेति ॥६९॥ 
भः स्वस्पेनापि कार्येण सुहृदा क्षारित भवेत्‌ । 


ॐ ¢ = ५५, 9 क (> 
पुनरन्यगुणयक्तो न सन्त ओ्रोतुमदंति 


॥ 2० | 


कृतप्रज्ञश्च मेधावी बुधो जानपदः छुचि; 


सथेकमसु यः शुद्धः स मन्त्र श्रोतुमरैति 


[ द र धागणणरिरीीिं 


नासे उसके उन सब्र उपद्रवकी नष्ट 
कृर सक्ता ह, राजा पमान सुख दुःख 
भागी उस दही पुष्यसे अथं विषयम्‌ 
सलाह प्रश्न किया करता है। (२७-२४) 

है राजद ! सरलता रहित मलुष्य 
इतर गुणि युक्त होनेपर भी राजा 
विचारकी सुनने योग्य नहीं दसकत । 
जो मनुष्य शह्ुसे सम्बन्ध करके पुरवा- 
सियोंका आदर नहीं करता, पता पुरुष 
दश्च समान भिना जता हैं और पह 
सलाह सुमनेके योग्य नद ६। मृख, 
अपित्र, चुप्पे, शद्धुका सवरा करनवाटः) 
अपनी बाई करनेवाले,अमित्र, क्रोधी, 
लोभी ये सब राजाके मन्त्रणा सुनने 
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॥ ४१ ॥ 


योग्य नहीं होतकते | आंगन्तुक प्ररुष, 
अनुरक्त) बहुश्त,चदकृत आर सविमक्त 
होमेपर भौ सराह सुननेफं योग्य नहीं 
होसकता । पहिले जिसका पिता अधमे 
आचरणके वशमें होकर कुखभावसते 
युक्त हुआ है, वह पुरुष सत्कृत ऑर 
स्थापित होनेपर भी विचार इनन 
योग्य नहीं होसकता । (३२५९-०३ 

जो पूरुष तनिक कायेफे पास्ते 
मुहृदका सर्वेस्त हरके उस नद्धन करता 


है, वह दूसरे अनेक गुणो युक्त रन 


पर भी सलाह छुननेके योग्य नें 
होपकता । भोर जो मनुष्य कृतज्ञ, 
मेधावी, पण्डित, जनप्दवासी) परम 
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मधाभारत | 


[ १ राज्धर्मपवं 


ज्ञानावज्ञानसंपतन्न! प्रकृतिज्ञ। परात्मनोी। | 


सुहृदात्मसमों राज! स मन्त्र श्रोतुमहँति 


॥ ४२ ॥ 


सत्यवाक्‌ शीलसम्पन्नों मम्भार। सन्नपों सदु। । 


पित्रपत्ताप्तहां थ। स्थात्स सनन्‍्त्र श्रातृमहात 


॥ ४३ ॥| 


सतषट; समततः खलः चशाशरा द्रष्यपापकः | 


मन्त्रवित्कालविच्छुर। स मन्त्र श्रोतुमहोति 


॥ ४४ ॥ 


सवलोकमपिम दाक्तः सान्त्वेन फुरुते वे 
तस्मे मन्वः प्रयोक्तव्यो दण्डमाधित्सता वृप।॥ ४५॥ 
पौरजानपदा चस्मिन्विश्वासं घमेतो गताः | 


योद्धा नयधिपधिव स मन्व आतुमहेति 


॥ ४६ ॥ 


तस्मात्सदगुणरेतेरपपन्नाः सुपूजिताः 
मन्ज्रिणः प्रकृतिज्ञाः स्युरू्यवरा महदीप्सवः ॥ ४७॥ 
खास प्रकृतिषु च्छिद्र रुक्षयेरन्परस्य च। 


मन्निणां मन्त्रमूरु हि राज्ञो राष्ट्र विवधत्ते 


पवित्र ओर सब कार्यों शुद्धतायुक्त 
है, वे पुरुष ही राजाके विचारफोी सुन- 
नेके योग्य होसकते हैं | जो पुरुष ज्ञान, 
विज्ञानमे युक्त, शत्रुफे ओर अपमे 
स्वभावकी आत्मतरश समझता है, पह्दी 
पुरुष मन्त्रण। सुननेके योग्य होसकता है। 
जो पुरुष सत्यवादी, सुशीढ, गम्भीर 
अथोत्‌ मन्त्र गोपन करनेमें समर्थ, 
लजार्शालू, कोमलता युक्त और पिता- 
प्तामहके ऋमसे विधमान रहता है, 
वह पुरुष है| सलाह सुन सकता है| 
जा प्रनुभ्य सन्तुष्ट, सर्व्म्भत, सल्य 
धमासा, प्रगट प्रापदेषी, सन्त्रनित्‌; 
त्रिकर्न् अर्‌ जर्‌ ३, वहा परुष सलाह 
सुननेका योग्धपात्र इ ! हे राजन्‌ ! जो 


क ~ 


न्को, 


पयाया यन = [था जा बह+००--पनाहनलम---+ १२०० पर कयी. परत 
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॥ चै ॥ 


मनुष्य शान्तवचनसे सबको वशमें कर 
9५, ष्क © »०.. &\ ५, 
भेम सपथे हो, दण्डधारी राजञा उससे 


है। सलाह करें | (४०-४५) 
पुर ओर्‌ जनपदवा्ी रोग जिका 


- धम पूरक विद्वा करें वही योद्धा, 


नीतिज्ञ पण्ठित पुरुष सलाह सुननेके 
योग्य होतकता है। हे राजन्‌ ! इससे 
पिले फे हुए महत्‌ आश्रय पंच जन 
मन्त्री ठेस गुणोंसे युक्त दों, तो उन्हें 
सम्पानके सहित राजकार्यमें नियुक्त कर 
रखे; परन्तु पांच जन न पानेसे तीन 
पुरुषत्ते कम न रखे । स्वामीकों चाहिये 
सेचकीकों निज स्वभावसे मन्स्रियोंकों 
शव पक्षक अवसर दानरूपी छिद्रों आर 
गडआक्र शद्रा सदा रक्ष्य करता 


> 99399989 99959589 < ८९ < ९९९९ 
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93 ध्ध्ध्ध्ध्ट 


गहेत्कूम इवाड्नि रक्षेद्विवरमात्मन। 


॥ ४९ ॥ 


न्ञ्रगहा हि राज्यस्थ मन्न्रिणों थे सनीषिण।। 


न्त्नसहननों राज़ा मन्त्राड्ानीतरे जना! 


॥ ५० ॥ 


राञ्य प्रणिधसूक हि मन्त्रसार प्रचक्षते | 


# 0 ५ ९८५. क्ष 
स्वामिनस्तवतुवतन्ते व्रच्यथमिह्‌ मन्त्रिणः 


॥ ५१ ॥ 


सविनीय मदकोघौ मानमीष्या च निध्रेताः। 


नियं पश्चोपधातीतैमेन्रयेत्सह मलन्निभिः 


॥ ५९ ॥ 


फ > क चो, 


तवा चाण चादध वम्श।वद॒दयाचत्त वानवद्य ततन्न | 


खनिश्चय तत्यतिनिश्चयज्ञ निवेदयदुत्तरमन्त्रकाले 


॥ ५३ ॥ 


धर्मार्थकामन्नमुपेत्य एच्छेयक्तो गुरु ब्राह्मणसुत्तराधम । 
निष्टा करता तेन यदा खदः स्यात्तं मन््रमाय प्रणयेद सक्त! ५५४॥ 
एवं सदा मन्त्रयितव्यमाहुय मन्त्रतत्वाथविनिश्चयन्नाः । 





रहे; क्‍यों कि राजाओंका मन्त्र है मूल 


है, मन्तसे ही राष्ट्र विशेष रूपसे इद्धिको 


म 


प्राप्त होता ६ं। अपना छिद्र जिप्में 
गनुपक्षयाल न देख सके, उप्ती भांति 
निज छिद्रको छिपाते इए एओ 


हिद्रोंका अनुप्तन्धान करे, जेंसे कछुवा . 


अपना सब शरीर सिक्रोड लेता है,पंसे ही 
अपना छिद्र गोपन करे । (४६-४९ ) 

राजाके महा! बुद्धिमान मन्त्री रग 
एव विचार गुप्त रखें, राजा मन्त्ररुपी 
कवच धारण करे और शूरवीर पुरुष 
मन्त्राड़ोंकी रक्षा करें भेष इद्वा 
पण्डित लोग दृतको राजयका मूर अर 
मन्त्रकों राज्यका सार कहा करते हैं; 
परन्तु सामी ओर मन्त्री रोग अभिमानः 
क्रोध, मान तथा धारदित हकर शृते 


वास्तं यदि आपसे एक द्रे अबु 
पर्ची हों, तो पे सब कोई सुखी हुआ 
करत हैं । पांच भाँतिक छलराहित सेव 
केके प्राथ सदा विचारं करे, ओर 
पिरे कहे हुए तीनों मच्त्रियोंके अनेक 
परामर्श तथा उनके चित्तकों विशेष 
रूपते मालूम करके अपना तथा उन 
लोगोंका निश्चित मत स्थित करके 
सलाहके अनस्त उसे प्रकाशित 
करें | ( ५०५३) 

परन्तु यदि वयं अशक्य हो तो 
याहे पास्ते धर्म, अथे ओर कामके 
जाननेवाले ब्राह्मण मुरुके समीप जाके 
उनसे वह विषय पूंछे, यदि उनके सन्न 
मती एकता होवे, तो उची विचारा 
कार्यम नियुक्त करे । पण्डित लेग 
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तस्मात्तमेदं प्रणयेत्खदैव मन्व प्रजाक्षग्रहणे समयम्‌ ॥ ५५ || 

न वासवा। छुब्जक्ुशा न खझा नान्धो जडः खी च नस्क च| 

ज चान्न तिथक्च पएरो न पश्चा्नोध्वं न चाधः प्रचरेत्कपश्वित्‌ ॥५९॥ 
आरुद्य वा वेदम तथैव शल्य स्थल प्रकाश छुराकारदहीनम्‌ । 
वागङ्गदोषान्परिहय सर्वान्संमन्त्रयेत्कायंमहीनकारभ्‌ ॥ ५७ ॥ [३१५१] 


इति भ्रीमहा०शां० राजधर्मानुशासनपवृणि सम्यादिलक्षणकथने ध्यशीतितमो5घ्यायः ॥८३॥ 
भीण उबाच-- अत्राप्युदाहरन्तीमाभितिदहास पुरातनम्‌ । 
बरहुस्पतेश्च संवाद राक्रस्य च युधिष्ठिर 


हु 


॥ १॥ 


शक्र उपाच- किंसिविदेकपद्‌ ब्रह्मन्पुरुषः सम्यगाचरन्‌ । 


परमाणं सवंमूतानां यशरा्ैवाञ्चुयान्यदत्‌ 


॥ २॥ 


ृहसपतिरयाच- सात्वमेकपद्‌ राक्र पुरुषः सस्यगाचरन्‌ । 


परमाणं सवे भूतानां यक्र्षाश्ुयान्मह्‌ 


कहा करते हैं, कि इसी भांति जो लोग 
मन्त्रके यथाथे अथ ओर निशयक्षा 
विशेष रूपसे जानते हैं; उनके साथ 
पदा विचार करके प्रजा संभ्रमे समथ 
उस भस्प्रको सदा प्रणयन कयम नि- 
युक्त करना उचित है । जिस स्थानें 
सलाह करे, उसके आगे, पीछे, ऊपर, 
नीचे ओर तियेग देशम बोने, कुबड़े, 
कृश) गञ्च, अन्ध, जड, स्री ओर नपु 
सके ये सब किसी भांति भी जाने आने 
न पावें । ओर नोकामें चढके कुश काश 
रहि प्रकाशमान निजेन स्थानत गमन 
करके ऊंचे तथा भयानक वचन दोप 
और बक्र विकार आदि सब शड़ढदोपोंको 
परित्याग करके जिधरमें कार्येका समय 
न बीत जवे, उसी भांति विचार 
कर । ( ५४-५७ ) [ ६१५१ ] 


॥ ३॥ 


शान्तिपवेमे तियसी मध्याय समाप्त । 
शान्तिपवंर्म चोराशी अध्याय | 
भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर | हस मन्त्र 
मूल प्रजा संग्रह विपयर्म पण्डित लोग 
चृदस्पति ओर इन्द्रके सम्बादयुक्त जिस 
प्राचीन इतिहासा वणन किया कत 


हैं, उसे में इस प्रकार कहता हूं 


सुनो । (१) 

एक बार इन्द्रे बृहस्पति पूछा 
था, कि है ब्रह्मन्‌ ! जिसमें सब गुण 
अन्तरिति होते हैं, क्या परे कत्तव्य 
का्यका यथारीतिसे आचरण करनेसे ही 
पुरुष सथ श्राियोसे सम्पत्‌ महत्‌ यश्च 
प्राप्त कर सकते हैं ? (२) 

बृहस्पति बोरे, दे सुरराज ! पृष 
शान्त अथात्‌ सपृ गु्णोके आश्रय प्रिय 


है 0 क 


पचनको यथाथ रीतिसे आचरण करने 
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एतदेकपदं शक्र स्वेलोकसुखावहम | 


माचरन्सवंभूतेषु पियो भवति सवदा 


॥ ४॥ 


थो हि ना माषते किंचित्सवेदा भ्रकुटीसुख! 
्ेष्यो भवति भूतानां स सान्त्वमिह नाचरन्‌ ॥ ५॥ 
यस्तु स्गमभिपरे्ष्य पूर्वमेवामि भाषते । 


स्मिततपूवोभिधाषी च तस्य लोकः प्रसीदति 


॥ ९ ॥ 


दानमेव हि द्वत्र सान्त्वनानमिजल्पितम्‌ । 


न प्रीणयति भूतानि निव्येज्नाकिवारानप्‌ 


॥ ७ ॥ 


आदानादपि सूतानां सपुरामीरयन्‌ गिरम्‌ । 


सवेरोकमिमं चक्र सान्त्वेन कुरते वरो 


॥ ८ ॥ 


तस्प्ात्सान्त्व प्रयोक्तव्य दृण्डप्राधत्सताशप हू | 


फल च ज्नमगत्यद ने चाच्याहूृजत जञत; 


॥ ९ ॥ 


सुश्रतस्य हि सान्त्वस्य देरक्ष्णस्य मधुरख च | 


सम्पगासेव्यमानस्थ तुल्यं जातु न विद्यते 


पर सब्र प्राणियॉसे सम्मत महंत यश 
लाभ कर सकते हैं। है इन्द्र ! पुरुष 
सव लोगोंकी सुखी करनेवाले इस सब 
गुणावलस्थ्री प्रिय अचनका आचरण 
करनेते है| प्दा सभ्र प्राणियोंका प्रिय 
पात्र हुआ करता है। जो पुरुष इस 
संसारम शान्त-वचनका आचरण ने 
करके सदा भृकुटी ठह मुख निवाप 
करके किसके साथ इछ वाचांलाप 
नहीं करता; वह सच प्राणियाका दषा 
हुआ करता है। ज राजा सत्र भिषक 
जानके किसी पृुपर्क निज दु।ख कहने 
कै पहिले ह ^“ तुम कित वास्तं आये 


हो ”- ऐसा पूछते और इसके उसके 


999939999999999999999999999999929668 


[*) 


॥ {० ॥ 


जेण यन 


पाथ बात्तांलाप रते ह; उनपर सव 
लोग ही प्रसन्न हुआ करते हैं। सब 
ठार प्रियवचन रहित दान व्यजझ्ञन हॉने 
भोजवकी भावि प्राणिर्थीको पप्र नर 
फर्‌ सक्ता । है पुरराज ! मठ भचन 
कहते प्रजाका पवख ग्रहण करनेपर भी 
वे लोग रष्ट नहीं होते; कया फिं परिय 
वचनसे छव लोग ही पशम हो जाते 


, ह । इससे दण्डधारा राजा सदा शन्त 


वाक्य प्रयोग करें; क्‍यों कि शान्‍्त ही 
फूल उत्पन्न करता है; उससे काई कमा 
व्याकुल नहीं होता । सुकृती पुरुषाके 
सेवित शान्त प्रक्ष भर भधर पचन 
समान कुछ भी नहीं है | (६-१०) 
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४६३ 


। 


। 


१ शजधमपपे 
४६४ महाभारत । [ 
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तथा स्वमपि कौन्तेय सम्यगेतत्समाचर ॥ ११॥ |६१६१) 
इवि श्रीमहाभारते शतसादहस््था संहितायां वैयासिक्यां शंतिपवेणि राजधर्मानुशासनपर्चेणि 
ईंद्रबहर्पतिसंवादे चत॒रशीतितमी उ्ध्यायः ॥ ८४ ॥ 
विर उवाच- कथंखिदिह राजेनद्र पालयन्पार्थिवः प्रजाः । 
प्रीति धर्मविधशेषेण कीर्तिमाभोति शाश्वतीम्‌ ॥१॥ 
भीष्म उवाच-- व्यवहारेण शुद्धेन प्रजापलनतत्परः । 


। 6 


प्राप्य धरं च कीर्तिं च लोकावाभोर्यु मो शुषि; ॥ २॥ 
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हि ५, 


मवे मम । 
युधिष्ठिर उवाच कीदशेन्वहरिस्तु केच व्यवहरशपः । 
एवर्ष्टो महाप्राज्ञ यथावहक्तुमह से ॥ ३ ॥ 
ये चैव पूर्वं कथिता शुणास्ते पुरुषं प्रति । 
नैकस्मिन्पुरुषे चेते वियन्त इति मे मतिः ॥४॥ 
भीषम उवाच एवमेतस्पहाप्राज्न यथा वदा बुद्धिमन्‌ । 
दुलभः पुरषः कथिदोभियुक्तो यणः छभे;ः ॥ ५॥ 
किन्तु संक्षेपतः शीलं प्रथत्नेनेह दुरुमम्‌ । 
वक्ष्यामि तु यथाऽमालयान्‌ यादशं श्च करिष्यासि)) १॥ 
भीष्म बोले, हे इन्तीनन्दन ! इन्द्रने नित्यकीति साम करते हुए पवित 
षेये गुर दृह्पतिसे रेषा सुनके उन॒ | होकर दोनो लोक प्राप्त कर सकते हैं | 
बड़े वचनके अनुसार सब काय किये थे; | पृधिष्टिरं गोहे, सहाबुद्धिभान्‌ ¡ राजा 
वेसे ही तुम भी इन सबका पूरी रीतिसे किस माति व्यवहारसे कैप रोगि 
४ 
| 


आचरण करो । (११) [३१६२ साथ वत्तीब करे १ यहं पू हुआ विषय 
शान्तिपम चोरासी अध्याय समाप्त । यथारीतिरे वणेन करना आपको उचित 
शान्तिपवमे पासी अध्याय । है । आपने पिरे पुरुषीके ज सष गुण 


युधिष्ठिर बोले, हे राजेन्द्र! सप | पणेन किये, मुझे मालूम होता हे, $ 
लोकमे राला किस प्रकार प्रजापारन | वे सव गुण एक पुरुषमें विधभान ती 
क्रनेसे धर्म विशेषके जरिये प्रीति रह सकते | (२-४) 
अथात्‌ खगे ओर नित्यकीत्ति प्राप्त कर भीष्म बोले, है महावुद्धिमान ! तुर्ई 
सकते ६ १ (१) में बुद्धिमान समझता हूं । तुमने जता 
भीष बोले, राजा शुद्ध व्यवहारसे | वचन कहा वह वैसा है है। ऐसे शुभ 
प्रजा पालनमें तत्पर होनेसे धम और ग्रुण किसी एक पुरुप विमान रने 
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अध्याय ८५ ] 


१२ शान्तिपर्व । 


४६५ 


ससस्य 
चतुरो ब्राह्यणान्वद्यान्प्रगरमान्स्नात्तकान्डयुचीन्‌ । 
क्षत्रियांश्व तथा चाष्टो बालिन। रासख्रपाणिन! ॥ ७॥ 
वेश्धान्वित्तेन सपन्नानेकविंश तिसंख्पया । 
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श्वि शुद्रान्धिनीतांश शुचीन्कभंणि पूवके 


॥ € ॥ 


# 0 ® % व. 
अष्टाभिश्च शणेयुक्तं सूतं पौराणिकं तथा | 


पश्चाशद्रबवयसे प्रगरभमनसुथकम्‌ 


॥ ९॥ 


शरतिस्टृतिसमायुक्त विनीतं समदरिनम्‌ । 


काँ विवदमानानां शक्तमर्थेष्वलोहटुपम्‌ 


॥ १० ॥ 


वर्जितं चैव व्यसनैः सुधोरे! सप्तमिभ्ेशम । 

अष्टानां मन्त्रिणां मध्ये मन्त्र राजोपधारयेघ्‌ ॥ ११॥ 
$ 9५ ऋ ० ९ (७. 

ततः सप्रेषयेद्राष्ट राष्ट्रीयीय च दशयेत्‌ । 


अनेन व्यवहारेण द्रष्टव्यास्ते प्रजा! संदा 


॥ ११ ॥ 


न चापि गृहं द्रव्यं ते ग्राद्य कायोपघातकम्‌ । 


कायै खलु विपन्ने त्वां सोऽधमस्तां शच पीडयेत्‌॥ १३॥ 
ऋ न लक 


अपम्भव हैं और इस लोकमें अत्यन्त 
यतसे मी सदखभाव दुष्प्राप्यं तो 
भी तुम्हें जिस प्रकार जैसा सेवक करना 
होगा, उसे संक्षेप कता हं । षेद 
जाननेवाले प्रगरम, सतक ओर पवित्रा 
चार ब्राह्मण, हाथमे शस्रधारण किए 
हुए आठ बलपान तरय) वित्त युक्त 
इकीप वैशय, नित्य केम रत पितर 
ओर विनीत तीन शुद्र; सेवा, भरवणः 
रहण, धारण, उदन) उप्‌ हन, विज्ञान, 


और तत्वज्ञान इन आ गुणापे शुक्त 


परगरम अन्यक पचास पर्षीय श्रुति 
ओर स्मृतित्ते युक्त, विनीत, समदशी, 
काये विवद्भान पुरुपा बीच समथः 
अथ लोभ और सृगया, जूबा, श्री, 
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पान, दण्डपातन, वचनी कटोरतः, 
तथां अधं दूषण आदि शात तिके 
घोर व्यसन वर्जित पोशाणिक छत एक 
जन, इन लागो्ो ह पेषक करे । परन्तु 
राजा चार बराह्मण, तीन शुद्र भौर एक 
धू इन आट मन्त्रियाके बीच धित 
हो मन्त्रणा सिर इरे । (५-११) 
अनन्तर उन ही विचारका राज्यके 
बीच प्रचार करके राष्ट्रीय पृरुपोंको 
मालुम कराना होगा; ष॒ दी व्यवक्षरपे 
ठम सदा प्रजा समृहको देखना | तुम 
कभी फायापथातक गढ कायं अथात 
किसी पुरुषके त्यस्त विषयको राजकीय 
कहके ग्रहण न करना योक काये नष 
होनेसे पह अधम अवश्य ही तुम्हें ओर 
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महाभारत ! 


[ १ राजधमंपर्य 


विद्रवेचेव राष्ट्र ते इयेनात्पाक्षिगणा इच | 


परिस्रवेच् सतते मौविशीणव खाभरे 


॥ १४ ॥ 


प्रजाः पारुयतोऽसस्थग परसंणेह भूपतेः । 


9 # ५ © ५, क, 
हादं भयं संभवति स्वगेश्वाख विशद्धःयते 


॥ {१९ ॥ 


अथ थो धेत, पाति राजाऽमालयोऽथवाऽऽतमज्ञः। 


` धमोकने संनियुक्तो धमसू नरषेभ 


॥ १६ ॥ 


कार्थष्वधिकृता। सम्पगकुबन्तों उृपालुगा। । 
आत्मान पुरतः कुत्वा यान्त्यघः सह पार्थिया।॥१७ ॥ 
बलात्कृतानां बलिलि! कृपणं बंहुजल्पताम । 

नाथो चे शूमिपों निद्यमनाधानां छूणां सचेत ॥ १८ ॥ 
ततः साक्षिबलं साधु दधचादकृत भवेत। 


असाक्षिकमनाथं वा परीक्ष्यं तदशेषतः 


॥ ९९ ॥. 


अपराधानुरूपं च दण्ड पापेषु धारयेत्‌ । 


ॐ क, क, © 
षियोजयद्धनेकेद्धानधनानथ यन्धतैः 


॥ १० ॥ 





मन्त्रियोंकी पीडित करेगा और तुम्हारा 


ब 


राज्य सुद्र दूरी इई नौका तथा 
पाजफे समीपसे मामनेवाले पक्षी 
माति तुम्दरि निकटसे द्री ओर गणन 
करेगा | हैं पृथ्वीनाथ | जो राजा अधर्म 
आचरण करके पृणरीतिसे प्रजञापालन 
नेहा करते, उनके हृदयम मय उपथित 


होता है, ओर उनका खरी लेोक्ष रुण 


हुआ करता है। है नरेन्द्र ! धर्ममूल 
राज्यमें जो राजा, सेवक, अथवा राज: 
पुत्र धमोसन पर नियुक्त होकर अधर्मके 
अनुसार प्रजा पालन करते हैं, ये समब 
अधिकृत फायोफों पूर्ण ने करनेवाले 
अथात्‌ जो बिना परीक्षा किये ही कार्य 


५, को च, ४० | ४ 
करते हैं, थे राजाके अनुगामी . पुरुष 


देर य293398888888889888899999999999999999993930७ 





स्वयं अगाड़ी होके राजाके सहित नरक 
गामी हुआ करते हैं। (१२-१७) 

है राजन्द्र ! बलवान पुरुपसे पराजित 
दोनकी सांति बहुभाषी अनाथ मनुष्यों 
को राजा सदा पाटन करे । जब कि 
परीक्षा न करके कायं करने सेवकोंके 
सहित राजाकी अथोगति होती है; तप 
उत्त सब व्यवृहारोंकी विशेष रीतिपे 
परोक्षा करनी होगी, ओर दोन 
षिशुदरवाद अथोत्‌ विवादास्पद वस्तु 
असाक्षिक ओर स्वाप्ती रहित होनेपर 
साक्षीपल उत्तम प्रमाण हानेसे अपराध- 
के अजुधार पापका दण्ड करना होगा; 
यद धनी पृष पापी हो; तो उसे धन 
खक मुक्त करे और निद्चन पुरुष पापी 
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१३ शान्तिपर। 
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० थ 2 ३ 
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विनयेचापि दुदत्तान्प्रहारेरपि पार्थिषः। 


। 
। 
5 
ः 
। 
। 
| 
¦ 
। 
| 
। 


सानत्वनापप्रदानन शछष्टाश्व पारपालयत_्‌ 


॥ ९९ ॥ 


राजा वघ चक्राषद्यस्तस्य चन्न घधा भवत्‌ | 


आंदापकरथय स्तनस्य वण्दककारकस्य च 


॥ २९ | 


सम्पन्प्रणयत्तां दण्ड सूमिपत्य विशाम्पते । 
युक्तस्य वा नास्यघमाऽधमं एव हि शाश्वतः ॥ २३ ॥ 
काम्कारेणदण्ड तु य। कुपादविचक्षण। । 


स इहाकीतिसथुक्तों खतों नरकसच्छाति 


| २४ ॥ 


नं पर्थ प्रवादेन परेषां दण्डमर्पयेत | 


आगमाचुगम कुत्वा वधीयान्मोक्षयीत बा 
न त॒ हन्यान्नपों जातु दूत कस्याच्धिद्‌ापदि । 
दूतस्य दन्ता निरयमाविशेत्सचिवेः सहं 


॥ २५ ॥ 


॥ २६॥ 


यथोक्तवादिनं दूत क्षत्रधमेरतो दपः | 


यो हन्यात्पितरस्तस्प भ्रणहत्यामवाध्चयु 


॥ २७ ॥ 


कुलीन! कुलसम्पतन्नों वाग्मी दक्षः परियवदः 


यंधोक्तवादो स्पतिमानदृत।) स्पात्सपा भगुणे।॥ २८ ॥ 
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क्ष, 


हो, तो उमे केदकरं । रजा दु 
मनुष्योंकों प्रहारत्ते शिक्षित करे ओर 
धि परपोको शन्ति , वचन 
पालन रे । जो मनुष्य राजाक वधका 
इच्छा करमेवलि, घर जलानेवाले, चोर 
आर वर्णसंकर करने वाद हे, उनका 


विचित्र रीतित अथात अनेक प्रकारते वध, 


करे। शाखके अनुसार स्थित भृपतिकों 
विचित्र वधरूपी दण्डप्रयोग करनेपे उसमे 
इते अधमर त दोगा;पलिक उससे शाश्व. 
त धर्म ही होगा।| (१८-१२) 

जो पृं राजा ईचव्छानुपार दण्ड 
प्रयोग करते हैं; पे 8 शोकम अयश 
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पात्र होक मरनफे अनन्तर नरक राक 
प्राप्त करते हैं| दुसरेके प्रवादर्म अन्य पुरुष 
के ऊपर दण्ड प्रयोग न करे,शान्र भर 
गुक्तिके अवलसते बन्‍्धन तथा युक्त 
करे राना कठी आणम्‌ मी दूतका 
कमी वध ने करे; क्योंकि दृतके मारने" 
वाले राजा मन्त्रियोके सहित नरकगाओों 
हुआ करते हैं । क्षत्रधममें रत जो राजा 
यथोक्त-वादी दूतका वध करते हैं, 
उसके पितर छोंग शक्षृणदत्या पापके 
भागी हुआ करते हं। जो पुरुष कुछान 
कुलयुक्त, पाग्मी, दक्ष,प्रियवचन कहने 
बा, यथोक्त वाद) अ।र स्पातिभाष्‌ 
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एतरव यणर्युक्तः प्रताहारोऽस्य राक्षिता । 

शरारक्षश्च नवाते शुणरतः समान्वतः ॥ २९ ॥ 
धमंशास्राथंतत्त्वज्ञ। साथविग्राहेका भवषेत | 
मात॑सान्ध्रातमान्र हामान रहस्यावेवेमूदेता ॥ ३० ॥ 

ङ खानः सत्वसंपन्नः शुड्ाऽमालयः प्र्रास्यत | 

एतरव युणयुक्तस्तथा सनापतिभवेत्‌ ॥ ३१॥ 
उयूहयन्ायुधानां च तच्वज्ञो विक्रमान्वितः | 
वपशाताष्णबातानां साहेष्णु! पररन्धावेत्‌ ॥१२॥ 
विश्वासयत्पराश्वव विश्वसंच न कस्याचयित्‌ | 

पुञअ्नष्चाप है राजन्द्र विश्वासा न प्रशस्थते ॥३३॥ 
एतच्छास्राथंतत्त्व तु म्रधा5६रुघात तथवाध्नच ! 

अविश्वासा नरन्द्राणां गुह्य परममसुच्यते ॥ ३४ ॥ [१२०६] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां बैयासिक्यां शांतिपर्वणि राजध्रमानकश्ासनपवंणि 
अभव्यविभागे पचाश्ीतित्तमो ऽध्यायः॥ ८५॥ 


# 

0 

छ 

| 

धिर ऽवाच- कथं विभे परं राजा खयमावस्तुमरति। 
। 

। 


हो, बही दृत होये; ओर उसमे ये सातो वाला तथा परवत्ववित पुरुष सेनापति 
गुण विद्यमान रहें ओर द्वारपाछ, किला | होवे । हे राजेन्द्र ! स्य॑ दूसरेका 
ओर नगर-रक्षक भी येसातों गुण विश्वासपात्र होगे ओर दूसरेका कभी 
रहें । ( २४-२९ ) विश्वास ने करे । ऐसा ही क्यो पुत्रका 

जिस पुरुषत पपमंशास्े यथार्थ भा प्िस्वास करना उत्तम नहीं है। हूं 
अथे, सन्धि पिग्रहकी विशेष रूपसे | पापरहित मैंने शासत्रका यह यथार्थ तत्व 
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मादस कया ६ आर्‌ बुद्धिमान वैये- तुम्हार समाप षणेन किया, शास्म 
१ हर के 

शाला, लज्ञाशील, रहस , विषयोंको राजाआंका अधिस्वास परम गुद्य कहके- 
ग ५ 

!पन करनवाला, झुलीन दथा पराक्रः | वणित हा ह । (२०-३४) [३२०६] 
स शुक्त ९ वा पृष हा प्रश्नाय शान्तिपवेम पचास्ी अध्याय समाक । 
सथके कटकं गेना जाता हं । ओर रेते सान्तिपचैमे छिथासी अध्याय । 

शु 
ही हि युक्त व्युह यन्त्र तथा सष युधेष्ठिर षरे, हे पितामह ! राजार्थो 
शत्तेके तत्वको जाननेवारा, परकभी, क केस पुरम चाप्त करना उचित है, 
पषा, सदा; गभी, पायु आदिको सदहने- राय पसे 
हरी ९८८९००६०७९९०९२०६९९९२९००८८०९८०९८९०७९९ ०८८८८०८० बग हए, वा अपन 


4 


अध्याय ८६ ] १२ शान्तिपवे । 
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कृत वा कारायत्वा वा तन्‍्म ब्रह पताम्रह ॥१॥ 


¢ 


मौष्म उ।च-- वस्तव्यं यत्र कौन्तेय सपुश्नज्ञातिबन्धुना । 
नाय्थं तन्न परिप्र् धरि गिं च भारत ॥ २॥ 
तस्मात्ते वत्तयिष्थामि दुगकमविरोषतः। 
श्रत्वा तथा विधाततव्यमनुषठेथ च यत्नत! ॥२३॥ 
षड्विध हुगमास्थाय पुराण्यथ निवेदयेत्‌ । 
स्वेसंपत्थरधानं यहाहुस्थं चापि समेव ॥४॥ 
धन्वदुग मदीदुगं गिरिवुगे तथेव च । 
मवष्यहग सहग चनहुग च ताने षद्ध्‌ ॥ ५ ॥ 
यत्पुर इगेसपन्न घान्यायुधसमन्वितम्‌ | | 
इह्प्राकारपारंख हस्हम्वरथस्कुलपम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्वांसः शिल्पिनो यन्न निचयाध् सुसनचिताः। 
धाधिकथ जनो चन्न दाक्ष्य उत्तममास्ितः ॥ ७॥ 
उरजंसिनरनागाश्वं चत्वरापणक्ोभितम्‌। 


सुप्रभ सालुनाद्र च सुप्रशास्तनिवेशनम्‌ । 


बनाई हुई पुरीम वास कर यह पिस्तारक 
सहित कहिये । (१) 

भीष्म बोले, हे इन्तीनन्दन ! राजा 
लोग पुत्र जाति ओर वान्धवोफे सहित 
जिम स्थानमें वास करेंगे, वहाँकि 
व्यवहार ओर रक्षाका उपाय पूछता 
न्याय है; इससे तुम जसे करके धिष 
यको विशेष रूपसे कहूँगा, उसे सुनके 
यत्रपूषक बसे ही उपायका अनुष्ठान 
करना तुम्हें उचित है। हे राजन | राजा 
लोग धन्व अथात्‌ मरुभूमियुक्त किरा, 
महीदु्ग,गिरिदुग, मनुष्यदुग,गातिकादुगे 
और पनहुगे आदि यही छ। प्रकारके 
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5 
। 
£ 
। 
¢ 
¢ प्रसिद्धव्यवहारं च प्ररान्तमङुतोभयम्‌ ॥८॥ 


फिलेकी अवलम्बन करके जिसमें सब 
सम्पत्ति प्रधान तथा बाहुल्यरूपसे सम्म 
व हो; पेषे ही सथ परं तैयार 
करावे | (२-- ५) 

है नरनाथ ! जो पुर किलेसे युक्त 
धान्य आर्‌ अरेरे पूरिति चट दोवार 
और परिषासे घिरा हुआ, हाथी षोड 
तथा रथ सहत युक्त, विद्वान शिल 
योते अधिषटिति धान्य आदि वस्तुथोपे 
पारपूरत, दक्ष-वर्मातआाओंस ग्रातृष्टत 
बलवान्‌ मनुष्य, हाथी ओर थोडोप्े 
परिपृण चोनरे तथा आचरणसे सुझो- 
मित, असिद्ध व्यवह्षरय॒क्त प्रशान्त, 


। 
| 
¦ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
0 
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श्रात्यजनसंपन्न ब्रह्मघोषालुनादितम्‌ ॥९॥ 
समाजोतखवसं पन्नं सदा पुजितदेवतस्‌ । 

वश्याउमालबलो राजा तत्पुरं खथमाविशेत्‌ ॥ १०॥ 

तत्न काश बल भिन्न व्यवहारं च वर्षयेत । 
पुरे जनपद चेव स्वंद्ोषान्षिवतयेत 
भाण्डागारायुधागारं प्रयत्ननाभिवधयेत्‌ । 
निचपान्वधयत्सछवास्तेथा यन्त्रायुधार्यान्‌ ॥ १२॥ 
काष्टखोहतुषाङ्गारदरश्रुङ्गाश्यिवेणवान्‌ । 
मजास्नेदवसाक्षौद्रमोषधय्माममेव च 

राणं सजेरसं धान्यमायुधानि शरांस्तथा । 
चमे लायुं तथा वेर शञ्ञवस्वजदन्ध्वनान्‌ ॥ १४॥ 
आशयाश्चोदपानाथ प्रभूतसशिलाकशः ! 
निरोद्धव्याः सदा रान्ना क्षीरिणश्च महीरुहाः ॥ १५॥ 
सत्कृताश्च प्रयत्नेन चायेतविक्पुरोहिताः। 


॥ ११ ॥ 


॥ १६३ ॥ 


प्राज्ञा सेघाषिनो दान्ता दक्षाः शरा बहुश्चताः | 


अकुतोभयः, सुन्दर प्रकाशयुक्त, गीतवा- | और मन्त्र तथा आयुधागारोंकों यत्रपूवेक 


यको ध्यतिषे प्रिपरित,- बडे गसि 
युक्त शूर और आध्जन सम्पन्न, बेद- 
ध्वनि्ते अनुनादित, सामाजिक उत्सव 
युक्त, ओर सद्‌ा पूलित देवताओंसे 
अधिष्ठित, ऐसे पुरके बीच वशमें रहने- 
वारे सेवक भरसे युक्त राजा स्य 
निवास करे । (६-१०) 

राजा उही परम बार करके उस 
स्थानम कोश, व, मित्र, ओर व्यव. 
हारं सदा शद्धि करे, ओर पुर तथा 
-जनेषद स्थत दो्पोफो निवारण इरे । 
मण्डार; अ्गालय, धन्य आदि संग्रह 
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बहावे । काठ, लोहा, तष, अङ्खार, दष 
दारु, शष्ट, सीग।हड़ौ वांस, मज, सेदः 
चर्बी, मधु, अनेक भांतिके ओषध, घण, 
सजरस अथा्‌ धृष, धान्य, अदन, बाण, 
चमे, साधु, वेत, भृज्ज ओर वखन- 
पन्न, इएफे समीप जलाधार उदपान; 
भते ताराव ओर क्षीरीवृ्ष; इन सष 
सामग्या सदा राजा निज पुरमें रक्षा 
करे । आचाय, ऋत्विकू, पुरोहित, महा 
धनुद्धारी योद्धा, ईंट आदिसे धर बन- 
नेवाले स्थपति, ज्योतिषी और चिकि- 
रक हन सबका यत्रपूर्वक सत्कार 


| । 
* । 
| , महेष्वासाः स्थपतयः सांवत्सरचिकित्कषकाः ॥ १६॥ | 
। 
| 
। 
। 
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कुलीना। सत्वसपन्ना युक्ता। सबंधु कभंसु ॥ १७॥ 
पूजयेद्धामिकान राजा निमगहीयादधामिकान । 
नियुज्यान्न प्रयत्नेन स्वेवणौन्स्वकमेसु ॥ १८॥ 
वाद्यमाम्यन्तरं चैव पौरजानपदं तथा | 

चारैः सुविदितं क्रत्वा तततः कमं प्रयोजयेत्‌ ॥ १९॥ 
चरान्भन्त् च कोशं च दण्ड चैव विद्रोषतः। 
अलतिषठितस्वयं राजा सवं छन्न प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २० ॥ 
उदासीनारिभित्राणां सवमेव चिकीर्षितम्‌ । 

पुरे जनपद चध ज्ञातव्य चारचक्षुषा ॥ ११॥ 
ततस्तेषां विधातव्यं स्वमेवाप्रमादतः | 
भक्तान्पूजयता नित्य ट्विषतश्व निगृहता. ॥१२॥ 
गष्त्यं ऋतुणिनित्य दातव्य चाप्यपीडया। 

प्रजानां रक्षण कायं न काथ धमचाधकप्‌ ॥२१३॥ 
कर पणानाथबद्धानां विधवानां च योषित्ताम्‌ । 
धोमक्षेमं च व्रत्तिं च निलयते प्रकस्पथेत्‌ ॥ २४.॥ 





णब 


करे । बुद्धिमान, भेषावी, पर्मात्मा; दक्ष, 
शुर, बहुश्ुुत, छुठीन ओर पराक्रम 
युक्त परुपांकी तश कायम नियुक्त करे। 
धार्मिक मनुष्योंकी पूजा करे, अधर्भि- 
योक दण्डदे आर यत्तपषक सब 
वर्णको निज मिज ममं नियुक्त 
करे । (११-१८) 

बाय ओर अभ्यन्तर पौर तथा 
जनपदयासिर्यो्े जो काये करना हिः 
उसे पिरे द्तोषे भरी भांति माठ 
करके तथ कायं प्रथोग फरे । राजा छ्य 
दूत, मन्त्र; कोप और दण्ड इन सबका 
विशेष करके आलोचना करे; र्या कि 
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` आश्रमेषु यथाकारं चेखभमाजन भोजनम्‌ । 
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राज्यमें येही सब्र प्रतिष्ठित हुआ करते 


है । राजा दृत एत्र पुर, जनपदवासी, 


उदासीन, श्च ओर मित्र सवके अभिः 
लपित विषयकों मालूम फरें। अनन्तर 
सदा भक्तोंका ऐवक शबुओंकों पराजित 
करनेवाला वह राजा प्रमादष्टीन होकर 
उन लोगेक्षि ऽप विषरयका प्रतिकार 
करें | राजा सदा अनेक प्रकारफे यज्ञ 
कुंश रहित दान ओर प्रजाकी रक्षा 
करें; परन्तु धर्में-पाधक कोई कायन 
करे । कृपण, अनाथ दृढे आर्‌ विधूमा 


प्लियाओ व।त॥ गिज राज्यका पनि सा 
प्राए राष्टका विचार स्पा यगः कम 
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सदा सिद्ध करना चाये । राजा इदा 
आश्रम वा्तियाको सत्कार सम्भान 
ओरं आद्रे एदित तथा समयम अन्न, 
वस्र ओंर प्रदान करे। राजा यततपूैक 
तपरिवियोंसे राज्यके सब काये और 
निज शरीरका वृत्तान्त कहे, तथा 
सदा उनके समीप नत होके निषासस 
करे । (१९-२६) 

राजा सब वस्तुओके त्यागनेवाले 
सत्कुलमें उत्पन्न हुए तथा बहुश्रत तप- 
सियोंकोी देखके शय्या, आपन, और 
भोजनसे उनकी पूजा करे, राजा समस्त 
आपदाओंमें तपस्वियोंका अविश्वास न 
करे; क्‍यों कि डाकू लोग भी तपंसिवियों 


महाभारत । 


॥ २५ ॥ 
॥ २७ ॥ 


| २१८ || 


॥ ३० ॥ 
॥ ३१ || 


॥ १२ ॥ 


का सदा विश्वास किया करते हैं। 
राजा तपस्वियोंमे सब निधि स्थापित 
करे ओर उनके समीप बुद्धि ग्रहण करें; 
परन्तु वार बार उनकी सेवान कर, 
तथा अत्यन्त पूजा न करें। निज राज्य, 
पर राष्ट्र, अटवी और सामन्त नगरोंमें 
अरग अरग तपस्िथोको भित्र कर रदे 
ओर निज राज्ये रहनेषलि तपसया 
की भांति पर राज्य तथा अठवी स्थित 
तपस्ि्योफो एत्छार ओर सम्मानेके 
सहित धन आदि दान करे; क्‍यों कि 
राजा किरी दश्चाम्‌ तपस्िर्योके शरण 
गत हानेसे वह अत करनेवाले तपंस्त्री 
लोग इच्छानुसार राजाक़ों आश्रयदान 
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सदैवोपहरेद्राजा सत्छरलयाभ्यच्ये मान्य च ॥ २५॥ 
आत्मानं सर्वका्रौणि तापसे राषटूमेव च । 
निचेदयेतप्रथत्नेन तिषटेसखह सवदा 
स्थदयागिनं राजा कुले जातं बहुश्रुतम्‌ ! 
पूजयेत्ताद्य दष्टा शयनासन भेजने 
तस्मिन्क्क्वीत विश्वास राजा कस्याञ्चिदापदि । 
तापसेषु हि विश्वासमपि वन्ति दस्यवः 
तसि्निधीनादधीत प्रज्ञां पयाददीत च। 
न चाप्यभीक्ष्ण सेवत भृद्रा वा प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
स्यः काथ; खरष्टषु पररष्टषु चापरः । 
अटवीषु पर! कायः साभन्तनगरेवपि 
तेषु सत्कारमानाभ्यां सविभागां अ कारयेत्‌ । 
परराष्।रवीस्येषु थथास्वविषये तथा 
ते कस्याधिदवस्थायां रारण शरणाधिने | 
राज्ञे दययेथाकामं तापसाः संशितव्रताः 


अध्याय ८७ ] 
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लक्षणाइश। सक्षपण प्रकोाततः | 


नगरे राजा स्वयप्तावस्तुमहेति 
दति भ्रीमहाभारते०शान्तिपर्वणि राजधर्मानशासनपर्वणि 


पुधिप्टर उव्ाच- राष्ट्रगुप्ति च से राजन राष्ट्रस्यैच तु संग्रहम । 


सस्यग्जिन्नासभानाय परब्रहि भरतषभ 


॥ ९ ॥ 


भण उवच ~~ राष्टि च ते सम्यभ्राषस्यैव त॒ संग्रहम्‌ 


हन्त सवे प्रवश्ष्यागि तन्तवभेकदनाः श्रुणु 


॥ २॥ 


भामस्याधपात। काया दृशभश्रास्यास्तथापर। | 


हविखणायाः चतस्येव सहस्रस्य च कारयेत्‌ 


॥ २ ॥ 


ग्रामे यान्‌ ग्रामदोपाँश ग्रामिकः प्रतिभाषयत । 
तान प्रधाइशपायाष्सी स तु विशतिपाय वे ॥४॥ 
सो5पि विशल्यधिपतिशृत्त जानपढे जने। 


ग्रामाणां शतपालाय सवमेव निवेदयेत्‌ 


॥ ५ ॥ 


यानि ग्राम्याणि सोज्यानि ्राभिकस्तान्युपाश्चिषाद्‌ । 


किया करते हैं। हे युधिष्ठिर ! जेषे 
नगरम राज|की स्वयं वास करना उचित 


६, उसके यदी रक्षण ओरं उद्देश्य मेंने 


यक्षेपम तुम्हारे समीप बणन किया 
हे । ( २५-३३ ) [ ३२३९ | 

शान्तिपतेम छियासी अध्याय समाप्त | 

शान्तिपनेम सतासी अध्याय | 

युधिष्ठिर बोले, है भरतश्रेष्ठ | जिस 
प्रकार राज्यकी रक्षा ओर राष्ट्र संस्था- 
पन करना होता है, उसे पूरी रीतिते 
जाननेकी इच्छा करता हूं, इससे भरी 
भांति विस्तार करके यह मुझसे काहि 
ये।(१) 

भीष्म बोले, है युधिप्ठिर ! राष्ट्ररक्षा 
आर राष्ट्र ग्रह जिस प्रक करना 


६० 


होता है, वह सब में तुमसे पूरी रीतिसे 
कहता हूं, तुम एकाग्रचित्त करके छुनो। 
राजा हर एक ग्राममें एक एक पुरुषोंको 
सबका स्वामी कर रखे, अनन्तर किसी 
को दश गांव, फिसीका बीस, किौकों 
एक सो ओर किसीफों सहस्त गावोंकी 
प्रयुता प्रदान र । बह एक गाविका 
स्वामी भावके दोप ओर्‌ गुणका बिचार 
के दश ग्रांवके .स्तामीसे कहे ओर 
दस गांवका स्वार्मी उस्ते बीस गांवके 
स्वामीसे कहे! वह बीस गाँवका स्वामी 
जनपदमें जिन जिन कार्योकों पिद्ध करे, 
वह संध उसे सो यामके स्वामीके निकट 


निवेदन करना होगा । ग्राम जो सब ४ 


खाने योग्य वस्तु उत्पन्न हो, एक 
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॥ ३३ ॥ [ ३२३९ | 
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महान्तं भरतश्रेष्ठ सुस्फोत जनखङ्कलम्‌ 


महाभारत । 


तच्र द्यनेकषायन्त राज्ञो चति भारत । 


¢ 2 
शाखानगरसहेत्तु सहस्रपतिझरुत्तम! 


० ¢ ¢ ^ 
भगर नगर वा स्यादकः इउवाधाचन्तकषः 


॥ 8 ॥ 
ग्रामं ग्रामशदाध्यक्षों भोक्तुमहेति सत्कूतः | 
|| ७ ॥ 
॥ ८ ॥ 
धान्यहैरण्य मोगन 'ोक्त राष्ट्रीय्संगतः । 
तषा सप्रामरृत्य स्याह्ामकृत्य च तेषु बत्‌ ॥९॥ 
घमेज्ञः सचिदः कश्ित्तत्ततपदयेदतन्द्रितः । 
॥ १० ॥ 
उचैः स्थाने घोररूपो नक्षत्राणामिव ग्रहः । 
॥ ११ ॥ 


सवेत लान्परिक्रामेत्छर्वनिव सभासदः 


तेषां इत्ति परिणयेत्कधिद्रा्टषु तरः । 
जिघांसवः पापकासाः परस्वादायिनः राटाः॥ १२॥ 
रक्चाऽभ्यधिक्ता नाभ तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः । 


गाधका स्वामी उन सवं पस्तुओंको 
उपभोग केरे ओर बही दश गाँवके 
स्वामाकी ओर दश गांवका स्वामी बीघ 
गांवके स्वा्मोका भरण करे | (१-६) 
है भरतभ्रष्ठ | जो ग्राम बहुत बड़ा 
उन्नत ओर जन समूहसे युक्त हो, सो 
गांवका स्तरामी सत्कारफे सहित उसे ही 
मागनम्‌ समथ होगा; परन्तु सो गाधो 
फा स्वामी जिस गांवको भोग करेगा, 
वह गांव उस राज्यके अनेक लोगोंके 
अधीन रहेगा। और सबसे अधिक 
षहस गाँदांका स्वामी राष्ट्रीय लोगोंके 
साथ "मरके शाषा नगर आर बहकर 
अश्च, सुवणं आदि सब भोगने भोग्य 
पस्तुआकी भोगनेमे समर्थ दोगा । उन 
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लोगोंके बुद्ध काये उपखित होनेपर 
केाहू धर्म जाननंचाला आलस राहत 
सच्ची उसे यथाथं रीतिसे देख ओर सत्र 
नगरमे एक एफ जन सथ अथक 


चिच्ये षाठ सत्ता उपस्यतत दर 


` सष कायाक्षा दृखते रहं । (७~१०) 


जस महा घार रूपी प्रभल ग्रह मक्ष 
त्रांके चिन्तक ह5चे स्थानमें घूमते रहते 
हँ।घसे ही वे पव अथफि जाननेवाले मन्त्री 
सब समासदोंके ऊपर परिक्रभा करते 
हए उन लांगाके सब कायाका देख, 
आर उनका कोई दत राज्यमें सभास 


दके च्यवहारको गुप्त रातिस मालूम 


करं | वह न्ती राञ्यमं दित पापा 


हसक, परधन हरनेवारे, छट, रक्षा 
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विरथं क्रयमध्वानं भक्तं च सपरिच्छदम्‌ ॥ १३। । 
थोगक्षेम च प्रेक्ष्य वणिजां कारयेत्करान्‌ । 8 
उत्पत्ति दानवृत्ति च शिल्प संप्रेश्य चासकृत ॥१४॥ 
शिएपं प्रतिकरानेवं शिस्पिनः प्रतिकारयेत्‌ । ६ 
उचाधचकरादाप्या महाराज्ञा युषिष्ठिर ॥ १५॥ 0 
यथा यथ। न सीदेरंस्तथा कुयान्महीपतिः | " 
फल कम च संप्रेध्य ततः सब प्रकल्पयेत्‌ ॥ १६॥ ( 
फं कमे च निहतं न कथित्संप्रवतैते । 0 

5 9 6. व १ ¢ 
यथा राजा च कता च स्थाता कथाणे नागेन ॥१५) ( 


सवेक्ष्य तु तथा राज्ञा प्रणेयाः सततं कराः | ४ 
नोहिन्यादात्मनों सूल परेषां चापि तृष्णया ॥ १८॥ 6 
हृहाद्राराणि संरुध्य राजा संप्रतिदश्चनः। ॥ 
प्रहिषन्ति परिख्यात राजानमतिखादिनम्‌ ॥ १९॥ ध 
प्रहस्य कुतः श्रेयो नापरियो रमते फलम्‌ | ! 

हमि 


वत्छौपम्येन दोग्धव्यं राषटमक्षीणवुद्धिना ॥ २० ॥ 


जभान यानानि 


धिक्ृंत नामक मनुष्योंसे अ्रजातमूहकों 


रक्षा करें | भोर उत्पत्ति, दान, इ, 
तथा शिल्प कार्यकों देखके शिव्पका्य 
वा शिव्पियोंके ऊपर ऋर निथित करे | 
वह राज्यमें बेचना, खरीदना, मांगे, 
भक्त, परिच्छद और योगक्षेम्र देखके 
बनियोंके ऊपर कर लगावे। हे बुधि- 
हिर | ऐसा ही क्यों! जिसमें प्रजा 
दुःखित न हो उसी माति विचार करके 
प्रजाके उपर यथायोग्य कर स्थापित करे। 
हे राजन्‌ ! ए अथात्‌ धम धन्य ओर 
कम अथात्‌ कृषि आदि कार्योक्ो पूरी 
रीतिते देखके तब उस पर कर निश्रित 
करे, क्यों रि फर आर कमम किप्तोका 


तं होता | जिते राजा शौर कम॑ 
करनेवाले दोनों ही कमेभागी होहके, 
वसा ही विचार करके राजा षदा कर 
स्थापित करे । (११-१७) 

ओर जिप्में अत्यन्त लोमके कारण 
लमू राज्य ओर परबूर शपि 
आदि कायं नष्टन ही, एसी भांति रजा 
लोम॒ लागके प्रजातमूहक समीप प्रिय 
मादूम होगे | राजाके अतिखादी अथात्‌ 
बहुभक्षी कहके पिख्यात होनेसे सब 
कोई उससे द्वेप किया करते हैं। राजा 
प्रजापज्ञके विरुद्ध होनेसे किती भांति 
करयाण ग्राप्त नहीं कर सकता; यह 
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ने कम कुर्ता वत्स 


भमहासारत्त | 








¢ 


राष्टूमप्यति दुग्ध दिने कमं द्ुरलं महृत्‌ | 


यो रष्टमलग्रहाति परिरष्चन्स्यय दपः 


संजातशहुपजीवन्स लगते सुमहत्पलम । 


अआपद्थ च (नयात्त करन तयह ववधयचरू 


| % च 


% 9 ध 


राष्ट्रच काश भरत स्यात्का चदशमतस्तया) 
पारजानप दान्खदाच्साश्रतापाकघत्चत्तस्तथा | 


यथाशक्त्यत्ुकम्पेत स्दान्स्वल्प धनानपि 


॥ २४ [| 


बाह्य जन भेदयित्वा भोक्तत्यों मध्यम) सुख्तम्‌ ! 
एवं नास्य प्रकुप्पन्ति जना। खुखितदुःखिता। ॥ २५॥ 
प्रागेव तु घनादानमलु भाष्य तत।) पुनः । 


सन्निपत्य खबिषये भय राष्ट्र प्रदर्शयत 


| २६ ॥ 


इय नापत्ससुत्पन्चा परचक्रभयं महत्‌ । 
अपि चान्ताय कर्पन्ते चेणोरिव फलागमः ए २७ ॥ 





अग्रिय राजा किसी भांति भी फल लाभ 
करनेमें समर्थ नहीं होता। है भारत | ध्यपे 


जसे लोग बछडेकों भूखा न रखके गऊ 


दुहते ह, वेस दय इद्धिपाम्‌ राजा राञ्य 

को दुह्ढे: क्यों के बछडा बलवान होने 
न ५ क श 

पर कष्ट स॒ह सकता दं । दे युधिष्टिर ! 


नेसे अधिक दुहनेसे पडा कम करते 


समर्थ नही दयता, वैसे ६ अलखन्त 
दोहन करनेंसे राष्ट्र मी महत्‌ कम नहीं 
कर सकता । जो राजा सवय॑ कृपा करके 
राष्ट्रकी सब भांतिसे रक्षा करवा है, वह 
बहुत समय तक जीवित रहके अनेक 
फूल लाभ कर सकता है, आपद काल" 


में यदि प्रजा राजाकी सहायताके बाते 


धच दाच न करें, तो राजा राज्यकों 


८ चछ ५. 
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फोपभूत करफे कोपको गृहे भीतर 
करे। पुर ओर जनपदके आश्रित, उपा- 
श्रित वा थोडा धन होनेपर भी राजा 
उन लोगोंके ऊपर सामर्थके अनुसार 
छुपा करे | (१८-२४) 

वाद्य अथात्‌ आटविक उदरो 
राज्य प्रत्याख्यान करके मध्यम्‌ अथाद्‌ 
गाँवके छोगोंके निकट सुझसे घन 
प्रदण करे, ऐसा होनेसे सुखी वा दुःखा 
पुरुष उसके ऊपर झुद्ध न होंगे । ओर 
* राजाको घन लेनेकी अवश्यकृता है,” 
इता मात्रे पिरे चिज राज्यम हचना 
करके उसके अनन्तर इच्छानुसार ग्रामम 
प्रजा समूहकी ऐसा कहके भय दिखते 
के दूसरस सहत सयरूपी एक आपदा 


भ क्च 
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धी >केकितति 


अध्याय ८७ | 


ः 
¦ 


१५ शान्तिपंथे । 


अरयो में समुत्थाथ बहुमित्रयुभि। सह | 
हृदमात्मवधायेव राष्ट्रमिच्छन्ति बाधितुमू ॥ २८ ॥ 
अस्यामापदि घोराथां सप्राप्रे दारुणे भये । 
परिच्राणाय भवतः प्राथेयिष्ये धनानि व! ॥ २९॥ 
प्रतिदास्ये च भदतां सवं चाहं मयक्षये । 


नारयः प्रतिदास्यन्ति यद्धरेयुबेलादितः 


॥ ३० ॥ 


कलचमादितः कृत्वा सवं वो विनशेदिति । 


अपि वेत्पुत्रदराराथमथेसश्चय इष्यते 


॥ ३१ ॥ 


नन्दामि चः प्रभावेण पु्ाणाभिव चोदये | 
यथाशक्त्युपशरहामि राष्ट्रस्यापीडया च व; ॥ ३२॥ 
आपत्स्वेव च वोढव्य भवद्भिः पुंगवारिव | 


न च पियतरं कायं धनं कस्यांचिदापदि 


॥ २३ ॥ 


इति वाचा मधुरया छष्णया सोपचारया | 


उत्पन्न हुई है; बंशफलके आममकी भांति 
पद आपद नाशकी मूल होगी । यधपि 
हमारा शत्रु अपने नाशके वास्तं ही 
डाक्ुओंके सड़ प्रपर होके इस राज्यको 
पीड़ित करनेकी अभिलापा करता हे । 
तोभी उपखित धोर आपद वथा प्रचण्ड 
भयसे में तुम लोगोंका परित्राण करूंगा 
कहके तुम लोगोंसे धन ग्रहण करनेकी 
च्छा करता हू । ( २५-२९ ) 
उपखित मय नष्ट होनेसे ही तुम 
लोग मेरे समीप उस धनको फिर 
पाओगे; परन्तु शन साग बलपू्षक इस 
राञ्यसे जो धन हरण करेंगे, उसे फिर 
नदं पामे । इस समय यदि तुम 
लोग शी पूर्रकषि वास्ते सश्चय करनेको 
अभिङपासे साधारणकी सहायता 


पास्ते शृते धन देनेभे विद्रु होंगे, तो 
शुके निकट क्षी पूत्राके पीडे ठम 
लोगोंका प्राण नाश होगा; ओर इष 
समय तुम लोग यदि मेरे सहकारी 
होकर हमारी सहायता करोगे, तो भे 
इतत राज्यो उपहवसे रहित करके 
त्री माति तुम र्गो सङ्घ लेकर 
आनन्द अनुभव करूंगा | और सामथ- 
के अनुतार तुम लोगोंकी सहायता 
करूंगा | जैपे भार ढोनेके समय शुरु- 
भार बहुतसे लोगोंके जरिये उठाया 
जाता है, वेमे ही श्वो तुम लोगोंके 
साथ इस आपदके समय भार उठाना 
पड़ेगा | देखों, कोई अपद उपस्थित 
होनेपर उस समय धनकों अत्यन्त प्रिय 
समझना उचित नहीं हैं। (१०-३३) 
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महाभारत । 


[ १ राजधर्मपर्ष 


को ननि न ननि पननम न ममनः 
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स्वरदमीनभ्यवखजचयोगमाधाय कारषित्‌ 


॥ २४ ॥ 


प्राकारं भृव्यमरणं व्यय संग्रामतो मम ¦ 


योगश्षेत्त च संप्रेध्य भामिन। कारमत्करप 


॥ १७ ॥ 


उपेक्षिता हि नदयेयुगाभिनोऽरण्यवासिनः | 


तस्मात्तेषु विशेषेण सुपू समाचरेत्‌ 


॥ २६ ॥ 


सान्त्वनं रक्षण दानपवस्था चाप्यमीक्ष्णराः | 

५, ५ = क ति 6 क (= 
गोभिनां पाथं फतेन्यः संविभागः परियाणि च ॥२७॥ 
अजस्रमु पथोक्तव्य फल गोमिषु भारत । 


प्रभावयच्ति राष्ट्र च व्यवहार कृषि तथा 


॥ २८ ॥ 


तस्माद्नोमिष यत्नेन परीतिं कुधाद्रिवक्षणः | 


दथावानप्रमत्तश्च करान्सप्रणयन्मषन्‌ 


॥ २९॥ 


सवेन्र क्षेमचरणं सुरुमं साम गोभिषु | 
न दतः सरश किचिद्वरमस्ि युधिषिर ॥ ४० ॥ [३२७९] 
इति ध्रीमहाभास्ते०्राजघमानुशासनपवेणि राएगुप्त्यादिकशथने सत्ता्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८७॥ 


अनन्तर स॒मयवित्‌ राजां भमर इस 
माति उपएचारयुक्त विनीत तथा सधु 
वचनसे प्रजासमूहके समीप कर स्वरूप 
धन ग्रहण न कर सके, तव योग अथात्‌ 
घन ग्रहण करनेदी उपाय अवलम्बन 
करके उसके अनुसार निज तेज तथा 
पदातिसमृहके जरिये प्रजाके निकटसे 
धन ग्रहण करें । राजा दौवार ओर 
सेवकोंके चास्ते व्यय, युद्धे मय ओ 
योगक्षेम देखके वेश्योके उपर छर 
रुणावे । वनमें वास फरनवाले वैश्य 
राजाकी उपधा होनेसे ही नश्ट होते हैं, 
इससे विशेष करके उनके विषयमे मृदु 
ताचरण करना हांगा। है पाथे | सदा 
वेश्योकी धीरज देना, पालन, दान, 


५५ न 5७... 


| 


मत्त अवस्था, संविभाग ओर, उनके 
साथ प्रिय आचरण करना उचित है । 
है भारत | वरश्योंकों सदा फलंवान 
करना योग्य है, क्‍यों कि थे ही कृषि 
आर व्यवसायसे शराष्ट्रकी षृद्धि किया 
फरत हैं, इसहांसे वुद्धमान मनुष्य 
पेश्याके ऊपर प्रीति किया करते है ऑर 
देयावान तथा सावधान होके उन लोगों 
फे ऊपर कोमल कर यापित कसते दै । 
६ युधष्ठर | इस हो कारण सर्वत्र हा 
पेश्योके वास्ते मछलाचरण सुलभ हुआ 
करता हं आर इसफे समान उत्तम कायं 
छ भा नह! दा जाता । (३४-४०) 
शान्तिपवमे सतासी अध्याय समाप्त । 
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श्ाथीं स्यान्महामते | 
| 


|) 


१२ श्रास्तिपरवं। 


थे 
हि पितामह ॥ १ ॥ 


॥ २॥ 


यथा तासां च मन्येत श्रेय आत्मन एवच | 


0 ® क ५५ ५५ 
तथा कमणि सवोणि राजा र्षु वतयेत्‌ 


॥ २॥ 


मधुदोाह दुद्रा भ्रमरा इव पादपम्‌ | 


वत्सापक्षी दुह्देचेव स्तनथि न विकुद्येत 


॥ ४ || 


जलौकावत्पिबेद्रा्ट सुदुनेव नराधिपः | 


व्याप्रीव च हरेत्पुत्रान्संदशेन्न च पीडयेत्‌ 


॥ ५ ॥ 


यथा कस्यकवानाखुः पद्‌ धूनयते सदा । 


अतीदणेनाभ्युपायेन तथा राष्ट्र समापिवेत्‌ 


॥ 8 || 


अस्पेनाल्पेन देयेन वधंमानं प्रदापयेत्‌ । 


तततो भूयस्ततो भूयः कमवृद्धि समाचरेत्‌ 


|| ७ (| 


दमयन्निव दम्यानि शश्वद्भारं विवधयेत्‌। 


कयन ५५. आाा 4 धरा बाए-पहयक- 


शान्तिपबंम अठासी अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे महाबुद्धिमान 
पितामह ! राजा समथ होकर भी यदि 
कोपकी अमिलाप करे, तो किस भाँति 
उस विषय प्रवृत्त होवे, उसे मेरे समीप 
वर्णन कीजिये ( १) 

भीष्म बोले, धर्मेशील राजा प्रजाका 
हितेपी होकर देश, काछ, बुद्धि और 
बलके अनुसार प्रजाको शासन करे | 
अपनी ओर अरजासमुहकी जैसे सदा 
महलकामना की जाती हैँ,वसे ही राज्यके 
सत्र कार्याकी भी भांति सिद्ध करना 
होगा। जते बछड़े प्राताके स्तनकों न 
काटके केवर दषं दोहन करते ओर 


जेसे लोग मधुमक्षियोंके पीडित न 
करके मधु पान कसे दै) वेषे दी राजा 
राष्ट्रसे धन ग्रहण करे। नेसे बाधिन 
निज वच्चोंकों दांतसे पकडके उन्हें 
पीडित न कफे दरण करती है, तथा 
जोक जैसे महुभावस लोहू पीठी 
है; राजा भी उसी माति राज्य मोग 
कर | (२--६) 

प्रजाको पालन करनेवाला राजा 
पहिले प्रजाके निकटसे थोडा थोड़ा कर 
वसूठ करके बढ़ाते हुए दूसरे षषे 
अधिक करके भरि धरे - बढ़ावे । जेसे 
वत्मोंफकों अत्यन्त यत्ञके सहित पाश 
ग्रहण कराके- क्रमसे भार पढ़ाके दमन 


89% 

याधाप्दर उदयाच- यदा राजा समथों5 
कथं प्रवर्तत तदा तन्मे 

भाप उवाच-- यथादेक्च यथाकारं यथाबुद्धि यथाबलम्‌ 
अनुशिष्यात्पजा राजा पम्मार्थी तद्धिते रतः 


6 
ः 
6 
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मृदुपूवे प्रयत्नेन पाशानभ्यवद्ारथेत्‌ ॥ ८ ॥ 
करत्पाह्ाचकीणास्ते न भविष्यन्ति दुदमाः। 

उाचतंनव भाक्तव्यास्त भवष्यान्त यत्नत; ॥९॥ 
तप्मात्सवेसमारम्मों दुलेभः पुरुष प्रति | 
यथा मुख्यान्सान्त्वयित्वा मोक्तव्य इतरों ज़न॥।१०॥ 
ततस्तान्‌ भदगित्वा तु परस्परविवक्षितान्र | 
भुझ्लीत सान्त्वयंश्वेव यथा सुखमयत्नतः ॥ ११॥ 
न चास्थाने न चाकाले करंस्तेम्यो निपातयेत्‌ । 
आलुपूच्थेण सान्त्वेन यधाकाले यधाचिधि ॥१२॥ 
उपायान्परत्रवीम्येतन्नि मे माया विवक्षिता | 
असुपायेन दमयन्प्रकोपयति वलिनः ॥ १३ ॥ 
पानागारनिवेश्षाश्च वेरयाः प्रापणिकाक्तथा। ` 
कुशालवा। साकितवा ये चान्ये केचिदीरराः ॥ १४॥ 
नेयमस्याः सवे एवते ये राष्टस्योपघात्तकाः । 


। 
। 
। 
। 
है 
- एत राष्ट्र/भतिछन्तो बाधन्ते भद्विकाः प्रजा॥ १५॥ __ 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
5 


करना होता है, वैसे है। प्रजासमृहको भारकों उठानेषाले प्रजा समृहमें परस्पर 
भी दमन करे । और जैसे दछडे सदा | मेद्‌ फराके स्वयं उन्द शान्त करते हृए 
पाम बन्धूक दुःखित हकं प्राणत्याग अय्तकं पराहते सुख माग कर। (७-११) 
करते हैं, बसे हो प्रजा भी इकषारगी उवस्थान वा शत्तमयमरे उन रोगोफे 
कर भारत आतरान्त होनेपर दुःखित | ऊपर कर भार अर्पण नके; पर्त 
६९ भ्रणल्याग करती हैं; इससे राजाकों | समय और नियमके असुस्तार शास्त 
पेठउका भांति अत्यन्त यत्रके सहित | बादसे धीरे धीरे करभार अर्ण करे | 
तीर चार दमन करना होगा, ऐसां | भनि यह सव उपाय कहे, परन्तु माया 
न करनेसे प्रजाकी रक्षा नहीं होगी। मुझे विवाशित नहीं है; देखिये वाजिग- 
देर एक पुरुषमें जो काये सहज रूपसे | णोॉंको अनुपायसे दमन कफरनेपे थे 
भ्वग नहा होसकता, उसके वास्ते | अल्यन्त ही क्ोपित होजाते हैं। और 
यख्य परूषक श्रान्त करके इतर लोगों राज्यके बीच मधशाला, तथा राज्यके 
१ दमन करना होगा तिके अनन्तर | उपातक वेद्या कटनी, कुशीलव, कि 
राजा धुर्य परक जरिये उस फर .। तव ओर दूर व भांतिके नो मुभ 
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१२ शान्तिपर्द | 





न केन चि्याचितव्य। कथ्चित्किश्विदनापदि | 


इति व्यवस्था भतानों पुरस्तान्मनुना कृता 


॥ १६ ॥ 


सच तथाष्तुजीवेयुन कुयु। कम चेद्ह। 


सष एव हमे छोका न भवेयुरप्षशथम्‌ 


॥ १७ ॥ 


प्रभुर्नियमने राजा य एतान्न नियच्छति । 

खुक्ते स तस्थ पापस्य चतुभागमिति श्रुतिः ॥ १८ ॥ 
मोक्ता तस्य तु पपिस्य सुक्रूतस्य यथातथा | 
नियन्तव्याः सदा राज्ञा पापा ये स्युनेराधिप॥ १९॥ 
करतपापस्त्वसौ राजा एतान्न नियच्छति । 


तथा कृतस्थ धर्मस्य चतुभोगश्ुपादलते 


| १० ॥ 


स्थानान्येतानि सयम्य प्रसमणो मृतिनाश्नः। 


कासे प्रसक्तः रुषः किमकार्यं विवजयेत्‌ 


॥ २१ ॥ 


मयमांसपरखानि तथा दार धनानि च। 





निवास करें, राजा उन सब लोका 
शासन करें; क्यों कि उनके शाप्रित ने 
नेष उत्तम प्रजा अल्यन्त कुश पावगी 
फ्रिग्ती आपदक्त उपस्थित हॉनेपर कोई 
फितीफे समीप दिया हुआ धन तथा 
कर न मरि; मनु पिरे प्राणियक 
वास्ते एसी ही व्यवस्था स्थापित कर 
गये हैं; इससे सब कोई उस व्यवस्थाफे 
अनुगामी हो; यदि दष समथ उसमे 
न्यथा दोगे, तो ये सब लोक अपर्य 
ही नष्ट होंगे ! (१२-९७; 
है नरनाथ | एसी जनश्रुति हैं, 
कि राजा हों सब प्राणि्याका शासन 
करनेवाला है; उससे जो राजा पपौ 
पुरुपोंकों शासन नहीं करता, उसे उस 


पापका चौथा भाग मोग करना पडता 
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हैं; तब जो पापी हो, उन्हें सदा शासन 
करना राजाको अवश्य उचित है | पन्त 
जो राजा इन पापियोकी दमन नहीं 
करते,उन्हें जैसे प्रजाके किये हुए धर्ममे 
चतुथे भाग भोगना पडता है, बसे ही 
उस पापका भी फल भोगना द्वोगा। 
राजा मदी भांति मच आदिकके 
स्थातको योग्य स्थानम स्थित कर, 
नी तो उपम खय आसक्त हकरं एः 
का नट करना पडगाः; क्या के पुरुष 
[भाक्त होने किसी कायोकायेम 
नहीं रुक सकता | अनायास है। सब 
काको कर सकता है; बल्कि मंच, 
मसि, पक्षी ओर परधन शनम 
लोगे प्रमीप शास्त्र प्रदाशत किया 
करता है | है राजन | जिन ढांगांका 
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महासार्त | 


परिग्रह अधिकार नरह ६, अपदकारमें 


उनके ऊपर कृपा कारे धर्भपृर्षक 
उन्हें धन दान करे, भयप्ते दान न 
कर । (१८--१३) 

है युधिष्ठिर ! तुम अपने शाज्यमें 
याचके चा डाकुओंकी कभी बात करने 
ने देना; क्यों कि ये लोग प्राणियोंफे 
भलाईकी इच्छा न करके केवल मत्र 
अनिष्ठ आचरण किया करते हैं। जो 
प्राणियोंके ऊपर कृपा कसते ओर बो 
रोग प्रजाकी ब्रहती कत्त दै, बेदी 
एरेष तुम्दारे राज्यम निवास करें। 
पाणियेकि नाशक पुरुष वास ने करने 
पाये | हे महाराज ! जो अधिकारी पुरुष 


इन शग याचना करमेपर राजा 


[ १ राजधमपर्व 


क ज रर्ाकतातक्रानावतयाततावातवनवकवाका नतः 
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आहरेद्रागवशगस्तथा शार्त्र प्रदशवेत 
आपद्येव तु धाचन्ते येषां नास्ति परिग्रहः । 
दातव्यं घमेतस्तेभ्यस्त्वलुकोशाद्धयान्न तु 
माते राष्ट वाचनकाऽमूचन्मा चापि दस्यवः । 
एषां दातार एवते नेते भूतस्य जाचकाः 

ये भूतान्थनुग्रहन्ति वधेयन्ति च ये प्रजाः। 
ते ते राषटष वतन्तां मा भूतानामभावकाः ॥ २५॥ 
दण्ड्यास्ते च मराराज धनादानप्रयोजका, । 
प्रयोग कारयेयुस्तान्यथा विक्रा स्तथा 
कषिगारक्ष्यवाणिज्य यन्चान्यत्किश्विदीहश प्‌ । 
पुरुष! कारयेत्कस घहुसि! कर्म मेदतः 
नरश्रेत्कृषिगोरक_््यवाणिज्यं चाप्पनुष्ठितः | 
संशयं छ भते किंित्तेन राजा विगते 
धनिनः पजयेधित्यं पानच्छादनमोाजनेः। 


जेः भणण भोमि कणाहिणामोििायिििनसण्ेोानणण किना नि कामका णक 


॥ २२॥ 


॥ ९३ ॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २६ ॥ 


॥ २७ ॥ 


| २८ ॥ 





निर्दिप्ट करके अतिरिक्त धन वत्ूल करें 
पे राजाके सप्तीप दण्डनीय होवें; अन- 
स्तर दूसरे अधिकारी पुरुष यथाथे कर 
वधूर करनेफे भस्त उन लोगोंको फिर 
नियुक्त करें । (२४-२६) 

कपि, गोरक्षा, बाणिन्य, आर पेषे 
दी दरे जो कु कमे उपथित ह ,उषे 
अनेक पृरषसि सिद्ध कराना हमा 
एसा न करनेसे कमे नष्ट होगा । यदि 
मनुष्य कृषि, भोरक्षा और वाणिज्य 
कार्यका अनुष्ठान करके चोरं वा राजकी- 
य॒ रोगो इछ संशय युक्त हो, तो 
उसके षास्ते राजाको रोगोके समीप 
निन्दित होना पडता है। इससे राजा 
भोजन पान और वस्धोंसि सदा धनवान 
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वक्तव्याथ्चानुगरहीभ्वं प्रजा; सह्‌ मयेति तै ॥ २२॥ 
क क, कि, ऋ 
अङ्घमतन्महद्राज्ये धानिनो नाम भारत | 


$ त # ॥ # 
कङ्कुद सवभूतानां धनसो नाच संशय, 


॥ ३० ॥ 


परा्ञः शुरो धनस्थश्च स्वामी धार्मिक एव च। 


तपखी सलयवादी च बुदिमां श्वापि रक्षति 


॥ ३१ ॥ 


तस्मात्सर्वेषु भूतेषु प्रीतिमान्भव पार्थिव । 


सलयभाजेवमकोधमाव्ररसयं च पालय 


॥ ३९ ॥ 


एव दण्ड च कोष्ठ च भिन्नं भूमि च कष्लसि | 
€ ५, 82७ न कि 
सत्याजवपरा राजान्मत्रको शबलान्वित) ॥३३॥ [१११२] 
इति ध्रीमहामारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां शांतिपवंणि राजधर्थानुशासनपर्वणि 
कोशसंचयग्रकारकथने अश्ाशीतितमी5ध्यायः ॥ ८८ ॥ 


मीषप्‌ उदाच ~ वनरपतीनमक्ष्यफलान्न च्छिदयु्विषये तव । 


्राह्मणानां मृलफटं घभमाहुमेनीषिणः 


॥ १ ॥) 


व्राह्यणभ्योऽतिर्कि च स॒ज्ञीरक्चितेर जनाः | 


न ब्राह्मणापराधेन र्रदम्यः कथञ्चन 


॥ ९॥ 


विप्रश्नेत्यागमातिप्रेदात्माय ब्ृत्तिकशित! | 


पुरुषोका समान कर ओर उन लोगेंको 
मेरे सद्दित प्रजाके ऊपर कृपा करो,एऐसा 
वचन कहे, है राजन ! घनवान पुरुप 
है| राज्यके महत्‌ अढ़ ओर सब प्राणि- 
यॉमें श्रेष्ठ हैं; इसमें सन्देह नदी । ज्ञानी 
शूर, धनी, स्वामी धमासा, तपस्व, 
सत्यवादी और वुद्धिधान मनुष्य दी 
रक्षा किया करते हैँ।। है महाराज | 
इससे तुम सब जीवोंमें प्रीवियुक्त हाफ 
सत्य, सरलता, अक्रोध ओर अनुशत्त- 
ताफे सद्दित पालन करों । है राजन | 
तुम सत्य ओर सरहताके सह्षरे मित्र 
कोपं ओरं वपे युक्त दोनेपर निश्रय 


ही दण्ड, कोष, मित्र और भूमि लाभ 
करनेभें समर्थ होंगे | ( २७-३१) 
शान्तिपवम अठासी अध्याय समाप्त । 
शान्तिपव में उनासी अध्याय । 
भीष्म बोले, है युविष्ठिर ! जिपका 
फल खाया जाता है, तुम्दारे राज्य 
स्थित वैते वृको कों न फटने 
पापे, पण्डित लोर फर मूरको ई 
व्राह्मणोका भन ओर धमं का करे 
हैं। ओर दूपरे लोग व्राह्मण अतिरिक्त 
भोग किया करते दै, इत्ते बराह्मणा 
भोग ने होनेसे जिसमें दधर साप किष 
प्रकारपे ग्रहण न करें। है नरनाथ! 
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परिकर्प्यास्य घा 


महाभारत | 
त्तिः स्थात्सदारस्थ नराधिष ॥३॥ 
स चेन्नोपनिवतत वाच्यो त्राह्मणससदि । 
कस्मिन्रिदानी मर्यादामय लोकः करिष्पति 
असंदायं निवतेत न चेद्रक्ष्यल्यतः परम्‌ । 

पं परोक्षं कतेन्यमेतत्कौन्तेय चाण्वतमभ्‌ 
आहुरेतज्ञना ब्रह्मन्न चेतच्छ्रृद्‌ घाम्यदम्‌ ! 
निभर्त्यश्च मवेद्धागेरश्र्या च तदाचरेत्‌ 
कृषिगारक्ष्यवाणिज्य लोकानामिह जीवनम । 
ऊध्वं चेव चरयी विद्या सा सृतान्मावयत्युत ॥७॥ 
तस्था प्रपतमानायां थे स्युस्तत्परिपन्धिन। | 
दस्पवस्तद धायह ब्रह्मा क्षत्रश्धासजत 
रान्रून्‌ जय परजा रक्ष यजस्व करतुभिदधेप । 
युध्यस्व समरे वीरो भूत्वा कौरवनन्दन 
सरक्ष्यान्पाल्यद्राजा स राजा राजसत्तमः | 


है 
( १ राजपरमपर्व 
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॥ ४॥ 


॥ ५ ॥| 


॥ ६ ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९॥ 





यदि ब्राह्मण वृत्तिस रहित होके अपने 
एरित्राणके वास्ते दूसरे स्थान गमय 
करे, तो परिवारफे सहित उसकी इत्ति 
कर देवे। यदि वह उससे भी निवृत्तम्‌ 
हो, तो भक्षण सभा मण्डलीमें वह इस 
रकारं निन्द्नीय होगे, किं इनके चिवर- 
तन्‌ होनेसे इस समय रोग किसकी 
मयादा करभ ‹ (१- ए) 

ह कन्तेय |! इसके अनन्तर यद्यपि 
कद उसे इड न कं आर एवे इत्ता- 
न्तको भूल जायें तो वह अवश्य ही 
निवृत्त होंगे। लोग उसे ऐसा वचन 
हं वि , हे त्राक्षण | जो भोगकी इच्छा 
करके मोगरे अभा राज्य परित्याग 
करेंगे उन्हें भोगसे और वृत्तिक भाते 


वृत्तिके अभाषा राज्य त्यागनपर उसे 
जो पृत्तिके वास्तं निमन्त्रण करना 
होगा, उसमें हम लोग श्रद्धा नहीं करते। 
कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि कमपि 
ही इस लोकमें ग्राणियोंकी जीषिका 
निवह होती है ओर वेद विद्या प्राणि- 
योंकी उद्धेगामी किया करती है । इस 
संसारमें प्रवत्तपान उस पेदविधाके 
विषयमें जो सब डाकू लोग विषद्रता 
करते हैं; उनके नाश करनेके वास्ते 
अक्माने क्षत्रिय जातिकों उत्पन्न किया 
है| है कुरुमन्दन | हससे वीर द्वोकर 
शु जय्‌, अरजापाटन, अनेक द्षिणाे 
सहित यज्ञ ओर युद्ध करो | जो राजा 
प्रतिपालन करने योग्य प्राणि्योको सदा 
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१५९ शान्तिपव। 


॥ १० ॥ 


सदैव राज्ञा योद्धव्यं सवरोकादयुपिष्टर । 


तस्माद्धेतोर्हि खुञ्खीत भतुष्थनिव मानवः 


॥ ११॥ 


आन्तरेभ्यः परान्‌ रक्षन्परेभ्यः पुनरान्तरान्‌ | 
परान्परेभ्यः स्वान्स्वेभ्यः स्वन्पाटय नियदा॥ १२॥ 
आत्मानं सवतो रक्षन्‌ राजन्‌ रक्षस्व मेदिनीम्‌ । 


आत्ममूलमिदं स्वमाहवै विदुषो जनाः 


॥ ९२ ॥ 


कि छिद्र कोऽत्र सगो मे किं वास्यचिनिपातितम्‌। 
कुतो मामाश्नयेरोष इति मिद विचिन्तयेत्‌ ॥ १४॥ 
अतीतदिवसे धृत्त प्रशसन्ति न वा पुना । 


गुपिश्चारेरनुमते) एथिवीमनुसारयेत्‌ 


॥ १५. ॥ 


जानीयुयदि मे चत्त प्ररोसन्ति न वा पुनः | 


कचिद्रोचेल्लनपदे कचिद्राष्धच मे यशः 


॥ १६ ॥ 


धमेज्ञानां धृतिपतां संग्रामेष्वपलाएयिनाम्‌ । 
राष्ट्रे तु येऽनुजीवन्ति ये तुं राज्ञोऽनुजीविनः ॥ १७॥ 





पालन करता है, वही राजसत्तम हैं; और | एते दोप आश्रय कता, इन सब 


जो उनकी रक्षा नहीं करते, उनसे कोई 
भी प्रयोजन सिद्ध नहीं दता। (५-१०) 

हे युधिष्टिर ! राजा सदा रोक रक्षा- 
के वास्ते युद्ध करे आर उसमें सध 
मनुष्योंको नियुक्त करे; इससे तुम आ- 
त्मीयसे दूसरे और पराएसे आत्मीय 
तथा प्राये प्राये अर आमीयपे 
आत्मीयको सदा पठन करो । राजा 
प्व मातित्त अपनी रक्षा करते हुए 
पृथ्वीकी रक्षा करे, क्‍यों कि पण्डित 
लोग आत्मरक्षाको ही मूल कहा करते 
हैं। मेरा छिद्र क्था ६, कौनसा व्यत 
हरहा है, अविनिपातित क्या ३, कदि 


विपाको राजा सदा पिचारता रह । 
गत दिवे जिष्ठ कायो किया है, 
प्रजा उत्तकी दूसरी बार प्रशंसा करती 
दै, बा नही; मेरा यह कषायं यदि अजा. 
को मालूम हुआ ही, वो वह पुनवार 
उसकी ग्रशंप्ा करती है, वा नहीं ! 
जनपद ओर राज्यके बीच मेश यश्च 
प्रजाके अभिरषित हआ है वा नीं ! 
इन सदर विषयोंके अनुसन्धान करनेके 
वास्‍्ते आज्ञाकारी युप्र दृतोको परथ्वीपर 
मेने । (११-१६) | 

और धर्म जाननेवाले, पयशाली, 
तथ। युद्धसे न भागनेवाले मनुष्योके 
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गे केचित्तान्न रक्षन्ति तैरथ नास्ति कञ्चन 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
वि 
| 
| 
‹ 
| 
| 
। 
| 


४८६ 


महाभारतं । 


[ १ राजधममपष 
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अनादानं च सवषा प्रध्यस्थाना व खसवशाः । 


| 
ु 
| 
्‌ 
| 


ये च त्वाभिप्रशसयुनन्देयुरथ वा पुन! 


॥ ९८ ॥ 


सर्वान्सु परिणीततास्तान्कारयेथा युषिष्टिर । 
एकान्तेन दि सवेषां न शक्य तात रोचितुम्‌ । 


क क च # ¢ भूते 
मित्रामिनत्रमथो मध्य सर्वेभतेषु भारत 


॥ १९॥ . 


युधिष्ठिरं उबाच- तुल्यबाहुबलानां च तुल्थानां च गुणरपि । 
कथं स्यादधिकः कञ्चित्स च सुञ्जितं मानवान्‌॥२०॥ 
घम उवाच- यच्चा दयचरानद्य॒रदष्टान्दष्िणस्तथा | 


आशीविषा हव छकद्धा सुजङ्गान्श्ुजमगा इव 


॥ २१ ॥ 


एतेभ्यश्चाप्रमत्तः स्यात्सदा शन्नोधुधिष्ठिर । 


भारुण्डसरश्चा होते निपननित प्रमादतः 


॥ ९१२ ॥ 


कज्नित्ते वणिजो राष्ट्र नोद्ठिजन्ति करादिताः । 


कफ्रीणन्तों बहुनाल्पन कान्तारक्षतविश्रमा। 


। २३१ ॥ 


कचित्कृषिकरा राष्ट्र न जहत्यतिपीडिताः । 


ये वहन्ति घुर राज्ञां ते भरन्तीतरानपि 


बीच नो लोग राजाकी उपजीव्य करके 
नहीं रहते, वे लोग और कोन कान सेवक 
तथा कोनस भध्यस्थ पुरुष प्रशेत्ता वा 
निन्‍्दा करते हूँ उसे भल्ी भांति जाने । 
हे तात | साधारणकी इकबारगी अभि- 
पित हांना अत्यन्त कठिन है; क्‍यों कि 
सब प्राणियम ही मित्र, शत्रु ओर 
संध्यस्थ पद्यमान हैं । (१७-१९ 

याधाप्वर बोर, समान बल ओर 
तुल्य गुणशाली मनुष्योंध् कोई पुरुष 
किस कारणसे सबसे प्रबल होते, तथा 
पृह पुरुष फिस कारणसे उन लोगोंका 
सेश्षक हांता है । (२०) 

मष्मि बर, जसे ऊद पिपधारी 
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॥ २४॥ 


प्रचर सये निब सांपोंका मक्षण करते 


हैं, बसे ही चलनेवाले न चलनेवालोंको 


ओर दांतवाले बिन दातवारकिो मक्षण 
किया रेत हं । हे युधिष्ठिर | इससे ये सब 
प्राणी भी शतुओंक्रे निकट सदा सावधा 
न रहें; क्यो कि ग्रभाद उपखित द्वोनेपर 
ये लोग गिड्धकी भांति निपतित हथ 
करते दै । हे राजन्‌ ! तुम्हारे राज्यमें थोडे 
ओर अधिक मूल्य ऋय करनेवाले स्रियो 
विश्वाम शी ओर वणिक ढोग कर 
भारसे पीडित होंके व्याकुछ तो नहीं 
होते, जो राजाओंके चृद्दत्‌ भारकों उठाते 
आर सदे साधारण लोगोंका उद्व 


करते हैं, वे कृषक लोग कर भारस पीडत 
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इतो दत्ते न जीदन्ति देवा। पित्तगणास्तथा ! 
मालुषोरगरक्षासि वांसि पहावस्तथा ॥ २५॥ 
एषा ते राष्टषृत्तिथ रज्ञां शधि मारत । 
एतमेवायेमाभ्निय भूयो वक्ष्यामि पाण्डवः ॥ २६ ॥[६३८ 


इति श्रीमहाभधारते शतसाहरूपां संहितायां वेयासिक्यां शांतिपणि राजधरमानशासनपते 
रा्गक्षौ एकोननदतितमी ऽध्यायः ॥ ८९॥ 


4९ 


; 
१ 
भीष्म उवाच-- यानड्िरा प्षन्नधभालुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः । 
मान्धानत्र योवनाखाय प्रातिमानभ्यनाषत ॥१॥ । 
। स यथाऽलररासेनमुत्तथ्यो ब्रह्मवित्तमः । ! 
४ तते सवे प्रवक्ष्यामि निखिलेन युधिष्ठिर ॥२॥ ४ 
; उतथ्य उवांच-- धर्भाथ राजा भवति न कामकरणाय तु । " 
! मान्धातरिति जानीहि राजा लोकल रक्षिता ॥ ३ ॥ 
राजा चरति चेद्धमं देषत्वायेव कल्पते । | 
! स चेदधभं चरति नरक्षायेव गच्छति ॥ ४ ॥ | 
| धर्में तिष्ठन्ति भूतानि धर्मा राजनि तिष्ठति | ! 
। होके राज्यकी प्रित्याग नहीं करते ओर तथा जिस अकार इन्दं शपित किया | 
; तुम इ लोकम देने योग्य भोग वस्तु था, वह सत्र में तुमसे पूरी रीतिसे कहता ! 
९ ओति देव, पितर, पटुष्य, सपे, राक्ष, | ह॥ै। (१९) 
१ प्न आर परक्षियाका पोषण करते हो तथ्य बोरे, है मान्धाता । तुम यह ¦ 
न हे भारत | यही तुम्दार राज्य व्यच निश्रय जान रखो, कि लोग पके अनु $ 
¢ हार और राज्य गुप्तिकी कथा कहां पान निषन्धनसे ही राजा हुआ करते ध 
६ है। है पाण्डव | यही अर्थ अपलम्बन | ६ कामालु्ठानपे राजा वहा हा प्रकत; ; 
। करके फिर करूंगा | (२१-१४) हषे राजा श सव लोगे रक्षा किया 
। श्ान्तिपर्वमे नवासी अध्याय समति । करता ह) राजा यदि धमे आचरण १ 
| शन्तिपवेमे नव्बे अध्याय | करे, तो देवत्व प्राप्त कर सकता ६ ओर ४ 
! गीष्म बोले, है युधि | ब्रह्म यदि अधमे आचरण करः ता चर | 
तम्‌ इत्यने युवनास-पत मान्धातकि | गमी हआ कता ६। 94 
। उपर प्रसन्न हो कर उनसे अद्विरासस्त रमै स्थित रहते और प्मे राजाम॑ 6 
। 


घन्धाय जा सब क्षेत्र धर्म कहां था निवास किया करता है। इससे जा 
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यदटाभार्त) 


[ १ राजधघर्मप्ण 
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क क ऊ 


घ॒ धमी उत्तम रीतिसे रक्षा 
/ थे ही पृथ्वी सापो होते 
राजा श्रीमान्‌ ओर परम धमम- 
ता है, लोग उसे ही धर्म कहा 

करते हैं | ओर ऐसा कह करते हैं, कि 
जि राजामें धर्म नहीं रहा, उपके 
घरसे देवता लोग भाग जाते हैं । जो 
रोग निज धेम विधमान रहते हैं: 
उनको ही प्रयोजन सिद्धि होती दीस 
पड़ती है, इससे सब कोह उस मङ्रमय 

परक अनुगामी दो । (२-७) 

पण्डित लोग कहा करते है, फि 
मरभ्याङ जेष पाप निवारितं नहीं होते 


तच उनक्र धृ्प्को हानि होकर अधमेको 


भा 


कर्‌ 
= 
त 


| 
शष 


“न 
ऋ = 


७४५2 से 


कम, 


। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
' 
। 
ट 
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तं राजा साघु यः शास्ति स राजा प्रथवापतिः ॥५॥ 
राजा परमधमात्मा रक्ष्मीवान्धसं उच्यते | 

देवाश्च गरहा गच्छन्ति घमो नास्तीति चोच्यते॥ ६॥ 
स्वधमे वर्मभानानामधसिद्धिः प्रदटयते । 
तदेव भङ्गटं रोकः स्वैः समनुवतते 
उच्छिद्यते घमेवृत्तमघरमो वतते महान्‌ । 
भथमाहर्दिवारान्नं यदा पापो न वायते 


॥ ५ ॥ 


॥ ८ ॥ 


ममेदमिति नेवेतत्साधूनां तात्त धमतः। 

न वै व्यवस्था भवति यदा पापो न वायेते। 
नेव भायां न परावो नक्षत्र न निवेरानम्‌ | 
संदबयेत मदुष्याणां यदा पापवकछ भवेत्‌| 
देवाः पृजां न जानन्ति न खधां पितरस्तदा ॥ १०॥ 
न पृञ्यन्ते दयतिथथो यदा पापो न वारयते | 
न वेदानऽधिगच्छन्ति चतचन्तो द्विजातयः 
न यज्ञांस्तन्वते विप्रा यदा पापो न चायते । 


॥ ९ ॥ 


॥ ११॥ 





बढती होती है, और रात दिन भय 
हुआ करता है । दे तात ! जब पाप 
निवारित नहीं होता, तब साधुओं भी 
“यह वस्तु मेरी ओर यह वस्तु मेरी 
नहीं है, “-इसी मांति धममयुक्त व्यवसा 
महीं रहती । मनुष्यं जव पापबल 
विमान रहता है, तब उन ढोंगोंको 
भायों, पशु, क्षेत्र ओर गृह नहीं दीकते। 
मलुष्योंके बिना पाप नह हुए देवता 
लग पूजा, पितर छग स्वधा अर 
अतिथि लोग सत्तकार ग्रहण नहीं करते। 
जब तक पाप दूर नहीं होता तब तक 
अत करनेवाले द्विजाति लोग देवताओं- 


की नहीं जान सकते और ब्राह्मण ठोग 
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१२ शात्तिपय । 


वृद्धानामिव सत्वानां सनो भवति विहलम ॥ १२॥ 
मनुष्याणां महाराज यदा पापो न वायते । 

उभौ लोकावभिप्रेष्य राजानसषय! स्वयम्त ॥ १३ ॥ 
अम्रजन्छुमहद्भतमय घमा भविष्यति | 


यास्मन्चमा वराजते त राजाच प्रचक्षत 


॥ १४॥ 


यास्मन्विलोयते धमस्त देवा बृषरं विदुः 
छरषो हि भगवान्धमों यस्तस्य कुरते दलम्‌ | 


वरषल त विदुदवास्तस्ाद्धमं विषधयेत्‌ 


॥ १५॥ 


धम वेति वधंन्ति सवभूतानि सवदा ! 
तस्न्हसाते हायथन्त तस्माद्धम न लोपयेत्‌ ॥ १९॥ 


क कि क 


धनात्छ्वति धमां हि धारणाद्रेति निश्चयः | 

९ $ क [ङ , ९ 
अकायाणा भचुष्यन्द्र्‌ स सामान्तकरः स्थपरतः॥ १७॥ 
प्रभवाथं हि भूतानां धर्मः खष्ट! स्वयम्युवा । 


तस्मात्परवतेयेद्धमं प्रजाऽनुग्रहकारणात्‌ 


॥ {८ ॥ 


तस्माद्धि राजश्चादंल धर्मः म्ष्ठतरः स्तः । 





यह विस्तार करनेमे भी समथ नहीं 
होते | हे महाराज | जबतक पाप दूर 
नहीं होता तब तक मनुष्योंका मन 
वृद्धो तरद विहर हथ कसा है । 
ऋषि लोग दोनों लोकोंकों अवलोकन 
करके “यह पुरुष ही धर्म पाठक होगा 
महाभृतमय राजाकों उत्पन्न किया करते 


है $ ह से उस्म धमे विराजमान 


रहता है, उसे देवता छोग राजा कहा 
करते हैं और जिससे धर्म नष्ट होता है, 
उसे वृपल कहते हैं| जो राजा पृपरूपी 
भगवान धर्मका छेदन करता है, देवता 
लोग उसे ही वृष कहा करते हैं। इससे 
राना भधर्मकी विशेष रूपये पृष करे 


धमकी बढती होनेसे प्राणियोंकी मी सदा 
बढती हुआ करती है; और मेक 
हानि होने प्राणी भी क्षीण हुआ करते 


हैं इससे किसी भांति भी धर्मेशोप 


ने करे | ( ८-१६ ) 

है पुरुषेन्द्र | जो प्राणियोंके धन 
प्राप्तिकि वास्त कृपायुक्त होता, हथा 
धारणाके कारण स्वयं प्राप्त होता है, 
उसे ही धर्म समझना चाहिये। वह 
अकार्योकी सीमाका नाशक कंहके वणित 
हुआ है। स्वयस्भू अ्ह्माने प्राणियोंकरी 
बहतीके वास्ते ही धर्कों प्रकट किया 
है, इससे राजा प्रजाके उपर कृपा करके 
धमो प्रवात कर । हे रालश्नादल । 
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सहाभारत । 


[१ राजधमपपे 
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¢ 
९ 


चै. 


= ज 


¢ स राज्ञा थः प्रजाः चास्ति साधुकुत्पुरुषषःम ॥ १९ ॥ 
कामक्रोधवनाहदय धममेवानुषाख्य । 
6 धमः म्यस्करतमो राज्ञां मरतसत्तम 


॥ २० ॥ 


घर्मस्य ब्राह्यणो योनिस्तस्मात्तान्पूजयेत्सदया । 


तेषां दयकामकरणाद्रान्ञः सज्ञायते यप्‌ | 


न 


0 

8 ब्राह्मणानां च मान्धातः कुयोत्कामानमत्सरी॥ २१ ॥ 
॥ 

# 


क ९, 


ब्राह्मणानां सदाऽसुयादात्याद्रंरोचनो बचिः 


अधाम्माच्छी रपाकामद्याउस्प्रिश्नासीत्पतापिनी ॥ १३ ॥ 


तततस्तस्मादपाक्रम्य साऽगच्छत्पाकरासनम्‌ | 


अथ सोन्वतपत्पश्चाच्छ्धियं दष्टा पुरन्दरे 


॥ २४ ॥ 


एतरफलमसुयाया अभिमानस वा विभो | 


तस्माद्बुध्यस्व मान्घातमा त्वां जद्यातप्रतापिनी॥१५॥ 


दपा नाम प्रिय! पुञ्नो अज्ञेष्चमोदिति श्चतिः। 


तेन देवासुरा राजन्नीताः सुबहवो व्ययम्‌ 


9 


9 

¢ 

2 

(१ 

तौ 

8 

¢ 

& 

© ह त म ९ 
५ धपंदी शष्ठ केके षरणित हुआ है; 
¢ ९ चर क क १९ 

8 षप बो पुरुषओरेष्ठ हितकारी मनुष्य 
! धर्म पूवेक प्रजापालन करते हैं, उन्हें 
0 रही राजा समना चाहिये । है भरत 
॥ सत्तम ! धमं ही राजाभके विभित्त 
0 अत्यन्त कर्याणदायक है; इससे तुम 
0 काम क्रोध त्यागके केवल धर्मका ही 
! पालन करो ) हैं मान्धाता | ब्राह्मण 
४ धर्मकी योति हैं, इससे उन ब्राह्मणोंकी 
¢ षदा पूला करे और मत्सरता रहित 
0 शोक उनकी कामना पूरी करे, उनके 
¢ अदित आचरण फरनेस राजाओंकों भय 
९ उपस्थित होता है, और मित्रोक्ी 
रि 

¢ 

ति 


शान होकर शघचुओंकी उत्पत्ति होती 
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¢ 

५ 

। 

मित्रांणे न व बर्धनते तथापासेत्रीभवन्तापे ॥ २१॥ । 


| 


॥ २६ ॥ 


ह । (१७-२२) 

विराचनपुत्र बलि सदा तराक्षणोके 
साथ अश्वया करते थे, इसहीमे श्री ; 
देवी उनसे सन्‍्तापित होके उन्हें परि- 
त्याग करके पाकशासन इन्द्रके समीप ; 
चली गट थी, अनन्तर भरि भको 
औैन्द्रफे समीप देखके अत्यन्त है शोकित । 
इए थे । विश्रु मान्धाता ! तुम अध्या 
आर अभिमानका ऐसा ही फल समझों। 
देखो श्री तुम्हारे ऊपर ऋद्ध होके तुम्हें ! 
परित्याग न करे । ऐसा कहा गया है, । 
कि श्रोका पुत्र दप अधमंसे उत्पन्न हुआ ।( 
है, तुम यह निश्चय जान रखा, कि 9 
जनक दधता, अपुर आर राजकाप ; 
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है 
१९ शान्तिपवं । 
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राजषेयश्च बहवस्तथा बुध्यस्व पार्धिव | 

राजा भवति ते जित्वा दासस्तेन पराजितः ॥ २७॥ 
स यथा दपंसहितमधम नासुसेवते। 

तथा वतेस्वे मान्धातश्रिर चेत्स्थातुमिच्छसि ॥ २८॥ 
मत्तात्प्रमत्तात्पोगण्डादुन्मत्ताव विशेषतः | 
तदभ्यासादु पावते संहितानां च सेवनाद्‌ ` ॥ २९॥ 
निश्दीताद माद्या खीभ्यशव विशेषत! | 
पवतादिषमाह्गांद्वस्तिनोअ्थात्सरीसपातू ॥ ३० ॥ 
एतेभ्यो निययुक्तः स्वान्नक्त चया च पजयेत्‌ | 
अद्यागं चाभिमानं च दम्भ क्रोध व चजयेव॥ ३१॥ 
अविज्ञातासु च स्रीषु क्रीबासु स्पेरिणीषु च । 


परभायासु कन्यासु नाचरेन्मैथुन रूप 


॥ ३२ ॥ 


कुलेपु पापरक्षांसि जायन्ते वर्णसंकरात। 
अपुर्मोंसो5॥ हीनाश्र स्थूलजिहा विचेतस! ॥ ३१३ ॥ 
एते चान्ये च जाथन्ते यदा राजा प्रमायति | 


तस्माद्राज्ञा विशेषेण वतितन्यं प्रजाहिते 


लोग उससे ही नाशको प्राप्त हुआ करते 


हैं। उसे जय फरनेते हो पुरुष राजा 


होता ओर उप्के तमीष पराजित द्वोनेसे 
ही दास हुआ करता दे। है मान्धता ! 
यदि पुम चिरजीवी दने इच्छा करते 
हो, तो नैते राजा अभिमानके परित 
अपर की सेवा परित्याग करता है। तुम 
भी बसा ही करो (२९--२८) 

मर्त, प्रमत्त, पाषण्डी भौर उन्म 
तोके समीप ने जावे, उनके साथ प्ररि 
चय तथा उनकी सवा न कर | दृष्डित, 
सेव, सी, विषय जोर दुम पहार, 
हाथी, परटे,तथा सापाके निकटपे निदत्त 


॥ १४ ॥ 


हषे । ओ कदापि श्न सबभे सदा युक्त 
रहना पड़े, तो भी रात्रिके समय इनका 
सदर परित्याग करे, ओर अतिलोभ, 
अभिम्ान, दम्म ओर क्रोधका त्याग 
करे । हे राजेन्द्र ! विन जानी हुई द्ी 
छष, सेरिणी, पराय सी ओर $न्य- 
से कभी मैथुन न करें। व्णङ्कर हनेसे 
कुलमें पापी, राक्षत, कझीब, अद्गहीन, 
स्थृल जिह्ठा ओर चित्तहीन पुरुष उन 
हुआ करते हैं । राजाके प्रभादग्रत 
होनेगे है ये एव उत्पन्न होते हैं; इससे 
राजा विशेष करके प्रजाके हितके असु- 
रक्त रद । (२९-३४) 
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घ्वचिथस्य प्रमत्त दोषः सजायते महान्‌ । 


| 
| 
ए 
| 
| 
8 
। 
| 
| 
| 
( 
। 
| 
( 
| 
6 
6 


; 


अधमः सप्रव्ैन्ते प्रजासङ्रकारकाः 


॥ ३५ ॥ 


अशीते वियते शीत शीते शीत न विद्यते । 


४ 


अनृष्टररतिवृषटिश्व व्याधिश्राप्पाविशेत्पजा) ॥ २९ ॥ 
नक्षत्राण्युपतिष्ठन्ति ग्रहा घोरास्तथागते । 

उत्पाताश्चात्र रयन्ते बहवो राजनाशनाः ए ३७॥ 
अरक्षितात्मा यो राजा प्रजाथापि न रक्षति । 
प्रजाश्च तस्य क्षीयन्ते ततः सोऽद्ुविनश्यति । ३८॥ 
द्वावाददाते छोकस्य दयो। सुवहचो5परे । 


कुमायः संप्रकृप्यन्त तदाहुतपद्षणम्र्‌ 


॥ २९ ॥ 


ममेदमिति नेकस्य मतुष्येष्ववविष्ति । 
क्त्वा धमं यदा राजा प्रमादमङतिष्ठति ॥ ४० ॥ [६३७८] 
इति श्रीमहाण्शां० राजधर्मानुखासनपवेणि उतथ्यगीतासु नवतितमोऽध्यायः # ९० ॥ 
एतथ्य उवच-- कालवषौ च पन्यो धर्मचारी च पार्थिवः । 


सपददेषा भवति सा बिभति सुख प्रजा; 


प्षत्रियोंके प्रमच होनेसे महान दोष 
उत्पन्न होता है और प्रजाको वर्णसद्भर 
करनेवाले सष अधमोक्की बढती हुआ 
करती है । गर्मीके समयमें वर्दी होती, 
शोतकालम सर्दी नहीं रहती और 
अत्यन्त पृष्टि अनाइष्टि और व्याधि 
प्रजा समूहकों आक्रमण करती है। 
नक्षत्र ओर घूमकेतु आदि भयडूर ग्रह 
उदय होते तथा राज्य नाशके अनेक 
उत्प[त दीख पहते हैं, जो राजा अपनी 
ओर प्रजाकी रक्षा करनेमें असमथ हैं, 
उसकी प्रजाका माश्च होता है; पछ 
उसका भी नाश होजाता है। जब एक 
पुरुषके घनकों दो मनुष्य मिलके ग्रहण 
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॥ १ ॥ 


करते ओर दो प्ररुपोंका धन अनेक 
मनुष्य प्रहण करते तथा कुमारी पूर्ण 
रीतिते लुप्त होतीं हैं; उस समय पण्डित 
लोग राजाका ही दोप कहा करते हैं। 
जब राजा प्रमादग्रस्त होफे धमे त्याग 
कृर “यह धन मेरा है, यह दसरका 
नहीं है-हसी भांति आचरण करते 
हुए जन समाजमें निवास करता दै, 
लोग वेसे राजाको दुष्ट कद्दा करते 
है। (१५-४०) [३३७८] 
शान्तिपवंभ नव्चे अध्याय समाप्त | 
शान्तिपवेमे एकानव्वे अध्याय । 
उतथ्य बोले जब बादलूफे समयपर 
बरतने ओर राजाके धमचारी. होनेपर 


; 
; 
। 
। 
। 
। 
* 
; 
। 
। 
; 
। 
| 
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। 
| 
| 
| 
¦ 
। 
। 
` 
| 
॥ 
। 
। 
। 
6 


| 
| 
| 


१२ शान्तिपवे | 


थो न जानाति हतुं वा वस्नाणां रजको मलम्‌ । 
रक्तानां वा शोधयितु यथा नास्ति तयेव सः ॥ २॥ 
एवमतद्विजेन्द्राणां क्षत्रियाणां विरा तथा । 


रा द्रथतुथों वणोनां नानाकममरववयितः 


॥ २॥ 


कभे शद्रे कूषिवैश्ये दण्डनीतिथ राजनि । 

ब्रह्मचयं तपो मन्त्राः सलं चापि द्विजातिषु ॥ ४॥ 
तेषां यः क्षन्नियो वेद्‌ वच्ञाणामिव शोधनम्‌ । 
शीलदोषान्विनिहेतु स पिता स प्रजापति! ॥५॥ 
करत चेता द्वापरं च कलिश्च भरतषम | 


राजघ्त्तानि सवांणि राजैव युगसुच्यते 


॥ ६॥ 


© ५५१ भ 
चातुच॑ण्य तधा वेदाश्चातुराभम्यनेव च। 


सवं प्रय॒द्यते तयद राजा प्रभायति 


| ७ ॥ 


अमग्निश्नता त्यी बिया यज्ञाश्च सह दक्षिणाः । 


स्वं एव प्रमायन्ति यदा राजा प्रमायति 


॥ ८ ॥ 


राज्ञेव कतां भूतानां राजैव च विनाराकः । 


सम्पत्ति बढती है, तथ वह सम्पत्ति 
फ, ¢ # 
प्रजासमृदकी सुखपूंक पालन करती 


है जो धोवी बहक रङ्को नः डे 


भ 


मेलमात्रकी दूर करना नहीं जानता, 
जिस राजामें धर्म नहीं है, उसे वसा ही 
समझे इसी भांति ब्राह्मण, ध्ृत्रिय, वैश्य 
ओर शूद्र इन चारों वर्णोके बीच जो 
शू निज धेम च्युत होकर अनेक 
करभो रत रहता है, उसे रजकके समान 
समझे । शद्रमं सेवा, वेश्यमे कृषि 
क्षत्रियोंमि दण्डनीति ओर ब्राह्मणों 
ब्रह्मचय, तपस्या, मन्त्र ओर सल प्रति- 
षित है। उसमभेप्ते जो श्षत्रिय धो्षाके 
वस्ध घोनेफी भाँति शीलदोष बिलकुल 


~~~ [का पाना य मनाने «या 


दूर करना जानते हैं वेही सबके पिता 
ओर प्रनाके खामी होते है । (१-५) 
है मरतषेम ¡ सतयुग, त्रेता, द्वापर 
और कलियुग ये सब ही राजबृत्त हैं, 
इससे राजा है युगरूपसे कहा जाता 


है। जब राजा प्रमादग्रस होता है, तब 


चार वणं चारो आश्रम और चारों वेद 
भुग्ध हुआ करते हैं। जब राजा प्रमत्त 
होता है, तब गाहपत्य दक्षिणात्रि और 
आवहनीय ये तीनां अभि, कक यज 
और साम ये तीनों विद्या तथा दक्षिणा 
युक्त यज्ञ सब ग्रमादग्रस हैं राजा ही 
क, ¢ ५ ९ ॐ कि 
प्राणिर्योका इतत ओर कत्ता हं पएरन्त 


७९३ 


जो राजा धमता द बेदी कतौ ओर { 
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व्व 9999989 
घप्तेत्मा यः स कर्ता स्याद्धमीत्मा विनाशक॥ ९॥ 
। राज्ञों भायोश्र पुत्राश्य बान्धवाः सुहृदसस्‍्तथा | ४ 

समेल सर्व शोचन्ति यदा राजा प्रमाद्यति ॥ ९० ॥ ¢ 
हस्तिनोऽग्धाश्च गाचश्ाप्युष्राश्वतरगदं माः | 
। अधमेभूते पतौ सर्वे सीदन्ति जन्तवः ॥ ११॥ 
४ दुबलाथ बले खष्ट घात्रा मान्धातरुच्यते । १ 
अबल तु महद्भत यस्मिन्सचं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १२॥ ; 
€ यच भूतं संमजते ये च भूतास्तदन्वथाः। 
0 अधमस्थे हि दपतौ सवै शोचन्ति पार्थिव ॥ १३) 
। दुबलस्य च यचझुुनराशावषस् 88 

अविषह्यतमं मन्ये मा खा दुषैमासदः ॥१४॥ | 
¢ दुबलास्तात बुध्येथा निखमेवाविमानितान्‌ । { 
। मा त्वां वैलकि भदः सवान्य ॥ १५॥ = 
१ हि दुबलदग्धस्य छुले किचित्परोहते । 
; आसूल निद्हन्त्येव मा सम दुबलमासद! ॥ १६॥ | 
| अबल वै वलान्क्रेथो यचातिवल्वह लम्‌ । । 
जो अधर्मी हैं वेही दत्ता कहते द ।जब | शोक किया कते दँ ! निरः एन, 

राजा प्रमादग्रस्त होता है, तव उसके ओर विष॑धर सपंकी वृष्टिको में अत्यन्त 

| स्री) पू, बान्धव शोर सुहृद रोग उधर ही असह्य बोध करता हूँ; इससे तुम । 
। दै। समय शोकग्रस्त हुआ करते हैं। दुषरको दुखी न करना | है तात | ४ 
। राजाके अधर्मी होनेते हाथी घोडे,गड, | तुम निषेल पूरको सदा अवमानित 
ऊट, खचर जीर मदम आद सजन्त बोध करना, जिससे निर्षेलेकि नेत्र तुम्ई | 
; ही अवपन्न हुआ करते हैं। हे मान्धा- | बान्धवोंके सहित भस न करें; क्यों कि । 
। ; 
। ; 
। | 
; 
। ; 


५ खाक. है, 


ता ! ब्रह्मानं निह प्राणियाका रक्षक जा पर्ष नषेटक्रि जारेय मस्म हता 


पास्त हा बलवानकी उत्पन्न किया हैं; | है, उसके कुलमें कुछ भी अंकुरित नहीं 


क्यों कि उससे ही निबेल प्रणिश्रतिष्ठित हाता; बालक समूलस हा भस्म दोजात| 


५ 
हत्‌ द | (९--१ र). विद ट इस ठम िबंठाका कभी पाडत 
द राजन्‌ । रजाक्े अधमं हानेसे ने करना । (१३-१६) 


राजतैबक तथा राजचंशीय सब शणी अत्य 
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१९ श्ाभ्तिप्ं । 
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जा 
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बलस्याबलदग्धस्य न किचिदर्वाशष्यते 


| १७ ॥ 


विमानितो इतः करुष्टखातार चेन्न विन्दति । 


अपानुषक्रतस्तन्न दण्डो हन्ति नराधिपम्‌ 


॥ १८ 


मा स्म तति रणे खत्वा सुञ्ञीथा दषे जनम्‌ | 

मा त्वां टुवलचक्षूषि ददन्त्वभिरिवाश्यप्‌ ॥ १९॥ 
यानि मिथ्याभिश्चस्ताना परतन्यभ्राणि रोदताम्‌ | 
ताने पुत्रान्पशन्म्रान्त तषा स्िथ्याभिशसनात्‌ ॥२०॥ 
यांदे नात्मने पुत्रेषु ने चत्पोत्रेषु नप्नषु । 


न हि पाप करत कमं सयः फलति गौरिव 


क, कौ इ 


॥ २१ ॥ 


यन्नावछा वध्यमसानस्रातार नाधगच्छात्त । 


महान्देवकरतस्तच दण्डः पतति दारणः 


॥ ९१ ॥ 


युक्ता यदा जानपदा भिक्षन्ते ब्राह्मणा हव । 
अभीक्ष्ण भिश्चुखूपेण राजान तरन्ति ताराः ॥ २६॥ 
राज्ञो यदा जनपदे वहवो राजपृरुषाः । 


[कियान्नाम मिनानो मन ाा4॥0५४४५++++ माली 


श्रेष्ठ हुआ करता ई; क्या फ परमान 
पुरुष निवलके द्वारा भस्म होनेस उसका 
कुछ भी बाकी नहीं रहता। यदि विमा 

निंत, घायल, था आक्ृष्ट पुरुष किसी 
त्राणकचाकी ने प्राप्त कर सके, तो 
अमानुपिक दण्ड राजाकोही नष्ट करता 
है । हे तात ! तुम निज वरुके सहारे 
विपक्षी दोकर मिल पुरुपोंकोी भोग न 
करना, छिपी हुई अभिकी भांति जिससे 
निषलोके नेत्र तुम्हें भस्म ने करें। 
मनुष्य यदि किसी पुषे मिथ्या अमि 

शष होकर रोदन करता है, तव उसके 
न्रे जो घव ओं गिरता हः प्रह 
उसके मिथ्यावादफ कारण वेही एव आघ 


उक पत्र अर्‌ पडयाक्र चह कषा 


करते हैं। गऊ नेसे सद। एरूदाथक नरौ 
होती पैसे ह्यदि पराप कमं षदा 
फलित हो, तो पुत्रम फलेगा; पुत्र न 
फ़ठित हो, तो पात्र ओर दोहिमरमें 
फलित होता है। जिस स्थल निबेल 
पुरुष वलवानसे पीडित होके किस्तीको 
अपना परित्राण करनेवाला नहीं पाता, 
उप स्थाने दैवी महाम्‌ दण्ड पतित 
हुआ करता है। (१७-२२) 

जनपद वाध सष राभ एकत्रित 
होकर बर्णोक्षी माति भिक्षा. पि 
तो उनका भिक्षुक रूप ही सद! राजा- 
का नाश किया करता है। यदि जन- 
पदके धीच राजाके बहुतसे राज पुरुष 
राज कार्ये नियुक्त होकर नीति 
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पि 
जअनयेनोपवतन्ते तद्राज्ञः किर्विष महत्‌ 
यदा युक्त्या नयेदथोन्कामादयथवदोन वा | 
कृपणं याचमानानां तद्राज्ञो वैशसं मद्‌ 
महान्शक्षो जायते वधत्ते च तं चैव भूतानि समाश्रयन्ति ! 


[१ राज़धमपते 
¢ 
॥ १९ ॥ ¢ 


॥ २५ ॥ 


यदा षरक्षर्छियते दश्यते च तदाश्चथा अनिकेता भवन्ति ॥ २६॥ 


यदा रद्र धमपर्ज्य चरान्त सस्कार वा राजशुण चरवाणाः | 


तरवाधमश्वरितों घममोहात्तण जद्यात्सुकृत हुष्कत च ॥ २७ ॥ 
यत्न पापा ज्ञायमानाश्वरान्त स ता कांलेावन्दत तन्न राज्। | 
यदा राज्ञा चास्ति नरानारछस्तिदा राञ्य वधते भूमिपस्य ॥२८॥ 


+ कन, 


यथापरात्यान्मानायेस्वा यथाथ मन्त्रे च युद्धे च उपो नियुञ्ज्यात्‌ । 
विचधतें तस्ष राष्ट चपस्य सुक्त महा चाप्याखला चिराय ॥ २९॥ 


यचापि खुकूत कम वाच चद सुभाषिताम्‌ | 


सखमाक्ष्य पूजयन्‌ राजा धम प्राप्रो्यदुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 


संविभज्य यदा सुकते नामालयानवमन्यत । 


। 
| 
निहन्ति बिन रष स राज्ञो घमं उच्यते 
। 
ः 
४ 
£ 


विरद कायं करनेमे प्रयत, तो 
राजाको बहुत है। पाप होता है | और 
वे लोग काम तथा अथेके च्म होकर 
अयुक्तिक अनुप्तार दरिद्रोंका भी धन 
हरण कर, ता ऐसा होनेसे राजाका 8क- 
पारग। नाश होता है। जसे वृत्त उपन्न 
दोफे बडा होने पर प्राणी लोग उसकी 
हो आशा करते हैं और उस पफ 
कटने वा जलनेसे वह लोग आश्रय 
दीन होते हैं, चेसेही राजाके बहने वा 
नट दन प्र अजा समूहकी बसे हो 
दश हुआ करती है । यदि राजपुरुष 
साय रान्य राजाके गुण और मानस 
परमको वणेन करके उत्तम धर्माचरण 
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भी करें, तो उस ही पम्य उनका सुकृत 
नष्ट होजावे आर यदि धम्मके भ्रमर 
अधम आचरण करें, तो उप्तसे दुष्कर्म 
नष्ट हुआ करता हैं। (१९-२७) 

यदि राज्यके बीच पापी पुरुष राजा 
फो विदित होकर साधुभोके समीप 
भ्रमण करें, तो ऐसा होनेसे कलियुग 
उस राजका भश्चय किया करता ६ | 


` परन्तु यदि राजा सूख मनुष्योंको शासन 


क्र, ता उसका राज्य बढ़ता है जो 
राजा सेवकोंका यथाउचित समान करके 
युद्ध आर विचार का्योर्म नियुक्त करता 
है, उप्त राजाका राज्य विशेष रुपते 
बढ़ता हैं ओर वह बहुत दिनांतक 


; 
; 
; 
| 
। 
॥ ३१॥ - | 
: 
| 
। 
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१२ शान्तिपव । 


त्रायते हि यदा सवं वाचा कायेन कर्म॑णा | 


पुत्रस्यापि न शृष्येच्च स रज्ञो धम उच्यते 


॥ ३२ ॥ 


संविभज्य यदढा सुक्ते देपतिद्धलाश्नरान्‌ । 


तद््‌। भवन्ति बलिनः स राज्ञो धमं उच्यते 


॥ ३३ ॥ 


यदा रक्षति राष्ट्राणि यदा दस्यूनपोहति। 


यदा जयाति संग्राम स राज्ञो धं उच्यते 


॥ ३९४ ॥ 


पपमाचरतो यन्न कमणा व्याहतेन था | 


परिथस्यापि न मृष्येत स राज्ञो धम उच्यते 


॥ ३५ ॥ 


यदा श्वारणिक्राच्‌ राजा पुच्रवत्परिरक्षति | 


हा क भः ०५ र, 
भिनत्ति चन मयादा स रान्नो धणं उच्यते 


॥ २१ ॥ 


यदाप्रदक्षिणेयजयजते श्रद्धयापन्वित! । 


कामटरेपावमादय क राज्ञो धमे उच्यते 


।॥ ३७॥ 


करपणानाधवरृद्धानां यदाऽ श्रु परिमाजंति | 





समस्त पृथ्वी भोग किया करता है। 
राजा सथ पुरुषा उत्तम वचनकरो सुनके 
तथा सुकृत कर्मक देखकर उन रो 
का समान करनेसे उत्तम पराम्‌ करता 
हे । यदि राजा यथा नियमे विभाग 
करके भोजन करें, सेवका अपमान 
न करें, ओर बलके अभिमानी पुरुपोंका 


' दमन करे, ऐसा दोनेत्ते वही राज्यका 


धर्मं कफे वणित हआ करता है । जप 
राजा काया, वाचा ओर्‌ कमेषे पवका 
परित्राण करते हैं, पृत्रके िषयर्मे भी 
क्षमा नहीं करता, तब उसका वह फर्म 
ही घरमझपसे वर्णित हुआ करता है। 
रान। दुर प्राणिरयोफो भोजन करके 
स्थं भोजन करने पर, उन लोभोको 
शील बल प्राप्त होता है, उप्तसे राजाफ़ी 


६ 


प्रम धमं होता है| ( २८-३३) 

जब राजा राज्यके डाकुओंकी दमन 
ओर युद्धम जय प्राप्त करता है, तथ 
उसका जनसमाजमें वही ध्म गाधा 
जाता है। प्रिय परपक्षो पापाचरण 
करने पर भी यदि राजा उसके विषयमें 
क्षमा न करे, तो राजाका वहीं धर्म 
कहके वर्णित हुआ करता है। जब राजा 
शरणागत मनुष्योंकी मयोदा भेद न 
करके उन्हें पुत्र समान पालन करता है, 
तब राजाका वह परम धमे कफे गाया 
जाता है | यदि राजा काम क्रोधका 
अनादर करके दक्षिणा शुक्त यन्न करे, 
तो उससे परम धर्म. होता है। यदि 
राजा कृपण, अनाथ ओर बूढ़े मनुष्योंके 
केशयुक्त आंतों पोंछके इन्दं हवित 


४९७ 
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हर्ष सजनयन्नणां स राज्ञो धसे उच्यते ` ॥ ३८ ॥ 
दिवधेयति सिन्नाणि तथारशथिापि कषाते । 
संपूजयति साधूश्च स राज्ञो धमं उच्यते ॥३९॥ 
सत्यं पारयति प्रीया निलय भूमि प्रयच्छति । 
पूजयेदतिथीन्भृलयान्स राज्ञो धमे उच्यते ॥ ४० ॥ 
निग्रहानुग्रहौ चोभौ थत्र स्यातां प्रतिष्ठितो। 
असिन्लोके परे चेव राजा स प्राते फलम्‌ ॥ ४१॥ 
यसो राज्ञा धामिकाणां मान्षात्तः परमेश्वरः | 
सेयच्छर्मदति प्राणानसयच्छस्तु पातुकः ॥ ४२॥ 
त्विक्पुरोहिताचायान्सत्फलयानवम्रन्य च | 

यदा सभ्यक्परशृह्णाति स राज्ञो घमं उन्यते ॥४६॥ 
थमो यच्छति भूतानि सवोप्येवाविश्ेषत्तः | 

तथा राज्ञाध्नुकतंवर्ध चंतव्या विधिचत्पजा। ॥ ४४॥ 
सहस्राक्षेण राजा हि सवेधैवोपमीयते | 


अप्रमादेन शिक्षेथाः क्षमां बुद्धि प्रति मतिम | 


करे, तो उसके जरिये उसे बहुत धर्म 
होता है । जो राजा मिन्रोंकों ऊंचा, 
शुको नौचा ओर साधुओंको 
सम्मानित करता है, वही धार्मिक 
कदत ई ¦ जो राजा एका पारनं 
रीतिप्षेक सदा भूमिदान अतिथि 
रेषा आर सेवकोंका भरण पोषण करता 
है, लोग बसे राजा कोही धार्मिक कहा 
करत हू । जिसमें निग्रह अनुग्रद्द दोनों 
ही प्रतिष्ठित हं,घही राजा इस लोक और 


प्ररुकष उत्तम एष भोग किया! करते, 


न) 
६। (१४-४१) 
९ गान्धाता | थामिक पुश्ठपोंकेवास्ते 


£ 
। 
ख पष्यति द यं धम स धमेः पुरुषषंम  ॥ ४५॥ । 
्‌ 
| 
0 
्‌ 
$ 
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इन्द्रिय निग्नद ही अत्यन्त उत्तम कांगे 
हैं; क्याफि थे रोग प्राण आरं इन्छिय 
सयम शर पफ, तो इखरस कम करः 
सृभर समथ हाते ह) परन्तु इन्द्रिय पथम 
तन कर सके तो अग्निका भाँति हुआ 
फेरत है । जेषे यप अथात्‌ भिरति षब 
प्राणयोकी जिए प्रकार खित फरती है; 
वेष्ट राजा सब प्रजाकी यथारोतिते 
स्थित कर रखे । है पुरुषश्रेष्ठ | जब कि 
छाम सहस नेत्रषारे इक सथ राजा 
की तुलना करते हैं, तब राजा जिषे 
थप र्पप्‌ द, वही धम कहके ना 
जावेगा, है राजन |! तुम सदा प्रमोद 
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तानां चेव जिज्ञासा साध्वसाधु च सवेदा ॥ ४६॥ 

सग्रहः सव मतानां दानं च मधुर वचः । 
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पोरजानपदा्चैव गोप्तव्यास्ते यथासुखम्‌ 


॥ ४७ ॥ 


न जात्वदक्षो चपतिः प्रजाः शक्तोति रक्षितुप्‌। 
भारि हि सुमहांस्तात राज्यं नाम सुडष्करम्‌॥ ४८ ॥ 
तदण्डविन्रपः पक्षः शरः शक्रोति रक्षितुम्‌ । 

न हि काक्यमदण्डन छ्ीवनादुद्धिनाऽपि बा ॥ ४९॥ 
अभिरूपैः ऊुले जातिदकषेभ्तेवहुश्चतेः । 

सवां वृद्धी! परीक्षेधास्तापसाश्रमिणाभपि ॥ ५० ॥| 
अतस्त्वं सवभूतानां धमं वेत्स्यसि वे परम्‌। 


खदेश परदेश वान ते धमो विनक्ष्ति 


॥ ५१॥ 


तसमादथोच कामाच धमे एवोत्तरो भवेत्‌ । 


अस्मिन्छोके परे चैव धमांत्मा सुखमेधते 


॥ ५२॥ 


यजन्ति दारान्पुत्रं मनुष्याः परिपूजिताः | 
संग्रहथैव भूतानां दानं च मधुराच वाक्‌ ॥५६३॥ 


रहित होकर ध्मा, बुद्धि, ति, सहारे 
प्राणियोंकी शक्ति जानके साधु ओर 
दुर्शेकी शिक्षा करा। (४२-४६) 

सेना संग्रह करो, सबको दान दो, 
सबसे मीठे वचन कहें; पुर और जन- 
पदवाप्रियोंकी यथा रीतिसे सुखपूर्षक 
पाटन फरो | ह॑ राजन्‌ ! अपटु राजञा 
कभी प्रजा-पालन करनेमें समथ नहीं 
होता; क्यों कि राञ्यरूपी म्‌ मारा 
उठाना अत्यन्त ही कठिन है। जो 
राजा दण्डवित बुद्धिमान ओर शर ६ । 
वही राज्य रक्षा कम समथ होता है, 
परन्तु दण्डक्नानपे रदित डीव ओर 
ुद्धिरदहित राजा उसकी रक्षा करने 


कभी समथ तीं हेता । तम षङ: 
लम उन्न हए मक्त षुत, दकष 
आर असुयां सेवके सहित तापप्रा- 
भ्रमियकि बुद्धिकी उव भातिपे परीक्षा 
करना | यदि तुम हसी प्रकार सब 
प्राणियोंके परम धर्मकों मालूम कर 
सको तो ऐसा होनेंसे स्वदेश ओर 
विदेशमें कहीं भी तुम्हारा धर्म नष्ट न 
होगा। (४७-५१) 

हे राजन ! हस्त ही कारण अथे ओर 
कामसे धमे उत्तम है ओर धर्मात्मा मनु- 
प्य इष रोक दथा परलोकं सु 
भोग किया इते । नो मदुष्यन्नी 
पत्रोंकों त्याग सकते हैं, वे सबके समीप 
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अप्रमादश शोच चरा 
एतेभ्पश्रेच मान्धातः सतत झा प्रभादिधा। ॥ ४ ॥ 
अप्रमत्तो भवेद्राजा चिद्रदी परात्मनोः। 
नाद शिद्र परः परयेचिदरेषु परमन्वियात्‌ ॥ ५५॥ 
एतद्रत्तं वासवस्य यश्चस्य बर्णस्य च) 
राजर्षीणां च सर्वेषां तत्वमप्यल्ुपाख्य  ॥ ५६॥ 
तत्कुरुष्व महाराज धत्तं राजषिसेवितम् | 
आतिष्ट दिव्य पन्यानसहाय सरतषभ ॥५७॥ 
घमवृत्त हि राजान प्रेत्य चेह च भारत । 
देवषिपितृगन्धवाः कीतेयन्ति महोंजस।. ॥ ५८॥ 

भीष्म उवाच-- स एवसुक्तो सान्धाता तेनोत्तध्येन सारत । 
करतवानविदाङ्कश एकः प्राप च सेदिनीं ॥ ५९ ॥ 
भदानपि तथा सखस्यष््‌ मान्धातेद महीपते । 
घर्मं क्रत्वा सर रक्च स्वगे स्थादभवाप्स्यत्ति ॥६०॥ [३४२८] 

इति श्रीमहा० शान्तिपवेणि राजधमानुश्चासनपचेणि उतथ्यगीताु एकनयतितमोऽध्यायः|९१। 
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इ 


पूजित होते ह । हे मान्धाता | सेना 
सग्रह, दान मधुर वचन, अप्रमाद ओर 
पवित्रता ये सष राजा्ओके अव्यन्तदी 
ऐड्वयकारी हैं; इससे इन सब विषयोंमें 
सदा सावधान रहना। राजा सावधान 
होके अपना ओर दूसरेके छिद्रोंका अनु- 
सन्धान करे, परन्तु दूरं रोग राजक 
शिद्राको न देखने पर्वे; क्यो कि 
आत्मकछ्चिद्रोंकों छिपाना और पराछ्िद्र 
देखाना ह राजाओंका कतव्य कमं है ¦ 
हैं महाराज ! इन्द्र, यम, वरुण और 
राजपियोंक्ी ऐसा ही वृत्ति है, तुम भी 
यतवान होकर इसे पालन करो, हे 
भरत भ्रेष्ठ | राजपिं छोग जिश्व धर्मको 





भ क 


ज्ञो ूतिकर महद्‌ | 


£ ९ 
पहाभारतं | १ राजधमंपत 
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सेवन करते हैं, तुम भी उस ही की 
सेवा करो ओर शौघ्र ही दिव्य पथ 
अवलम्बन करो । हे भारत ¡ महातेज 
खी देवि, पितर गौर गन्धवे लोग 
इस लोक तथा परलोकर्म धमात्मा राजा 
के य॒श्चको गाया करे दै। (५२--५८) 

भीष्म बोले, हे भरतवंश पपीर 
युधिप्ठतिर | मान्धाताने उतथ्यसे ऐसे 
ठे वचन समक्षे शङ्खा रदित चित्त 
उस ही भांति घर्माचरण किये थे, इसीपे 
अकेले ही पृथ्वी प्राप्त की । है एथ्वी- 
नाथ [तुम भी मान्धाताकी भांति 
वेषा ही धर्माचरण करनेसे इस रोम 
पृथ्वी पालन करके मरनेके अन्त 
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१२ श्रान्तिपव । 


युधिष्ठिर उवाच- कथं धरम स्थातुमिच्छन्‌ राजा चरतत धार्मिकः । 
पृच्छामि त्वां ुरुभष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
मीष उवाच- अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम । 


गीत हृष्टाथतत्वेन धामदेषेन धीमता ॥ २॥ 
राजा वसुमना नाम ज्ञानवान्धृतिमाज्छ्युचिः। 

महि परिपप्रच्छ वामदेवं तपखिनम्‌ ॥ ३॥ 
धर्माथसहितिर्वाक्ये भगवन्ननुशाधि सां | 

येन घृत्तेन वे तिष्ठन्न हीयेयं खघमंतः ॥ ४ ॥ 


तमन्रवीद्ाभदेवस्तेजस्वी तपतां वरः| 
रेभवणं सुखासीनं ययातिमिव नाहुषम्‌ ॥ ५॥ 
पामदेवे उवाच धममेवानुवतेस्वं न धमाद्वियते परम्‌ । 


क 0 क 


धर्मे स्थिता हि राजानो जयनित पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ६॥ 
असिद्धेः प्ररं ष्म मन्यते यो महीपतिः) 
बुद्धां च कुरते बुद्धि स धर्मण विराजते ॥७॥ 


स्वभ लोकका खान प्राप्त क्रो 


गे । (५९.६०) [२४३८ 
शान्तिप्वम्‌ एकानव्ये अध्याय समाप्त | 


शान्तिपवम वानव्वे अध्याय ' 
युधिष्ठिर बोरे, दै पितामह ¡ राजा 
धर्म मार्गम निवास करनेका अभिल्‍ापी 


होकर किस प्रकार धार्मिक होगा * उसे 


मं आपके तमीप जाननेकी इच्छा करता 


है; इसे विस्तार करके कहिये। भीष्ण 
बोले, तत्वाथदर्शी बुद्धिपान वामदंवन 
पृथ्वीपति वसुमनासे जो कथा कद्ी 
थी, पण्डित रोम उस प्राचीन हतिद्वास- 


हि 


का ही ऐसे स्थलम प्रमाण दिया करते 


हैं; में भी तुमसे कह्ष्ता: हूं, सुनो ! 


ज्ञानवान, शतिमान, पवित्रतायुक्त पृथ्वी- 


| 


नाथ वसुमनाने सहातपसी महर्षि वाम- 
देवे धमे ओर अथेयुक्तं वचन पूछा, 
है भगवन ! जिस प्रकार धमांचरण 
करनेसे धर्मच्युत न होके निज धर्ममें 
रह पके, आप मुझे उसहीका उपदेश 
करिये। ( १--४ ) 

परम तपसी तेजखी वामदेव नहु- 
पूपुत्र ययातिकी भांति सुखते बेठे हुए 
हेमवर्ण बसुमनासे बोले, महाराज ! आप 
केवर धमंके अनुपर्ती द्वोश्ये, धर्मसे 
उत्तम दूसरा कुछ भी नहीं है, राजा 
लोग एक मात्र धर्मेम धित हके ही 
पृथ्वी जय भरिया कते दै । जो रजा 
अर्थसिद्धिते धमंको उत्तम समश्चकर 
निज वुद्धिकों धर्म बढानेमें ही प्रवर्तित 


५०१ 
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[ १ राजधर्मपप 


क 


अधमदशा या राजा बलादव प्रवतत । 


क्षिप्रमेचापयातोऽखादुभो प्रथसमध्यमाों 


|) € ॥ 


असत्पापेष्ठसाचवा चध्या लाकस्य पन्महा | 


सहंव पारवारण क्षत्रसचावदरा दत्त 


॥ ९॥ ` 


अधथोनाभनतुछाता कामचारी विकत्थनः | 
अपि सवां महीं लव्ध्वा क्षिप्रमेव विनदति ॥ १० ॥ 
अथाददानः कल्याणभनसुयु्जितेन्दरियः 


ॐ (= 


वधते पातसान्‌ राजा खाताभारव खागरः ॥ ११॥ 
न पणाऽस्षाते अन्यत घतः कामतीोऽथतः। 


बुद्धितो भिच्रतश्चापि सतत वसुधाधिप 


॥ ९२॥ 


तेष्वेव हि सवेषु लोकथाघ्रा प्रतिष्ठिता । 


$ 0 


एतान श्ण्बह्यु भत यशाः कात मय पजा १३ 
एवया धमसरम्भा धताथपाररचन्तकः। 


अथान्छमोक्ष्य अजने स ध्व महदश्चते 


॥ १४ ॥ 


अदाता चनतिंसलदहो दण्डनावतयन्प्रजाः । 





क 


करते दै, बेदी धर्मे जरिये विशजमान 
होते द । जो रजा अधभीं होकर बतपूर्वक 
अधमे आचरणम प्रवृत्त होता है, वह 
५ दी धरम अथसे रहित होता आर 
धमे अथ दोनो ही उससे अरु हय 
जाते हैं। जिसके मन्‍्त्री छोग दुष्ट और 
पापी हैं, तथा जो स्वयं धमकी हानि 


च, 


फेरत है, व्‌ शाप्र है| पारवारक साहेत 


दित होकर लोगोंके निकट वष्य 
होते हैं) जो राजा अथानुप्तानसे रहित 
फामाचारों ओर अपनी बड़ाह करनेवा- 
ला है, वह्‌ समस्त पृथ्वी प्राप्त करनेपर 
भी शीघ्र ही नष्ट होता है । (५-१०) 


परन्तु जो राजा कस्याणग्राही असूया 
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रात, जत्य अर बुद्धिमान दहता 
हे, वह सोतेपे दटनेषाठे सशरुद्रका माति 
पता है । जा राजा एपा प्रमज्ञता 8 | 
किष धमे, अथः काम, बुद्ध ओर मित्र 
कास भा परिपूरात वहा ह, श्न्दा 
सपस लाकयात्रा प्राताप्ठत है; पह सब 
सुनक यश्च, काति, श्रा आर अ्रजा दाभ 
कर सकता हैं जो राजा धमे अथक 
चन्तक तथा धमक अनुगामी दाकर 
इसा भातत अथं टरष्टे करना आरम्भ 
करता है, बह अवद्य दी विर अथं 
भाग कर सकता हैं । जो राजा कृपण, 
भातराहत आर साहस प्रकाति युक्त 
हाकर प्रजाके पिषयम्र यथार्थ दण्डॉव 
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१२ शान्तिपवे । 
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साहसप्रकूती राजा क्षिप्रमेव विनर्यति 


॥ १९५ ॥ 


अधा पापकरतं बुद्धया न च पर्‌षयवुद्धिमान्‌ । 
अकात्याशमनसमायुक्त भूया नरकभर्रते ॥ १६॥ 
अध मानगितुदाम्र। छऋष्णस्थ चश्मवर्तिनः | 

व्यसन खमिधोत्पन्न विजिधांसन्ति सानवा। ॥ १७॥ 
धस्य नास्ति ग्रुरुष्म न चान्यानपि प्रच्छति । 


सुखतन्त्रोऽधेलाभेषु न चिर सुखभदलुते 


॥ ९८ ॥ 


क किरि | 0 क, कि 
गुरुपधाना धमेपु स्वयमधानवेक्षितता | 
% क ज कर क क 
धमप्र्ाना लामषु स चर संखसशदते ॥ १९ ॥ [२४५५] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ययां संहितायां वेयासिक्याँ शांतिपवंणि राजधर्मानशासनपचणि 
वामदेचगीतास द्विनवतितमोऽध्यायः॥ ९२ ॥ 


य।पदेव उवाच- यच्ाधमं प्रणयते दुवे बलवत्तरः | 


तां ध्रत्तिभुपजीवस्ति ये भवन्ति तदन्वयाः 


॥ १॥ 


राजानमनुवर्तन्ते तं पापाभिप्रवतकम्‌ | 


अविनीतमदुष्यं तत्क्षप्र राष्ट विनयति 


॥ ९॥ 





धान नहीं करता, वह शीघ्र ही नष 
होता हैं| (११-१५) 

जो बृद्धिहीन राजा जानक मी शी 
पुरुषोंके विपयमें उपेक्षा करके उनकी 
ओर्‌ दि नहीं रखता, बह अकीत्तिसे 
युक्त होकर बारवार नरक भोग किया 
करता है! जो राजा दाता, दक्ष, वश- 
वची शौर सवका सम्मान करनवासा 
होता है, उसे पिपद्‌ उपसित होनेपर 
सब मनुष्य आत्मविषदकों भाँति उसके 
उत्त विपदके नाश करनेकी इच्छा करते 
हैं। जिसके धर्म उपदेशक गुरु नहीं है 
और जो अथ लाभमें -सुख परतन्त् 
होकर सर फिसौका भौ धमे विषयक 


33835993 23932393333333999392>556€ 


नहीं पूछते तथा थे सदा सुखभोग नहीं 
कर सकते ओर जिसके धर्म उपदेश 
करनेवाला मुख्य गुरु है, वह खयं 
धर्मी आलोचना करवा है ओर अथं 
लाभमें धम-परतन्त्र द्वोता है; वही सदा 
सुद्र भोग कर सकता है। (१६-१९) 
शारितपर्वैमे धानवे अध्याय समाप्त 
शान्तिपवम तिरान्वे अध्याय । 
वा[मदेव बोले, जिस राज्यमें बलवान 
राजा निल पुरुषोंके ऊपर अधमे आरो 
परित करता है, उसके बंशवाले जो संभ 
पुरुष उस है। वृत्तिकों उपजीव्य किया 
करते हैं। तथा दूसरे जो सब भलुष्य 
उस पाप ग्रव्तंफ राजाके अलुगामी 
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होते हैं, वह विनयरहित मजुष्योंसे युक्त 
राज्य शीघ्र ही विनष्ट होता है। राजा 
्कृतिख अथात्‌ खधभाषलम्धी होनेपर 
वह मेषा व्यवहार करता है, साधारण 
मनुष्य भी उस ही व्यवहारके अनुगामी 
हुआ करते हैं | परन्तु राजा धिपरभय 
अथात अन्य धपरावरम्बी होकर जेस 
व्यषहार्‌ करेगा, सजन परप उस व्यव. 
दारके असुगामी न होंगे। जिम्त राज्यमें 
साहस प्रकृति राजा सान्न रक्षणे 
विपरीत काये करता है, उस रज्ये 
वह उस ही समय नष्ट होता है।जों 
पत्रिय जित अथांत्‌ आपन्न और अजित्‌ 
अर्थात्‌ स्वस्थ मनुष्योंके अत्यन्त आच- 
रेत रिप असुपचीं नह होते, बे 
क्षत्रियपमें से बाहिर हुआ करते 
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महाभारत । 
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॥२॥ 


॥ चै ॥ 


॥ ५॥ 


॥ ६ ॥ 





हैं। ( १--५ ) 

जो क्षत्रिय अपकार करनेवाले हेपी 
राजाकी युद्धभूभिमे एके द्वेषे कारण 
उसका सम्मान नहीं करते वह क्षत्र धर्म 
से बाहिर होते हैं | जो राजा आपद- 
कालम सुख मोगनेभे समथं दोक्े मी 
दुःख भोग करते हुए प्रजाकी आपदको 
निवारण करते है, षह प्रजाससमूहके 
प्यारे होते हैं, राजलक्ष्मी वेसे राजाको 
कभी परित्याग नहीं करती । हे राजन! 
जिसकी बुरा करे, दूसरी बार उप्तकी 
भलाई करे; क्‍यों कि बुराई करनेष्रारा 
पुरुष फिर भलाई करनेपर थोडेही समय 
के बीच प्रिय हुआ करता है । मिथ्या 
पचन परित्याग करे, बिना कदे 
लोगोंका प्रिय कार्य करे; काम क्रोध 


[ १ राजधमेपण 
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यद्ृत्तस॒पञजीवन्ति प्रकृति्थस्थ मानवा। । 
तदेव विषमश्यस्थ स्वजनोऽपि न मृष्यत 
साहसप्रकृतियत्र किश्विदुल्षणमाचरेत । 
अशासख्नलक्षणों राजा क्षिप्रमेव पिनश्यति 
यो5लन्ताचरितां रत्ति क्षत्रियो नानुवतेते । 
जितानाभजितानां च क्षज्नधमोदपैति सः 
द्विषन्तं कृतकल्पाणं गृहीत्वा पनि रणे । 

थो न मानयते द्वेबातक्षन्चधभांदपेति सः 

शाक्तः स्यात्सुसुखो राजा कुयोत्करणमापदि । 
प्रिधो भवति भूतानां न च विभ्ररयते भियः; ॥ ७॥ 
अप्रियं यस्य इवीत भूयस्तस्य प्रियं चरेत्‌ | 

न चिरेण परियः स स्याद्योऽप्रियः प्रियमाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
सुवाचाद परिहरेत्कुयात्पियमधाचितः । 
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/ आर्येके विजयका प्राचीन इतिहास । 
(रे पर्यका नाम अंक कुल अंक पृष्ठसंख्या मृक्य डा. श्य. 
॥ १ आदिप्यै ( १से११) ११ ११२५ ६ ) छः र, १।) 


। २ समाप्वे ( १२ १५) ४४ ३५६ २॥) अदा  ॥) 
8 ३ वनै (१६०३०) १५ १५३८ ८)आठ - १॥) 
(: ४ विराटपत्र (३१ ३३! ३ ३५६ २) दो ॥ 
५ ५ उद्योगप्र ! १४ ” ४२ ९ ९५३ ५)पाँच १) 
| ६ भीष्मपन (४३१५०) ८ ८०० ४॥) सदेचार -१) 
॥ ७ द्रोणपै (५१६४) १४ १३६४ ४॥ सार्रात १ 
/ 


| ८ कणेपये (६५ ” ७०) ६ ६६७ ३॥ राध्तीन ॥॥ 
/ शरपपव (७१ ” ७४) ४ ४३५ २॥) अदाहे ॥ 
78 १० सौप्तिक (७५ । १ १०४ |] बारह आ, ॥) 

११ स््रीपये (७६ ) १ १०८ ॥|) 2 # |) 


राजधमेयगे ( ७७ ८३) ७ ६९४ चार्‌ | |` 
आपद्धेपवे, ८४ ” ८५) -२ २३२ १।। इद ॥ 
मोधधमेपवे (८६१९६) ११ ११०० ६) छः १) . 
६ १३ अनुशासन (९७१ १०७ ११ १०७६ ६) छः १) 
॥ १४ आश्रमेघिक( १०८” ११५१) ४ ४०० २॥ ) अठाई ||) 


४ 

/ 

। ' 

१. १५ ८ 
। १२ शात्तपवें |. 
| 

(४ 

४ 

॥ 

/ 

शि 





। १५ आश्रमचाकिक ११२) १ १४८ १ ) एक |) 
¢ कस 4 

/ १६-१७-१८ मोसल, महाप्रास्थानक, 

शी रसौ | 

(| स्वगारोदण । (१ १२ १ १ १०८ १ ) एफ । 

| सूचना--ये सब पत्र छत कर तेयार ह। अविशीधघ्र मंगवदये | मत्य मनी आईर हारा भेज 

देंगे ता डाकच्यय प्फ करा, अन्यधा पन्ये क द० क म्यक प्रथक्ा तीन आवि 

^ डाकव्यय मुव्यक्षे अलावा देता होगा। मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औ 
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१२ शान्तिपवे । 


॥ ९ ॥ 


नापच्चपेत प्रश्ेषुं नावि भाग्यं गिर झज़ेत । 


न स्वरेत न चासुयेत्तधः संगृद्यते परः 


॥ १०॥ 


प्रिये नातिभशं हष्येदप्रिये न व संज्वरेत | 


क्र १ क हा 
न तप्पेदधक्च्छेष प्रजाहितसनुस्सरन 


॥ ११॥ 


यः परियं छुछते नित्यं शगुणतों वसुधाधिप। 
तस्य कयाण सखद्टयान्त न व सलतयज्यतअ्रपा॥?२॥ 
नध्रत्त प्रातदरूचपु दतेमानमनुप्रेय | 


भक्तं भजेत पतिः सदैव सुसमाहितः 


॥ १३ ॥ 


अप्रकीर्णल्द्रियश्राममयन्ताद्ुगतं श्युचिम्‌ | 
शाक्तं चैवानुरक्तं च युञ्ज्यान्महति कमणि ॥ १४॥ 
एबमलेशणदुक्ता याप्तु रज्यातं भामसपम्‌ | 


मतुरथप्वप्रपत्त नियुग्ज्याद्थंकमाणि 


॥ १५॥ 


मृत्मन्द्रियक छुग्पमनायचरित शाठम्‌ । 


अनतीतोपधं हिंसे दृवद्धिसवहुश्नतम्‌ 


॥ १६ ॥ 


चक्तोदाच मयरत यूतश्चादगयापरम्‌ | 


और द्वेपके बशमें होकर कमी धर्म परि- 
त्याग न करे । कोई प्रश्न करे, तो उसे 
निहर हके उत्तर नद्‌, कटार वचन 
प्रयोग च करे, की कायम शीघ्रता 
न्रे किसीक्षी निन्दाम्‌ कर्‌ अर 
शन्नुओको संग्रह न करे । (६-१०) 
प्रिय होनेसे अत्यन्त द्वर्पिंत न हषे, 
अप्रिय होनेपर उसमें दुःखी ने होवे 
और प्रजाके हितको स्मरण करते हुए 
अत्यन्त अथसे भी तृप्त न होगे । जो 
राजा शुणके असुप्तार सेवक्ॉका प्दा 
प्रियकार्य किया क्षरता है, उम्तफ़े सब 
कार्य सिद्ध होते और राजश्री उसे कभी 
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परित्याग नहीं करती । राजा सदा 
खिरताके हित विरोधिर्योको निदृत्त 
और अनुकूल रहनेवाले भक्तोंका सत्कार 
करे | जो सेपक वह, इन्द्रियासे युक्त, 
अत्यन्त अनुगत, पवित्रचित्तवाला अनु 
रक्त ओर सव कायम पमं हो, उपै 
ही राना महद्‌ कमम निुक्त करे । जो 
मेध एड गुणापे युक्त श आर खामीके 
कायें सावधान शेके उसे अनुरक्त कर 
धके, यै सेवक्षको ही राजा अथकायम 
नियुक्त करे,जो राना मूढ; इन्दरियपरायणः 
लोमी, थनायोफे आचरिते कमेको कर 
तेवाङा, ¶ड, कपटता। युक्त, हिंसक, 


७५०५ 


#92389226685292333 हट 26686686६262€६€६६€22932929999 
ने काम्ान्न च सरम्भान्न देषादइमसुत्सजेत्‌ 


६५ 


०92 ०००9909 2939 रच 


वाक > 99 9 9939 023 22359 


99>229©68665>ॐॐ 


७०६ 


९ 
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कार्य रहति युञ्जानो दीयते खपतिः क्रिया ॥ १७॥ 
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राक्चषतत्याच चा 


राजा रक्ष्यान्यश्चानुरक्षति । 


प्रजा तस्य वर्धन्ते धं च पहदरसुते ॥ १८॥ 
ये केविद्धाभिपतयः सवास्तानन्वयेक्षयेत्‌ | 
सुषटद्धिरनेभिख्यातैस्तेन राजाऽतिरिच्यते ॥ १९॥ 
अपकृत्य बलख्स्य दूरस्थोऽस्मीति नश्वसेत्‌ । 


हहसूलस्व्थदुष्टात्मा विदित्वा बलसात्मन; । 
अबलानभियज्ञीत न तु ये बलवत्तराः ॥ २१ ॥ 
विक्रमेण मही लब्ध्चा प्रजाधभंण पालयेत्‌ | 

आह्वे निधन कुयाद्राजा धेमपरायणः | २२॥ 
भरणान्तसिद्‌ सवं मेह किश्चिदनामयषर | 

तसाद्धमं श्थिप्तो सजा प्रजाधर्मण पाल्यत्‌ ॥ २६॥ 





नीचदुद्धि, मूख, उदार कमक त्यागन 
सारा, मधम रत आर ज॒मा, स्री तथा 
भृशयापर सेवको महत्‌ कार्यों नियुक्त 
करता है ह राजा शरौभ्रष्ट हथ करता 
है। ( ११-१७ ) 

जो राजा अपनी रक्षा करके प्रति- 
पालन करने योग्य सेवकोकों रक्षा करता 
है, उसकी सथ प्रजा बढती है, और वह 
अवर्य ही विपुल्ल ऐश्वये भोग किया 
करता है । जो राजा गुप्त दर्तोके जरिये 
अधीनम्‌ रहनेवाठे राजा्भेक्षि सव 
कार्योको मालूम करता है, वह सबसे 
मुख्य हुआ करता है | राजा बलवान 
पुरुषका अपकार करके ^ मद्र हू 
६८ प्रकार धीरज पूेक उपेक्षा न करे, 
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। 
! 
। 
एयेनामिपतनैरेते निपतन्ति प्रमादयतः  ॥ १० ॥ ; 
४ 
। 
। 


रक्षाषिकरण युद्ध तथा धर्मानुशासनम्त्‌ | 


(~ +~ 


क्यों कि थे लोग बाज पक्षीकी भांति 8 
प्रमादयुक्त अपकारी राजाके समीप आके ! 
उपखित होते हैं । रृढ मृल साधु राजा ; 
अपना बर मालूम करके निर्बेल प्रपा । 
के ऊपर चढाह करे; परन्तु जो बलवा 
है, उनके ऊपर चढ़ाई ने करें। धर्म । 
तत्पर राजा पराक्रमसे पृथ्वी प्राप्त कर 0 
धमपूवेक्‌ श्रना पाटन आर युद्धम धड़ 
आका वध कर | (१७-२२) 
हे लाक़में प्रजा पालन आदि का ; 
करनेसे अनन्तर खगं-हेतु निबन्धन ; 
अनमय अथात्‌ इश्च अनक हुआ 
करता ह; इससे राजा निजधमेम् चित्‌ 
कि घन्त पृषेक प्रजापालन करे। युद्ध 
रशाप्करण अथात्‌ फैले आदिक टटवा 
जे 
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१२ शान्तिपये । 
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न््चिन्तासुखं काले पश्चभिवधते मही 
एतानि धस्य थप्रानि सं राजा राजक्षत्तम। 
सततं वलेमानोऽत्र राजा धत्ते महीमिमाम्‌ ॥ २५॥ 
नैतान्येकेन शक्यानि सातव्येनावुवीक्षितुप्‌ । 
तेषु सव प्रतिष्ठाप्य राजा सुक्ते चिरं मरीष्‌ ॥ २६॥ 
दातारं समक्ता भादवोपगतं शुचिम्‌ | 
जलसयक्तमदुष्यं च तं जनाः कुवते दपम्‌ ॥ २७॥ 
यस्तु निःप्नषसं श्रुत्वा ज्ञानं तत्पत्तिपद्यते ¦ 
आत्मनो मतमुत्सज्य ते लोकोपचुविधीयते ॥ २८ | 
योऽथकामस्य वचन प्रतिकूल्यान्न सप्यते | 
श्रणोति प्रतिकुलानि सचंदा विघ्तना हव 
अग्राम्यचरितां घ्रत्ति थो न सेवेत निदा । 
जितानामजितानां च क्षत्नधमोदपेति सः 
नियहीतादमात्यात् स्रीभ्यश्रेव विशेषतः। 
पवेताद्विपम द गोद्धस्तिनोऽश्वास्सरीखपा्‌ । 


५.8. 


करनी, युद्ध, धर्मका अनुशासन, मन्त्र 
चिन्ता और ग्रजाको सुख देना, इन 
पाँच प्रकारके कार्यास प्रथ्वी विशेष 
रुपसे वार्द्वित हुआ करती है। जो इन 
सबकी भली भांति रक्षा करते, बढ़ी 
राजेन्द्र होते ओर वह सदा इस लोकमें 
वसैपान रके इष पृ्वीमण्डलका 
धारण किया करते हैं। अकेले राजाफे 
जरिये इन सब विपयोका शिद्ध शेना 
अल्न्त ही कठिन, है; इससे राजा किले 
आदिक अधिष्ठाता मन्त्रयां उपर 
समस्त कार्यभार अपण करनेसे बहुत 
समयतक पृथ्वी भोग करनेमे समथ 
होता 2 । हे राजन्‌ ! जो पुरुष दाता, 


, अभेकामी प्रुरुषोंके वचनकी क्षमा ने 


॥ २४|| 


॥ २९ ॥ 


॥ २० ॥ 


संविभक्त, फोमल-स्वभाव, पवित्र और 
अनुरक्त होता है, उसे ही छोम नृपति 
कद्दा करते हैं। (१३-२७) 

जो निःश्रेय पषय सुधके अपना 
मत परित्यागके उस निःभ्रयत्ष ज्ञानको 
ही प्रतिपन्ने करि टै, लोग उषे ही शष 
रूपसे मानते हैं। जो देषफे करण 


करके, उनके निकर विमना माति 
धदा प्रतिकूल वचन सुनते; ओर जो 
जनित अथात्‌ आपन्न ओर अनित तथा 
स्वस्थ पुरुषींके अग्राम्य अथाव बुद्धे- 
पन प्रपाक आचरि इिफी पदा 
सेवा नहीं करते, ते क्षत्र धमेसे षहि- 
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एतेभ्या निल्ययुक्तः सन्‌ रक्षेद्रात्मानमंच तु 


॥ २१॥ 


सुख्यानमात्यान्यों हित्वा निहीनान्कुरते प्रियान । 
स वे व्यसनमासाद गाधमार्तो न विन्दति ॥३२॥ 
यः कल्याणगुणान्‌ ज्ातीन्पद्वेपानों वुभूपति । 


अरदात्मा ददक्रोधः ख मत्यो्दतिऽन्तिक्न 


॥ ३२ ॥| 


अथ यो युणसपन्नान्हृदयस्य प्रियानपि । 


प्रियेण स्ते वद्रयांधिरं यासि विषति 


॥ ३४ ॥ 


नाकाले प्रणयंद्ान्नाप्रिय जातु संज्वरेत । 


प्रयेनातिधुश तुप्येचज्ञीतारोग्यकनणि 


॥ ३५. ॥ 


क वाऽनुरक्ता राजानः के मयात्छसुपाश्चिताः। 
मध्यस्यड्पाः क चपातिं (नित्य विचन्तयत्‌ ॥२६॥ 
ग जाद वलवान्मूत्वा दुवे वश्वसत्कवांचत । 


भारुण्डसरदा दयत पतन्त प्रनाचतः 


} ३७ ॥ 


45 ©. _ ॐ (^ # 9 क. [क 
अपि सवंगुरीयुंक्त भर्तारं प्रियवादिनम्‌ । 
9 ५. रा 


घ्कृत होते हैं। निमृहात सेवक, श्री, 
विषय, ओर दुम पवेत, हाथी, पडे 
आर साप इन सथसे सदा निषृत द 
आत्मरक्षा करें; परन्तु जो पुरुष इन 
सवम सदा नियुक्त रहके आत्मरक्षा 
करता ६, आर्‌ सुख सेचकॉको परित्याग 
करके अत्यन्त दीन प्र्ृतिवाले सेचक्षों 
के। प्रिय समझता है; पह पुरुष व्यसनमें 


फक कायका अन्त्‌ आप करने समय . 


नहीं होता | जो राजा इषके कारण 
फरयाण शुणसे युक्त सवजनोंके समीप 
निवास करनेकी इच्छा नहीं करता, वह 


8 अदढात्मा, दढ ऋषधपमुक्त राजा मृत्पुके 


निकट. षास किया करता :आर शुण- 
वान पुरुषाकी हृदयके अप्रिय द्योनेपर 
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भी जा राजा उन्हें प्रिय वचनस वृशमें 
फर सकता है, वह सदा भूमण्डल पर 
यशस्वी होके निवास करता ह।(२८-३४) 

राजा अममे अथे प्रणयन न करे, 
अनिष्ठ होने पर उसमें कभी अलन् 
सन्ताएत न होवें, प्रिय कार्यत बहुत 
हषित न होथे ओर शुभ क्रमोमिं सदा 
तत्पर रहे। कोन राजा अनुरक्त 


हैं, कानसे मयके कारण अनुगत है आर' 


फलि निदूषि है, इसे सदा विचारता 
९8 । राजा वर्वान होकर भी निषेक 
भा तावक विपा न केरे, कंणाक् 
व छाम अप्तावेधानाकूपी अवघ्ठर एनसे 
गद्धकी भांति आ गिरते हूँ। स्वामी 
नाद आर सब गुर्णोसे युक्त होने 
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अभि द्द्मति पापात्मा न तस्माद्विश्वसेजनात॥ १८ ॥ 
एवं राजोपनिषदं ययातिः स्माह नाहुषः | 
महष्यविषये युक्तो हन्ति शनच्रुननुत्तमान्‌ ॥ ३९ ॥ [६४९६ 
धति श्रीमहाभारते शतस्दसू्यां संहितायां वैयासिक्यां शाम्तिपच॑णि राजधरमानुशासनपर्वणि 
वामदेचगीतासु ्रिनवतितमोऽध्यायः॥ ९३ ॥ 
बमदम उवाच- अयुद्धेनैव विजयं वधेयद्रसुधाधिपः | 
जधन्यमाह्ुविजयं युद्धेन च नराधिप ॥ १॥ 
न चाप्यलब्ध छिप्सेत सूखे नातिरटे सति । 
न रि दुषेरमूलस्य राज्ञो लाभो विधीयते ॥२॥ 
यस्थ स्फीतों जनपद! सपन्नप्रियराजक; | 
संतुष्टपुष्सचिवों दृहसूल! स पार्थिव! ॥ ३॥ 
यस्य 'याधाः सुसतुष्टाः सात्विताः सूपघाथिताः । 
अस्पेनापि स दण्डेन महीं जयति पाथेवः ॥४॥ 
पौरजानपदा यस्य भूतेषु च दसार्वः। 
सधना धान्थवन्तश्च दढमृः स प्ाथिवः ॥५॥ 


पः क पा चल 





जितः यानाल न्न पुय" 


हि. 


पर्‌ भी पापी पेचक उसका अपकार अत्यन्त रह न रहने पर राजा अग्राप्त 
किया करते हैं; इससे पैसे मलुध्योंका | वस्तुओंके वास्त कभी इच्छा न करें; 
कभी विश्वास न करे । नहुप्र पुत्र॒| क्योंकि निवल मूरवारे राजाको अप्रा 
ययातिन इसी भांति राजोपनिपत्‌ अथोत्‌ | वस्तुका अलायभ नहीं विहित होता । 
राजाओंकी रहस्य विद्या कही है; इससे | जिसका जनपद उन्नत, सम्पत्ति युक्त, 
जो १८ रदस्य विद्याके अनुसार मनुष्य राजग्रिय, सन्तुष्ट भौर मन्त्रियोंसे सम्पन्न 
राज्यमें निथुक्त होति दै, वेदय महाम्‌ | है, उस पृ्वीपतिका ही दटभूर कहके 
दुका नाश कर सकते है । (६५-२९) | जानना चाहिये । जिसको सब सेना 
शान्तिपर्वम तिरानवे अध्याय समाप्त । सन्तुष्ट सान्लित दूसरेकी बेचना 
शान्तिपर्वमें चोरान्वे अध्याय | निष्ठावान हैं, वह राजा हो थोडी सेनाफे 
पामदेव योरे, हे नरनाथ ! राजा । जरिये पृथ्वी जय कर सकता है। जिसके 
धिना युद्ध किये ही विजय प्राप्त करे, रवा आर जनपद वास प्रजा दया 
युद्धसे जो विजय होती टै, पण्डितलेग | वरवान आर धन्व्ान हैं उठ्त राजाकों 
॥ इते निन्दित का कते दै । मृ । ही इहमूल कहके जानना चाहिये। १-५ 
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प्रतापकालमधिक यदा सन्यत चापरः | 


तहा लिप्सेत मेधावी परभूमिधनान्युत 


॥ ९ ॥ 


भोनेपृद्थमानस्य सूतेषु च दयावतः । 


वर्धते त्वरमाणस्य दिपयो रक्षितात्यनः 


॥ ७ ॥ 


तक्षदात्मानमेवं स वन परद्युना यथा। 


॥ क, कक ०५, 
यः सम्बग्वत्तेमनिषु स्वेषु मिथ्या प्रवतत 


॥ ८ ॥ 


नेच द्विषन्तो हीयन्ते राज्ञो नित्यसनिघ्रतः। 


कोधं निदन्तुं यो चेद तस्य द्वेष्टा न विच्य 


॥ ९॥ 


© (म, क्म, क "क, 
यदायजनविद्विष्ट कम तन्नाचरेद्बुधः । 
यत्करयाणभयिष्पायेत्तस्ात्मानं नियोजयेत्‌ ॥ १०॥ 
देवसन्येऽवजावम्ति नात्यपना परितप्यते ¦ 


कृत्यशेषेण वो राजा उुखान्यशुवुभूपति 


॥ ११९ ॥ 


९ कर व्‌ 09 ७. ५ ^ 
इद दृत भनुष्येषु वत्तते भो मरीपतिः । 
9 भद + ५, ४ 9 । वाक 
उभे लोकों षिनिजित्थ विजये सप्र्ति्ठते ॥ १२॥ 
के ५ = £ 
पौप्प उवाच-- इत्युक्तो वामदेवेम सब तत्कूतवान्नपः । 





है राजन ! मेधावी राजा जब अपने 
प्रतापफा समय सबसे अधिक समझे, 
तभी परभूमि और परधनकी सारसा 
कर; क्योकि भामे उदयमान, सव 
प्राणिर्योमि दयावान, शीघ्रता कर्तेद 
ओर आस्परकमे समथ राजाका ही 
विषय पढद्धित हुआ करता है । जो 
विद्यमान आर्त्मीय पुरुषोके विपयरों सब 
माति मिथ्या आचरण करता है, वह 
परशुतते काटे हुए बनकी तरह आप ही 
नष्ट होता है । जे! राजा आत्मद्विंसक 
नदी ह, श्च लोग भी उषसे देष नरं 
करते, क्योकि जो पुरुप क्रोधक्षा नश्च 
कर सकते है, कोई भी उनका द्वेषी 
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नहीं होता । अयि पुरुप जिन कमि 
विदेप प्रकाश करे, विद्वान राजा उस 
कमकी कभ्मी भी ने करें; और उन 
लोगे केस्याणद्‌ायकं वचनकी ने 
टाले, जो राज! सब कत्तेब्य कमोको 
सिद्ध करके अन्तर्म सुख अश्ुभव करने 
फी अभिलापा करता है; वप्ते राजाको 
दूसरा कोई भी अबज्ञा नहीं कर सकता। 
जो राजा मनुष्य राज्यमें इसी भांति 
व्यवहार करता है, वह दोनों लोकोको 
जय करके विजय-पथमे प्रतिष्टित देता 
है । (६-१२) 

भीष्ण भोले, राजा चसुमनाने महि 
पामदे्‌वका ऐसा बचन सुनके उसके 
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तथा इचस्त्वमप्यता लको जता न संशयः ॥१३॥ [३५०९] 
दति भआमहाभधारत० राजध्मनश्ादनपवाण घाप्रद्‌चरगतास चतनयतितसोऽध्यायः॥ ९४८ ॥ 
पुधष्ठर उनाच- अथ यो विजिगीपेत क्षत्रिय! क्षत्रिय युषि। 

कस्तस्य वजय धमा द्यत पृष्टो त्रवीहि मे ॥१॥ 

माण उवाच-- ससहायाऽसराया वा राष्ट्रमागस्य भूमिप! 
न्रयादह्‌ वा राजति रक्धिष्यासि चवःश्दा ॥२॥ 
मप धमव दत्त कवा मां प्रतिपल्छथ | 
ते चेत्तमागत तन्न ब्रृणुयुः खल भवेत्‌ ॥ २॥ 
ते चदरश्चान्नयाः सन्तो विरध्येरन्कथश्चन । 
स्वापायानयन्तत्या विकभरखा सराधिप ॥४॥ 
अश्च क्षज्चिय मत्वा श ग्रहादयथापरः | 
च्ाणायाप्यसमथं तं मन्यमानमतीव च ॥५॥ 





। 
। 
! 
॥ 
| 
; 
। 
अनुसार दी सब्र कार्योका अनुष्ठान ते धपूवक ईर प्रदान करो, ओर | 
किया था; तुम भी वेसा करनेसे , शते राजा फे मानो । रेषा वचन { 
अव्य दोनों रोकाको जय करं छुनके यदि प्रजा समूह उस समागत ए 
सकोगे । (१३) [३५०९] राजाकों राज्यमें वरण करे, तो ऐसा । 
शान्तिपर्व चीरन्वि अध्याय समाप्त । ` होनेषे उन लोभोका चर होता ३। | 
शान्तिपर्वम पचानचे अध्याय | परस्तु, हे नरनाथ | यदि वे रोग अक्ष £ 
युधिष्टिर बोढे, यदि कोई क्षत्रिय | त्रिय होकर राजाके विपयम किसी ः 
युद्धमें दूसरे क्षृत्रियकों जीतनेकी इच्छा | प्रकार िरदराचरण करें, तो ए होने ¢ 
करे, तो वह विजय विषयमे कसा धमे | पर्‌ उन विकरमेस्थ प्रजा समूहकी सब ॥ 
आचरण करे ! यहीं में आपसे पूछता | भांतिके उपायके शासन करना उचित ! 
हूं; आप सुझसे यह इतान्त विशेष | है। अपर अथाद्‌ हीन क्षत्रिय भी दूस- 
करके काहिये | (१) रॉम उत्तम जाँचनेके वास्ते श्रेष्ठ क्षृत्रि- १ 
भीष्म बोले, राजा सहाययुक्त वा | यक्कों आत्मत्राणमें अर्थ और श 
ब्रिन सहायकके ही अकस्मात दूरके । हीन देखे श्च बर क्या करते हैं; ( 
राज्यमें आगमन करके प्रजा समूहसे | इसे राजा निज शल्नपतसे वरिजित | 
ऐसा वचन कहे, कि में तुम लोगोंकी ग़ावोंकों आक्रमण करके उनके खामी 
सर्वदा रक्षा करूंगा; इससे तुम लोग होकर सुख पूषक निवास करें । (२-५) ( 
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£\ 
॥ कथं सप्रतियोद्धत्यस्तन्मे बरूर पितामहं ॥ ६ ।॥ 
भीष्म उवाच- नैवासन्रद्धकवचो योद्धरथः क्षत्रियो रण | 
एकत एकेन बाच्यश्र विस्जेति क्षिपाप्रि च ॥७॥ 
स चेत्सन्नद्ध आगच्छेत्सन्नद्धव्य ततो भदेत्‌। 
स चेत्ससन्य आगच्छेत्ससैन्यस्तमथाहयेत्‌ 
स चेन्निकृद्या युद्धचत निकृत्या प्रतियोधयेत्‌ | 
अथ चेद्धमेतो युद्धयेद्धमणेव निवारयेत्‌ 
नाश्वेन रथिनं यायादुदियाद्रथिन रथी । 
उयसनेन प्रवतेव्यं न सीताय जिताय च 
इषुिंशो न करणीं स्यादसतामेतदायुधम्‌ । 
यथाथंमेव योद्धव्यं न कुद्धयेत जिघांसतः 


॥ ८ ॥ 
॥ ९ ॥ 
| १० ॥ 


॥ ११॥ 
साधूनां तु यदा भेदात्साधुश्वेच्यसनी भवेत्‌! 
निष्प्राणो नाभिहन्तव्यो नानपत्यः कथश्चन ॥ १२॥ 
भम्नशस्त्रो विपन्नश्व कृत्तज्यों हतवाहन।) | 


राजा शठताके सहित युद्ध करे; तो 

¢ ९, प भ 
शठता पृप्रेक ही उसके साथ .युद्ध कर 
ओर पमयुद्ध करनेपर ध्युद्धके जरिये 


= ^ ® च ०५ 


कोई क्षत्रिय राजा युद्धके वास्ते दूसरे 
ध्त्रियक निकट उपखित होवे तो बह 


क भ ह 


6 
& 
8 
6 
8 
6 
है 
१ 
| 
ए युधिष्ठिर बोरे, हे पित।मह ! यदि 
8 
£ 
¢ 
6 
१ 
& 
१ 
6 
प्र 


क्षत्रिय राजाक साथ किस प्रकार युद्ध 
करे । वह मुझसे कहिये | (९) 

भीषम बोरे, युद्धम असावधान 
प्षत्रिय कवच रहित क्षत्रियके साथ युद्ध 
कर; क्यों कि एक पुरुष एक एकके साथ 
युद्ध करनेसे ऋमे अतमथ होके युद्ध 
प्रित्याग किया करता है। यदि राजा 
सावधान होके आगपरतं करे, तो साष- 
धान होना चाहिये ओर यदि बह सेना- 
के सहितं आगमन फर, तो सेना-युक्त 
हके उ आवाहन करे ! ओर यदि 
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और 


हा \ ~ 
५ 


ही उसे निवारण करे | घुडसवार होके 
रथीके निकट न जावे; रथपर चेढके ही। 
रथीके समीप जावे और व्यसनसे आते, 
डरे हुए और पराजित पुरुषोंके ऊपर 
प्रहार न करें। विषमें बुझे हुए बाण 
असद्‌ पूरुषो ह आयुध हुआ रत 


हैं; कर्णी उन लोगोंका अख्न नहीं होता; 


इससे यथा युद्ध करे, जिधांध एरुपके 
ऊपर क्रोध न करे। प्राणहीन, अनपत्थ, 
जिसका श्र टूट गया हो, विपदग्रसत 
आर बाहन रहित पुरुषोंके ऊपर अख्र न 
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१२ शान्तिप्व । 


चिकिरस्य ¦ स्यात्स्वविषये प्राप्या वा खगृहं भव६्‌।१३॥ 
निप्रणश्च स मोक्तञ्थ एष घरमे; सनातनः। 
तश्मराद्धमण योद्धव्यमिति स्वायसुबीऽत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
सत्सु नित्यः सतां धर्मस्तमास्थाय न नाशयेत्‌ । 


थो तै जयत्यधर्मेण क्षियो धमस्तगरः 


॥ १५. ॥ 


(५ 


आत्मानमात्मना हन्ति पापों निकृतिजीवन। | 


कम चेतदसाधूनामसाधून्साधुना जयेत्‌ 


॥ १६ ॥ 


पमण सधन खया च जपः पापकम्रणा। 


नाध मन्धारता राजन्यः एलात् गारव 


|} १७॥ 


सृखानि च प्रशाखाश्च दहन्समाधमच्छत । 
पापन कमंणा वित्त लब्ध्धा पाप) प्रहष्याते ॥ १८ ॥ 
स वधप्रानः स्तेयेन पाप पाप प्रसल्नति । 


न धर्मोष्स्तीति मन्वान! शुचीनवहसब्निव 





चलानें;बरिक यदि थे अपने गृह वा अपने 
राज्ये उपस्थित ह तो उनका चाक 
सषा करवे | साधुओंके बीच यदि कोई 
साधु पुरुष मेदके कारण व्यसन एषा 
हो, तो उपे धद न करके मुक्त करना 
होगा; यही राजाओंका सनावनधम हैं | 
स ह कारण खयम्भुषूत्र मुने सदा 
है, कि साधुथके साथ धर्मयुदध करना 
ही कर्तव्य है। (७-१४) 

ताधुओंकी सनातन धर्म अवलस्न 
करना ही उचित हे कभी मा ऽ नष्ट 
न करना चाहिये ! जो पमतद्भर क्षात्रय 
अधभ आचरणसे जय काम फ 8, 
बह शठजावी, पापी राजा स्वयं नह 
हुआ करते हैं ! दुष्ट लोग ही ऐसा कम 
करते हैं। परन्तु साधु पुरुष उत्त 


॥ १९॥ 


व्यूवृहारोंसे ही साधुओंकी जय किया 
करते हैं; क्यों |के धरमपूषक मरनेसे भी 
बह कस्याणकारी होता है; परन्तु पाए 
कर्कि जरिये जब होनेपर भी वह 
कल्याणकारी नहीं होता | ३ राजम्‌ । 
अधप आचरण करना उचित नहीं हैं; 
कयो फिं पह वज गिरने माति उष- 
ही समय फल प्रदान करता है, परन्तु 
वह फछ शाखा ओर मूल पयेन्त सब 
भश्य करके लोगोंके दस्तगत होता है । 
पापौ पुर पाप करभो अथे प्राप कै 
अत्यन्त ठप होता है। और उससे 
दधित होकर उस पाप कमम ही असिक्त 
रहता है। जो पापी पवित्र पुरुषोंका 
उपहाप्त करते हुए धमकी अविधमानता 
बोध करता है, वह ध्मेविषयमे श्रद्धाहीन 


०७७9999999999999999996666666668686562 
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अश्रदधानश्व भसवाद्वनाशमुपगच्छात । 
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क क ¢ «ने 
संबद्धों चारुणे। पाशरसत्थ हव सन्धते 


॥ २० ॥ 


क (>, क, © * 
महाहतिरिवाध्मातः ुक्रतेनेव वतेते । 


ततः समृरो हियते नदीदरूलादिव द्रमः 


॥ २१॥ 


अधेनमभिनिन्दन्ति भिन्न कुम्मसिवादमनि | 


तस्माद्‌भण विजय कोशं टिष्ष्यत भूमिपः ॥ २२॥ (६५३१) 


5. | म क. 9 $ कक 6 ९ ¢ पर्वणि 
इति भ्रीमहाभारत शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां शांतिपर्धणि राजधर्ानुशासन 
विजिगीषमाणवृत्ते पंचनचतितमो5ध्यायः ॥ ९५॥ 


षम उवाच नाधमंण महीं जेतु लिप्सेत जगत्तीपति! । 


अधमविजयं लब्ध्वा कोष्छुमन्येत भूसिप! 


|} १ ॥ 


अप्रभयुक्तो विजयो छयश्ुबोऽस्वग्ये एव च । 


सादयत्येष राजानं महीं च मरतपभ 


| २ ॥ 


विश्शीणेकवच चैव तवास्मीति च वादिनम्‌ । 
कृताञ्जलि न्यस्तश गृहीत्वा न विहिंसयेत्‌ ॥ २॥ 
चरेन विजितो यश्च न त युध्येत भूमिषपः। 





मनुष्य विनष्ट हुआ करता है; और 
स्वयं वरूण पराम बन्धकरे अपमेको 
अपरकी माति समक्चता है; वायसे परि. 
पूरित बडे चपडेकी भांति सरभस 
निवृत्त रहता है; ओरं अन्तम नदीके 
किनारे रहनेवाले शृक्षफौ भांति जड 
सहित नष्ट होता है, अनन्तर उस पापी 
के मरनेपर लोग उसे पत्थरसे फूटे हुए 
वक भांति अभिनन्दन किया करते 
है, इससे राजा धर्भके जरिये विजय 
आर काष प्राप्त करनेक्री अभिलापा 
करे । (१५-२२) [३५३१] 
शान्तिपवेर्मे पचानवे अध्याय समाप्त | 
शान्तिपवर्म छानवे अध्याय । 


6666००65 6666 €6656566€456666€9535 ॐ 


भीष्म बोले, राजा अधमेफ अनुसार 
जयकी £च्छा न करे; क्यों कि कोई 
भूपति भी अधमेके अजुसार विजय 
लाभ करनेम चम्पत नहीं द । है भरत- 
श्रेष्ठ  अधयुक्त विजय अनिल है; 
उससे सयं प्राप नदीं होता; बि 
वैसी विजय प्री ओर भूपति दोनोंको 
दी नष्ट किया करती है | इससे जो 
पुरुप युद्धम कवचरहित होकर हाथ 
जोडके में आपकी शरणमें हूं एसा वचन 
कके शस परित्याग करे राजा वसे 
मनुष्यका वध ने करे । जो पुरुष वरपे 
जीता जावे, राजा उसके साथ युद्ध न 
करके एकवष परयन्त “में आपका दा 
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सपत्सर विप्रणयेत्तस्माज्लातः पुनभवे्‌ 


१२ शान्तिपव। 
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॥ ४ ॥ 


नावाक्सवरसरात्कन्या प्रष्टव्या विक्रमाहृता ! 


पएचवच धन सच यच्चान्यत्‌ साऽऽहुत 


है हे के, कुक 


॥५॥ 


न तु वध्यधन तिप्ठेत्पिवेयुबाह्मणाः पय। । 


युझीरजन्नप्यनडुह! क्षन्तव्य वा तदा भवेत्‌ 


॥ ६॥ 


राक्ता राजव योद्धव्यस्तथा धमां विधीयते| 


नान्धो राजानप्रभ्धस्येदराजन्यः कथश्चन 


॥ ७ |॥ 


अनीकयों: संहतयोयदीयाह्राच्मणोन्तरा । 
शान्तिमिच्छन्नुभयतों न योद्धव्यं तदा भवेत्‌ ॥ ८॥ 
मयादां शाम्वती भिन्‍्याद्राह्मणं थोइमिल्घयेत । 


अथ चेछुंघयेदेव मयादां क्षत्नियत्रुव/ 


॥ ९ ॥ 


अष्ठख्येयस्तदृध्वं स्यादनादेयश्च संसदि । 





हुआ उसे एसी ही शिक्षा द। सम्पद्‌ 
बीतनेसे उप्त भांति शिक्षित होनेपर 
पत्नके समन उसका पालन करना होगा। 
जो कन्या बलपूर्वक दरण को जावे 
राजा उससे कहे कि तुम मुझे था दृष्ट 
की बरण करोगी । सस्पत्‌ भरके बीच 
ऐसाही पछे । अनन्तर यदि वह कन्या 
दसरेकी अभिलापिनी दो, तो उप 
परिलयाग करना दगा; अर एप हो 
छलपे दास दासी आदि जो कुछ धन 
हरे छाया गया हवे, उपे भौ ए 
लाठाना होगा | (१-५) 

वध्य रथात्‌ तस्कर आदि दुका 
लो धन हरण किया जाता है पह 
स्थायी नहीं होता; श्ससे उसे व्यय 
करना चाहिये आर उनकी ठव गष 


व्राक्षणोंकीं दूध पीनेके बास्ते दी! जाते, 


प्र शक्ना ढोनेके वास्ते नियुक्त हो 


न 


परन्तु वे रोग यदि शरणागत ह, तो 
उनके दिपयमे धुमा करनी होगी । राना 
राजाके साथ ही युद्ध करे, उससे धर्म 
दोता है; इससे दूसरे क्षत्रिय पुरुष 
राजाके सम्मुख होकर कभी शस्र न 
चशे ! दोनों आरकी एना इकड 
होनेपर यदि व्राह्मण उसके मध्यवत्ती 
हे, तों उस समय दोनों ओरको षना 
शान्ति अवलम्न फरके युद्धपे निवृत्त 
होवे। जो ब्राह्मणको ्टङ्न करते 


है, वे सदा मर्यादा-भेद किया करते 
हैं। अधिक कहांतक कहें, जो लोग इस 


मर्यादाकों अतिक्रम करते हैं। वेही अधमत 
क्षत्रियों्म मिने जाते हैँ, जो क्षत्रिय 


` धर्मो ठु ओर मयादा मेदं करता 
ह, वह पुरुप ॒रत्रिथपममें अग्राच 
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© ऋ, भ 
यस्तु घर्मविलोयेन मयादा भेदनेन च 


महाभारत | 


॥ १० ॥। 


क  (ष्भ्ञ भ क~ + क हु कस क 
तां वत्ति नाचुदतत विजिगाषुभदापतिः। 
धर्मलब्धादि विजयाल्वामः को5भ्यधिकों भवेत्‌ ॥ ११॥ 
सहसाऽनायेमूतानि क्षिप्रमेव प्रसादयेत्‌ | 


सान्त्वेन सोगदामेन स राज्ञां परमो न्यः 


| १२॥ 


भुज्यमाना द्ययागेन खराष्रादयितापिताः। 


अयिच्रास्तसुपासीरन्त्यसनोघप्रतीक्षिणः 


| १३ ॥ 


अमिन्नोपम्रहं चास्य ते ऊयुः क्षिप्रमापदि । 

सन्तुष्टाः सवतो राजन्‌ जरान्यस्नकां्विणः ॥ १४॥ 
नाभिन्न विनिकतव्यो नातिच्छेयः क्थश्चन्‌ । 
जीवित द्यप्यतिच्छिन्नः सन्त्यजेच्च कदाचन ॥ १५ ॥ 
अल्पेनापि च सथुक्तस्तुष्यस्येव नराधिपः । 


शुद्ध जीवितमेवापि तादश बहु मन्यते 


॥ १६ ॥ 


यस्थ स्फीतो जनपदः संपन्नः पिथराज्कः | 


संतुष्टभृत्यलचियों हृहलूल) स पाधिव: 


होता तथा क्षत्रिययोंके बीच नहीं गिना 
जाता । (६९-१०) 

विजयकी इच्छा करनेबाढा राजा 
कभी उस वृत्तिका अनुवत्ती न होवे, 
क्यों कि धर्मसे प्राप्त हुईं विजयसे बहके 
क्या कोई अधिक लाभ होसक्ता हैं! 
सहसा नीचस्वभावपाले प्राणियोकी शीघ्र 
शान्तवाद और भोगदानसे प्रसन्न 
करना ही राजाओंकी परम नीति है; 
क्यों कि पे संत कठोर वचन कहके 
बलपूतक वशमें किये जानेपर अत्यन्त 
ही दुखित होके राजासे सब व्यसनोंकी 


परीक्षा करते हुए अपने राष्ट्रसे भागकर 


सब भांतिसे शबुओंकी उपासना किया 


॥ १७ ॥ 
करते ह । हे राजन्‌ ) वे छोग अप्न्तुष्ट 
होनेपर सत्र प्रकारते राजाके व्यसनके 
अभिलापी होकर आपदकालमे रजाके 
श्ुओंकी अनुकूलता करते हैं; इससे 
राजा किसी प्रकार मी शदुओंको छरपे 
ने ठगे तथा उन्हें अत्यन्त छुद्ध न करें। 
क्यों कि वे छोग चाहे कितने ही उत्सुक 
वेय हो; उससे उनका जीवन नष 
नी हेता; इस ह कारण राजा थोडेमे 
ही सन्तुष्ट होकर पवित्र जीधनका री 
अत्यन्त मान करे । (११-१६) 
जिसका जनपद उन्नत, सम्पत्तिः 
युक्त, राजप्रिय और सन्तुष्ट सेवक तथा 
मन्‍्त्रीयुक्त होता है, वह राजा ही इढ 


[ १ राजधमपथं 


| 


८0 
१ 


क छा कर छा कक कक किक" विनि 0 सिक = = = = ऊक) किक 9) कि 9 सिर रक = > ४४१७७ ७७७ 295:>: 9 9) ॐ > 2399 23393 


१८९€<<८९७७०€ 6७८८6८६ €5६७८€ <€ 


१२ शान्तिपर्व । 


ऋत्विक्प्राहिताचायो ये चान्ये श्रतसत्तमा! 
इजाहा। प्राज़ता यस्य स वे लॉकावेहुच्यते ॥ १८ ॥ 
एतनेध च॒ घृत्तेन महा प्राप सुरोचम! 

अनन चन्द्रावेषय [विजिगोषन्ति पांधवा। ॥ २ 
भूमिवज धनं राजा जित्वा राजन्महाहषे । 


अपि चान्नोषधीः शश्वदाजहार प्रतदेन! 


॥ २० || 


अग्निहोत्रा्निशेष च हविभोजनमेव च | 


आजहार दिवोदासस्ततो विप्रकृतो5 भवत्‌ 


॥ २१॥ 


सराजकान राष्ट्राण नाथागा दाक्षणा ददा 


अन्यन श्रात्रयसात्र तापसाथाच भारत 


॥ २१२ ॥ 


उच्चावचान दत्तान धमन्ञाना याधाष्टर | 


आसनराज्षा पुराणानां सब तन्मम रोचते 


॥ २३॥ 


सथवियातिरेकेण जयमिनच्छेन्महीपतिः 


न मायया न दम्भन थ इच्छद्रतिमात्मनः ॥२४॥ [२५५५] 


इति ध्रोमद्ा०शातिपवणि राजधर्मानुशासनपणि विजिगीपभाणवृत्ते पण्णवतितमोऽध्यायः९६ 


मूल हुआ करता है। जो ऋतिक 
पुरोहित, आचाय और दूधर पूजनोय 
अतिसम्मत ब्राह्मणों की पूजा तथा उचित 
समान किया करते हैं, वे जगदु 
लोफषित कहके विख्यात दाते हं । महा 
राज | सुरपति हल्द्रने ऐसे ही व्यवह्ा- 
रोपे प्रथ्वीमण्डह ग्राप्ठ किया है; इससे 
राजा लोग इन्हीं व्यवहारॉक अनुसार 
इन्द्रफे विषयका जब करनेकी इच्छा 
करते दं । है राजन | राजा प्रतदनने 
महायुद्धमें श्रजा समूहके भूमिके अति 
रिक्त समस्त धन्‌ तथा अन्न आर अषि 


[धयाक्ा भे। हरण क्यों था। आर राजा! 


+ 


द्वादासन आव्रहात्रक आत्रं कचा 


हु हवि तथा भोजनीय सिद्धान्न हरण 
किया था; उत्त ही कारण वे लोग 
निन्दित हए । हे भारत । राजा नामः 
गने श्रोत्रियाथे ओर तापसाथके अति 
रिक्त दूसरे स्थानोका सराजक राज्य 
दान किया था। हैं युर्धेष्ठिर | धर्म 
जाननेवाले प्राचीन राजामि जी पष 
उत्तम व्यवहार विमान थेःवे एष 
मेरे अभिलपित हुए हं । रजा दृषरी 
सब भांतिकी विद्याके जरिये पिजयकी 
इच्छा करे; परन्तु माया ओर दंभक्े 
जरिये अपने ऐश्यकों अभिलापा ने 
करें | ( १७-२४ ) [१५५५ 
शान्तिपर्वम छानव्वें अध्याय समाप्त । 
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५१८ भहार्भारंत । [ १ रोजधमेपवै 


वाच ~ क्षच्रधसोद्धि पापीयान्न धर्मोऽस्ति नराधिप । 
अपयानेन युद्धेन राजा न्ति महाजजनम्‌ ॥ ए 
अथ सम कमेणा केन लोकान्‌ जयति पार्थिवः | 
विदन्‌ जिज्ञासमानाय परत्रहि भरतप्रेम 

भोष्म उवाच-- निग्रहेण च पापानां प्षाधूनां संग्रहेण च) 


0 
¢ दविष्ठ 
0 

१ 

8 

£ 

¢ 

6 

# यक्ञेदानेथ राजानो भवन्ति श्चयोऽषला 
¢ 

१ 

¢ 

6 

। 


॥ ९ ॥ 


॥ ३॥ 
उपरुन्धन्ति राजानो भूतानि विजयार्थिनः | 
त एव विजयं पराप्य वधंयन्ति पनः प्रजाः 
अपविध्यन्ति पापानि दानयज्ञतपोबलैः | 
अनुग्रहाय भूतानां इण्यमेषां विवधते 
यथेव क्ष्रनियोता जियाच क्षेत्रमेव च| 
दिनस्ति धान्यं कक्षं च न च धान्यं विनयति ॥ ६ ॥ 
एवं शशस्त्ञाणि सुश्वन्तो धनिति बध्थाननेकधा | 
तस्यषा निष्कृति। कृत्स्ना सूतानां सावन पुन॥| ७ ॥ 

शान्तिपवं में सतानव्बे अध्याय । 


॥ ५ ॥ 


| 
ह 
| 
॥ ४॥ 
| 
्‌ 
्‌ 
्‌ 
न्‍ 
| 


व सन फरके प्रजा समूहको वद्धित किया करते 
५. 4 नहर वोर, है नरनाथ ! त्रः है। वे दान, यज्ञ ओर तपोबलूसे बुरा" ६ 
१6 पढ पापयुक्त धमं दूषरा नदी ६; | यो द्र कसे ओर प्राणि के उपर 
पथा फ राजा युद्धम पराजित होकर | कृपा करते हैं; इस ही कारण उनका 
स्र्य भागते हुए सेनामें स्थित निदोपी | पुण्य विशेष रूपसे वर्णित हुआ करता $ 
महाजन चाभि कक ग्रामे डारते | है। जैसे क्षेत्रकों परिष्कार करनेवाढा | 


है| हैं विद्न ! इससे राजा पिन: | पकं सेतको साफ़ करनेके वासते टृण ! 
फेमस एवे रकाकं जय करे ? इस से आर धान्य दानांको काठता हैं, 


जाननेकी इच्छा करता हूं; इसे आप 
मुश्से विस्तार पू्षेक कहिये । (१-२) 

रे भीष्ण बोडे, राजा लोग पापियोंके 
निग्रहः साधुभकि सग्रह, यज्ञ ओरं 
दानसं इ पतत्र इ करते हैं। जो 
पना वजयकौ इच्छते प्राणिपोक्धो 
१।६ते करते द; देदी फिर विजय प्रा 
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धान्य नष्ट नहीं हेता; वर्ि उ 
खेत सब्र भांतिसि साफ होनेसे फिर 
उषम धान्यकषी अखन्द वृद्धि होती है। 
इसी भांति जो राजा तस्कर आदि | 
पथ्य पुरषाका पध करते हैं; उन तरक 

रके न्ट हानेसे उनके प्रजाकी षार रर 


दद हुआ करती है। (३-७) 
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अब डाकू लोग ्रजाफे धनको रहते 
ओर प्राण वध करते हुए उन्हें अनेक 
प्रकारके कश्च देते हैं, उस समय जो 
राज! डाकुओंक दलतसे उन प्रजापश्लको 
रक्षा करता हैं; बसा राजा ही भा 
समूहका धनद्वाता भोर सुखदाता होके 
विराज मान होता है। अनन्तर वह 
अमय दक्षिणा-युक्त यत्त करके {ष 
लोके अनेक मांतिके सुखका भोगता 
हुआ इन्द्र लोकके समान स्थानको प्राप्त 
करता है। शत्रु लोगं ब्राह्मण वधक 
वास्ते उच्चत हुए हों, तो उत्त समय 
जो राजा गुद यज्ञम गमन करफे युष- 
स्वरूप निन श्र्ररको लागत है, षह 
अनन्त दक्षिणायुक्त यज्ञ रूपसे वर्णित 
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यो भूतानि धनाक्रान्त्या वधात्केशाच रक्षति । 
दस्युभ्यः प्राणदानात्स धनदः सुखदो विराट्‌ ॥ ८ ॥ 
स सवेधन्ञेरीज्ञानो राजाऽधामयदक्षिणैः। 
अनु मयह भद्गाणि प्राघोतीन्द्रसलोकताम्‌ 
ब्राह्मणार्थे सश्ुत्पन्ने योऽरिभिः सत्य युध्यति। 
आत्मानं यूषसुत्छञ्य स यज्ञोऽनतदक्षिणः ॥ १०॥ 
अभीतो चिकिरन्‌ रनचरुन्पतिगृद्य शरस्तिथा | 

ने तस्मात्त्रिदशाः अधो वि पश्यन्ति किथ्चन ॥११॥ 
तस्य शल्नाणि यावन्ति त्वचं भिन्दन्ति सयुगे । 
तावतः सोऽदनते रोकान्घवकाभदुहोऽक्षयाम्‌ ॥१२॥ 
यदस्य सुषिरं गात्रादाहषे स्रवते । 
सह तेनैव परपिन सवेपापेः प्रसुच्यते 
यानि दुःखानि सहते क्षत्रियो युधि तापितः) 
तेन तेन तपो भूय इति धमविदो षिदुः 


॥ ९ ॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


होता है। और वह युद्धम मयरदित 
होफ़े शह्ुओंके ऊपर बाण चलावे, तो 
देवता लोग उप्से बढफे प्रथ्वीपर कुछ 
भी कल्याण नहीं देखते । युद्धभूमिमें 
जितने बाण उक्षक्षे देहके चमडेकी बेधते 
हैं, उतने ही परिमाणते वह सं्ेकामश्रद 
और अक्षय छोकोंकों इच्छासुसार भोगता 
रहता है; और युद्धमें उसके शरीरसे जो 
रुधिर बाहर होता है, उत्त रुधिर बहने 
वह दु।खके जरिये सब पापोंसे भक्त 
होता है| (८-१४) 

धर्म बाननेवाले पुरुष ऐसा कहा 
करते हैं, कि जो क्षत्रिय बाणोंकी चीट 
से पीडित होकर जिन दुःखोको सहते 
हैं, उस ही इख भोगके जरिये उनका 


। 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
6 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
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पृष्टतो भीरवः संख्ये वतन्ते धमेपूरषाः। 

दाराच्छरणमिनच्छन्तः पजेन्यादिव जीवनम्‌ ॥ १५॥ 
यदि शारस्तथा क्षेमं प्रतिरक्षेद्रधा5भये । 


। 
। 
| 


प्रतिरूप जन कथान्न चत्तद्रतते तथा 


॥ १६ ॥ 


यदि ते कृतमाज्ञाय नमस्कुयुः सदेव तम्‌ | 


युक्तं न्याय्यं च छुयुस्ते न च तद्वतेते तथा 


॥ १७ ॥ 


पुरुषाणां समानानां दश्यते महदन्तरम्‌ । 


सम्रामेऽनीकवेलाथाञुत्कुषटेऽभि पतन्त्युत 


॥ १८ ॥ 


पतत्यामदुखः दारः परान्मारूः पलायते | 

आस्थाय स्वग्यमध्वान सहायान्विषमे त्यजेत्‌ ॥ १९॥ 
मास तास्तारशा्तात्तं जनाः पुरुषाधमान्‌ | 

ये सहायान्‌ रणे रित्वा स्वस्तिमन्तो ग्रहान्ययुः २०} 
अस्वास्ते तभ्पः इवान्त दवा इन्द्रपरागमाः 


महत्‌ तपखा इथ! करती ३ । जैसे 
प्राणी प्रादे जटी सच्छा करते हैं। 


वैसे ही मयश्ञील सब धर्मोत्मा पुरुष 


भी युद्ध शूर पृरुषोंके पीछे रहके निज 
शरीर रक्षाकी अभिलापा करते हैं । 
यदि श्र पुरुष ध्षेमकालकी भांति भयके 
समय पिछाही खित उन भयभीत मल्नु- 
ध्योकी रक्षा करके उन लोगोंको किसी 
प्रकार युद्धकी ओर नहीं होन देते, तो 
ऐसा होनेरे उच लोगोंका वह पुष्य 
विद्यमान रहता है | हे राजन्‌ ! युद्धमं 
समान बरुबराठे पुरुषो भी महत्‌ अन्तर 
देखा जाता है, क्यों कि समस्त सेनाके 


इक होनेपर जो पुरुष प्रचण्ड हो 


जाता है, उसके सम्मुख कोई सी गम 
। न 
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त्यागन यः सहायानां स्वान्पराणांस्रातुमिच्छाति॥२१॥ 


करनेसें समथ नहीं होता | (१४-१८) 

उष भयङ्कर द्धम शुर पुरुष हा 
स्वगे प्राक मागेफो अवरुम्डन कर 
शुत्ुओंके सम्मुख होकर निज शरीर 
त्याग करते हैं; परन्तु भौरु मनुष्य उस 
सप्तय सहायको त्यागके मांग बाते 


हैं। यदि भीरु मनुष्य युद्धमें शुर पुरुषों- 


प रक्षितं होके उन्हें नमस्कार करें, तो 
उनका न्याय कयं करना तिद्ध दता 


क जोक ३, 


है; नहीं तो उन लोगोंकों वह भय 


विद्यमान रहता है । है तात! जो ठग 
सहायकॉकोी त्यागे अपने सङ्करक्र 
अभिलाप करके घरकी ओर भाग जाते 
₹) तेम वेदे अधम पुरषका सग्रह मत 
करो | जो सहायोंको प्रित्याग करके 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
्‌ 
| 
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। 
| 
। 
ढ 
। 
। 
। 
¦ 
¦ 
‹ 
। 


¦ 
| 
| 
` 
` 
। 
। 


१५ शान्तिपचे । 


त हन्युः काष्टलोषटेवां ददेथुषो कटथिना । 


पशुवन्मारययुवा क्षत्रिया ये स्युरीद्शाः 


॥ २२ ॥ 


अधमत। क्षात्रपसर्षष यच्छय्यामरण भवत्‌। 


पिखजन्‌ शष्सूत्राणि कपण परिदेवयन्‌ 


॥ २६३॥ 


अंधिक्षतेन देहेन प्रख्यं योऽधिगच्छति । 


क्षियो नास्य तत्कमं प्ररंसम्ति पुराविदः 


॥ १४ ॥ 


न ग्रहे मरण तात क्षधिथाणां प्रयते । 


शौदीराणामशोटीयेमघमकूपण च तत्‌ 


॥ २५ ॥ 


इद दुं महत्कष्टं पापीय इति निष्टनन्‌ । 


प्रतिध्वस्तछुखः पूतिरमाद्याननुशो चयन 


॥ २६ ॥ 


अरोगाणां स्एहयते सुहगत्युभपीच्छति । 


वीरो षोऽभिमानी च नेश सुत्युमहेति 


॥ ९७ ॥ 


रणेषु कदनं क्रत्वा ज्ञातिभिः परिवारितः । 
तीष्णैः राखैरभिष्चिष्टः क्षियो सत्युमरहंति ॥ २८॥ 


निज प्राण रक्षाकी अभिलञाप करते हैं, 
इन्द्र आदि देवहालोग उसका करयाण 
नहीं करते | इससे शुरचीर धृत्रिय एरुप 
वैसे मनुष्योंको काप्ठ वा ढेलोंसे नष्ट 
करें अथवा टापि जला देषः वा 
पश्च मारनेका भाँति पार डाले (१९-२२) 

शरवीर क्षत्रियोंकी कप्म ओर मूत्र 
परित्याग फर रोदन करते हुए शब्यापर 
मरनेसे उन्हें अधम होता हैँ। जो क्षत्रिय 
घाव रहित शरीरसे मृत्युकों प्राप्त होता 
है, शास्र जाननेवाले पण्डित छोग उसके 
वैसे कार्यकी प्रशसा नहीं करते। हे 
तात ! इससे श्षत्रियोंक्ों परम मरना 
श्रेष्ठ नहीं है; क्‍यों कि शुरतामिमानी 
पुरुषोंका शूरत्व नष्ट होनेपर वह अत्यन्त 


अधमं युक्त ओर निन्दनीय हआ करता 


है । और मुझे यह दुःख हुआ है, में 


ने 


बहुत कृष्ट पताह, तथा म पपी 
हूं, ऐसा वचन लोगे पमीप प्रजा 
शित करत हुए धष मठिन बनाकर 
ओर कीिरहित होकर पपर, सेवक 
आदिमे शोचनीय हुआ करता है। 
शूरता रहित क्षत्रिय है रोगस पीडित 
होके आरोग्यताकी इच्छा करता है, 
और आरोग्य न होनेपर बार बार सृत्युकी 
अभिहाष्‌ शिया करता ह । (२१-२७) 

परन्तु बलसे युक्त शरताभिमानी 
वीर क्षत्रिय ऐसी सृत्युकी इच्छा नहीं 
करते, वति वे लोग स्वजनोंसे पिरकर 
युद्धम संग्राम करके शाणित शज्षोंसे 
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^ 


ॐ 


शूरो हि क्षाममन्युभ्यामाविष्टो युध्यते शरम्‌ | 
धर 
॥ . हन्यमानानि गात्राणि परनवावदुध्यते 


॥ २९ ॥ 


स संस्थे निधन प्राप्य प्रास्त लक्रप्रजतस्‌ । 
खधमपं विपुर प्राप्य शकस्यापि रोकताम्‌ ५ २० ॥ 


मी 


$ 


घायल होके मृत्युलाभ किया करते हैं, 
शूर परुष काप क्रोधसे युक्त होकर 

अत्यन्त युद्ध करते हुए शब्ुओंके बाणोंसे 
0 शरीर घायल होनेपर भौ उसे पीदा 
नहीं समझते। बे शुर क्षत्रिय युद्धमें 
निज धमे प्राप्त अनेक लोकोंसे पूजित 
उत्तम मृत्यु लाभ करके शक्रकी सलो- 
कताको पाते हैं। जो शूर पुरुष प्राणक्री 
आशा छोडके सं तरहके उपायके 
सहित युद्धप सम्भुख खित होके पौठ 
नहीं दिखाते अथोत्‌ भागते नहीं: वे 
इन्‍्द्रलोकम बाप करते हैं।ओर जो 
शूरचर शंत्रय शत्चआम घिरकर दोन 
भाजस युक्त नहीं होते, वे अध्य लोक 


' 
; 
; 
* 
। 
। 
! 
; 
| 
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हि 

॥ 
। 
0 १ 
0 ६ 
6 
५ सर्वोपायै रणसलमाविषटस्यक्तजीवितः। 
0 परनोतीन्द्रख सालक्य शूरः पृष्ठमदरोयन्‌ ॥ ३६ ॥ कै 
यज्ञ यत्र हत। शर। शाहुमिः पारेचारितः । | 

अक्षया्ुभते लोकान्यदि देन्य न सेवते ॥ ३२ ॥ [२५८७) { 

इति भ्रीमहा०शा० राजधर्मानशासनपर्चणि सप्तनवतितमो5ध्यायः ॥ ९७ ॥ | 

युधिहिर उवाच- के छोका युध्यमानानां शराणामनिवर्तिनाम्‌ । ६ 
भवन्ति निधनं पराप्य तन्मे रहि पितामह ॥१॥ 

मीष्ष उवाच-- अच्रप्युद्ाहरन्ताभामतहास पुरातनम्‌ । 0 
अम्बराषस्य सवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥२॥ { 

अम्परीषो हि ताभागि। खग गत्वा सुदल्भमम्‌ ! 

ददश सुरलाकस्थ शक्रण साचव सह ॥ ३ ॥ | 
¢ 

9 

† 

। 

2 

¶ 

| 

। 

6 

8 

8 

॥ 


४ यामिनयन्ति 


प्राप्त करते ६ । (२८-११) {६५८५} 
गान्तिपवेम सतानव्धे अध्याय समाप्त । 
शान्तिपचेम अठानव्वे अध्याय । 

युधिष्टिर बोले,है पितामह ! संग्राम 
में पीठ न देखाके युद्ध करनेवाले शूर 
त्रिय रणभूमिमे मरके किन लोकमि 
गमन करते हैं, वह मुझसे विशेष करके 
कृषे । भीष्म बोरे, ह युधिष्टिर ! ऐप 
स्थर एण्डित लोम अमरीष योर इ 
फे सवाद युक्त प्राचीन इतिहासको श 
स्त रूपसे वगन किया करते हैं। (१-२९) 

नाभागपुत्र उदार बुद्धिवाले असम 
रीष अयन्त रेष सग लोकम जाई 


दबलाकम सेब तेजाम्रय विभावापर 
99999999999999999999999899999 
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र 
( सवतजासय दिव्य विमानवरमास्ितम्‌। । 
। उपयुपरिगच्छन्तं स्वं वे सेनापतीं परसुप ॥४॥ । 
ख दष्टरोपरिगच्छन्तं सेनापतिषुदारधीः। २ 
6 ऋषि दष्टा सुदेवस्य विसित प्राह वासवम्‌ ॥ ५॥ ( 
8 अवरीप उवाच सागरान्तां महीं क्रत्स्नामन्ुशास्य यथाविषि । ( 
चाठुवण्ये यथाशा ५५ धभेकाम्यया ॥६॥ 
त्रह्मचयंण घोरेण .युवाचारण सेवया 
वेद्ानधील धमेण राजश्ाल्ल च फेवलम्‌ ॥ ७॥ । 

अतिथीनन्नपानेन पितश्च खधया तथा । । 
¡ ऋषीन्स्वाध्यायदीक्षाभिदेवान्यन्ञेरसुततमेः ॥८॥ 
¢ क्षत्रघ्ं स्थितो भूत्वा यथाश्ाख् यथाविधि । 
£ उदीक्षमाणः एतना जयामि युधि वासव ॥९॥ 
देवराज सुदेवो5ष्य मम सनापतिः पुरा । / 
आसीयोध प्रशान्तात्मा सो5्यं कस्मादतीच माम्‌॥१०॥ / 
2 अनेन ऋतुमिसुख्यैनें्ट नापि द्विजातय।। ! 
! तपिता विधिवच्छक्र सोऽय कसादतीव माभ्‌॥ ११॥ 
इन्द्र उवाच-- एतस्य विततस्तात सुदेवस्य व भुव ह्‌ । 
९ सम्रामयन्ञः सुमहान्यश्चान्यो युद्धथते नरः ॥ १२॥ £ 
खित शन्चु - सचिवोंके ऊपरसे जानेवारे दोक्षाते ऋषियों ओर सब मांतिके " 
। अपने सेनापति सुदेवकी समृद्धि देसः | उत्तम्‌ ज्ञपि वता सन्तुष्ट किया { 
॥ कर अत्यन्त विखित होक इन्द्र बो | है; अ क्षत्रधरममं खित होकर यथा | 
१ है सुरनाथ ! में समुद्रकें सहित सब रीति शासत्रकी ओर दृष्टि करके दु" 
॥ पृथ्चीकों यथारीति शाप्तित करके धर्मे- ऑंकी सेनाको जय किया है। है देवराज ! 6 
0 की अमिलापाते शासन विधिके असुसार | यह शान्तात्मा सुदेव पहि मेरे सेना- 
; चातु्वण॑धर्ममें प्रवृत्त हुआ हूँ । कठिन | पति थे; ह्दोनि एरय दक्षिणा युक्त ॥ 
सचय और युर देवति षे एष॒ | यकि करकं वर्ण प्रधन नहो ( 

वेद शास्रोंको पहा है; खाने पीनेकी | किया था; तब इन्दति किप प्रकार मुझे 
! बस्‍्तुसे अतिधियों,स्वथा-मन्त्रोंसे पितरों, अतिक्रम किया (३-११) । 
¢ निज शाखामें वर्णित वेदाध्ययन और इन्द्र बोले, दे तात ! पहिले इस | 


मा 


५६४ पहांभारतं । [ १ राजधमेपभे 
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सन्नद्धों दीक्षितः सवा योधः प्राष्ष चसूसुखम्‌ । 
युद्धयज्ञाधिकारस्थो भवतीति विनि्यः ॥ १३॥ 

अस्रीष उवाच कानि यज्ञे हवोष्यस्िन्किमाञ्य काच दक्षिणा | 

ऋत्विजश्ाात्र के प्रोक्तास्तन्मे बाहे रातक्रता ॥ १४॥ 
इन्द्र उबाच- कत्वजः $ुञ्जरास्तच वाजेनोाऽध्वयवस्तथा । 

हवीषि परमांसानि रधर त्वाञ्यष्ुच्यते 

श्गालग॒धकाकोलाः क्षदस्यास्तन्न पच्चिणः | 

आन्य शेषं पिबन्त्येते हविः प्राश्चन्ति चाध्वरे॥ १६} 

प्रासतोमरसङ्गाताः लड्गशक्तिपरभ्वधाः । 

ञ्वद्न्तो निशिताः पीताः सुचस्तस्याथ सच्निण;१७) 

चापवेगाथतस्तीक्ष्णः परकायावभेदनः 

छु) सुन्वतः पातः सायकश सेवा महान्‌ ॥१८॥ 

द्ापिचभावनद्धश्च नागदन्तकृतत्सरु। 


॥ १५. ॥ 


दस्तिहस्तघरः खड्गः रिफर मवेत्तस्य संयुग ॥ १९॥ 


(न 


विस्तार किया था; अब भी जो त्रियं 
युद्ध करते हैं, उनका भी यह युद्धयज्ञ 
विस्तृत हुआ करता है। ऐसा निश्चय 
है, कि जो सब योद्धा सेनाके मुखमें 
प्राप्त होकर सावधान ओर दीक्षित होते 
हैं, वे युद्ययज़्के अधिकारी हुआ करते 
ह । (१२- १३) 

अम्बरा बरु, है इन्द्र ! युद्ध-यज्ञमे 
हवि श्या हे,घृत ओर दकक्षिणा क्‍या है १ 


ओर ऋत्विक किसकी कहते हैं, वह 
मुज्ञते कहिये। (१४) 
इन्द्र बार, उस यज्ञम हाथी ही ष्व 
त्वक; षाड अध्वयु, द्सरेफा मरि ही 


द आर साषेर घतरूपसे वर्णित हुआ 


। 
। 
; 
$ 
; 
। 
। देवने बहुतसे बड़े बड़े संग्राम यज्ञका 
।' 
४ 
0 
4 
। 
5 
! 
| 
। 
ः 
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हं । सियार गिद्ध हो काकार ओर पक्षी 
ही इध यज्ञके सदस्य हैं; वेही यज्ञ 
घृतशेष ओर हदविमोजन किया करते 
है । जलते हुए तेजधारवाले उत्तम पानी 
चदे हुए चाद श्रास, तोमर, तलवार, 
शाक्त आर फरसे येही सब यज्ञ करने 

पालके सवा ह । वेगपूषे$ं धलुषसे सचे 
हुए दूसरके शरीरकों वेधनेवाले तीक्ष्ण 
पाण ही ऋजु, उत्तम पानी चढ़े हुए 
चोखे ओर बड़े बाण ही उसके खुपा हैं, 
बाधके चमडेसे युक्त मियान ओर्‌ दधी 
दांतके मूंठसे बने हुए हाथियोंके शरी- 
रके चिदारनेवाले खड़्ग ही इस युद्ध 

यज्ञप रखा खांचनेबाठे खद्गाकार क 
द । (१५-१९) 
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। 
४ 
| 
| 
॑ 
6 
| 
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| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
6 
| 
| 
४ 
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ज्वालेतानाशते! प्रासशक्‍त्याशिसपरश्व षे। । 
शकक्‍्याय समयस्ताश्णरभमिधातों भवेद्नसु 
सख्यासमयविस्ताणमणिज्ञातोद्धव बह । 
आवबगायच रुांधेर ग्रामे स्रवते सुवि 
ऽस्य पूणोहुतिरदेमि समृद्धा सर्वकामधुक्‌ । 
छान्‍्धाभनन्‍्धाते य। शब्द। अयत वाहिनीमसुख।॥२९२॥ 
सामानि सामगास्तस्य गायन्ति यमसादने | 
हविधान तु तस्याहुः परषां वाहिनीपुखम्‌ 
कुञ्जराण हयानना च वांप्रणों च सम्ुच्चप!। 
अग्लि। इथनचितों नाम स च यज्ञे विधीधते ॥ २४ ॥ 
उत्तिष्ठते कवन्धोऽच्र सदसे निहते तु यः| 
स यूपस्तस्य शरस्य खादिरोऽष्टालिरुच्यत 
इडोपहताः कोष्चन्ति कुञ्जरास्त्वङ्कुरोरिताः। 
व्याघुष्टतलनादेन वषट्कारेण पाधिव ॥ २६ ॥ 


॥ ९० ॥ 


॥ २१॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ २५ | 


2 
& 
| 
£ 
¢ 
१ 
ती 


शस्त छुटनेके समय अत्यन्त चोख 
जलते और उत्तम पानी चढ़े हुए प्राप्त, 
गक्ति, ऋष्टि और फरसोका शब्द ही 
उप यज्ञी संख्या भर युद्धके जरिये 
विस्तीर्ण पुरुषोंसे उत्पन्न हुई बहुत सी 
वस्त॒ अथात्‌ युद्धकी हृथि हुआ करती 


है। संग्राम करते समय शत्लोंके ुगनेपर 


शरीरसे .पृथ्वीपर जो रुधिर गिरता है, 
वह दोमकार्यम उस यज्ञ करनेवालेक्ी 
स्वेकामप्रद; समृद्धियुक्त पृर्णाहुति हुआ 
करती है | फाठों | वेध करो, ऐसे जो 
सव शब्द सेनाके बीच सुनाई देते 


हैं, यज्ञके सामग्रान करनेवाले यमलो 


कम 3प्त साम रूपस गाया करते हैं । 


एप यतम शज्ञुओंके सेना मुख, हृवि 
खात कनेक पात्र भर हाथी षोड 
आदि श्येनाचिद्‌ नाम अग्नि क्के 
वर्णित होते हैं । ( २०-२४ ) 

उस युद्धयज्ञ्म सहस्र सेनाके मरनेपर 
जो सथ कबन्ध उठते दै, वेदी कबन्ध 
यज्ञ करनेवाले शूरके खद्रिस बन हुए 
आठ कोनेते वृक्त यूपरुपते कहे बाते हैं । 


हे राजन्‌ | हाथियोंके समृहकों अंकुश देने- 


पर जो शब्द होता है, वही उस यक्त 
इडोपहूत मन्त्र ओर वषट्कार रुपी द्ोता 


है। तलब्राण और नगाडेके शब्द ही उस 


यज्ञं त्रिसामा नाम उद्वत हुआ करते 
हैं। हे राजन युद्धे ब्रह्मस्व हरण होने 


। 
£ 
ौ । 
। 
6 
। 
| 
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भहांतारत | 


[ १ राजधर्मपर् 
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ब्रह्मस्वे श्हिथमाणे तु त्यक्त्वा युद्धे प्रियां तनुम॥२७॥ 
आत्मान युपञुत्छञ्य स यज्ञोऽनन्तदक्षिणः ¦ 


। 
। 
। 
। 
ः 
। 
| 


भदरं च यः शुरो विक्रमेद्वाहिनीषुखे 


॥ २८ ॥ 


न भयाद्विनिवतत तस्य लोका यथा सम। 


नीलचर्भावते! खड्गैबाहुमिः परिधोपमेः 


॥ २१॥ 


यस्य चेद्स्पस्तीणो तस्य लोका यथा मम | 
यस्तु नापेक्षते कथ्रित्सहा्थ विजिये खितः ॥ ३० ॥ 
विभाद्य वाहिनीसध्य तस्थ लोका घंधा सम | 


यस्य रोणितसघाता भरीमण्डूककच्छपा 


॥ ३१ ॥ 


वीरास शकरा दगा मांसशोणिततकदंमा । 


असिचभषुवा घोरा केशाशवल्दादला 


॥ २२ ॥ 


अश्वनागरथेश्ेव सच्छिन्रे! कृतसकमा | 


पताकाध्वजवानीरा हतवारणवाहिनी 


॥ ९२॥ 


शोणितोदा छुसंपूर्णा दुस्तरा पारगनरेः। 


हतनागसहानका परलोकवहा शिवा 


॥ ३४ ॥ 


ऋष्टिजडगमहानोंका गुधकङ्वरुद्ुवा । 


पुरुषादानुचरिता भीरूणां करमरादहा 


॥ २९ ॥ 





पर्‌ जोकषत्रिय प्रिय शरीरकी रक्षाकी 
आशा त्यागके निज देहको युष रूपमे 
छोड़ते हैं; वह अत्यन्त दक्षिणा युक्त 
यज्ञ रूपसे विराजमान होते हैं। जो 
शूर खामीके हदितके लिये पेनाके 
सम्पुख पराक्रम प्रकाशित करके भयके 
फारण युद्ध निदत्त नदीं होते, वे मेरे 
स्थानके समान स्थानमें बाप्त किया 
करते हैं। जिसकी वेद अथात्‌ युद्ध 
यज्ञकी भूषिः फाले चमडोंसे युक्त तल- 
पर और परिध समान श्ुजाओंसे 
परिपूरित होती ह, बे मरे तस्थ स्थानम 


€€<<€56€26&68 ए 
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निवास करते हैं। (२५-३० ) 

जिसके संग्राम लोहू नदीके प्रवाह 
स्वरूप, मेरी मेद ओर कट्ये,. वीर 
की हृड्डियां ङ्ड समान, मायुक्त 
रुधिर ह कीचड, तरषारके चमड, 
एष, केश सिवार, कटे हए रथ, हाथा 
ओर घोड़े पुल, पताका ध्वजा, वेतपवृष्ष 
समान मरे हुए द्वाथी ग्राह, रुधिर £ 
जल, मरे हुए छुझलर महाग्राह, ® 
आर तलवार महानोका, ग्रृद्ध कह, 
एषस्वरूप द ओर बह नदी पार जनेः 
वाले पुरुषोंसे दुःखसे तरने योग्य है 
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१२ शान्तिपव । 


नदी योधस्य स्रामे तदस्यावश्थं रतप | 
वेदियस्य स्वभिच्नाणां शिरोभ्थख प्रकीर्यते ॥ ३६ ॥ 
अभ्वस्कन्धेगंजस्कन्वैस्तस्थ छोका यथा भम । 
पत्नीशाला छता यस्य परेषां वादिनीषुलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हषेधान खवादिन्यास्तदस्याहमनीषिणः | 

सदस्था दक्षिणा योधा आश्रीध्रथोत्तरं दिश्चम्‌ ॥३८॥ 
शच्ुसेना कलश्नस्य सवेलोकानदूरतः । 


यदा तूभयतो उयृहे भवलाकाचामग्रतः 


॥ ३९ ॥ 


साऽस्य वेदिस्तदा यन्नेरनित्यं वेदाख्रयोऽयः | 


यस्तु योधः पराघ्रत्तः सच्नस्तो हन्यते परै 


॥ ० ॥ 


अप्रतिष्ठः स नरक याति नारयत् संदायः। 


यस्य श्ोणितवेगेन वेदिः स्यात्सपरिष्ता 


॥ ४१॥ 


केशमांसास्पिसंपूर्णा छ गच्छेत्परमां गातिम । 


यस्त सेनापति इत्वा तयानमपिरोहति 


॥ ४९ ॥ 


स षिष्णुविक्रपक्रामीं ब्रहस्पतिस्मः प्रस । 


रास समृति युक्त भौर भीरुको 
पापसागरमें बहाने बाली है । (३०-१५) 

वह्‌ गदी उस सम्राम यज्ञका अव 
भृत-स्थान हुआ करता हैं। जिसके 
युद्धयज्ञम भूमि शच्चुओंके सिर, धोड़े 
ओर द्वाथियोंके गर्दनोंसे परिपृरित होती 


हूं, वह मेरे तुय स्थानम निवा किया 


करते हैं । पण्ठित लोग ऐसा कहा करते 


("4 


है, फ जिते शद सेनामुख पत्नी 


शाला, निज सेना मुख हविं स्थापनका 
पत्रि, दक्षिण ओर स्थित सव योद्धा 
तदस ओर उत्तर ओर स्थित पब रोम 
अधीर ऋतिक होते हैं, उस शच्च 
सेना रूपी भायासे युक्त यज्ञ करनेवाले 


पुरुषके लिये इन्द्रढोक आदि वषर रोक 
निकटमें ही विद्यपान रहते हैं । व्यूह- 
बद्ू दोनों प्रेनाफे सम्मुखवर्ती शून्य 
प्रदेश ही युद्ध यज्ञ करनेवालेफी वेदी 
होती है; उसमे यजमान ऋक यज्ञ ओर 
साम इन तीनों वेदोंकीं अभ्रिरूप कप 
ना करके नित्ययज्ञके जरिये यज्ञ किया 
करते ह । परन्तु जो शुर शद्भि 
पीडित दह भयके कारण भागता है, 
वह शूर पृरुष प्रतिष्ठारहित होकर नरक 
गमन करता है | जिनकी वेदी रुधिरे 
वेगसे युक्त ओर कैश, मांस दथा इड्डि- 
योपि परिपूरित क्षती है, वे लोग परम 
गतिको प्राप्त होते हैं। जो शूर पुरुष 


५२७ 
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श्रुके सेनापतिका वध करते उसकी 
सवारापर ददते हैं, वृहरपतिके सम्तान 
बुद्धिमान ओर पिष्णुके समान पराक्रम- 
शारी बे यूर पुरुष चवक खामी हुआ 
करते हैं । जो युद्धे सेनापति बा उसके 
पुत्रकों सामान्य जीवकी भांति ग्रहण 
करके वहांपर सत्कार युक्त होते हैं, पे 
मेरे तुल्य स्थानमें निवास किया करते 
ह । शूर पुरुषाके युद्ध मरनेपर उनके 
वारते कभी शोक ने करे; क्यों कि 
युद्धमें मरनेपर शुर पुरुष अशोचनीय 
होकर स्गेरोकमे सम्मानके पात्र हुआ 
करते हैं । (१६-४५) 

_ बुद्धमें मरे हुए पुरुषोंके वास्ते 
(उदान, जलूदान ओर अशोच्यकी 
8 विधि नहीं है; इससे कोई उनके वास्त 


ककव 


06666656 
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नर जे 


महाभारत । 


त्वरभाणाभिधावन्ति सम भतत भवेदिति । 
एतत्तपश्च पुण्यं च धमेश्रैव सनातनः 
चत्वारय्याश्रमास्तस्य यो युद्धमज्पाच्यत्‌ । 
बृद्धबालो न इन्तव्थौ न च श्री नैव एतः ॥ ४८ ॥ 
तृणपूणं ुखश्चैव तवास्मीति च थो वदेत्‌ । 

जम्भं वृत्र चल पाकं शतमायं विरेचनम्‌ ॥ ४९॥ 


(कषयो भ 0 कक, णायामा 
[की क.. 


| 
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नायक तत्कुमार वा यो वा स्पात्तत्र पूजित। ॥ ४३ ॥ 
जीधग्राहं प्रगरहाति तस्व रोका यधा मम! 
आहवे तु हत श्र न शोचेत कथञ्चन 
अशोच्यो हि इतः सुरः स्वगलोके महीयते | 
न द्यन्नं नोदकं तस्य न लानं नाप्यरोचकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हतस्य कतमिनच्छन्ति तस्य लोकान्श्रुणुष्वे मे ! 
वराप्घरःसहखराणि श्रुरमायो धने हतम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४५९ ॥) 


क, क, क, 


॥ ४७॥ 


इन सच कप्तोको फरनेकी #चछा न करे; 
युद्धम मरनेपर पुरुष जिन लाक 
प्राप्त करते हैं, वह मुझसे सुनो। जो 
पुरुष युद्धमें मरते हैं, सबसे उत्तम 
अप्सराओंकी एक हजार कन्या “ये 
हमारे पति होंगे । ” ऐसा कहती हुए 
उनकी ओर श्ीप्रताके सहित दोहती 
हैं। जो शूर युद्ध कर्मको पिड्ड करते 
हैं, उनके लिये वहीं तपस्या, प्रृण्य, 
सनातन धरम और चारों आश्रमरुपी 
हुआ करता है। जो पुरुष संग्रामके 
समय मुखमें तृण धारण करके ५ मै 
आपका हुआ, ” ऐसा वचन कहे, उपे 
ओर चे, गारक, सी तथा पीठे रहने 
पारु मसुष्यो्भा वध न करे । मे जम्भ, 
त्र, चर, पाक, शतमाय, विरोचन, 
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दुवाय चेव नशुचि नेकमाय च शम्बरम्‌ | 


{ 
। 
६ 
१ 
१ 
† 
' 
¢ 
। 
१ 
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विप्रचित्ति च तेयं दनोः पृघ्रांथ सर्पाः 


` १६ दशान्तिपव। 


॥ ५० ॥ 


पर्हादं च निदूयाजा त्तो देवायिपोऽभवम्‌ | 


भाष इराद- 


न्यतच्छकावनन निशाम्प प्रतिशत च || 


याधानासात्मनः सिद्धिमस्थरीपो5मिपन्नवान्‌ ॥५९॥ [३६३८] 
षति श्रीापष्ाभारने धातिपण सलधय हम्दाम्बरीपसंबादे अपनयतितमोपध्यायः ॥९८॥ 


माप्म उवाच-- अत्राप्युद्राह्रन्तीमामिनिरासं पुरातनप्‌ । 


प्रतदेनो मेधिर संग्राम यत्न चक्रतुः 


॥ १॥ 


पक्ञापयीती संप्राप जन मधिलो थ्रधा। 


पोधानुद्धपेयामास तक्निवोध युधिष्टिर 


॥ ३ ॥ 


जनका भाधद्धा राजा महात्मा सवतत्वावत्‌ | 


मोधान्स्वान्ददापामास स्वग नरकमेव च 


॥ ३१ ॥ 


अभीरूणामिम लोका भास्वन्तों हन्त पदयत | 


पणी ग 


न्धवेकन्याभि! सवकामहुद्दोषक्षया। 


| ४ ॥ 


2मे पलायमानानां नरका। प्रत्युपसिताः। 


अकीर्तिः शाश्वती चव यतितय्यभनन्तरम्‌ 


रयाय, नमि, मैकपाय) परम्पर दते 
ये, विप्रचिति, सदर दनुपुत्रों आर 
प्रहादको युद्धम मारके देवताथाका 
खामी हुआ हूं | भीष्म बलि; योद्ध। 
अम्परीपने इन्द्रका एसा बचने सुनकर 
उस ग्रहण करके निज सीद्धे लाभ को 
थी | (४६--५१) [३२६३८| 
दशान्तिपयम अटानव अध्यायं समाप्ति 
धान्तिययम निन्‍्यानव अध्याय । 
भीष्म बोले, है युधिष्ठिरे) राजा 
प्रतर्दन और मिथिलापति जनक इन 
दोनोने जिम्त कारणपे युद्ध किया 
धा, गुर्‌ पर्प उच्छा विषयमे 
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| 


॥ ५ ॥ 


पण्डित लोग उस प्राचीन इतिहासो 
दृ्न्तसूपप वर्णन किया करते हैं । हे 
राजन । सग्रामयज्ञम दोक्षित मिथिला 
पति जनकने निज योद्धा्थोको खभ 
और नरक दिखाते हुए उन रोगि 
कहां था, ई यद्ध रशा तम 
लोग युद्ध भय राहित शूरपुरुषाके इस 
प्रकाशमान लोककी देखो; यह खान 
गन्धवोकी कन्याओंस घिरा हुआ संघ 
कम पिद्ठ करनेवाला ऑर अक्षय है। 
ओर युद्धे भागनेवारे पुरुपोंके 
वाक्ते यह नर उपथित हैः हमें 
पएतित दोनेपर सद। अयश हुआ करता 
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महाभारत! ` [ १ राजधमेपतं 


तान्हट्राईरीन्विजयत भूत्वा संद्यागबुद्धय। 


त 

ति 

0 

¢ नरकस्थाप्रतिष्ठस्थ था भूत वशवांतनः ॥ ६९ ॥ 
! दागसूल हि शूराणां खर्गद्वारमनुत्तमस । 

) हत्युक्तास्ते उपतिना योधा! परपुरज्ञय ॥ ७॥ 


अजयन्त रणे चचन्हषेयन्तो नरेश्वरस । 
तस्ादात्ववता नेत्य खात्तव्य रणसूधेनि ॥८॥ 
गज़ानां रथिनां सध्ये रधानासनुसादिन। । 
सादिनामन्तरे स्थाप्यं पादात्मपि दशितम्‌ ॥९॥ 
य एवं व्यूहते राजा स नित्यं जयति द्विषः । 
तस्मादेव विधातव्य निद्यमेव युधिष्ठिर ॥ १०॥ 
स्व स्वर्गतिमिच्छन्ति सुयुद्धेनातिमन्यवः | 
क्षोभयेयुरनीकानि सागरं मकरा यथा ॥ ११॥ 
दष॑येयुरविषण्णांश्च व्यवस्थाप्य परस्परम्‌ । 

जितां च भूमिं रक्षेत भम्नान्नावनुसारथेत्‌ ॥ १२॥ 
पुनरादतेमानानां निराानां च जीविते | 

वेगः सुदुःख राजस्तस्मान्नायवुस्ारयेच्‌ ॥ १३ ॥ 





है, श्ससे तुम लोग संन्यास बुद्धि | व्यूह बनाते हैं, वे शक्षुओंको सदा जय 
अवलम्बन करके शब्ुओंकी जीतो; | किया करते हैं। अत्यन्त ऊँच चित्तवलि 


अप्रतिष्ठित नरके मेरवती न व शर्‌ पुरुप श्दरफो क्षोभित करनेवार 
ना । (१-६) मकर घडियालकी भांति अच्छी प्रकार 


३,७७:७७३9३०729999999998%3%9999999998999892939999989993999399939393 


है शबुअंकि जीतनवाले ! योद्ाओंने युद्ध करते हए श्ञ्चसेनाको क्षोभित 
राजा जनकका ऐसा वचन सुनके युद्धमें करके स्वगे गति लाम्‌ करते ह ।. विप 
उन्हें हपित, करके शहुओंकी जीता था। दग्रस्त योद्धाओको इकेटे फर यथा रीति 
६ ऊष वित्तवाले शूरवीर मनुष्यों स्थापित करके उन्हे इर्षित करें, भित 
युद्धम सदा अगा खित रहना अवश्य | भ्ूमिकी रक्षा करे, और जो छोग लोटनेके 


उचित है। गजतेनाके बीच रथी, रथि भयसे युद्धे मागे, अपनी सेना उन 
यके बीच घुडसवार और धुंडसवारोंके |. लोगोंका बहुत पीछा न करे । हे राज्‌! 


चि पदर सेना स्थापिते करनी उचित जीनेकी आशा त्यागके ठट हए ग्र 


९। बुधिं ! जा राजा इस प्रकार 
्‌ ग्‌ इ ताह 
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अध्याय १५० ] 


११ शान्तिपं्व.! 


५३१ 


अनतत ववव्ववववव्वव्वदवप्व्व्व््््ः 
न हि प्रहतुमिच्छन्ति शूराः प्रद्रवतो भृश्‌ । 
तस्मात्पलायमानानां कुयान्नालनुसारणम ॥ १४॥ 
चराणामचरा चन्नमदंद्ठा दृष्टिणामपि । 


¢ 
| 


| 
| 
| 
6 
| 
्‌ 
| 
| 
्‌ 
| 
| 
| 
| 


आपः पिपासत्तामन्चमन्न भुरस्य कातराः 


॥ १५ | 


समानपष्ठोदरपाणिपादाः पराभवं मीरवो वै जन्ति | 
9 0 क # है. „९ 
अतो भयाता। प्रणिपत्य भूयः कृत्वाज्ञलीनु पतिष्ठन्ति श्रान ॥१९॥ 
शरबाहुषु लोकोष्य लम्बते पुन्नवत्सदा | 


तस्मात्सवास्ववस्थासु श्र! संमानमहति 


॥ (७॥ 


न हि शौयोत्पर॑ किशित्त्रिषु लोकेषु विद्यते | 

शरः सर्व पालयति सब शूरे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १८॥ [३६५६] 
इति श्रीमहाण््ान्तिपवंणि राजधर्मानुशासनपवणि विज्ञिगीषमाणवृत्ते नवनवतितमोऽध्यायः२९ 
युधिष्ठिरं उवाघ- यथा जयार्थिनः सेनां नयन्ति मरतषेम | 


0 © _ क क = क 
हषद्धम प्रपीड्यापि तन्मे ब्रहि पितामह 


॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच-- सत्येन हि स्थितो धमे उपपत्था तथाऽपरे । 


इससे उन लोगोंका बहुत पीछा करना 
उचित नहीं । ( ७-१३ ) 

शुर पसप अयन्त मागनेवाले 
रुपो के ऊपर शन्न चरनश्ची इच्छा 
नहीं करते, इससे अपनी सेनासे उन 
लोगोंक। बहुत पीछा न करे । अचर चर- 
के, बिन दांतवाले दांतवालोंके,जल प्यासे 
लोगोंके और कादर पुरुष शूर पुरुषोंके 
अज्न हुआ करते हैं। उरपोक पुरुष 
पीट, उदर, हाथ ओर पवसे समान 
होनेपर भी पराजित हुआ करते £; 
हससे भयसे आरत पुरुष प्ृथ्वीमें गिरके 
हाथ जोडकर शूर पुरुषोंकी उपासना 
करें । शूर पुरुषोंकी भ्रुजासे ये लोग 
सदा प्रकी माति रधित हभ करत 


है, सथर अवाम दी शूर रोग समान 
माजन हभ करते हँ । तीनों रोको 
मीव पराक्रभवे श्रेष्ठ भर इक भी नहीं 
है; क्यों कि शूर पुरुष सबको ही पालन 
किया करते हैं, और शूर पुरुषोंत्ते ही 
तब अतिष्ठित रहता है । (१४-१८) 
शान्तिपवेमे निन्यानवे अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवंम सो अध्याय । 

युधिष्ठिरं षत, हे पितामह | विजय 
की इच्छा करनेवाला अल्यन्त ध 
पीडन कफे मी मयमत सेने एष 
(रुषोंको राज मय दिखाके किस भांति 
रणभूमिकी ओर भेजे { यह दष 
विस्तार पूषेक किये । ( १) 

भीष्म बोले, ध्षत्रधमे घृत्य तिथय, 
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तेषां प्रतिविधाताथ प्रवक्ष्याम्यथ नैगमम्‌ । 
कायाणां सर्वेत्तिध्यथ तालुपायात्रियोध मे 
उन प्रज्ञे वेद्तिव्ये ऋज्वी चक्रा व भारत | 
जानन्वक्रां न सेवेत प्रतिबाधेत चागताम्‌ 
अभित्रा एव राजानं भेदेनो ¶चरन्त्युत । 

त राजा निक्रुतिं जानन्यधाऽभित्रास्वाधते 
गजानां पाथं वभ्ाणि गोघ्रषाजगराणि च। 


महाभारत । 


2ॐ€€€28 
साध्वाचारतया केचित्तथं 
उपायघमान्वक्ष्यामि सिद्धाथोनथे 
निमयादा दस्यवस्तु भवन्ति परिपन्थिनः 


[ १ राजधभैपम 
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यिकादपि ॥ २॥ 


0 = 


मय; । 
॥ २ ॥ 


॥ ४॥ 
॥ ५ ॥ 
॥ १॥ 


॥ ७॥ 


शल्यकटकलोहानि तत्तु्चसराभि च 
्ि्तपीतानि शसनाणि सन्नाहाः पीतलोहिताः । 
नानारञ्जनरक्ताः स्युः पताकः केतवश्च ह ॥८॥ 
ऋष्टयस्तोमराः खन्ध निशिताश्च परश्वधाः | 
फलकान्यथ चभाणि प्रतिकस्प्यान्यनेकश्चः 
अभिनीतानि शखाणि योधा कृतनिश्चयाः । 


॥ ९ ॥ 


शिष्टाचार ओर राजमयं प्रदशैनजनित 


ब्ररृत्त ईन चार्‌ कारणाप्ति युद्धधम स्थिरः 


इआ करता ह । है युधिष्ठिर ! में तुमसे 


सदा एरु देनेषारे उपाय धम एवि 


फ६गा; उद्धरण धमं आर अथक 


१व्‌क हुआ करते हैं, उनके नाश ओर 


सब कायाका उत्तम सिद्के धास्ते इस 
वसय म तुमस शाल्ोक्तं उपाय कहता 
हू, एना । हं मारत ! राजा रोग पर 
ओर छुटिल दोनों है। बुद्धि मम करें; 
परन्तु इाररु बुद्धे मालूप करके उसका 
पेन ने करें, क्यों कि कुटिल बुद्धि 
मगित विषयाकी बाधक हुआ करती 
॥ ¬ ¬) = 
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ण्म, 


हे! श शोग भेदके जरिये राजक 
निकट उपस्थित होने पर जैसे राजा 
उन लोगोंको दण्ड देता है, वेषे ही 
उन दुष्टोंकी भी दण्ड देवे | (२-५९) 

हे पाथं | हाथियोंके शरीरकों हप- 
नेके बास्ते ग़ऊ, बेल और बकरेके 
चघडे; शल्य, कांटे, लोह, तलुत्राण, 
चर, पानी चढ़े और चोखे शक्त, 
पीतछ ओर लोहेके कवच, अनेक 
रज्ञॉंसे रह्ढी हुई ष्वजा पताका, तेनध। 
राला ऋष्टे, तोमर, तलवार, फरशे 
आर दाल इन सब सामग्रियोंकों युद्धक 
वास्तं सग्रह कर रखे । श्लो पर पानी 
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१२ शान्तिपव | 


च्या वा मामश्यीष्यां वा सनायोगः प्ररस्यते ॥१०॥ 
पक्सस्या हि एथिदी भवत्यम्बुमती तदा | 
नैवातिशीतो नाप्युष्णः कालो मवति भारत ॥ ११॥ 
तस्मात्तदा योजयेत परेषां व्यसनेऽधवा । 

एते हि योगाः सनाथाः प्रस्ता; परबाधने ॥ १२॥ 
जलर्वास्तृणवान्सागः समो गम्यः प्रशस्यते | 


चारैः सुविदिताभ्यासः कुराटेवंनगोचरै, 


॥ १३॥ 


न द्यरण्ये न शक्येत गन्तुं श्गगणेरिष | 


तस्मात्सनास्च तानेव योजयन्ति जयाथिनः 


॥ १४ ॥ 


अग्रतः पुरुपानाक शक्त चापि @रद्भवम्‌ । 
आवासस्तोयवान्दगं! पथाकाशः प्रास्यते ॥ १५॥ 
परेपापुपक्षपाणां प्रतिपधस्तथा नवत्‌ । 

भाक्राद्ात्त वनाभ्यास मन्यन्ते युणवत्तरप्‌ ॥ १६॥ 
बहभिगुणजातेश्व ये युद्धकुशला जना; ! 


चढाना, और योद्धाओंको युद्धम दृह 
करना होगा, है भारत ! चेत ओर 
अगहनका महीना ह सेनी यात्राका 
उत्तम समय है; इससे जब पृथ्वी क्रीचड 
और श्सोंसे रहित तथा निर्मेल हुआ 
करती है, और तमय बहुत शीत तथा 
अत्यन्त उप्ण नहीं रहता तभी शडग 
को व्यसनमे फंसा देखके उनकी ओर 
सेना भेने ! क्यों कि शत्ुओंकोीं निषा 
रण करके विषयमे दसी माति सेना 
का निरयोग ही उत्तम हुआ करता 
है। (७-१२) ' 
जल और दरणयुक्त समतल मामं 
सुगम हता ह; दससत मागक्रा जनन 
वाले घनचारी दतोंके जरिये उसे मी 
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भांति वारम्वारमा रूम करं । सृगसमूहका 
भांति जड़लके मागसे गमन करना 
कठिन है, इसमे विजयकी हचछा करने 
वाढ़े राजा लोग सेनाको पहिले कदे 
हुए मार्गस भेजा करते हैं। उत्तम कुल- 
में उत्पन्न हुए सामथंवान पुरुष सेना 
अगाड़ी रहें ओर टिकनेका स्थान जल 
दुगंपे धिरा हुभा एफ मागेवाला हवः 
ऐसा होनसे समीप स्थित शक्षु छांग 
किसी प्रकार भी उसे आक्रमण नहीं कर 
सकेंगे । जिस निवास स्थान समोप 
वारी भूमिम अवकाश रं ओर उफ 
निकट बन हौ, उष स्थानकषा ही राजा 
अधिक गुण युक्त समक्ष; इससे विज 
सेनाके निकट्म रहनेवाल पे स्थानम 


५४४ 
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महांसारंत | 


॥ १७ ॥ 


उपन्थासादतरण पदातीनां च गूहनम्‌ । 


(9 € 
अथ शच्चप्रतीघातमापदथं परायणम्‌ 


॥ १८ ॥ 


सप्र्षानएृ्ठतः कृत्वा युध्येयुरचला -हव । 

१५ ॐ क क क © 
अनेन विधिना रच्च जमाषेतापि दुजयःन्‌ ॥ ६९ ॥ 
यततो वायुधतः सू्ौ यतः शक्रस्ततो जयः । 


पं पकं ज्याय एषां सन्निपाते युधिष्टिर 


॥ २० ॥ 


अकदैमाभलदकएममयादामलरोष्टकाम्‌ । 


अश्वभूर्ति प्रशंसन्ति ये युद्धछृशला जना। 


॥ २९१ ॥ 


अपङ्ागतेरदहिता रथसूभिः प्रास्यते । 


नीचढ़मा सहाकक्षा खोदका हस्तियोधिनां 


॥ २३९ ॥| 


बहुदुगा सहाकक्षा वेणुवेत्रसमाकुला । 


+ 4 2 0 ७ ॐ, 
पदातीनां क्षमा सुकिः पवेतोऽपवनानि च 


॥ २६ ॥ 


पदातिबहुला सेना डा अवति भारत । 


अनेक शुभोसे युक्त युद्ध जाननेवाले 
पुरुषोंका स्थापित करें । निज वनके 
समीप उपर ऊदे हुए परुषोंका स्थित 
होना, पेद सेनाका उतरना ओर संभो- 
पन इन व कायक्षि दही श्वद्ठुओंको 
पराजित करनेके परम उपाय जानना 
चाहिये । इस ही रीतिसे अनुसार योद्धा 
लोग सप्तर्षियोंकी आग्रे करके पवतद्ी 
माति अचर भाषसे युद्ध करने पर 
दुजेय शोको जेय करनेमे समं 
होगे । (१३- १९) 

,द युधिष्ठिर ! जिस दिशम बापु, 
धय आर शुक्रं रहे, उष ही ओर यद्ध 
करनेसे जय होती है; परन्तु ये सब 


3 यदि एक ओर र, तो पूवर अदु. 
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सार भ्रष्ठ इथ करते द । युद्ध जानने. 
वाले पूरुष कौचडहीनि भररहित अप 
याद्‌ अर्थाद्‌ पूर ओर प्रकार आदि सी- 
मारहित तथा देरेप्ते रहित समत 
भूमिकी प्रशंसा किया करते हैं। है 
भारत { रणभूमि करचड ओर गस 
रहित तथा हश्थी योद्धाओंकि वास्त 
भूमि छोटे वृक्षों महाकक्ष भौर जरस 
युक्त होन पर प्रशंसनीय होती है। 
पंदल सेनाके निधासकी जपरीत वहुतरं 
प्‌ किलेसे घिरो हुई महाकक्षयुक्त, बात 
आर बंतोंसे परिपूरित तथा पहाड़ ओर 
उपबनसे युक्त होनेसे अशंसनीय हुआ 
करता & । (१०- २३) 

हे राजन्‌ ! वर्षारहित दिनो अनेक 


[ १ राजधर्मपप 
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काननानि मे 


और ग्रशंनीय हुआ करती है; प्राट्‌ 
करतुम अनेक हाथी ओर पेदलयुक्त 
सेना प्रशंतित होती है, इससे राजा ये 
है सब शुण ओर देश कालक्षा विचार 
करके सेना प्रयोग करें। जो राजा 
इसी भांति विचार करके तिथि भोर 
नक्षत्रमें शुभ आशीवोदसे युक्त होकर 
पूरी रीतिसे सेना नियोग करता है, पह 
पदा नय लाभ किया करता है। 
मोक्षमार्ग अवम्पन करनेवाले; भागने, 
चलने खाने, और पीनेवालों दथा सोते 
प्यास और विधिप्त पुरुषोंके ऊपर प्रहार 


१२ शान्तिपचे। 


न करे । जो अखन्त क्षिप्त, व्यतिशिप्, 
निहृत, प्रतनूकृत अविश्वत, तारम 
मुरुढ़ आदि गुप्त उपाय जाननेवाले 
्रतापित वृण आदि लानेके वारते बाहिर 
होनेवाले, निज ग्रह राजद्वार वा अमा- 
त्य द्वारके अनुवर्ती इत्यादि हन संवर्क 
स्वामी हैं, उनका वध ने करे। (२४-२६) 

जो दूसरेकी सेनाकी भेदकर अपनी 
सेना स्थापित करते हैं, उन्हें अपने 
समान खने पनिकी पर्तु प्रदान शरे 
और उनका दूना पेतन कर देवे | जो 
लोग दशके साभ है, न्द्र, एक पके 
स्वाभी सदस्ानिपति करे वषिधा- 
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रथाश्ववहुला सेना सुदिनिष प्रशस्यत्ते ॥ २४ ॥ 
पद्ातिनागबहुला प्रावृदकाले प्रशस्यते | 
गुणानेतान्प्रसेख्याय देशकालों प्रयोजयेत्‌ । 

एव सिन्य यो याति तिथिनक्षत्रपूजितः ॥ २५॥ 
विजय छ मते भियं सेनां सम्यक्प्रयोजयन्‌ । 
परुशरास्तृषितान्‌ आ्ान्तान्धकीणान्नाभिधातयेत्‌॥ २६॥ 
मोक्षे प्रयाण चने पान सोजनकालयोः। 
अतिक्षिप्तान्व्यतिक्षिप्तान्‌ निहतान्प्रतनूकृतान॥ २७ ॥| 
अविश्रव्षान्कूतारम्भानुपन्यासात्पतापितान | 
बहिश्वरालुपन्यासान्कृतवेश्सानुसारिण। ॥ १८ ॥ 
पारम्पयागते द्वारे ये के चिहल॒वातिन। । 

परिचर्यावतों द्वारे ये च केचन वर्गिणण ॥ २९॥ 
अनीक ये विभिन्दन्ति भिन्न स्थापयन्ति च। 
समानाशनपानास्ते काया द्विुगवेततनाः ॥ ३० ॥ 
दशाधिपतयः कार्या; शताधिपनयस्तथा । 

ततः सदसाधिपतिं कयोच्छरमतन्धितम्‌ = ॥ ३१॥ 
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महाभारत । 


यथा श्ख्यान्हच्निपालय वक्तव्याः संश्चयामहे । 
विजयाथ हि संग्राम न यक्ष्यामः परस्परम्‌ ॥ ३९॥ 
इहैव ते निवतन्तां ये च केचन भीरवः । 


धातययुः प्रचर इषाणास्तुख्चलं प्रति 


॥ २२॥ 


न स्निपाते प्रदरं वध वा कुथुरीहशा। 


आत्मान च स्वपक्ष च पार्यन्हान्त सथययुग 


॥ २४ ॥ 


अधथना वधोऽकीर्तिरयशश्च पलायने । 


अमनोज्ञाऽछखा वाचः परुषस्य परायने 


॥ २५ ॥ 


प्रतिध्वस्तोष्ठदन्तस्य न्यस्तस्वायुधस्य च | 


अभिन्नेरवरुद्धस्थ द्विषतामस्तु न! सदा 


॥ ३६ ॥ 


मनुष्यापसदा द्यते ये भवन्ति परादश्ुखाः 


राशिवधेनमाच्रास्ते मैव ते परेत्य नो इह . ॥ 


७ ॥ 


आन्नद्षा हुस्सनदः प्त्युद्यान्त पलायनतपत्। 


जयिनस्तं नरास्तात चन्दनेमण्डनेन च 


नीके सहित उनकी रक्षा करे। युख्य 


ड 


सेनाकी इकही करके सब परुषोंसे कहना 


चाहिये,कि तुम लोग शपथ करके मेरे 
समीप यह स्वीकार कशे, कि हम सव 
कटे होकर विजये वास्ति युद्धम प्रवृत्त 
हाभे, आपसम कोषं किसको परित्याग 


न 


करके न भागेंगे | जो युद्ध आरम्भ 
करके मुख्य योद्धाओंकों शुओंसे नष्ट 
करावें, ओर जो लोग दरपोंक हों, वे 
इसी समय ख़य निवृच्त होतें। जो छोग 
शपथ पूवेक ऐसा कार्य स्वीकार करें, थे 
लोग युद्धमें पेनाके आने वा युद्ध बन्द 
होने पर अपनी ओरके मुख्य पेनिक 
पुरुषोका पध न करें, बल्कि वे लोग 


अपनी तथा अपनी ओरकी सेनाके प्रुरु- 
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॥ ३८ ॥ 


पाका रक्षा करफे शे पक्षाय सनाकरा 
वध कर | (३०-३४) 

जो परप सग्रास मागता द, उका 
अथेनद्चि वध आर अशोत्ति होती 8 
आर वह लोगोंके निकट कडार आर्‌ 
मिन्दित वचन सुना करता है; इससे 
हमारे श्रुपक्षीय प्रतिध्वस्त दात-आष्ै 
युक्त शक्वरहित शुक जरिये पिरे 
परूपोहीका सदा अथेनान्च आदि हवे । 
जो सब पुरुष युद्धसे भागते हैं, वे नोच 

लृष्योमं शिने जाते हैं, बरिकि वे 
पुरुष समृहका व्ाद्ध मात्रके वार्ता ९ 
इस लोक आरं परलोक वे छग संख 


भागी नहीं होते। हे तात ! विजयी 
शच्च लांगांके हषेयुक्त चित्त और प्रशता 


[ १ राजधमंप् 
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१५ श्चान्तिपवे। 


धस्य सर सग्रापगतां यशो चै घ्रन्ति दान्नवः। 


तदसद्यतर दुःखमहं मन्ये वधादपि 


॥ ६९ ॥ 


जथं जानातत धमस्य सूल सवद्धखस्य च। 

या भाषणा परा ग्लानिः दरस्तासाधिगच्छति ॥४०॥ 
ते वय स्वमामच्छन्तः सभाम वक्तजीधिताः। 
जयता वध्यश्नाना वा प्र्चयाम च दखद्रतिप्‌ ॥४१॥ 


एदं 


शप्तरञपथा। समभित्त्यक्तजीदिताः | 
अमिन्नवाहिनी वीराः प्रतिगाहन्य मीरवः 


॥ 2२॥ 


अग्रतः पुरुषानीकेमतिचमेवतां मवेत्‌ । 


एतः शाकटानाके कलन मध्यतस्तथा 


+ ४३ ॥ 


परेषां प्रतिधाता पदातीनां च परंहणम्‌ | 


जपि तसिन्पुरे ध्ृद्धा भवेयुर्ये पेम; 


॥ २४ ॥ 


ये परस्नादभियता; खत्ववन्तो मनस्विनः! 


क, 09. क भ १ 9, 9 ५ 
त एवनाभवतरश्चत्तानवत्तर जनः 


॥ ४९५ ॥ 





वादके सहित मण्डलाकार गतिसे भाग 
नेषाले पुरुषोंकी ओर दोडने पर बह 
अत्यन्त ही असचद्य द्ोजाता है, रक्षी 
क्यों ! युद्ध शच्चओक जरिये जिसका 
यश नष्ट होता है, में मृत्युकों भी उपसे 
अधिक असह्य ओर दु।खदायक नहीं 
स॒परशता | हससे जयको हो धर्म और 
तब तरहके सुखका मूल जानना चाहि 

ये, क्योंकि जय ने होने पर श्र पुरुष 
भी कादरोंकी तरह परम ग्लानेसे युक्त 
होते हैं। 'में खगके कामनासे युद्धम 
जीनेकी आशा यागे विजयी व परं 
महत्‌ गति छाभ करूंगा--ऐसी ही 
शपथ करके जो धीर पृरुष जीनेकी 
आशा त्याग कर बुद्धमें शचसेनाका 


६८ 


नाश करते हैं, वही लोग मय-रहित कह 
के विख्यात हुआ करते हैं। (१५-४२) 

है राजन ! शत्षुओंके साथ युद्ध 
करनेके वास्ते ढाल तलवार ग्रहण करने- 
वाठ प्रप पनाक अमे, शकट येना 
पीछे और दुगेधित सेना बीष्म रहः 
भीर्‌ परं रहनेषाखी जी खे ना 
परमे गमन रे वह पदातिं रका 
करें | जो सब मनखी शूरवीर बलवान 
पुरुष आगे रहनेकी ६च5छा करें, ओर वें 
छव पिरे पदर सेनाकों पेरके खित 
रहें । और यद्व पूरक डरेहुओंके उत्सा- 
हकी बढ़ाना होगा, क्योंकि थे छ 
उत्साहित होने पर दल बांधके हमीपर्म 
ही स्थित होंगे ! पेनापति थोडी पेना 


५३७ 
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अपि चोद्षण कायं मीरूणावपिं यत्नतः | 


स्कन्धदशेनाच्राततु तिषटेयुवां समीपतः ॥ ४६॥ 
सहतान्योाधयदस्पान्काम विस्तारयेद्हन्‌ । 
सूचीञुखभनीक्‌ स्थादस्पानां बहुभिः सह्‌ ॥ ४७॥ 
संपयुक्ते निकृष्टे वा ल्यं वा यदि वाऽनृतम्‌ । 
प्रय॒ह्य बाहून्‌ कोशेत भन्ना मन्ना। परे इति ॥४८॥ 


आगतं से मिन्रवल प्रहरध्वमभीतवत्‌ | 
सत्वघन्तोऽभिवाधेयुः कुबन्तो भैरवान्‌ रवान्‌॥ ४९॥ 
श्वेडाः किरूकिला सन्दा, ककचा गोविषाणिकाः । 
भेरोश्दङ्गपणवान्नादयेयुः पुरश्चरात ॥ ५० ॥ [३७०६] 


इति भ्रीमहासारते शतसाहस्ययां संहितायां वेयासिक्यां शांतिपर्षणि राज़धर्मानशासनपर्चणि 
सननातकथनं श्चततमोऽध्यायः]॥ १००॥ 


१५ @33 > 55 2395 ०332959 999०9०9 > >> कक 0 3 28 999 ऊक 29332 3329 


666€666€666९€66€€६<०&6&५€€€& 


युधिष्ठिरं उवाच- किशरीराः केस्माचाराः कथरूपाथ मारत | 
किखन्नाहाः कथंराखा जनाः स्थुः सङ्गरे क्षमा! ॥ १॥ 
भीष उषाच-- यथा ऽऽचरितदेवाच शसं पन्नं विधीयते । 


आए्चाराद्वीरपुरुषस्तथा कर्मसु वतते 


| २ ॥ 





इकही करके शब्चुओंके साथ युद्ध कराने 
ओर उसे इच्छानुसार अनेक्न भांतिसे 
विस्तारित करें, ओर बहुतोंके सहित 
थाडी सेनाको छचीमृुख होकर युद्ध 
करना उचित है; इससे घह भी करे। 
निकृ सेना बुद्ध तत्पर हके भष बाह 
युद्ध करती रहे, तब उसके उत्साहको 
बढानके वास्ते सत्य वा मिथ्या ही हों, 
मारा शन्तु बलरहित हुआ है, तुम 
लोग निरभय होके प्रहार करो,श चर अंके 
भागने पर एसा ही कहके हप॑ प्रकाश 
करे । पलवान पुरुष भयानक शब्द्‌ 
करते हुए शचचुओंकी ओर दोहें; ताली; 


2999398985989899293%59 


तलब्राण, भोशुज्ञ आदि शब्द किये 
जाबें, ओर आगे चलनेवाले पुरुष 
लोग मृदङ्ग; भेरी ओर दोर आदि 
वने वजा । ४३-५०) [३७०६] 
शान्तिप्वैमे सो अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवम एकसोॉएक अध्याय | 
युधिष्ठिर ब, हे पितामह कसे स्प 


केसे स्वभाव, किस प्रकारके आवार, 
च) क, भदै |, कभ चे 
केस केषच आर किस भाविके श्च 


शाली शुर लोग युद्ध करनेमें समथ होते 
हैं; (१) 

भीष्म बोले, युद्धमें वीर पुरुष देशा 
चार आर बढुलाबारते युक्त होफ जपे 
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१२ शान्तिपर्व । 


गान्धारा। सधुसावरा नखरप्रासयोधिन।) | 


अभारवः सुबलिनस्तहल सवपारगप्त 


॥ २१ ॥ 


सदशक्षत्रु कृशाला। सत्ववन्तां दयरोनरश! | 


च्या मातङ्गयुद्धेषु राका कूश्थोषिनः 


॥ ४॥ 


तथा यवनकाम्वोजा मथुरामामितश्र ये। 


एते नियुद्धकुशला दाक्षिणाद्याईसिपाणय। 


॥+4॥ 


सबन्न शरा जायन्ते महासत्वा भहाबलाः । 


प्राय एव समुददिष्टा लक्षणानि तुमे श्ण 


६ 


संदृशादूलवाइनेत्रा! सिहशादूलगामिनः | 


पारावतकुलिज्ञाक्षा। सब शरा। प्रभाधिनः 


॥ ७ ॥ 


म्रयस्वर्‌ हापनरन्ना ऋषभाश्चास्तरास्वनः 


प्रमादिनश्च मन्दश्च क्रोधनाः किङ्किणीस्वनाः 


क क 


॥ ८ ॥ 


मेघस्वनाः कोधसुखाः केवित्करमसतन्निभाः | 


जल्लनासाभ्राजहाश्व दृरगददपाात्तनः 


गस् तथा वाहन आदि सब सामग्रियो- 
को संग्रह करके युद्ध कायम प्रवे होते 


हैं, उस सुनो । गान्धार, सिन्धु ओर 


सादीर देशीय वीर रोग नखर ओर 
प्रासे युद्ध किया करत ह, वे पष युद्ध 
करनेमें निहर आर अत्यन्त बलवान हैं; 
तथा सच युद्धके जाननेवाल हैँ। उशीनर 


# 


देशीय शूर लोग सष श्तोफे जाननेबाे 


हैं। उश्ीनर देशीय शूर लोग सब 


शस्धोंकि जाननेधाड़े और बढ़वान हूँ । 
प्रगंदशीय योडा लोग हाथियाके 
युद्धम निपुण और कृठयोधी है। 
काम्योज, यवन और मथुरा वारसी श्र 
पुरुष प्रागुदेशीय योद्धाओक्री सति 
युद्ध किया करते हं। दक्षिणी कग 


कै 


| 


॥ ९ ॥ 


तलवार ओर बाहु युद्धं अयन 
निपुण हैं । (२-५) 

है युधिष्ठिर ! षमी स्थानोंगे इसी 
मांति महापराक्रमी महादलवान पुरुष 
प्रायः उत्पन्न हुआ करते हैं; अब उनके 
यथोक्त लक्षण सुनो । पे छव क्षिप्राणि 
योंकों पीड़ित करनेवाले, उनका बोल 
ना, चढ़ना और देखना एद ओर 
शादरके समान, नेत्र इरिषङ्क आर 
पारावत पक्षीकी तख हते ह) स्वर 
दरिनक शव्द समान, आँख हाथी तथा 
ऋष्भमेत्रके समान होता है; वे सब ही 
प्रमत्त, मढ, क्रोधी, कोधषुखी शरभा 
भांति शेते ई किङ्किणी थार बादलकी 
भांति शब्द करनेवाले दरगामी तथा 
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बिडालकुप्जतवनवशस्ततुकेशास्तलुत्वच। । 


शीघ्राश्पल्पृत्ताश्व ते भवान्त दुरासदा: 
केघिन्छूठुप्रकृतयस्तथा | 
तुरहगतिनिधाषारते नरा। पारायेष्णवः 


क्ष १ 0७. 


गाधा तिधीरलिताः 


॥ १० ॥ 


॥ .९१॥ 


सुसंहताः सुतनदो व्यूढोरस्काः सुखच्िताः । 


प्रवादितेषु छप्यन्ति ष्यन्ति कलहेषु च 


॥ ९२ ॥ 


गरुभीराक्षा। निःश्ठताक्षा! पिज्ञाक्षा भुकुटीसुखाः | 


नकुलाक्षास्तथा चव सर्व शुरास्तनुद्यज; 


॥ १६॥ 


जिद्याक्षाः प्रललाटाश्च निधासहनवोऽपि च । 


वञ्नबाहुय॒टीचक्ताः कदा धयति संतताः 


॥ १४ ॥ 


प्रविशन्ति च वेगेन स्षापराये द्युपस्थिते | 


वारणः इव संमतास्ते सवन्ति दुरासदाः 


॥ १९ ॥ 


दीपरफुदितकेशान्ताः स्थूलपाश्वेहनू खुखा; | 
उच्चर्तासा पृथुप्रीया विकदा। स्थूपिण्डिका। ॥ १६॥ 


दूरपाती होते हैं | उनकी नाक चौडी 
जीम नापिकाके अग्रभागो स्प 
करतेबारी, शरीरं पिड।रुके समान 
कुजा, केश, त्वचा अत्यन्त सक्ष्म और 
वात्ति शीक्रतायुक्त तथा चपल हुआ 
करती है| उनमेंप्ते कोई कोई गोधाकी 
भांति निभीलित, कोमल स्वभाव, तुर- 
ड्रको तरह गमन ओर शब्द करनेवाले 
तथा सब बुद्धफे जावभेबाले हुआ करते 
हैँ | (६--११) 

ओर उनर्मेते जो रोम सुत उत्तम 
शरीरषे युक्त, सुन्दर चट अवयव ओरं 
वटी छातीवाले हैं, थे प्रवादके समय 
कोपित ओर श्चगडके समये हित 
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उद्धता इच सुप्रीवा विनता विहगा इव । 


च, 


हुआ करते है । गंभीर सोचन, कटे 
नेत्र, पिड़ाक्ष, भूकुटी मुख, नकुछ नेत्र, 
युद्ध शरीर त्यागनेवाले, कुटिल दृष्टि, 
पृुरुलाटवारे, मां एरदित दादटीसे युक्त; 
पेजकी तरह भुजा, अगरी चक्र्षम्पन्न, 
कृश चिराल ओर दुरासद होती दैः ये 
पव शूर लोग युद्ध उपस्थित द्वोनिपर 
हाथीकी भांति मतवांले होकर वेगके 
सहित उसमें प्रवेश करते हैं। जिनके 
केशान्त प्रकाशमान और स्फटित, पाञ्च 
स्थल स्थूल, गुख दाहडोयुक्त, सब 
हिस्से उन्नत ग्रीवास्थल प्ृथु, विकटरूप; 
स्थूल ओर पिण्डाकार, बासुदेवके अश्व 
गरुडको भान्ति उद्धत स्व॒भाव,पत्तेलाकार 
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पिण्डथीषोऽतिवकाश्च वृषदःरमुलास्तथा ॥ १७॥ 

उग्रस्वरा मन्युमन्तो युद्धेष्वारावसारिणः। 
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अधमकन्ञाउवालप्ताश्य धारा राहमदरशता। 


॥ १८ ॥ 


(4 


त्यक्तात्मानः सवं एते अन्यज्ञा चनिधतिनः । 

९ + ५९ क क छ, 
पुरस्काथाः सदा सस्ये हन्यन्ते घ्रन्ति चापि ये ॥१९॥ 
अधानिक्रा भिन्नवृत्ताः सान्त्वनेषां परामवः। 


एवमेव प्रक्कप्यनित राज्ञोऽप्येते छ भीक्ष्णराः ॥२०॥ [६७२६] 


दति श्रीमहाभारते श्तसाहस्वथां संहितायां वैयासिक्यां शन्तिपवैणि राजधर्मानुशासनपवेणि 
चिज्ीगीपमाणवृत्ते एकाधिकश्चततमोऽध्यायः॥ १०१॥ 
युपिष्ठिरं उवाच जयिष्धाः कानि रूपाणि भवन्ति मरतषेम । 
परतनाथाः प्रह्मस्ताने ताने चेच्छाम वोदेतुए्‌ ॥ ९॥ 
भीष्म उवाच-- जयधिन्धा यानि रूपाणि स्वान्ति भरतपेभ | 
परतनायाः अश्चस्तानि तानि वक्ष्यामि सेशः ॥२॥ 
दैवे पव प्रकुपिते माहुषे कालचादित । 


तद्विद्ञासापनुपद्यान्त ज्ञानादुव्यन चल्कुषा 


| ह || 


परायथित्तविधि चात्र जपहोमांश् तद्विदः 


सिर, मुख बिडालकी तरह बडा आर 
स्वर कलेर होता है; थे उग्र सभावः 
युक्त, पनी, शब्दे अनुसारं परण 
चलानेवाले, अधर्मिक, गांवत भयद्ूर, 
शैद्रदशन युद्धम श्ररार लयागनवाठ 
युद्धे न मागनेाले अन्त्यज जिय 
योडा लोग सदा सेनाक मुखखलस 
खित हुभा करते ई । ह गुध 
अधार्मिक भिन्न इतत पुय शन्त वचनत 
वशु नहीं होते; बल्कि वे लोग शान्त 
वाक्ये राजाके ऊपर अत्यन्त क्रोधित 


` हआ करते दं । (१२२०) [२७२६ 


दास्तिपवमे पकसापक अध्याय समात्त। 


श्ान्तिपर्वमे पकसौदो अध्याय | 
युधिष्ठिर बोरे, हे भरतश्रेष्ठ ! जय 


शील पेनाके कान लक्षण श्रेष्ठ होते 
हैं, उसे में जाननेकी रच्छा करता 
हैं। (१) 


४. 


प्म बोले, है भरतभ्रह्ठ | जय 
शीर पेनाके जो सब लक्षण श्रेष्ठ हैं 
उसे पूणे रीतिसे कहता हूँ ! हे राजन ! 
देवके प्रतिकूल तथा मनुष्योके क्राल- 

रेत होनेपर विद्वान पुरुष ज्ञानमय 
दिव्यू-नेत्रस उसका अनुसन्धान विशेष 
रूपसे मादूम कर, उसे निवारण करनेफे 
वास्ते प्रायथित्त, जप और होम आदि 
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सज़्ला 


क. 


च कुवन्ति 


महांसारत्त | 


॥ 2 ॥ 


उदीणेमनसतो योधा वाहनानि च भारत | 
यस्यां भवन्ति सेनायां भ्रुव तस्या परो जयः ॥५॥ 
अन्वेतान्वायवो यान्ति तथेवेन्द्रधनूषि च| 


अवुष्ुवन्तो मेघाश्च तथाऽऽदिलस्य ररमयः 


।॥ १॥ 


५५ 0 
गोमायवश्चानुदला वलगरधाश्च सवशः । 


अहेयेयुयंद्ा सेनां तदा सिद्धिरलत्तमा 


॥ ७ ॥ 


प्रसन्नभाः पावकश्ोष्वैरदरिमिः पदक्षिणावतशिखो विधूमः। 
पुण्या गन्धाश्चाहुतीनां मदन्ति जयस्थेतद्भाविनो रूपमाहुः ॥ ८ ॥ 
गस्मीरराब्दाश्च महाखनाश शांखाश्च भयश्च नदन्ति यच्र ¦ 


युयुत्तवश्चापत्तीपा भवन्ति जयस्यैतद्भाविनो रूपमाहुः 


॥९॥ 


इछा शगः पृष्ठतो वामतश्च संप्रस्थितान च गसिष्य्तां च! 
जिघांसतां दक्षिणाः सिद्धिभाहथं त्वग्रतस्ते प्रतिषेधयन्ति ॥ १०॥ 
सांगल्यशब्दान्धकुना वदन्ति रसाः कोश्चाः रातपनच्नाश्च चाषाः । 


हृष्टा योधाः सत्ववन्तो भवन्ति जयस्यैतद्भाविनो रूपमाहुः ॥११॥ 


मांगलिक कार्योकों करके उसकी शान्ति 
किया करते हैं।है भारत ! जिम 
सेनामें वाहन ओर योद्धा लोग सदा 
उत्शाहपूनक निवास करते हें,उस सेना- 
की निश्चय हौ उत्तम विजय हुआ करती 


है। (२-५) 


जब वायु, इन्द्रधनुष, बादल ओर 
0 &@\ (ध च, ५, = = ९९ 
द्यक्ष परण चरक अचय हत 


है तथा शियार ओरं गिद्ध आदि अनु 


कूल होकर उसकी अचना करते हैं; तभी 
वह उत्तम घिद्धि राम किया करती । 
हे युधिष्ठिर ! श्चि प्रसन्न किरण, उदव 
रश्मि, दक्षिणावत्त शिखासे युक्त और 
धृएसेरद्िित होने तथा आहुतिकी पुण्य 


| 
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विणकमेव निनाााा पी "गा. 


गन्ध प्रवाहित होनेपर पण्डित छो 
उसे भावी जयके क्षण कहा करते ६ै। 
गम्भीर शब्दवाले मेरी ओर शंख 
आदिके बजने तथा युयुत्सुओंके अनुकू- 
ल होनेसे है| पण्डित लोग उसे भाषी 
जथका स्प क्ते दै । मूर्भोके समू 
युद्धप्रस्थित पुरुषोंके पीछे, जो संग्रामे 
वासते गमन क उनके बाहं ओर तथा 
जिधांसु पुरुषफे दाहिनी ओर रहनेने 
ऊपर कहें हुए सब काय इृष्टसाद्धिहचक 
होते दै; ओर अगाद रहनेपर पहिले 
क हुए रायि प्रतिषेध किंथा करते 
है| (६९-१०) 

रङ्न, हस, कर, सारस ओर 


१ राजधमपवं 
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१२ शान्तिपर्व | 


राखयन्नः कवचः केतुभिश्च सुमाजुमिषुष्वणेश्च यूनाम्‌ । 
श्राजपष्मता दुष्प्रतिवाक्ञषणां या येषां चमूस्तेऽभिभवन्ति शाच्रन्‌ ॥१२॥ 
शुश्रपचश्रानाभमानिनश्र परस्पर साहदसाखिताश्र । 
यपा याधाः श्चमनुषटिताश्च जयस्यत्तद्धाविनो रूपमाह! ॥ १३ ॥ 
शब्दा। सरपश्चास्तथा गन्धा विचरन्ति मनःपियाः। 
धथ चाचंशत याधान्वजयरय मुख च तत्‌ ॥ १४ ॥ 
इष्टो वापः प्रविष्टस्य दक्षिणः प्रविविक्षतः | 


पश्चमात्ससाधपत्यथ पुरस्तात्ञ निषधातें 


कीर कम, [९ 


॥ १९॥ 


सभ्य महती सेनां चतुरगां युधिष्ठिर । 


साश्चैव वतंयेः पूं प्रयतेधास्ततो युधि 


॥ १६ ॥ 


जघन्य एष विजयो युद्ध न।म भारत्‌ । 
यारच्छिको युधि जयो दवो वेति विचःरणम्‌ ॥ १७॥ 
अपामिव महवेगश्नस्ता इव महाश्गाः | 


टनिवायतमाचेच प्रभग्ना भरती चमूः 


खणचातक आदि पक्षियोंके मांगलिक 
शब्द करने और बलवान योद्धाओंके 
हपित होनेपर पण्टित लोग उपसे भवि. 
प्य जयके लक्षण कहा करते है ! जिपके 
सेनाका समूह शक) यन्त, कवच, पताका 
और मुखमण्डलकी उज्बल किरणे 
प्रकाशित होकर शच्न॒ओंकों भयानक 


'दीखता है, वही शच्चओंकों परानित 


कर सकते हैं। झूर पुरुषोंके स्वामी- 
सेवामें रत, अभिभान रहित, आपसर् 
सुहृदभावयुक्त ओर पवित्र आचारवाले 
होनेपर पण्डित लोग उसे भावी जयका 
रक्षण कहा करते ₹ मनक प्रसन्न 
करनेवाले शब्द, स्पश ओर्‌ ग्ध प्रता 
हित होने ओर योद्धाओके पयश्च 


॥ १८ ॥ 


हाने एर बुद्धिमान परुष उसे विजयक 
रूप कहा करते हैं। कोआ संग्राम प्रविष् 
हए पुरुषे बाई ओर तथा जो युद्धम 
प्रवेश करेंगे, उनकी दाहिनी ओर रहनेसे 
हृष्ट साधन करता है; ओर पीछे रहनेपर 
अथेवाधा तथा अग्राडी रहनेपर प्रतिषेष 
करता है। है युधिष्ठिर ¦ पिरे मह्‌ 
चतुरङ्गिनी सेना पंग्रह करके उपे 
सामके जरिये स्थापित करे ओर तिसके 
अनन्तर युद्धम नियुक्त करे | (११-१९) 

है भारत ! रणभूमिमें युद्ध करते 
करते यरच्छा कऋमसे वा देवी संयोगसे 
जो जय होती है, वह अधम जय कहके 
गिनी जाती है, मामती हुई बडी सेना 
रक्षे वेग ओर इरे हए महामृग 


५४६१ 
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अधिप्रयातां खिति ज्ञात्वा ये प्रतियान्यध। 

तेषां स्यन्दम्ति साल्ाणि पधान विजयस्य च ॥ २४ || 
विषयो च्यधते राजन्सवे) सम्धाणुजगण। 
असखप्रतापत्तष्ानां भल्ला सीदति देहिनाम्‌ 


जद्धा समान उदार दारथक्त भागती 
हु इड सेना विदुषी होनेपर भी रण 
मङ्ग किया करतां हैं; विधा रहनेसे 
नो रणमङ्ग नहीं करती, एसा कोई 
कारण निदिष्ट नहीं है । आपसे 
पाराचत, हप युक्त, प्राण त्यागनेवाले, 
निश्चित पचा शूर पुरुष युद्धमें बहु 


४ 


सीं जदं सेनाको नाश करतें समर्थं 
ते हैं। यहांतक क़ युद्धमे इतनि- 
थय, सतृकुलभे उत्पन्न हुए सम्मानित 
पाचि छः, घा सात शुर पुरुष ही युद्ध 
प्रं अनावाप ही बहुत सी शत 

ना जय कर सकते हैं। (१७-२१) 


पेपर भात्तिके उपाये किसी प्रकार 


माति दुःखसे निवारित हता इ! उर 
8 
ध 
ध 
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[ १ राजधमेप 
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अग्ना इत्यव भसज्यन्ते विद्वासाशप न कारणस्‌ | 
उद्दवासारा महती रुर्सघापप्ता चसू ॥ £ 
परस्परज्ञाः सद्ट्यस्यक्तप्णाः सुनश्चताः। 
अपि पश्चारात शरा निप्रान्त परचाहनाम्‌ ॥ ९२० ॥ 
आप वा पश्चपदसप्तसहताः कृतानश्रया। | 
कुलीना) पूजिता! सम्याग्विजयन्ताह धान्नवान्‌ ॥२१॥ 
सन्निपाता न मन्तव्यः सक्य सात कथश्वन | 
सन्त्व सदप्रदानाना युद्धसत्तरङुच्पत 
खद शमब सनाया चय नाड्न्प्रचाधत। 
वजादच पञ्वालतादियक वु पतिष्यति 


॥ २२ ॥ 


॥ २२॥ 


वि = कि क, कि, 


॥ २५) 


युद्धकी अभिछाप न ररे, क्या | 
साम, भेद और दान इन सबसे अनन्त 


युद्ध विदित हुआ करता है. जपे “रज 
हितत वजप परिजखी कभी भिरेगी" हषी 


मयस कद्र पप बाध्य होते हैं; वेप 
हा सेनाके वीच भय दिखाके काद्रोका 
बाधित कर । शघुसेनाको युद्धके वास्तं 
आती जानके जो लोग उसकी ओर 
गन करते हैं, उन सब योद्धाओंका 
शरीर खिन्न हुआ करता है| है राजन! 
स्थाणु ओर ' जज्ञसके सहित पिप्य 
अथात सव दस अनेक भांति अन्न | 
तापसे व्यथित होता है और अश्वतापते 
तापित देहधारियोंकी मजा अपसक्न 
दजाता है। जो लोग शज्ञुओंसे पीडित 


कन्यकः ककि पे किन्न दवो कनको) कर ५५ किनि क ऊक ७७७ ७७ ७:७७ २३ = अक अ किः 


099 99995395989 5559 €< 55९ €€९€€66॥ 


अध्याय १०२ ] 


१२ शान्तिपवे । 


५४५ 
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तषां सान्त्वं कूरमिभ्र प्रणेतव्य पुनः पुनः 
सपाडथमाना दह परयागमायान्ति सषतः; ॥ २६॥ 
आन्तराणां च भेदाथं चरानभ्यवनचारयेव्‌ | 

यख तस्मारपरो राजा तेन कन्धिः प्रशस्यते ॥ २७॥ 
न हि तस्थान्यथा पीडा शक्या कतुं तथाविषा | 
यथा साधममिन्रेण सवतः प्रतिबाधनम्‌ ॥ १८॥ 
क्षमा वे साधुमायाति न चसाधूनक्षमा सदा । 
क्षमायाखाक्षतायाश्च पाये विद्धि प्रयोजनम्‌ ॥ २९॥ 
विजिदय क्षममाणस्य यशो राज्ञो विवधेते | 
महापराधे दयप्यस्सिन्‌ रिश्वसन्लपि शावः ॥ ३० ॥ 
मन्यते कषित्वा तु क्षमा साध्वीति शंबरः | 

असत तु यहारु रेति प्रकृति पुन। ॥ ३११ ॥ 
नतत्प्रचासन्ताचायां न च साधुनिदशनम् | 
अक्रोपेनाविनाशेन नियन्तव्या। खपुत्नवत्‌ ॥१२१॥ 
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होकर उनके साथ सब भांतिसे सन्धि 
करते है; उनके साथ कठोरता मिले हुए 
पाममावका वार बार प्रणय करना 
उचित है। (२१-२६) 

अनन्तर शब्ुओंमं भेद करानेके 
लिये दृत भेजे; शब्ुओंके बीच जो 
प्रधान होपे, उसदीके साथ राजा सन्धि 
करे । यदि ऐसा न हो तो जिसमें शत्रु के 
साथ सब भांतिते प्रतिकूलत। होगे, उसी 
भांति शच्चआंकी पीडेत करना अस्ाध्य 
ह जाता दै | हे पार्थ ! क्षमा साधुओंके 
समीप हो सदा समागत होती है, 
दके निकट कमी समागत नदीं हती, 
इससे क्षमा ओर अध्षमा दोनोंके प्रयो 
जनको मालूम करों। जो राजा जयलाभ 


का ज क ः माः 


करके वमा अवहम्बन करता है उसका 
यश विशेष रूपसे बढ़ता है और शत्रु 
लोग मह्ष अपराध रहनेपर भी उसका 
विश्वास किया करते हैं | देत्यवर 
गम्घरने ऐसा मत स्थिर किया है, कि 
पहिले शच्चकोी दुःखित करके फिर 
भ्षमा करनीही उत्तम कायं है; क्‍यों कि 
टेढी बांस आदि लकडियोंकों न जलाके 
सरल करनेधे वे सब फिर सीधी हुआ 
करतां है | (२७-३१) 

है युधिष्ठिर ! आचये लोग इस 
शस मत बौर साधु मिदशेनकी प्रशंसा 
नहीं करते; परन्तु थे लोग ऐसा कहते हैं 
कि क्रोध वा नाश करके शत्न ऑंकी निज 
पुत्रके समान पालन करना उचित है। 
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दरेष्यो भवति भूतानासुग्रो राजा युधिष्ठिर । 


शृहमप्यवमन्षन्ते तस्मादु मयमाचरत्‌ 


॥ १४ ॥। 


प्रहरिष्यस्पिय त्रयात्पहरत्ञापे भारत । 


प्रहयय च कृपायीत शाचात्रेव रुदाब्नेव 


॥ ३४ ॥ 


न मे प्रियं यल्नेदताः सम्राम मामक्नरः) 
न च कुवन्ति मे वाक्पमसुच्यमाना। पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ 
अहा जावेतमाकाक्षेतश्षदशाों चधमदांत | 


खुदुलभा। सुपुरुषा। सम्रामंष्वपलायन; 


॥ ३९ ॥ 


कृत ममापरेय तन यनाय नहता सध । 


इति वाचा वदन्दन्तृन्पूजयेत रद्योगतः 


॥ ३७ ॥ 


हन्तणामाहतानां च यत्कुयुरपराधिन।! । 


क्रोशाह्वाहु प्रश्ग्यापि चिकीषंन्‌ जनसग्रहम्‌ 


॥ ३८ ॥ 


एवं सवास्ववस्थासु खान्त्वपूव समाचरेत्‌ 


हे राजम्‌ ! राजाके प्रचण्ड होनेपर सब 
प्राणी उससे द्वेष करते द ओर कोमल 
हने पर मी सथ फो उसकी अवज्ञा 
किया करते हैं। इससे राजा उग्रता ओर 
मृदता दोनोंका ही आचरण किया 
करे । (३९-३३) 

हैं भारत | शन्नओंके ऊपर प्रहार 
करनेके पहिले और प्रह्दरके समय प्रिय 
वचन कंदे, तथा प्रहार करके रोदन 
ओर शोक प्रकाश करके उन पर कृपा 
करें । ओर घायल तथा प्रहार करने- 
वाले पुरुषोंका शुप्त रीतिसे सम्मान 
करके यह वचन कहे, कि मेरी सेनाने 
युद्धम शुर पुरुषोंकों मार कर मेरा 
अत्यन्त ह अनिष्ट किया है, मेने बार 
धार उन लोगोंसे कहा है, उन्होंने मेरे 


वचनकी रक्षा न की । ओहो ! युद्धम 
पीछे न हटनेवाले उत्तम पुरुष अलच्त 
दुलभ हैं, में उनके जीवनको अभिला५ 
करता हूं, ऐसा वध अलयन्त अयोग्य 
हुआ है | (३४-३६) 

जिन्होंने युद्धमें इन शूरबीरोंको 
मारा है, उन्होंने मेरे अनिष्टके अतिरि' 
क्त इृष्ट नहीं किया है, ऐसा वचन फहके 
गुप्त रीतिएे प्रहर्तां प्ररुषोंकों सम्मानित 
करे । और पुरुषोंको संग्रह करनेके 
रच्छावाले पराक्रमी राजा भेरे ओर 
प्रहत्तो पुरुषोंकि लिये ऐसा ही करके 
अपराधी परपरा दोनों युजा ग्रहण 
करके उनके ऊपर भिलाप प्रकाश 
करे । निर्य धर्मात्मा राजा इसी प्रकार 
सब अवस्थामें ही शान्तता युक्त कांये 
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प्रियो भवति भूतानां धर्ेन्ञो वीतभीपः ॥ ३९॥ 
विन्वासं चात्र गच्छन्ति सर्वमूतानि भारत । 
विश्वस्तः शाक्यते भोक्तु यथाकामसुपस्थित। ॥ ४० ॥ 
तस्माद्विश्वासयेद्राजा सवभूतान्यमायया । 


¢ @ ॐ भ, (क ५ 45 
सवतः परिरक्षेच यां मही भोक्तुमिच्छति ॥ ४१ ॥ [६७६७] 


दति भ्रीमहाभारते शतसाहस्ययां संहितायां बैयासिक्यां शांतिपवंणि राजधर्मानुशासनपर्व॑णि 
सेनानीतिकथने दधधिकशतत मो5ध्यायः ॥ १०२ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच -' कथ मृदौ कथं तीक्ष्णे महापक्षे च पार्थिव | 


आदौ वेत नृपतिस्तन्मे बरूहि पितामहं 
भीष्म उवाच-- अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम । 
वृहस्पतेश्न संचादमिन्द्रस्थ च युधिष्ठिर 


व 


॥ १ ॥ 


॥ २॥ 


वृहस्पति देवपतिरभिव।य कृताञ्जलिः | 


उपसंगम्य पप्रच्छ वास्तवः परवीरहा 


॥ ३॥ 


दर उवाच- अहितेषु कथ त्रह्मन्परवतेयमतन्द्ितः । 


असमुच्छिय चेवेतातन्नियच्छेयघुपायतः 


॥ ४ ॥ 


सेनयोष्येत्तिषङ्गेण जयः साधारणो मध्‌ । 





करनेसे संधर प्राणियोकि प्यारे होते हैं । 
वे इच्छानुसार भोग कर सकते ओर 
सुष कोई उनका विश्वास किया करते 
हैं। इससे जो राजा पृथ्वी भोग कर 
नेके अभिलापी होये थे कपटरदित होके 
सबको दी विश्वात्तित फरे ओर सभ्र 
तरहके प्रजाकी रक्षा कर। (३७-४१) 
शान्तिपर्वम एकसोदों अध्याय समाप्त | 
शान्तिपव में एुकलोतीन अध्याय । 
युधिष्ठिर बोरे, पितामह ! प्रवस- 
पशवे श्चके कोमल वा कटार शनि 
पर. राजा पहिंले उसके साथ कसा 
आचरण करे वह पचते यथायं 


कहिये ! (१) 

भीष्म बोले, हे युधिष्टिर! पपै 
स्थरे पण्डित लोग इन्द्र और बृहस्प- 
तिके सम्बादयुक्त भराचीन इतिहास वर्णन 
किया करते हैं, उपे सुनो । शभक 
नाश्च इरनेगारे देषराज शचीपति 
चृहुस्यतिको प्रणाप कर शथ जोडकै 
उनसे पूंछा, हे ब्रह्म्‌ ! मै सावधान होफे 
चुके साथ कपि प्रकार प्रवृत्त 
होऊंगा और उन लोगोंको जद सहित 
नष्ट न करके फिर किस उपायसे उन्‍हें 
दमन करूंगा ? दोनों पेना छदी 
होकर संग्राम करने पर साधारणकी 
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जय हु करती है, इससे मे श्या 
करू, निषे रक्ष्य रुज्ञिव ओर सन्ता- 
पित होकर मुझे परित्याग न करे ८२-५) 

घम, अथे ओर काम इष॒ विरभ 
कुशल,प्रतिभाशाली राज-धर्मके जानने- 
वाले बृदरफ्तिने सुरपतिसे कहा, हे 
देवराज ! राजा कलहसे अहित पुरुषोंको 
दमन करनेकी अभिरुष न करे, क्यों 
के वाहक ही क्रोध ओर अध्षमाकी 
सेवा किया करते द । शद्चुदधकी इच्छा 
करनेवाला राजा शुको सावधान त 
करे; क्रोध, भय और हृषंफो निज 
शरोरमें छिपाते हुए उन हछोमोंका 
विर्वा न करके विश्वस्तकी भांति 
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कि कवौणं न मां जघ्याञ्ज्वलिता खरीः प्रतापिनी ॥५ 
ततो घमोथकामानां शलः प्रतिभानवान्‌ । 
राजधभेविधानन्ञः प्रत्युवाच पुरन्दरम्‌ ॥ ६ ॥ 
वृहस्पतिसवाच- त जातु करुहेमेच्छेन्नियन्तुमपकारिणगः ¦ 
वारेरासेचितं झतचदमर्षा यदक्षमा ॥ ७ ॥ 
न सञ्चितः काथो षधथस्याभि्कक्षता । 
क्रोध जय च हषं च नियम्य स्वयमात्मनि ॥८॥ 
अभिशज्नत्तुपसंवत्त विश्वस्तवदविभ्वसून । 
प्रियमेव वदेश्चित्य चाप्रियं किश्विदाचरेत्‌ ॥ ९॥ 
विरमेच्छषकवैरेभ्यः कण्ठाथासांथ वर्जयेत्‌ । 
यथा वेतसिको युक्तो द्विजानां सरशस्वनः ॥ १० ॥ 
तान्‌ द्विजान्डुरुते वश्यांस्तथा युक्तो सहीपतिः । 
वशा चपनयेच्छचृनिहन्याच पुरन्दर 
न नित्थ परिभूयारीन्छुखं खपिति बासव । 


ती 
जागत्यव हि दुषटारमा संकरेऽचिरिषोत्थितः ॥ १२॥ 
| 
| 
| 
| 
। 


॥९९॥ 


उनके साथ व्यवहार करे, उन छोगोंपे 
एद प्रियवचन कदे; उनके स।थ कोर 
अग्रिय आचरण न करे, निष्फर बेरे 
दिरत होवे ओर मृता परित्याग करे । 
है इन्द्र | जैसे उपयुक्त मांस बेचनेवाला 
व्याधपक्षियोंकी तरह शब्द करते हुए 
विहज्ञोंकी अपने बशमें करके उनका 
पथ करता है, वैसे ह उपयुक्त राजा 
श्ुओको वशम करके उन लोगोका वध 
करे । (६-११) 

हे वाव ! राजा शन्चुओंकी प्राभव 
फरके सदा सुखकी नींद न सोवे दुश- 
त्मा .शचुलोग उठी हुई शङ्कराभिकी 


९ € & भ के 
र €€€€< € << €€€<€€€€€<6,€€€€<9358लल<€ „०9 मति षदा हा अ{मत रदत ह | जयका 


323939399993993393993333393939999 €€€€6 


अध्याय १०३ ] 


य-म 
©> 99929959 5995599 6666666665666666666666666868668666666€.€6 «> >>© ७ 


१२ श्ान्तिपवं | 


न सच्निपातः कतन्यः साधान्ये विजये सति । 

५ स २७ कर, ६, 

विश्वास्यवोपसन्नाथो चरो कृत्वा रिपुः प्रभो ॥ १३॥ 
# © ॐ 0 कि क [१ 

संप्रधाय सहामालेमन्श्रविद्धिमहात्मभिः | 


उपक्ष्यमाणो5वज्ञातों हृदयेनापराजित: 


॥ ९४ ॥ 


अधारप पहरेत्काले किश्विद्विचलित पढे । 


दण्डं च दृषयेदस्य पुरुषैरा्ठकारिभिः 


॥ १५ ॥ 


आदिमध्यावसानन्ञः परच्छन्नं च विधारयेत्‌ | 


यरानिं दूषयेदस्य जानन्नेव प्रमाणतः 


॥ १६॥ 


भेदेनोपप्रदानेन संशनेदोषपरैस्तथा | 


न त्वेवं खलु संसग रोच्येदरिभिः सह 


॥ १७ ॥ 


दीधैकारुमपीक्षेत निहन्यादेव शात्रवान्‌ | 
कालाकांक्षी हि क्षपयेयथा दिश्रम्भमप्लुयुः ॥ १८ ॥ 
म सयोऽरीन्विहन्याच द्रष्टजयो विजयो धरुवः । 

न श्रात्य वा घटयति ने वाचा कुर्ते व्रणम्‌ ॥ १९॥ 
प्राते च प्रहरेत्कारे न च संतत पुनः| 





निश्रय न होनेपर युद्ध करना उचित 
नहीं है, इससे उन छोगोंका विश्वास - 
पात्र और प्रिय होके उन्‍हें वशीभूत 
कफे अथे-साधनमे प्षृच हषे । शदः 
ओके उपेक्षा वा अवज्ञा फरनेपर मी 
मन पराजित न होकर प्रहास मन्व 
जाननेवाले मन्त्रियोंके सहित मच्णा 
सिर केरे । अनन्तर शर्क तनिक 
विचलित होनेपर ही उस समय उनके 
ऊपर प्रहार करे ओर आप्तकारी पृरुषोंके 
जरिये उनकी पेना तथा दण्ड दूषि 
करे । राजा शरञ्च दिके मध्य ओं 
अन्तको मालूम कर युप मात्रे मन 
६ मन विषम साव धारण करके उन 


लोगॉकी सब प्रमाणके अनुसार जानक 
भेद, दान अथवा ओषधिके जरिये उन 
लोगोंकी दृषित करे। परन्तु श्नओकि 
साथ कभी संत्रगे करनेकी अभिलापा न 
करे । ( १२--१५ ) 

शत्नओंकी मारनेके लिये बहुत 
समय तक उपेक्षा करे, वे लोग जिश 
प्रकार विश्वास ठाभ करें वैसे ही कायोंको 
करते हुए बहुत समयक्ी आकांक्षा करके 
समय विताव । सब शच्चओंकोीं नष्ट न 
करके उन लोगोंको विजय प्रदर्शित 
करे | है देवेन्द्र ! राजा श्र ओंके ऊपर 
शल्य न चलावे शोर वास्यवाणले भी 
उन्हें घायल न करे; शच्र॒ुवध्की इच्छा 
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हन्तुकामस्य देवेन्द्र पुरुषस्य रिपून्प्रति 


(५) 5 =, 


महाभारत | 


॥ २० ॥ 


यो हि कालो व्यातिक्रामेत्पुरुष कालकांक्षिणम्‌ । 


दुलेम। स पुनस्तेन कालः कमेचिकीषरुणा 


॥ २१॥ 


ओज विनयेदेव संग्रहन्साधुसमत्तम्त । 
अकाले साधयेन्मिन्न न न प्राप्ते प्रपीडयेत्‌ू ॥१२॥ 
विहाय कास करोध च तथाऽहंकारमेव च| 


युक्तो विवरमन्विच्छेदहितानां पुनः पुनः 


॥ ९३ ॥ 


मादेवं दण्ड आलस्यं प्रमादथ सुसत्तम । 
माथः सुविदिता; शक्र मादयन्टयविचक्षणम्‌ ॥ २४॥ 
निहयेततामि चारी माथा प्रतिविहाय च ! 


तततः शक्ोति श चरणां प्रहतंमविचारयन्‌ 


॥ २५. ॥ 


यदेवेकेन राक्येत शुद्धं कतुं तदाचरेत्‌ । 
यच्छन्ति सचिवा शुद्धं मिथो विश्रावयन्यपि ॥ २६॥ 
अशक्यमिति करत्दा वा ततोऽन्थेः संविदं चरेद्‌ । 


करनेवाले पुरुषोंके शत्न नाशका समय 
बीतनेस वह फिर नहीं प्राप्त होता; 
पे समय उपस्थित होनेपर हो राना 
शच उपर प्रहार कर, कमी समयक 
ने बीतने देगे। जो समय समयकी 
अभिलाष करनेवाले पुरुषफो अतिक्रम 
करता रै, कमे चिकीषु पुरुषके लिये 
फिर उस समयका मिलना अल्यन्त 
कठिन हो जाता है | अममयमें शन्नके 
प्रा होनेपर राजा साधुसम्मत सामर्थ 
संग्रह करके उसे शिक्षित करे, परन्तु 
उन लोगोंको पानेत्े खकाय॑ साधन 
बा इन्द पीडित न दरे । योग्य राजा 
काम क्रोध ओर अभिमान लागे 
पारतार शच्चुओंके छिद्रका अनुसन्धान 
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कर । (१८-२३) 

है देवताओंमें उत्तम श॒क्र | समृदुता, 
द्भ्भ, असख ओर प्रमादये चारों 
तथा सब्र माया सुन्दर रीतिसे विद्दित 
हुई हैं; येही सब मूर्ख पुरुषोंको अवसन्न 
किया करती हैं। इससे राजा मृहुता 
आदि ऊपर कहे हुए चारों शुणोंको 
दमन करने तथा समस्त माया परि 
त्याग करनेसे दी शदे वध करने 
समथ होते हैं। राजा अकेले जद्ांतक 
प्रको गोपन करनेमे समथे होसके, 
पां तके गोपने कर; केकि मन्त्री लोग 
गुप्त सन्त्रोंफी गोपन करते ओर आपतर्म 
प्रकाश भी किया करते हैं। परन्तु 
अकेले विचार विष्यमें एकगारगी अप" 


> 99999999 99239295 299 9338 99999999 
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भेदं च प्रथम युञ्ञ्यात्तृष्णीभपि तथेव च | 

कारे प्रयोजयेद्राजा तस्सिस्तस्िश्तदा तदा ॥ २८ ॥ 

प्रणिपात्तं च गच्छत काटे शच्नोवेरीयसः। 

युक्तोऽस्य वधमन्विच्छद्रमत्तः प्रमयतः ॥ २९॥ 

प्रणिपातेन दानेन वाचा मधुरया हवन्‌ । 

अभिन्रमपि सेवेत न च जातु विशाङ््येत्‌ ॥ ३० ॥ 

स्थानानि राङ्कितानां च निल्मेव विवजेयेद्‌। 

न च तेष्वाश्वसेद्राजा जाग्रतीह निराकृता। ॥ ३१ ॥ 

ने हातों दष्कर कम किथिंदस्ति सुरोत्तम । 

यथा वावधपृतानासमब्व पेंसस रा! धंप ॥ २१ ॥ 

तथा विदिधघ्त्तानाभपि समव उच्यते । 

यतते सोगमाखाय भिन्नाभिन्नं विचारयेत्‌ ॥ रे३ ॥ 
दुमप्यवमन्यन्ते तीक्ष्णाहुदिजते जनः 


मर्थ हयेतेपर दृरेके सा मन्तणा करे । 
अनन्तर श्रश्च्थोफे अदृ अथात्‌ दूर 
होनेपर उनके ऊपर मह्गदण्ड अभिषार 
आदि प्रयोग करे; ओर निकटर्म रने 
पर उनकी ओर चतुरज्ञिनी पेना 
मिक्त करे । रजा पिरे शद्भि 
ऊपर मेद ओर क्म दोपि ही 
प्रयोग करें; फ़िर युद्ध उपस्थित होने- 
पर उस भदक दर सेना नियोग शर. 
तेम प्रर शिवे) राजा समयके अनुसार 
शसके निकट प्रणत हषे; परन्तु शद्ध 
प्रमत्त होनेपर राजा प्रमत्त हाफ उस 
बधका अनुसन्धान करे । (१४-२९) 
राज्ञा प्रणिपात, दनि आर मीढ 
बचनसे शत्नओंकी प्रसन्नता पिद्ध करे 
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परन्तु कदापि उन्हें श्रद्धित न करे। 
जो सष शन्न शङ्कित हुए हैं, राजा पैसे 
श्च स्थान प्र न जवे, उनका 
कभी विज्ञास न करे; क्‍यों कि वे 
रोगं शङ्कायुक्त हके सदा ह सावधानं 
एते ६ । हे इरति ! शङ्कित शच 
के लिये कठिन काये $ भी नरी 
है; ऐसा कहां गया है। कि विषिधवत्त 
मनुष्योके ऐश को भांति ने लोम ग्रोग 


[9 


अवलम्धन करके फिर मिलित होनेके 
।> भ, 

व्‌स्ते यतं किया कत ६।६ इर 

ततप | इससे राजा मित्र और शच्ुक 

पिषयमें विशेष करके विचार करे। है 

सुरराज !{. राजाके सदुस्वभांव होनेपर 


प्रजा उसकी अवज्ञा करती है ओर 


| 
6 
| 
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न्‌ 

। मा तीक्ष्णो मा खदु भूस्त्वं तीक्ष्णो भव मृदुर्भव ॥२४॥ 

१ यथा वप्रे वेगवति सचत सषप्छतोदके । 
नित्यं विवरणाहयाधस्तथा राज्य प्रमायतः 
न वहूनभियुञ्जीत योगपदेन रान्नवान्‌ | 
साञ्चा दानेन भेदेन दण्डेन च पुरन्दर 
एकैकमेषां निष्पिष्य चिेषु निपुण चर्‌ । 
न तु शक्तोऽपि मेघावी सवनिवारभेश्रूप 
यदा स्थान्पहती सना दयनागरथाङ्कला । 
पदातियन्त्रबहुला अनुरक्ता बडक्षिनी 
यदा वहुविधां वृद्धि सन्येत प्रतिलोसत। | 
तदा विधृत्य प्रहरेहस्यूनामविचारयन्न्‌ 

ने साम्नदण्डापानधष्त्पशरथघत न मादव शतत्रषु यात्रक सदा | 

न सस्यघातो न च संकरक्रिया त चापि भूयः प्रकरुतैविचारणा ॥४०॥ 

मायाविमेद्ालुपसजनानि तथेव पाप न यदः प्रयोगात्‌ | 


[ 


आ करती है; ससे तुम केषर कोमल 
। कंडोर्‌ न होकर कठोर आर शमर 
दोनों भावकी ही अवलम्बन करो। जसे 
वेगशाली जलके जरिये सब तरहसे परि 
पूरित तट सदा विदारण करनेसे उसमे 
बाधा होती है, वेसे ही राजाके प्रमत्त 
होनेपर उसके राज्यसं बाधा हुआ 
करती है । है पृरूदर ! राजा साम, 
न, दृण्ड आंर भेद इन प्र उपायो 
है समय शच्चुके ऊपर प्रयोग न 
करे; परन्तु मेधाबी राजा समस्त उपाय 
प्रयोग करमेमे समथ होगेपर भी उसे 
भू करके बुद्धियानोंके बीच .जो पुरुष 
निपुण हा उनके उपर है इन उपायौ 
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महाभारत । 
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॥ २५ ॥ 
॥ २६ ॥ 
॥ ३७ ॥ 
॥ ३८ ॥ 


॥ ३९ ॥ 


पसे एके एकको वाटर प्रयाग 
कर | (२९-३७) 

जव हाथा, पडे ओर र्थोसे युक्त 
अनेक पदाति ओर यस्त्रषि परिपूरित 
पडद्धिनी पेना अनुरक्त होवे, ओर 
जिस मय राजा शश्चपे जपमे बरक 
अनेक भांतिस वात्ति समझे, उस सम्रय 
विचर्‌ तं करके प्रकाश्य भावष शत्र 
अङि चथ करनेमे प्रवृत्त शोषे । शुके 
ऊपर साम उपाय प्रयोग करना उत्तम 
नहीं है, इससे राजा उसे न करके श्र 
के विषयमें रहस्य दण्डक विधान करः 
परन्तु फामर दण्ड, युद्धके रिय यात्रा, 
शस्यनाश, पिष आदिमे जह दृष 
करना आर चार बार प्रकृति विचार न 
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॥ ४१ ॥ 


पुराशप चषामतनुसत्य शाभेपाः पुरेषु मोगानलिलान्‌ जयन्ति ) 
पुरषु नाति वेादहेता यथाविधि प्रयोजयन्तो दलश्रननसुदन ॥ ४२॥ 
प्रदाय गरहान वसूनि राजन्प्रच्छिदय भागानदधाय च स्वान । 
दु छान्स्वदादारात कातागत्वा पुरंषु राष्ट्रषु थे यांजयान्त ॥४३॥ 
तथव चान्यरपि जलाल्लवेदिभिः स्वलुद्रतैः शाद्छविधानदष्टिभिः । 


सुशिक्षितमाष्यकथाविश्वारदे। परेषु कृ्याशुपधारसेच 
कानि लिझ्लानि दुष्टस्प भवन्ति ह्विजसत्तम | 
सथ दृष्ठ पिजानीयासतत्पृष्टी श्रवीहि मे 


इन्द्र उदाच--- 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४९ | 


बृहस्पातस्वाच-- पर श्चसथ्णानाह्‌ सहुणानभ्यद्यूयते | 


परेवा कोलयमानेषु तुष्णीसाप्ति पराङ्श्ुखः 


॥ ४९ ॥ 


तूष्ण भावेऽपि विक्ञेय न चेद्भवति कारणम्‌ । 


करे [ किन्तु उनके ऊपर अनेक तरहकी 
पराया, उन्हें परस्पर उत्थापर आदि 
ओर जिससे अपनेको अपयश न हो, 
वैस कपर उपाय करें; अनन्तर उन 


कम, क्क च्म 


लोगोंको निज पूर घा राष्ट प्रविष्ट 
होनेपर आप पुरुषोंकी उनके निकट 
रखे। दे वल-बृत्रश्न्‌दन ! राजा छोग शच्चु 
ओके अनुगामी होकर उन रागे पर 
ओर्‌ राज्ये धित सथ मोग वस्तुको 
जय कफे निजपुरीमे विधिपूषक नीति 
यापित करें। (१८-४२) 

हैं राजन ! राजा लोग हम रोगो 
गूद धन प्रदान करके निज भोग्य 
वस्तुओंमं सक्कोच करते हुए भेरे सभ 
सेवक दुष्ट हैं, ये लोग मुझे त्यागके दूसरे 
राजाके शरणागत हुए हैं, लोगोंके 
समीप उन लोगोंके इसी प्रकार दोष 


वर्णन करके उन पराये देश वा पर 
शस्ये नियोजित करें। और दूसरे 
शासित, उचम रीति सज्जित, गा 
विधानके जाननेवाले सुशिक्षित तथा 
माष्य कथा-विशारद सेवकोंके जरिये 
शत्रु पुरीके बीच सत्युके अधिष्तान्री 
दवताकी स्थापित करें । (४३-४४) 
इन्द्र बोले, है ह्विजससचम | दुष्दका 
क्या चिन्ह है! दुष्टो कित प्रकार 
मालूम करें ! इसे में पूंछता हैं, आप 
मुझसे विस्तार पूरक कहिये । बृहस्पति 
बोले, जो पुरुष परोक्षमत लोगोंके दोष 
प्रकाशित को, सद्नणोंसे युक्त मनु 
प्योंकी निन्‍्दा करे और दूसरे कसा 
गुणके वर्णन करनेपर पराइमुख होकर 
मोौनभावसे खित होते; उसे दुष्ट सम- 
क्षना चाहिये। यधपि दुष्ट पुरुषों 


५५३ 


4 99595559 29959929599953999656866566688666666668656&6€68 
अ।पमदुष्यरुपचारयत परेषु रष्टषु च क्षपयुक्तान्‌ 


भि 


ध 
0 
0) 
थ 


भि 


ल्‍ 
"6 
ल्‍ 
| 
6 


॥ 


| = 


(> 


6 
९ 
। 
। 
। 


€८€6€€९९९८6€69@@82@92999>9 92929 999 >> 9999 99००999० ००>००७७<6 ०66९8 


५५४ 


.महासारत | [ १ राजधर्मं 


पव पनयन्ति ै्जगाकाकणगयययगकानाकाण्याकमेयययेयेननय, 


49599999 2998998 3495823 93399645 >> 229,922> 9392992 933222833 , 
[ ® ऋ # ® 9 इस 
वश्वास चाछसददा छिरश्वश्च परकस्पनद््‌ १ ४७॥ 


59239939 93539920 29925255 अञ @9=3>>99 99339999 9 9 3 > 322 


करय भीक्ष्ण चद्ष्टमक्षखटश्च भाषते | 

अदृष्टितो न दुरे रथो नेवाभिमाप्ते ॥४८॥ 
पथगेदय इखञश्नाति नेदमय यथाविधि | 

आद्ने चमे थान भावा लक्ष्या विद्ोघत्तः ॥ ४९ ॥ 
आतिराते प्रिये प्रीतिरितावन्धिच्नलक्षणप्र ! 


विपरीत तु बोद्धव्यलरिलक्षणमेव तत्‌ ॥५०॥ 
एतान्यव यथोक्तानि वुध्येधाञ्िद्याधिप । 

पुरुषाणां पदु स्वभावो वलवत्तरः ॥ ५१ ॥ 
हति दुष्टस्य विज्ञानसुक्त ते सुरसततम । 

निश्चय रास्रतस्वाथं यथावदमरेश्वर ॥५२॥ 


मीप उवाच--स तद्वचः राञ्चनिवदुणे रतस्तथा चन्तारा वितर वहंस्पतेः। 
चचार काले विजयाय चारिहा वदां च राचमनयत्पुरन्दरः॥ ५३ ॥ 
इति श्रोमहामारते शतिपर्वणि राजधर्भानुशचासनपर्णि इद्रवृहस्पतिखंवादे 
व्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १०३॥ [२८२०] 


मोनभावसे सित हनेषर उसके दृता. 
का कारण नहीं मालूम होसक्षता, परन्तु 
उस समय वह पुरुष लम्बी सांस छोड- 
ता, ऑठ काटता, शिर कंपाता, और 
मलन्त पंसगे इरता, असन्तुष्ट होक्षर 
पात्तालापं करता, परोप दीश 
कायक पूरा नहीं करता ओर अपरोक्ष 
होनेपर उत्त विषयका उल्लेख नहीं करता, 
स्व एयम्‌ आके भोजन जादि करता 
है ओर आज भोजनादि विधिपूैक 
नरा हुआ कहके परोक्षम उसकी निन्दा 
किया करता है, इससे आसन, शयन 
आर सथारो आदिसे दष्क अभिप्रायक्षो 
मादम्‌ करना चाहिये । (४५-५९) 


णो शे मियो ककि 


< 99595992 ञे 


हे राजन | जो पुरुष आते लोगोंक 
समीप अतं होता ओर्‌ प्रिय एस 
उषरं प्रपत्र दाताहै, उसेदी पिर 
जानना चाहिये; इसके विपरीत होनेपर 
शवेका रक्षण माद रे ! है तिद. 
नाथ | मैंने तुमसे इन सर लक्षणोंको 
जिप्त प्रकार कहा है, उसे विशेष करके 
मादूप करो; दुष्टोंका स्वभाव अत्यन 
पलवत्तर होता है। है सुरसत्तम | मेरे 
कहे हुए इस दुष्टविज्ञानकों सुनके शासतके 
अजुपार इसके यथार्थ तत्वकों मालूम 
करो । भीष्म बोछे, इन्द्रने बृहृस्पतिका 
एसा वचन सुनके उछके अनुएठर शवर 
ओके अजुमन्धानमें रत होके विजयके 
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युधिष्ठिः उदाच-धार्मिकोष्थानसंप्राप्प राजाइसात्ये! प्रवाधितः । 


च्युतः को शाच दण्डाच सुखमिच्छन्कर्थ चरेत ॥ १॥ 
मीष्पं उवाच-- अन्नाय क्षेमदशीय इतिहासोइलुगीयते । 


तत्तेऽहं कषप्रवक्ष्याभि तन्निषोष युधिध्ठिरं 


॥ २॥ 


क्षभदशी दपसुतो यत्र क्षीणबलः पुरा । 
सुनि काखकघ्रक्षीयस्ाजगसेति नः रतम्‌ | 


त प्रच्छानुसगरदय करच्छासापदमाश्चतः 
अर्थेषु भागी पुरुष इंहमानः पुन) पुनः | 
अलब्ध्वा मद्वगिधों राज्य ब्रह्मन्कि कतुंमहेति 


राजोवाच- 


॥ २ ॥ 


॥ ठं ॥ 


अन्यन्न मरणादैन्यादन्यन्न परक्षश्नयात्‌। 


छुद्रादन्‍्यत्र चाचारात्तन्पमाचद्व सत्तम 


॥ ५ ॥ 


्थाधिना चाभिपक्तद्य सानघ्रेनेचरेण वा | 


घर्मश्च करुतज्ञशच त्वद्विधः शरणं मवेत्‌ 


॥ & ॥ 


निर्विद्यति नर कामान्निविद्य सुखमधते । 





निमित्त वैस! ह्च आचरण करे शदच- 
आकरो वशम क्रिया था | (५०-५३) 
शान्तिपर्दम एकसी तीन अध्याय समाप्त | 

शान्तिपर्वम एकसो चार अध्याय । 

युधिष्ठिर बो, हे पितामह ! धमासा 
राजा रेषदेसे प्रशधित, फेष ओर 
दण्डे च्युत तथा अलाभे अपतमथं 
होकर सुखका अभिलाए होनेपर कैसा 
आचरण कर १ (१) 

भीष्म बोले, हे युधिष्टिर | एसे 


स्थते शेमद्ी राजक निश्च हपिहास 
५ (+> है ... 
को वर्णन किया करते हैं, वह 


९ 


में तुमसे 
७ ष भ) 9, षद, ल च, 
कहता हूं, सुनो । मेने सुना हैं, पहले 
| न्प ०५ [ऋ ९ ८५ 
राजपत्र कषेपदश्चा शद्रे जरिये बरुश्षाण 
हके तथा धार आपदम्‌ पडके कालक. 


नै 


ृक्षीथ धुतिफे निकट आके उन पूछा 
धा-राजा क्षेषदश्ी काटकद्क्षीय भनिप 
बोले, है हान्‌ ! मेरे समान अथेभागी 
पुरुष अथ प्राप्तिके वास्ते बार बार यत्न- 
तान होकर राज्य लाम ने कर सक्षनेपर 
केसा आचरण करें! है मुनिश्नचम ! 
मेरे समान पृर्षोका भरमा, दन्य, शच 
का आश्रय ओर क्षुद अचार अतिरिक्तं 
जो कत्य है, उस कहिये। (9-५) 
आपके समान धमे जाननेवाले क्ृतक्ञ 
रूप ह शारीरिक ओंर॒मानधिक 
व्याधिस युक्त मनुष्योके आश्रय हुआ 
करते हैं । पुरुष पिपय भोगसे विरक्त 
होकर शक्ति और प्रीति परित्याम करके 
बुद्धिमय वस्तु लाभ करतेसे सुख भोग- 
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त्थक्त्वा भीतिं च रोकं च छर्ध्वा बुद्धिमय वद्ु॥ ७॥ 

सुखभधाश्रय येषासचुशोचामि तानहश्‌ । 

सम हाथा। सुधहवो नष्टाः खन इवागताः ॥ ८ ॥ 

दुष्करं बत कुवन्ति महतोऽधास्त्यजन्ति ये । 

वयं त्वेतान्परित्यक्तससतोऽपि न राक्छषः ॥९॥ 

इमामवस्थां सपाप दीनभातं शिया च्युतम्‌ | 

यदन्यत्छ्ुखमस्तीह तद्र द्यत्षद्धकशाधि साम्‌ ॥ १०॥ 

कौसस्येनेवषुक्तस्त्‌ राजपुत्रेण धीघता । 

झछुनि! कालकवृक्षीयः परत्युवाच महाद्युतिः ॥ ११॥ 
युनिस्वाच ~ परस्तादेव ते बुद्धिरिय काया विजानता | 

अनित्यं सवेमेवेतदहं च मभ चास्ति यत्‌ ॥ १२॥ 

यत्किश्चिन्सन्यसेऽस्तीति सवं नास्तीति विद्धि तत्‌। 

एवं न उयथते प्राज्ञ कृच्छामप्यापदं भतः ॥ १३॥ 

यद्धि भूत भविष्य च सचं तन्न भविष्यानि । 

एवं विदितवव्यस्त्वनधभंभ्यः प्रभोक्ष्यसे ` ॥ १४॥ 





नेम समथे होता है । जो छोग सुखको 
धनके आधीन श्रमझते हैं, उनके थास्ते 


में शोक करता हूं; क्यों कि खवहब्ध 


धनकी भांति मेरा बहुतसा अथ नष्ट 
हुआ है। अद्दो ! हम जब इस अविध- 
मान धनकी आशा परित्याग नहीं कर 
सकते, तब जो लोग उपस्थित बहुतसे 
धनको प्रित्याग करते हैं, वे छोग 
कितने कठिन कार्यको करते है; ह 
बहमण | में श्रीम्र् होकर अत्यन्त ही 
आात्त, दीत और ऐसी अवस्थाको प्राप्त 
हुआ हूँ; इस समय जिसमें सुखलाभ 
ही, मुझे वही उपदेश करिये। (६-१०) 

महततजस्वी फालकवृक्षीय मन 


वचन सुनकर बोले, है राजन ¡ यचपि 
आप “से और भेरी जो कुछ पस्तु 
विद्यमान हैं, ये सब अनित्य है, “ इस 
प्रकार जानते हैं, तो पहिले दी आपको 
ऐसा समझना उचित था। आप जो 
समझते हैं, कि सब वस्तु विधमान हैं, 
ने सभी नहीं हैं, ऐसाही समझ्िये; क्यों 
कि बुद्धिमान पुरुष ऐसा समझनेसे 
अत्यन्त आपदायुक्त होनेपर भी दुःखित 
नहीं होते । जो होगया और जो होगा, 
वह सब फिर न होवेगा, इसी भाँति 
आप जानने योग्य विषयोकी जानकर 
अधस रुक्त होगे । पलि पूवे राजाः 


¦ 
१ 
¢ 

ुद्धिमान कोशस्य क्षेमरदर्शीका ऐसा | 
ह 
। 
। 
| 
ल्‍ 
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१२ शान्तिपव । 


यच पूव समाहारे यद्ध पूष परे परे। 

सवं तन्नारित ते चैव तज्ज्ञात्वा कोऽनुसंञ्वरेत्‌॥ १५॥ 
भूत्वा च न भवत्पेतद्‌ भूत्वा च भविष्यति । 

राक्र न द्यास्त सामथ्यं शाक कुयात्कथश्चन ॥ १६ ॥ 
क नु तेऽय पिता राजम्क सु तेऽ पितामहः 

न त्वं पर्यसि तानय न त्वां परयन्ति तेऽपि च॥१७॥ 
आत्मनोा5ध्ववतां पद्यस्तारत्व किमलुशोचालि। 
बुद्धया चवानुवुद्धायख धर हि न भविष्यसि ॥ १८ ४ 
अह च त्व च ऋइपते सुहृदः शत्रवश्र ते | 

अवयं न भविष्यामः सवं चं न भविष्यति ॥ १९॥ 
येतु विदतिवरं वै ्िराद्रषोश्च मानवाः। 
अवागेव हि ते सर्व मरिष्यन्ति शरच्छतात्‌ ॥ २० ॥ 
अपि चेन्महतो वित्ता प्रमुच्येत परुषः । 


नैतन्समेति तन्मत्वा ङु्ीत प्रियमात्मनः 


॥ २१॥ 


क, क्ष, कि, 


अनागतं यत्न मपेति वियादतिक्रान्त यद्र ममेति विद्यात | ॥ 


शको जो इड धन थे ओर उसके 
अनन्तर जे कुछ थे, तम्दारा वह सष, 
कुछ भी नहीं है; इससे उन सब विप- 
योते ममतारहित दके शान्त हीद्य, 
कोन पुरुष इसे जानके दुःखित 
होगा | (१०-१५) 

जो हआ है, पह रिरि तदी हदा; 
नो नही हा है) दी हुआ करता ६; 
शोकसे आते परुपोंम धन उपाजनका 
सामर्थ नहीं रहती; इससे आप किष 
प्रकारका शोक न कीजिये, महाराज | 
देखिये, तुम्हारे पिता और पितामह 
आज कहां हैं; आज आप उन छागका 
नहीं देख सकते है ओर वलम ओ 





आपकी नहीं देखते हैं। आप अपने 
दृहकी अनित्यता देखकर उन लोगकि 
बास्ते क्यों शोक करते हैं बुद्धिषे पह 
विचारिये, कि कोई विषय भी नित्य न 
होगा | है राजन्‌ ! में, आप और आपके 
सुहदद लोग, निय दमक न 
रहगे, चच कोई भद्ुप्रासमे पगे आर 
समी वस्तु न्ट होगी । जो सव मनुष्य 
बीस वा तीस वर्षके जीवित हैं, एक 
सो वर्षफे बीच उन सबको है मरना 
होगा। (१६-२०) 

यधपि पुरुष महत्‌ इच्तसे निश्च नर्हा 


होता,तो ऐसा होनेपर मेरा नहीं है यह 


मेरा नहीं है, यह समझके अपना इह- 


€€€€&8662662९€666866666€6668 0&9999599+%9939#+% 99998588929:9899%995539 €६€€6 6666 


५५७ 


~न हा... 
ठ93933>995933985953252539392953993 >> 66€666€665९€6€5€6€<6668656666€26685688€¢ 


ु 
| 
6 
6 
। 
5 
| 
6 


५५८ महांसारत | १ राजधमपर्ष 





2 


309995959399898:995999&8999&89988399 कध 922०9 29999 99999999 @ 9 999 995 


` ०९6€<<€<56<९<€6666७९€€€€€८€€<<€<66€6 विषयाका अनुभव कीजिये तथा अनाम 





७० आयि भक भका मा 9४: 
95555959 9959 99999999 66666665666666566€€5€€€6€€<€€2 35383939 


दिष्ट बठीय इति सन्यभ्ानास्ते पण्डितास्तत्सतां स्थानमादुः॥२२॥ 

अनाल्वाश्चापि जीवन्ति राज्य चाप्यचुश्ासति। 

बुद्धिपौरषतपन्नास्त्वया तुल्याऽधिका जनाः ॥ २२ ॥ 

न च त्वमिव सोचन्ति तस्मात्वमपि मा द्युचः। 

कि न त्वे तैनरैः अर्थास्तस्थो वा वुद्धिपोरूषेः ॥ २४॥ 
राजेवाच- याहच्छिक स्ंमासीत्तद्राज्यमिति चिन्तये । 

हियते खवमेवेदं कालेन भहता द्विज | २५ ॥ 

तस्येव हिषमाणस्य सोततसेव तपोधन । 

फलमत परयामि यथा रव्षेन वतेयन्‌ ॥ २६॥ 
निरुवाच अनागतमतीतं च याथातथ्यविनिश्चयात्‌। 

नाजुशोचेत कौलल्य सार्थेषु तथा मव ॥ २७॥ 

अवाप्यान्काभयच्थोन्नातवाप्यान्कदाचन | 

परसयुत्पन्नान्ञ भवन्मा शुचस्त्वमनागतान्‌ ॥ २८ ॥ 
साधन करें। णो छोग अनागत ओर | धह समी महाक्वालके जरिये नष्ट हुआ 
अतीत वस्तुओंकी मेरी नहीं है!ऐता | करती है। है तपोधन ! इससे में यथा 
समझते ओर भाग्यकों है घलवान | प्राप्त पनसे जीविका निर्वाह करते 
जानते हण्ड लोग उन्हें ही ममता: | हुए खतोतकी माति महाकारके जयि 
रहित ओर साधुओंके खान मानते हैं | हीयमान उस राज्यका यह फुल देखता 
आपके समान अये बा बुद्धि पौरष | ह, कि यद्च्छा प्राप्त राज्य आदिके 
ुक्त धहुतेरं मुप्य जौवित रहते ओर | माश्च होनेपर जीवन नष्टन होकर केव 
राज्य भी शासन किया करते हैं। परन्तु शोक बढ़ता रहता है। (२५-२६) 
आपकी तरह वे लोग शोक नहीं करते; मुनि बोले, है कोशल्य ! जैसे मनुष्य 
इससे आप भी शोक ने कीजिये । आप अनागत ओर अतीत वस्तुक यथां 
प्या उन बुद्धि और परिष युक्त | रूुपको निश्रय करके सब विषयोमें शोक 
पुरुषस शष्ठ वा उनके समान नहीं नहीं करते, आप भी उप्र ही भांति 
हैं। (२१-२४) होध्ये । हे राजन्‌ ! आप प्राप्त अथेकी 

जाने कहा, ह द्विज ! यच्च्छाः | इच्छा करिये अप्रा्ठ अर्की कभी अभि- 


र्खार जा समर पस्तु परापत दोती ह, उसे | छापा न करिये और वर्तमान समयके 
है। मे राज्य बोध किया करता हूं और 


। 
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यथा लब्धोपपन्नार्थस्तथा कौसल्य रंस्यसे । 
कचिच्छुद्धख भावेन धिधाहीनो न शोचति ॥ २९॥ 
पुरस्ताइतपूवत्वाद्धीनभोग्यो हि दुमति।। ` 


धातारं गहेते नित्य लब्धाथंश्र न मृष्यते 


॥ १० |] 


0 क ५ 
अनहानपि चेवान्यान्मन्यते औमतो जनान । 


एतस्मात्कारणादेतद्‌ दुःखं भूयोऽलुयतते 


॥ २१॥ 


इष्योभिमानसंपन्ना राजन्पुरुषमानिनः । 

कचित्त न तधा राजन्मरपरी कोसलाधिप ॥ ३२॥ 
सहसख धियमन्येर्षां ययपि त्वयि नासि सा। 
अन्यत्रापि सता लक्ष्मी. कुराल भुञ्जते षद । 
अभिनिस्यन्दते श्रीरिं सत्यपि द्विषतो जनम्‌ ॥ ३३॥ 
भियं च पुच्पौप्रं च मनुष्या पर्मचारिणः। 


योगधमेविद्रो धीराः स्वथमेष त्यजन्त्युत 


॥ ३४ ॥ 


हुसङुसुकं दष्टा विधित्सा साधनेन च। 


त॒ धिपयके बासते शोक ने करिये। हे 


काशस्य | आप रन्ध धपे £ सन्तुष्ट 
रहिये, श्री हीम होने पर शोकसे आत्ते 
होकर कमी शुद्ध स्मापपे विचरित 
त होये, बुद्ध्ीन पुरुष पूषे मके असु- 
पार भाग्यहीन होकर सदा विधाताकी 
निन्दा करते दै ओर थथा रुन्ध धने 
सन्तु न्द दोते। ओर इष दै कारणे 
दूसरे म्लेच्छ आदि श्रीमान्‌ पुरुषोंका 
सम्मान करके बारम्बार एसा दै इख 
अनुभव किया करते हैं | हे राजन ! 
इससे जते बलके अभिवानी मलुध्य 
पी ओर अमिमानके वश होकर 
दूसरे की बुरा करने प्रदत्त होते 


हैं, आप मत्सरयुक्त होकर पता न 


करिय | (२७-२२) 

यद्यपि आपमें वह श्री विधमान ने 
रहै, रोमी आप दरे श्री सदय 
कीजिये; कमी देष न किये, क्यों 'ह्क 
जो मनुष्य प्त्सरी होकर लोगोंकी श्रीधे 
देप करते दै, लक्ष्मी उनके निकरे 
भाग जाती है; और जो पुष्य मस्र 
ता रहित होते दै, वे शफे निकट 
एहुनेवारी रक्ष्मीको मौ दा भोग 
रिया करते है । योग धमं जाननेषारे 
धीर धर्माचारी मनुष्य श्री; पत्र, ओर 
पोत्रोंकीं स्वयं परित्याग किया करते 
हैं। दूसरे साधारण पुरुष विधित्सा 
अर्थाद्‌ धब कार्योके अनुप्रम ओर घन, 
इन दोनोंको अस्थिर अथे तथा परम 
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"9 
0 तथाऽन्ये संखजन्येव बरवा परमदुरुभम्‌ ॥ २९ ॥ 
त्वं पुनः ्राज्ञरूपः सन्डूषणं परितप्यसे । 
अकास्यान्कासयानोऽधान्पराघानायुपद्रवानर्‌ ॥ २९॥ 
ताँ बुद्धिश्ुपजलिज्ञासुस्त्वमेवेतान्परिलज । 
अनथीश्चा्ररूपेण द्यर्था्चान्थरूपिणः ॥ २७ ॥ 
अधथायेव हि केषांचिद्धननाशो भवत्युत । 

आनन्यतत खख मत्वा ध्रियमन्यः परीप्सति ॥ ३८ 
रममाणः भिया कथिन्नान्यच्छरेयोऽभिमन्यते । 

तथा तस्येहमानस्य सषमारस्मो विनयति ॥ ३९ ॥ 
कृच्छाछ्ुष्धभभिप्रेत यदि कोसल्य नदेयति ! 

तदा निर्वि्यते सोऽथात्परिमभ्रक्रमो नरः ॥ ४० ॥ 
घममेकेऽभिपदयन्ते कल्याणाभिजना नराः | 

परच्न सुखमिच्छन्तो निरविययुश्च लौकिकात्‌ ॥ ४१।। 
जीवित सन्यजन्लेके धनलोभपरा जनाः। 


। 
१ 
| 
ह 
| 
न जीविताथ सन्यन्ते पुरुषा हि भनाहते ॥ ४२ ॥ । 
ः 


च) 


परय तेषां कृपणतां परय तेषामबुद्धिताम्‌ । 


हा न न 
; हुलेभ समझके परित्याग करते हैं। | दूसरा इंछ भी भरेष्ठ नहीं समझता, उप 
7] परन्तु आप इद्धान्‌ दाक भा अकाम्य चेष्टमान पुरुपकं सथ काये ६। न्दा 
9 पराधान आस्थर अथक कामना करते जाते हं ) (३२-२९) 

॥ हुए केवल कृपणकी तरह व्यथ क्षित है कौशल्य ! यदि क़िप्ती पुरुषके 
$ होरहे हैं । इससे आप उस बुद्धको | अमिग्रेत ऋछुलूब्ध धन नष्ट होवे।तो पह 
॥ जाननेके अमिलापी होकर यह स्र अथे | पुरुष आशा मङ्ग होनेपर उससे निद 
8 परित्याग कीजिये; क्योंकि सब अनथ, | हुआ करता है। सत्कुलोंम उत्पन्न हुए 
। रूपी होकर अथे स्पते मालूम हो रहे है । 


मनुष्य पारलोकिक सुख की इच्छा 
हे राजन्‌ ! कितने हो लोगांका अथके 


कि „ स्क, , करते हुए सौकिक कार्योसे विरत दाकर 
है चास्त घननाश्ष होता है, कोई उपे 


ध केवर धम काय किया करते हैं । पन 
अलन्त सुखदायक समझके सब भांतिसे लोभसे युक्त पुरुष घनके वास्ते जीवन 
अल नेकी अरि {३ वि (५ = १६ ०, = ०, 
हैं। न ग र किया करते | परित्याग करते हैं। ऐसा क्था वे लोग 

म रमपान होकर धनके अतिरिक्त जीवनकों भी कायः 
- 27 90628888888682826822688699999999999999999999999999996628९66€९€९९४ 6 
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| ४४ ॥ 


सश्नये च विनाशान्ते सरणान्ते च जीविते। 

संयोगे च विथोगान्ते कोऽनुविप्रणयेन्मनः ॥ ४४ ॥ 
घनं वा पुरुषो राजन्पुरुषं वा पुननर्‌ । 

अरय प्रजहात्येव तद्विद्वान्कोऽल संज्वरेत्‌ ॥ ४५॥ 
अन्येषामपि नरन्ति सुद्टदशच घनानि च । 

पर्य वुद्ध्वा मनुष्याणां राजन्नापदधात्मनः | 
नियच्छ यच्छ संयच्छ इन्द्िथाणि मनो भिरम्‌ ॥४६॥ 


प्रतिषेद्धा न चाप्येष इषेष्वहितेष्वपि 


॥ ४७ || 


प्राप्तिसष्टेषु भावेषु व्यपकृष्टेष्वस भवे | 
प्रज्ञानतृप्तों विक्रान्तस्त्वद्विधों नानुशोचाति ॥ ४८॥ 
अल्पामिच्छन्नचपलो गृदुदान्तः सुनिधितः। 


ब्रह्मचयोपपन्नश्च त्वद्विधो नैव दोचति 


कारी नहीं समझते | बरन उनकी पेसी 
कृपणता ओर नमिधुद्धिता देखिये कि 
जो छग मोहे वशम होकर अनिद्य 
जीवनम अथं दृष्टि अवरुम्भन किया 
करते हैं; उनके बीच कोई विनाशके 
अनन्तर सश्चय, मरणके अनन्तर जीवन 
और वियोगके चाद सयोग) हन रषमे 
चित्त नहीं लगाते | है राजन | कमी 
पुरुष घनकों ओर क्षर्भी घन रुपके 
अवय परित्याग करता है इससे जो 
लोग इस विपयको विशेष रूपत्ते जानते 


हैं, वे उस विषय कभी शोकित नहीं 


होते; क्यों कि इसी तरह दूसरेफके भी 
मित्र और घन नष्ट हुआ करते हैं। है 
राजन्‌ | आप विचार करके देखिय, 
कि मनुष्य लोग अपनी और दूसरेकी 


७१ 


॥ ४९ ॥ 

द्विसे आपदे पतित होते हैः इससे 
आप उसे विशेष रूपसे देखकर इन्द्रिय- 
निरोध, मन और वचनका संयम 
कीजिये, क्यों कि अहितकारी इन्द्रिय, 
मन और वाक्य इन सबके दुबे और 
सत्रिकृष्ट विषयों आपक्त होनेपर कोई 
भी उन्हें निवारण करनेमें समर्थ नहीं 
होता; पर ॒ विषय सन्निकृष्ट दोनेपर ये 
सष खयं निवारित हुआ करते हैं। 
आपके समान ज्ञानपे वृप् पराक्रमी 
पुरुष इन्द्रियोंको दमन किया कते दै, 
इससे वे लोग शख विषयमे शोक नदीं 


करते | ( ४०-४८ ) 


इसके अतिरिक्त आपके पमान सुट्‌ 
® ५ ® ५ 
धार्मिक सुनिश्चित और ब्रह्मचये युक्त 
मनुष्य असप विषयकी अभिलापषापे 
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अश्च जावत ग्राह्दरथहाष्टछुपा श्रता। 


£ 


॥ 
॥ 


द" = ट 


। 
| 
। 
£ 


{~ 


१ 


@ 


महाभारत) [ १ सजधमैषवै 


र 
8 


3584395953555853295829299992995 92993666. 92256€655€ ज 

न त्वेद ज्ञाल्मी कापारी घृतिसेषितुमहसि । : 
खृशेसषत्ति पापिष्टां दद्यां कापुरुषोचिताम्‌ ॥ ५० ॥ 
अपि सुरफलाजीचो रमस्वैको महावने । 

8 ४५ ¢ क 

वाग्यतः सगरहातात्मा सषेखुतदथान्विति;ः ॥ ५१॥ ; 
सरश पंडितस्येतदीषादन्तेन दन्तिना | 0 
यदेको रमतेऽरण्येष्वारण्येनेच तुष्यति ॥ ५२ ॥ ; 
; 


८ 


भहाहुद! संक्षुभित आत्मनेच प्रसीदत्ति । 

एतदेव गतस्थाहं सुख पद्यामि जीवितुम्॒ ॥ ५३ ॥ 
असंभवे श्रियो राजन्‌ हीनस्य सचिवादिभिः 

दव प्रातातावष्ट च के अपा अस्यते मवान्‌ ॥ ५९।[१८७२ 
इति भ्रीमहा०शां० राजधर्मानुशासनपर्वणि कालकवक्षीये चतर धिकशततमोउध्यायः ॥ १०४॥ 
पानिर्वाच--- अथ चत्पोरुष किञ्चिःक्षन्नियात्मनि पयसि । 


नवाधता तुतं नाति राज्यस्य प्रतिपत्तये ॥१॥ 
~, € $ 


तां चेच्छक्तोषि निभातुं फमे चैव करिष्यसि । 








न 


पश्र नदी होते आर उसके वास्ते होता है; में ऐसी अवखायुक्त पुरुषोंक 
शोक भी नहीं करते; तथा वे छोग इसी भांति जीवित रहना है सु 

अविचार पूपषक कापाली पृत्ति,नृशंसता समझता हूँ | महाराज ! मन्‍्त्री आदि 
पापा, हुए और कादरोके योग्य बत्तिकों | कोसे रहित भजुष्योको श्री असम्भव है 
अवरुसन करनेमे परृत्त नहीं होते | आर्‌ केवल देवेके ऊपर निभर करनेमे 
हैं राजन ! इससे आप मन ओर वचन | आप कौंससा कश्याण समझते 
फी संयप्त करके सच ग्राणयोंम दया (४९--५४) [३८७५] 

प्राशितं करति तथा महावनम एरु 
मूर जीविका निवाह करते हुए अ 

है। विहार कीजिये । जैसे इंपा समान 
7 ए अकेले ही याद आपके निम शरीरम कुछ प 
न ॥ म परः. | है, ऐसा सम्रन्नते हैं, तो जिसमें आपको 

कषा सम्धन करकं | रि राज्य प्राप्त होवे, में वैरी 


हवि, म चेष्ठा नात 
अक । 
९"० € निहार करं । जपे महातावं | कहता है; आप यदि उच्त नीतिका अनु 


पूणरोतिसे मत होक सव ही प्रप्र हान करने और काये करम अपने 
€666८666 666999०9 9999996 09999999 99999 


श्ान्तिपवेमे एकसोचार अध्याय समप्त। 
शान्तिपवंम एकसोपांच अध्याय | 
अनन्तर भ्रुति बॉले, है राजन | 
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0 ~~ ५ 
श्वृणुं सचमशरषण यत्त्वा वक्ष्याम तत्त्वत 


॥ २॥ 


आचरिष्यसि चेत्कमे महतोऽथौनवाप्स्यसि । 
राज्य राज्यस्य सन्त्रवा महता वा पुनः श्रियम्‌ ॥३॥ 
अधेत्तद्रोचते राजन्पुनत्रेहि ब्रवीमि ते | 


रानोष।च- 


व्रवीतु भगवान्नीतिष्ुपपन्नोऽस्स्यहं प्रभो 


॥ ४ ॥ 


अमोघोऽध भवत्वद्य स्वथा सह समागमः! 


मुनिरुवा च-- 


हित्वा दम्भं च काम च क्रोध इषं मयं तथा ॥५॥ . 


अप्यमिच्राणि सेवस्व प्रणिपत्य कृताञ्ज शिः । 


तस॒त्तमेन शौचेन कभभणा चाभिधाय 


॥ ९६ ॥ 


दातुमहति ते वित्त वैदेह! सत्यसंगर! | 


प्रमाणं सवेभूनेषु प्रग्रहं च भविष्यसि 


॥ ७॥ 


ततः सहाधान्सोत्साहालुप्स्पसेष््यसनान शुचीन । 


वतमान। स्वशास््रेण संयतात्मा जितेन्द्रिय! 


॥८॥ 


अभ्युद्धरति चात्मन प्रसादयति च प्रजाः | 


समर्थ समझें; तो में आपसे जो सब 
यथार्थ वचन कहँगा, उसे चित्त लगाके 
सुनिये | दे राजन | में जो कहूगा, 
आप यदि बसा हो आचरण करें, तो 
आप निश्चय ही उपे महान्‌ उष अथ, 
राज्य, राज्यके मन्त्र ओर महती राको 
फिर प्राप्त करेंगे, इससे में आपसे फिर 
कहता है, कि यह आपको रुचता है, 
वा नहीं वह मुझसे कहिये। राजति 
कहा, है भगवन ! में पारुपते युक्त 
हुआ हूं, आप शुझसे जिस नतक 
कहना चाहते हैं, उते कहिये, आपके 
हाथ मेरा यह. समागम सफ़र 


षे 


होवे | (१-५) 


तेनेव त्वं धृतिमता ओ्रीमता चाभिसत्छतः 


॥ ९॥ 


युनि षोठे, अप दम्भ्‌) कामक्रोध) 
हप ओर भय ल्यागके प्रणत मावे 
हाथ जोडके शतुअंकोी सेवा जिय | 
आप उस सत्यसन्ध पिदेहराजकी शुद्ध 
आर उत्तम कमसे आराधना कोजिये, 
ऐसा होनेसे ही वे आपको धन दान 
करंगे। इसी भांत ऋमतत सबसे विद्या 

त्र होनेपर आप विदेद्राजक बाहु 
स्वरूप रोगे, अनन्तर उत्साहपुक्त, 
व्यसनरहित, शुद्ध ख्वभाषवाले धहाय- 
कॉको प्राप्त कर तकंगे। नीतिशाद्धके 
अनुर्‌ चहनेधाहे दिर चित्त जिते 
निद्रिय विदेहराजका अजाको प्रसन्न करके 
आप ख़यं अपना उद्भार कीजिये-श्री 
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प्रमाणं सवभूतेषु गत्वा च ग्रहणं मदत्‌ । 

तततः सुट. लब्ध्वा मन्त्नयित्वा छुमन्च्रिभि। ॥१०॥ 
आन्तरै भेंदयित्वारीन्बिल्व घिल्वेन भेदय । 


ति 
¢ 
¢ 


न 


। 
| 
| 
। 
। 
४ 
| 
( 
| 
6 
| 
¦ 


परवा संविदं करत्वा वलमप्यश्य घात्तथ 


॥ ११॥ 


अलभ्या ये दुभा भावाः क्ियश्वाच्छादनानि च 
राय्याछनारि यानानि सहाहीणि गृहाणि च ॥ १२॥ 
पक्षिणो खगजातालि रक्षमन्थाः पलानि च । 


तेष्वेव खल्येथास्त्वं थथा वरयस्व परः 


॥ १३ ॥ 


ययेवं प्रतिषेद्धव्यो यद्युपेश्चणभहति । 
न जातु विचरतः का्थेः दाशः सुनयमिच्छता ॥ १४॥ 
रमस्व परमामित्रे विषये प्राज्ञसंमतः | 


है “के, # 


बजजस सवतकाकाधासॉाञ्रधम पुन पक; 


॥ १५॥ 


आरम्मांश्रास्य महतो दुश्वराँश्व प्रयोजय । 


नदीवच विरोधांश वरवद्धिर्विरूष्यताम्‌ 


मान्‌ वेयेशाली उस बविदेहराजसे आप 
पत्कृत होनेपर सबके विश्वासपात्र 
होकर अत्यन्त ही आदरणीय होंगे। 
तिसके अनन्तर आप सुहृद्धल राभ कर 
उत्तम मन्त्रियोंके हाथ विचार करके 
बेलसे बेल तोडनेकी भांति शच्च पक्षीय 
आन्तरिक पुरुषोंके जरिये शच्ुओंमें 
भेद अथवा शचुओंके साथ सन्धि 
करके विदेह राजके सब वछको नष्ट 
कीजिये | (६--११) 

शुद्धभाव युक्त मनुष्य, ल्ली, ओढ- 
नेके वच्र, शय्या, आसन, महामृल्यवान 
एवारो, गृह, पशु, पक्षी, गन्ध, रस, 
आर इख आद्‌ जो सव वस्तु अरस्य 


॥ १६॥ 


कर्ये, कि जिससे सथ शश्च सयं ही 
नष्ट दोव ¡ है राजन्‌ ! आप सुगीतिक 
अलाभिषी ६, श्ोग यदि आपकर 
जरिये इन सव विषयाम्‌ प्रतिषेद्ध हकर 
उ उपेक्षा कर, तो अप कदापि उन 
लाका लिवृत्त स कीजिये रजा 
आप बुद्धिमान पुरुषोर्म सम्मत ईक 
तञ्च आके विषयमे विहार करिये आस 
दा सापिधानां तथा मय-चकित आदे शे 
तकाकाय उपायस भित्र धमक आचरण 
पे।जिय। आप ऐस ही उपायके अनुसार 
विदहराजक दुधर महान्‌ आरम्म छतर 
प्रयाजत कारये आर बलवान संनर्क 
जारंये नदोका भांते सब विरोध पिशे् 


| 
| 
। 


शमि 


। 
5 
| 


है। जाप उन सबका इस प्रकार सज्ञित 
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सूपद् रुद्र करिये । (१२-१६) 
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१२ श्रान्तिपर । 


०६५ 


[, गीर 


उद्यानानि भहाहाोणे शयनान्धास्नानि च । 


प्रतिभोगसुखेनेव कोरामस्य पिरचय 


| १७॥ 


यज्ञदाने प्रशाध्यस्मे प्राह्मणानलुवण्य तान्‌ 
पि त्वां प्रतिकरिष्यन्ति तं मोक्ष्यन्ति ब्रुका हव ॥१८॥ 
असंशय पण्यरीकः भापरोति परमां गतिम्‌ | 


चरेविषटरपे पुण्यतमं सथानं प्राप्रोति मानवः 


॥ ९९ ॥ 


कोराक्षये त्वमिन्नाणां वरां कोषस्य गज्छति | 


उभयचर प्रयुक्तस्य धसं चाधमं एव च 


॥ २० ॥ 


फलाधमूलं व्युच्छियेत्तेन नन्दन्ति शत्रवः । 


अ ॐ ¢ , 0 > ५ ¢ 
न चास्यं पादुष कष दवषस्यापवंणयं 


॥ २१ ॥ 


अक्वश्चयं दैवपरः क्षिप्रमेव पिनदयति । 
के, = कन हि 0 ज ही 
याजयन विश्वजिता सवस्वेन पियुज्य तम्॒ ॥ २१॥ 


ई 


ज, क्न की ¢ 
ततो गच्छसि सिद्धाथेः पं 
५५ क 9 $+ „_ क 9 ९, 
योगधमविद पुण्यं कश्चिदस्थोपवणयेत्‌ 


डथ मान महाजन | 
|| २३ ॥ 


अपिं त्याग बुभूषेत कचिद्वच्छेदवासयम्‌ | 


ओर विदेहराजके बगीचे, महामूल्य 
श्या, आन तथा कोप दन सबको 
सुखते भोग करके उनका कोप खाली 
करिये | आप व्राह्मणोको बिदेह्ाजके 
उद्देश्यसे यज्ञ आर दाम आदि काया 
नियुक्त करके पीठे अपना मङ्गलाय 
फीजिये, ऐसा दोनेये ही वे लोग मेडि 
येक्ी तरह उन्हें मक्षण करते हुए आपका 
प्रर कमे । पृण्यशील पुरुष निश्रयही 
परप गतिको प्राप्त होते है, ऐसाही क्यों, 
ते ठोंग ख्गमें मी पृण्यणान लाभ किया 
करते हैं। दे कोशल्य ! धर्म और अध- 
मैके जरिये शध्ुओंके फोपकों नश्ट कर 


पुरुपके वशमें हुआ करते हैं। है राजन ! 
ष्च लोग खगे भोर जयके जरिये हो 
आनन्द अनुभव किया करते हैं; इससे 
आप उनके स्वभे ओंर जयफे र 
कोपको विशेष करके नष्ट करें। परन्तु 
मनुष्यकम और देवकम जय शादि 
उनके समीप वर्णन करना। देव परायण 
मनुष्य शीघ्र नष्ट होता है, यह निथय 
है| है; इससे आप उनके स्वस्थ दास 
स्वरूप विश्वजित यज्ञ कराके उन्हें 
राज्यस विरत कीजिये, उससे वह धि. 
दां होकर समन करेंगे। इससे आप 
उत्त विदेहराजकी योग धर्म जाननेवाले 


सके, तो थे छोग धर्म और अधर्म युक्त | महाजनोंके पीडाका सब बृत्ान्त कहिये, 
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महाभारत । 
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राजोवाच- 


मुनिरुवाच- 


ओर छुछ पृण्य उपदेश करिये। बह 
पाजके किसी प्रकारकी पीडाका 
वृत्तान्त सुननेसे ही राज्य त्याग करेंगे 
तब आप सब शश्षुभोंके नाश करनेवाले 
सिद्ध ओषध प्रयोग करके उनके हाथी, 
घोड़े और मनुष्योका नाश करियेगा | 
हे राजन्‌ [ हसी प्रकार तथा दूसरे अनेक 
तरहके दम्भ योग निश्चित हैं, कृतात्मा 
पुरुष विष प्रयोग करके सबको ही 
नाश करन समय हुआ कढरते 
हैँ। ( १७-२५) [ ३८९९] 
शान्तिपवंम एकसोपाच अध्याय समाप्त | 
शाल्तिपवेमं एकसोछ; अध्याय ! 

हु राजान का ५ ह प्रह्मन | में कपट 
आर ॒दुम्के जरिये जीषित रहनेङी 
०७७९९९७6९००७० ०००००299 99 >>> 
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येयोभेन सवेरान्चविनाशिना । 
नागानश्वान्पजुष्यांश्व कृतकेरुपघातयेत्‌ 
एते चान्ये च बहवो दश्भघोगाः छुचिन्तिता। | 
श्राया विषहता कतु पुरुषेण कृतात्मनगा ॥ २७ ॥ [३८९९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसूपां संहितायां वेयासिक्यां शांतिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्व॑णि 
काटकवृक्षीये पंचाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 
ने निकृत्या व दम्भेन व्रह्मलिच्छामि जीवितुम्‌ । 
नाधमेयुक्तानिच्छेयसथान्सुमदहतोऽष्यदम्‌ 
पुरस्तादव समवन्सयैतद पवजितस्‌ । 
येन य नासिचङ्कत येन छत्स्न दितं मवेत्‌ 
आदरस्येन धर्मण रोके यस्मिन्‌ जिजीविषुः | 
नाहमेतदलं कतु नेतत्त्वय्धु पपद्मते 
उपपन्नस्त्वमेतेन यथा क्चन्निय भाषसे । 
रक्तया द्युपपन्नोऽक्षि बुद्धया च वहुद रोनः 
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॥ २४ ॥ 


॥ १ ॥ 


वत्‌ ॥२॥ 


क वि, क्ष 


॥ २॥ 


॥ ४ ॥ 


| इच्छा नहीं करता ओर अधमे युक्त 
महत्‌ अथकों भी अभिलाप नहीं करता | 
हे भषन्‌ { फपटता ओर दम्भ रहनेसे 
कोई घञ प्र शङ्का करेणा एेसा सश्च 
केर ओर उससे अपनी राह होनेकी 
सम्भावना देखकर मेंने पहिलेसे ही इसे 
परित्याग किया है । में इस रोक 
अनुशंस घ्के जरिये जीवित रहनेकी 
रच्छा करता हूं; इससे में ऐसा आचरण 
नहीं कर सकूंगा ओर आपसे भी ऐसा 
होना उपयुक्त नहीं हैं। (१--१) 
हनि बोरे, हे रजन्‌ | आपने जषा 
कहा है, उससे में आपकी ग्रकृतिस वा 
इद्धि ओर अनृशंस धर्म युक्त भोध 
करता हं । मे आपदोनोके मङ्खरके वास 


~ ¶ १.१. कव ककि कयित ककन ततिः ककि किक ककि को ऊक स्त को अक कक ककि कका कनक 


किन्विति कित 
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१६ शान्तिप्त । 


उभयोरेव षां यतिष्य तव तख च । 


सशेष वा करिष्पामि शाश्वर्त हनपायिनम्‌ 


॥ ५ ॥ 


त्वाइश हि कुले जातसच्दासं बहश्चत | 


अमात्य को न कुवीत राज्यप्रणयकोविदम्‌ 


॥ दे ॥ 


यस्त्व प्रच्याचता रस्पद्यष्ठन चात्तमरं गतः । 


आच्शास्पेन वत्तेन क्षत्नियेच्छसि जीवितुम्‌ 


॥ ७ | 


आगन्ता मद्गृहं तात वदेहः सत्यक्चंगरः। 


अधाह ते निषोक्ष्यामि तत्क 


रिष्यत्यसंशायम्‌ ॥ ८ ॥ 


तत भाहृय चेदेहं छुनिवेचनमत्रवीत | 


क की आय, 


अथ राजकुल जाता वादत्ताभ्यन्तरा मत ॥१॥ 

आदश इद शुद्धात्मा शारदश्चन्द्रमा यथा| 

नासिन्परयामि परजिन खवेत्तो मे परीक्षितः ॥ १०॥ 
न ते सन्पिरेवास्तु विश्वसास्मिन्यथा मायि । 

न राज्यमनमात्येद शक्य शास्तुमपि ज्यहम्‌ ॥ ११॥ 

अमात्य। शर एच स्थादू वुद्धिसंपन्न एव वा | 





यत्न करूगा आर आपके साथ विदेहरा- 


नकी जिपमे सदाक वास्ते अक्षय पन्धि 
होवेगी, बही उपाय करूगा | महाराज 


आपके प्रमान प्रमं उतपन्न वदुशरुत 


अनशंस राज्य प्रणयनमें कुशल पुरुषको 
पाके कौन राजा अमात्य पद पर नियु 
त्त न करेगा * आप प्षात्रेय कुलम जन्म 
ग्रहण करके राज्यच्युत और अल्यन्त 
विपदग्रस्त होकर भी जब अनृश्नत्त 
वृुत्तिसि लीविका निवाह करनेके अभि 


: लापी हुए है, तव म अपक धन्यवाद 


देता हैं । है तात | सत्यसन्ध विद 
राज मेरे ग्रृहपर आवेंगे, में उन्हें जिस 
कायम नियुक्त करूगा, वह उसको दी 


करेंगे, इसमें सन्देह् नहीं है | (४-८) 


अनन्तर भुुनिने विदेहराजकोी आवा- 
इन करके कहा यह जो भ्षेमदर्शी राज- 
कुलमें उत्पन्न हुआ है, मेंने उसके 
अन्तःकरणको सब भाँतिसे परीक्षा करके 
देखा है, इसका चित्त आरसी ओर 
शरदकालके चन्द्रमा समान शुद्ध है; में 
इसके चित्तमे किसी प्रकारकी इटिहता 
नहीं देखता हूँ। इससे इसके साथ 
आपकी सन्धि होगे, आप जैता मेर 
विश्वात्त करते हैं, पेसे ही इसका भी 
विश्वास करिये | है शंजन्‌ | जिम 
राजाके अमात्य महीं हैं, वे राज्यको 
तीन दिन भी अपने शासन नहीं रख 
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महाभारत । 


ताभ्यां चवो भयं राजन्पदय राज्यप्रथोजनम्त ॥ ११॥ 
घभरीत्यनां कत्वेष्टोदे नान्यास्ति गतिरीस्शी । 
महातमा राजपुत्रोऽयं सतां मागेमनुितः ॥ १३॥ 
ससंगरहीतस्त्वेवेष त्वया घनेपुरोगमः | 

संसेव्यमानः श दत रहीयान्महतो गणान्‌ ॥ १४ ॥ 
यद्यहं प्रतियुद्धे त्वां खकमे क्षधिथस्य तत्‌ । 


जिगीषमाणस्त्वां युद्धे पितृपेतामहे पदे 


॥ {५ ॥ 


त चापि प्रतियुद्धयेथा विजिगीषुव्रते स्थितः । 


क क, की, 


अयुद्ध्वेच नियोगान्त्े चते छर हिते खितः ॥ १६॥ 
स त्वं धममवेश्वस्व हित्वा छोमभरसापरतं । 
न च कामान्न च द्रोहाच्स्वधयं हातुमरेसि ॥ १७॥ 
नेव नित्यं जयस्तात नैव नित्पं पराजयः | 
त्याद्धोजयितन्यश्च सोक्तव्यश्च परो जनः ॥ १८ ॥ 
आत्भन्यपि च संहद्यावुभों जयपराजयों | 


सकते; हससे राजा बीरता ओर बुद्धि- 
युक्त मनुष्यको मन्त्री करे, देखिये 
पराक्रम ओर बुद्धिबलसे ही दोनों लोक 
तथा राजके प्रयोजन सिद्ध हुआ करते 
हैं। धर्मात्मा मनुष्योंको हम प्रकार 
दूसरी गति कहीं भी नहीं है | यह राज- 
पुत्र क्षेमदर्शी अत्यन्त धार्मिक हैं; विशेष 
करके इन्होंने साधुओंके मार्गको अवल- 
म्बन किया है। इस घमोत्मा राजपत्रको 
आप संग्रह करके पृण रीतिसे सेवा 
करनेसे यह आपके शब्चुओंकों निम्नह 
करंगा। यदि ये पिता पितामह पदके 
वास्ते युद्धको इच्छा करके आपके साथ 
त्रिया सकषायं अथौत्‌ संभ्राम करनेमे 
प्रवृत होंगे । तो आप भी विज्वयकी 
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अभिलापासे इनके श्ढ़ युद्ध करियेगा 
परन्तु ऐसा न करके मेरी इच्छाके 
भनुप्तार हितेपी होकर इन्हें बच्चें 
करिये । (१-१६) 

आप धर्मेदर्शी होके अपने समान 
रोषे अनुचित शोमफो त्यागकर 
धका रक्षा करिये; काम भौर क्रोधक्े 
वशं होकर निज धर्मो त्यागना आ- 
पको उचित नहीं है। हे तात ! एक 
पुरुषकी सदा जय और एककी सदा 
पराजय नदी होती; जय-~प्राजय दोनो 
ही हुआ करती है; इसे भोग्य पस्तु 
ओंके नरि शुके पाथ सन्धि करनी 
उचित ६ । द तात | जय-पराजय दोनों 
हो आपमें देखी जाती है। निःशेष- 
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११ शान्तिपव । 


॥ १९ ॥ 


इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं वचनं ब्राह्मणं सप्‌ । 


प्रतिपूज्याभिसत्छरय पूजादेयलमान्य च 


॥ ९० ॥ 


यथा ब्रयान्मह्मप्राज्ञों यथा ब्रधान्महाश्रत! 


श्रेयस्कामो यथा ब्रधादुसथोरेव तत्क्षप्षम्‌ 


॥ ११ 0 


यचद्वचनम्ुक्ताशस कष्या च तत्तथा | 


एतहि पर्य श्रेयो च मेऽ्रास्ति विचारणां 


॥ १९१ ॥ 


ततः कौसल्यस्य मेथिक्ो वाक्यमन्रवीत्‌ । 


धर्मतो नीतितश्चैव छोकश्च षितो अयां 


॥ २२ ॥ 


अह त्वया चात्मगुणाजत) पाथवसत्तन | 


आत्मानप्ननवज्ञाय जितवहूतर्ता भवातर्‌ 


॥ २३ ॥ 


नावभ्रत्यासित बुद्ध बाचवसन्य च पर्चच्‌ | 


नावमन्ये जयाभीति नितवहतेता सवान्‌ 


॥ २५ ॥ 


यथावत्पूजितो राजन्गृह गन्ताऽसि म शरम्‌ | 
ततः संपूञ्य तां चिप्र विश्वस्ता जग्बतुग्रहान्‌॥ ३६ ॥ 
वैदेहस्त्वथ कांसट्य प्रवेदथ गृहभज्ञखा । 


कारियोंकों निःशेष-निवन्धन रूपी भय 
हुआ करता दै । विदेदराज जनक 
कालक वृक्षीय मुनिका ऐसा वचन सुन- 
कर उन पूजनाय त्राह्मणन्रह इनका 
सम्मान और पत्कार करकं षाठ, ट 
व्रह्यन ! आप महावुद्धिमांव ओर बह 
अत हैं, इससे आपने हम दोनर्म मेलका 
च्छा शरे ज इछ कष बह य्य 
है। आपने मुझसे जैसा कहा, में वेसाह 
करूंगा, क्यों कि में इसे परम कल्याण 
दायक बोध करता हूं; इस पिषयर्म 
अब में कुछ भी विचार न करूंगा | 
अनन्तर मिथिलापति जनकने काशल्य 


€€€६६६६४६€€६८६८६४७६०३३४७७३४३४००७३०३७३३३७ 
७२ 


प्मदर्शकों आवाहन करके कहा, है 
राजसच्म | मेन धमे आर नाति 
पृथ्वी जय किया; परन्तु आपने अपनी 
अवज्ना करके निज गुणोस्े मुझ जय 
किया है; इससे आप विजयीकी भांति 
विराजमान रहिये । (१७-२४) 

यद्यपि मैंने आपका जय किया & 
तौमी आपके व॒द्धि और पॉरुषका अवज्ञा 
नहीं कर सकता; इससे आप पिजयोक। 
तरह विद्यमान रहिये | दे राजन्‌ ¦ इ 
सु्रय आप यथारीति पूजित शकर भ 
धर चिमे । अनन्तर मिथिलाराज जनक 
और कौक्चस्य दोनों ही ब्राह्मण ऋ 
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पाद्याध्यमधुपकरत पूजाहं प्रद्यपूजयत्‌ ॥ २७ || { 
। ददौ दुहितरं चास्मे रत्नानि विविधानि च। { 
4 एष राज्ञां परो घमो नित्यौ जथपराजयो ॥ २८ ॥ [३९२५] 
१ दति श्रीमहाभारते शांतिप० सजध० कालकवृक्षीय पडधिकटततमोऽध्यायः ॥१०६॥ 6 
£ युविष्ठिर उवाच-- ब्राहमणक्षननियविषां शराणां च परन्तप । । 
¢ धभैचत्तं च वित्तं च ब्रत्युपाथाः फलानि च ॥ १॥ 
9 राज्ञां वित्त कोष्ठा च कोदासश्चयन जयः) 
। अभमालयशणधृत्तिश्च प्रक्रतीनां च वधनप्‌ ॥ २॥ १ 
१ पाड्गुण्पगुणकल्पश्व सेनाध्षत्तिस्तथेव च । | 
१ परिज्ञान च दुष्टस्य लक्षणं च सतामपि ॥३॥ ; 
! समहीनाधिकानां च यथावल्ल॒क्षणं च घत्‌ । ! 
मध्यमस्य च तुष्टव यथा स्थेय विचधता ॥४॥ 
१ णग्रहणध्रत्तिश्च यथाधमं प्रकीर्तितम्‌ | । 
॥ लघुनाऽऽदेश्यरूपेण अ्रन्थयोगेन भारत ॥ ५॥ १ 
£ विजिगीषोस्तथा श्त्तपुक्त चव तथवते। 
। 
| 


गणाना ध्रात्तामनच्छामि आतु मत्तिमताचर ॥६॥ 





प 


मुनिकी पूजा करके विश्वासी होकर | राजाओंके व्यवहार, कोप्‌, कोपस्थापन, 
घर गये | तब बिदहराजने कौशर्यको | जन, सेवकोंके गुण, व्यवहार, प्रजाकी 
गृहमे भवे कराके पा, अघे आर वृद्धि, पाड्गुण्यके शुण करपना, सेने 
मधुपक उनकी पूजा करके उन्हें कन्या व्यवहार, सत्‌ ओर असत् पुरुषोंके 
तथा विविध वस्तु दान की । राजाओं- लक्षणका शान, समान, हीन ओर अधिक 
का यदी परम धम है, जय ओर | दश्च पुश्योे यथात्‌ लक्षण मध्य वित्त 


पराजयको अनित्य जानना चाहि- आर पुरुषाको प्रसन्नताके वास्ते वद्धित 


मनुष्यफो जिस भांति रहना होता है, 
हीन मलु्योको ग्रहण ओर जोषि, 
उपदेशयुक्त सुगम ग्रन्थो नघा धर्म 


वाणत हुआ है, आपने विजयी परुषोंका 
क्षत्रिय, पेश्य और शूद्रोंके धमवृत्त,साधा षठा व्यवहार कदा है, बह व्यवहारः 
¢ रणक व्यवहारे जीवन उपाय ओर फर, 


₹ परुपाका व! 
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ये । (२५-२८) [३ ९२७] 
शान्तिपर्व एकसो छः अध्याय समाप्त ! 
शान्तिपर्धम एकसोसात अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है परन्तप ! ब्राक्षण, 


अध्याय १०७ ] 


१९ शान्तिपथ | 


५७६ 


ककय को 
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यथा गणाः प्रवन्त न मयन्ते च चरत । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
' 


भीष्म उदाच--- 


अरीश्च विजिगीषन्ते सुहृदः प्राप्ठुवन्ति च 


॥ ७ ॥ 


भेदमूलो विनाशो हि गणानाश्ुपलक्षये । 


मन्त्रसंवरण हुःखं बहूनामिति मे मतिः 


॥ € ५ 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं भिखिखेन परन्तप । 


यथा च ते न भियेरस्तत्च मे वद पाथिष 

गणानां च कुलानां च रान्ञां भरतसत्तम । 
६५ कर १५ १ क~ 

वैरसन्दीपन वती छोभामषो नरापिप 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


लोभमेको हि वृणते ततोऽमषेभनन्तरम्‌ । 
तौ क्षयग्यथसंयुक्तावन्योन्यं च विनाशिनी । ११॥ 
चारमन्त्रवलादान! सामदानविभेदने! | 


क्षयव्यय भयोपाये। प्रकपन्तीतरेतरम्‌ 


॥ १२॥ 


तत्रनादानेनभियन्ते गणाः संधातदृत्तय। । 
भिन्ना विमनसः सर्वै गच्छन्त्यरिवशं भथात्‌ + १३॥ 


हे लिष प्रार्‌ बद्धित दोव, पे रोगं 
शत्रुओंके जीतनेकी अमिलापा करके 
किस भांति सुहद पृरपकि प्रप 
रे १ (१-७) 

हैं शबुतापन | में बोध करता हू, 
करि शुर पुरुषों परस्प मंद हा नाशका 
करण ट । इततच ऽन लगाम जसं 
भेद न हवे ओर अनेक पुरुपाकं नकट 
भरन्तके छिपाना अन्त कठिन ६; वद 
जिस प्रकार गोपन करना हाता ६ अर 
हन सबके उपाय में आपके निकट 
सुननेकी इच्छा करता हूँ। आप यह 
पथ वृत्तान्त पिस्तारके सहित मर्‌ सापि 


€ 


वर्णन कीजिये । (८-९) 
भीष्म बोले, हे भरतसत्तम | राज- 


&&€€&€6€€&€€€€€€6€666€6€€ €€€6€6€69399>>ॐ 


कुर ओर गण अथात्‌ शुरु, थे दोनों 
ही कुल बैर सन्दीपक रोम ओर 
क्रोधके वशीभृत हैं! राजा लोभकों 
इच्छा कर, तो शर लोग क्रोधौ अभिः 
लाष करते हैं; इसे दोनों कुछ क्षय 
और व्ययसे युक्त होकर परस्परमें एक 
। सि -.. के छ, 

दूसरेके नाशक हुआ करते है ! व ठग 
दूत, मन्त्र, बल, आदान घाम, दान, 
भेद, क्षय और भय आदिं इन इष 
ठपायोंके जरिये आपत्म परस्परको 
आकर्षण किया करते हैं| उप्तमंसे एक 

तके अनुसार चलनेवाले शुराम आदा 
नसे भेद होता है | वे लोग पथ हानेस 
ह अपम चित्ती अनेक्यताके कारण 
शुत्रुओंके वशमें हुआ करते ६ । है 
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प्रहासारतं । 





दे गणा विनद्ययुहिं भिन्नास्तु छुजयाः परे 


तस्मात्थधातयागन अ्रयतरन्गणा। सदा 


॥ १४ ॥ 


अर्थाश्वैवाधिगम्घन्ते संघातवलपोरुषे। | 


बाह्माश्न मैत्रीं कुवन्ति तेषु संघातबृत्तिषु 


॥ १५ ॥ 


ज्ञानवृद्धा। प्रशंसन्ति शुश्र॒षन्त) परस्परस्‌ | 


विनिष्रठासिसखघानाः सुखमेधन्ति सवशः 

धसिष्ठान्न्यवहारशि स्थापयन्तश्च शाख्तः 
क भ क 0 के. क, 

यथावदप्रतपशयन्ता वर्धन्त मणम 


॥ १६ ॥ 


॥ १७ ॥ 


पच्रार्भात्रल्िगरहन्तो बिनयन्तशथ तान्खदा । 


[विलाति पथहन्ता किवधन्त गणात्त सा; 


॥ १८ ॥ 


चारथल्त्रविघानेषु कोशासनिचयेषु च | 


(> ५ ¢ ५ ० 
निद्ययुक्ता सहाबाहों वधन्ते सबतो गणा। 


॥ १९ ॥ 


प्राज्ञान्शरान्पहोत्साहान्कमंसु स्थिरपीौरुषान । 


मानयन्तः सद्धा युक्ता विवधेन्ते गणां दप 


॥ २० || 





राजन्‌ | जब शरतोग मतभेद होनेसे 
© टै २५३०, कि, ७५, जे 
ही नष्ट ओर शच्नओंसे पराजित होते 


हैं; उप्त समय उन लोगोंकों पदा एक 


मतम रहनेके वास्ते सब तरहसे यत्न 
करना उचित है। शूर पुरुषोंके बल 
और पोरुष एक होनेपर वे लोग अर्थ 
लाम समथ हे सकते हैं। यहां तक 
कि उन लोगोंकी वृत्ति एक तरहकी 
होनेपर अन्य मतावरुम्बी शू पूप 
भी उनके साथ मित्रता करते हैं। जो 
शूर पुरुष परस्परकी सेवा करते हैं, 
जानपृद्ध पष्डित लोग उनकी प्रशसा 
क्षिया करते हैं; क्यों कि उन लोगोंकी 
अमिसन्धि पृथक न होनेसे ही वे 
लोग सब भांतिस सुर भोग कर सकते 


पु... कनन (गेण कि आभि 


गु-यवयययनयक नपय ०- ८. 


द । (९-१६) 


जो शुर रोग छव धर्मे व्यवहार 
शाक्ते अदुसार स्थापित करे उसप्र 
यथावत्‌ इटि रखते ई, बे समके बीच 
गह होकर बद्धित हज करते है । घर 
पुरुष पुत्र ओर माहयोको सदा युद्ध 
कायम विशेष रूपै शिक्षा देके उत 
शिक्षित पुत्र आर माहयोंको ग्रहण करनेसे 
सब गुणोंयें वद्धित हुआ करते हैं। हे 
महावाद्द । जो सब शूर दूत, सन्त, 
उपाय आर कापके कार्ये सदा र 
रहत हैं, चह सब तरहसे बढते हैं । हे 
राजम्‌ | जो सब श्र बुद्धिमान, महा 
उत्ताहयुक्त ओर कार्यों स्थिर पौर. 
एवाले, श्रोंके धदा सम्मानित करते 
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अध्याय १०७ ] १२ शान्तिपव | ५७३ 
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द्रष्यवन्तश्व श्राश शस्तज्ञा। शाहृपारगा। | 

कृच्छारवापत्सु समृदात्‌ गणाः सेतारयन्ति ते ॥२१॥ 

कोधो भदौ अर्थं दण्डः क्षणं निग्रहो वधः | 
नथलयरिवक् सयो गणान्सरतश्त्तभ 
तस्मान्पानपितन्यस्ति गणद्ुख्याः प्रधानतः । 
लोकयात्रा समायता भूयषी तेषु पाथिव ॥ २३॥ 
सम्ञगुप्ति; प्रधानषु चारश्ामिन्नकषेण | 

न गणाः कृत्स्नरो मन्त्र श्रोतुमहान्ति भारत॥ २४॥ 
गणमुख्यैस्तु समूय काथं गणहित मिथः 
पृथग्गणस्य सिश्नस्य विततस्य ततोऽन्यथा ॥ २५॥ 


॥ १९ ॥ 


तेदामन्योत्यमिन्नानां स्वश्क्तथदुतिष्टताम्‌ ॥ २१ ॥ 
निप्र! पण्डितैः कायेः क्षिप्रमेव प्रधानततः | 
छुटेषु कलहा जाताः इखव्रद्धस्पा्लताः 

गोच्स्य वाक ढु्षेन्ति गणभदस्य कारकम्‌ । 


॥ २७ ॥ 


और मम्तरक्ी रक्षा किया करते हैं इससे 
पेही मन्त्रणा पुमे पर्व; एरन्तु सष 
शर पृुप मस्त्रणा नहीं सुनने पतम्‌ | 
लो पमृहके बीच स्य ६ प पृषे 


हैं, उनकी पढ़ती हुआ करती है। जो 
एष शुर घनवात, शाख्ज्ञ भर शाह 
पारग हैं, वे कश्युक्त घोर शापदं 


मोहित मनुष्योंका परित्राण किया करते 
हैं। है भरतसत्तम ! क्रोध, भय, दस्भ, 
कण, निग्रह ओर दध, यंव शर 
एर्पको पदा शद्धुजकि वम (कष्‌ 
एते दै । ( १७-- २१) 

है राजन्‌ ! दृते समूह इर्य 
धान शरोंका विशेष सम्मान करता 
चित है; क्‍यों कि समस्त रुक 
यात्रा ही पूणं रति उन शुर पृरषाक 
अधिकारमें हुआ करती ६ । ६ र्डं 
कपण मारत ! मुख्य शूर पुरुष ही दू 


आिनकिीनति किक कवक विः कनि कन दोग) कि कनक क कको) कनि सकः किक फितनलि। कक क्क छक क कक छक कक ककि 


ककय कक 


( 
¢ 
| 
अथौ, प्रयवसीदन्ति तथाऽन भवन्ति च। 
{ 
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भि 


साथ मिलके गुप्त मावप्ते समृहका हित 
किया कसि दै; परन्तु गणक पृथक्‌ 


4० 


है 
मिन्न और विरत होनेपर उसकी धप | 

रीत होता है। यहाँ तक के निनं 
गक्तिके अनुष्ठानकारी गणाम मद । 
होनेते सद अथे अरपत्न हते अर । 
अत्थ उस्र हआ करता है। इससे 
रष्व पण्डित सोम॒ पगण्क 
निकटे मिष्ट गणक्षो शार द्र कर । 
प्र 


रे लोग उरि हानेपरं सदा $ 
€<66७&९€ 


८७४ महाभारत । १ राशधर्मपर्त 





धान गम तन मम 


'58599959595555555555555#5555 वदह्द्द्द्द्दघद्द्दद्व्द्दघव्व्द्दच््दव्व््च्छक्क 

¢ भ्यन्तर भथ रक्ष्थमसखार बाह्यतो मयम्‌ ॥ २८॥ 

१ आभ्यन्तर मय राजन्स््ो स्युलानि कृन्तति । 

९ अकसलत्कोघभोहभ्यां लोम्वापि स्व मावजात्‌॥२९॥ 

£ अन्योन्यं तासि भाषन्ते तत्परयाभवलक्षणष्‌ । 

। जाला च सदशाः सवे कुलेन सहशास्तथा ॥ ३० ॥ । 
न चोयोगेन बुद्धया वा रूपद्रव्येण वा पुनः | ५ 
मदाश्चच प्रदनिाच्च मियन्ते सिपिभिगणाः ॥ ३१ ॥ 

तझात्सघात्तमवाहुगणानां धारण महतू ॥ १२ ॥ | ३९५९ ] | 

। 


गणव॒न्ते सक्ताधिकश्चततमो ऽध्यायः॥ १०७॥ 


॥ इतिं श्रीमहाभारते शतसादस्न्या संहिताां वैयासिक्यां शातिपर्यणि राजधमानश्षासतपवंणि 
| युधिष्ठिर उगच- सहानय धमपथो बहश्चालश्च भारत ! 

कार्वददह्‌ धमाणासनुष्यतम सनम्‌ ॥ १॥ 

क कायं सवपप्राणां गरीया भवतो सतम्‌ | 

यथाऽह परम धमापह्‌ च प्रलय चाप्नयाप्‌ ॥ २॥ 


भीष्म उवाच-- मातापिन्नोग्रुरुणां च पूजा बहुसता मस | 


; 
| 
। झगड़ा रत आर गणभद्के , कारण सरन ६। गण सेद कर सकते ह; इषे 
£ हकर गात्रनश्च क्रिया करते है। है पाण्डत लांग गण सम्पत्तिकों परम 
= ३ € ९\ ति 
राजन । इसे भातरां भयको यत्नपूषक आश्रय कहा कैरते ह । (६९-३२) 
। रक्षा करके असार बाह्य मगका द्यागना शान्तिपवंमें एकसौ सात अध्याय सम्राप्त | 
५ ण 
॥ चत्‌ । (१३-५८) शान्तिपवर्म एकसो आठ अध्याय | 
| ष्या किं आभ्यन्तर भयर सद्‌ा 


याधार बाठ, ह मारत | यह ` धम 


मूलच्छेदन किया करता है । है राजम्‌ ! माग बहुत वडा आर अनेक शाखापि 
अकस्मात्‌ काषः, मोह भौर स्वाभा 


॥ युक्तं €; इन षच धपे दाच फोन धर्म 
सभक कारण आपसम एक दसरेसे अल्यन्त अनुष्ठेय हके आपको समत 
वात्तालाप न करनेसे उसे ही पराभवका | है! तप धर्के बीच कौन धर्म अनुप्ठेय 
लक्षण मालूम करना चाहिये। सब कोई और गुरुतर करके आपको अमिमत हैं! 
पराक्रम, बुद्ध, रूप पा धनम समान ९. लकि अर परलोके जिष् 


शेप, वा ने होथे, जाति और | प्रम धमका असर फेरूगा आप उसे 
समन हमं । शच्च सोभ प्रधान भद्‌ | चणन्‌ करय । (१--२ ) 


ता 


अध्याय १०८ | १३ शान्तिप्व | ष 

व अ9ह€इ€€€6&©6---------- 
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द है; 


इद कक दा ५ 

२६ उुक्ता नरा लाकान्यशश्व महदश्षते ॥ है ॥ 
यद्व तेध्स्यचुजानीयुः कम तात सुधूजिताः । 
धर्माधमविरुद्ध वा तत्कतेब्यं युधिष्ठिर ॥४॥ 


ॐ, कैत १ ४१२ 
न च तेरभ्यनुज्ञातो धमेमन्यं समाचरेत्‌ । 
य च तेऽभ्यनुजानीयुः क्ष धमं इति निश्चयः ॥५॥ 
एत एव चयो छाका एत एवाश्रमाश्चयः | 


एत एव रयो वेदा एत एद चयोऽग्रयः ॥ ६ ॥ 
® ॐ ¢ ५ (५ ५ क 

पिता वे गाहपद्योउग्रिमाताउप्रिदेक्षण। सतत! | 
गुसराहवनायरतु साउम्रिश्नेता गरीयसी ॥ ७ ॥ 


चिष्वप्रमायत्नतेषु त्रीक्षीकांश्व विजेष्यसि | 
पितश्त्या त्विमं लोक सातृथृत्पा तथा परम्त ॥८॥ 
ब्रद्मयलोक श॒सेवैस्या नियमेन तरिष्यसि | 

सम्यगेतेषु वतेस्व धिषु लोकेपु भारत ॥ ९॥ 
यशः प्राप्स्यति मद्र ते धम च सुमहत्फलम्‌ । 


भीष्म बोढे, पिता, माता और गुरः | पिता गाहपत्म, माता दृक्षिण और गुर 
जनोंकी पूजा करनी मुझे बहुमत है; | आहइबनीय अग्ि हैं, ये तीनों भग 
पनुष्य इस लोकमें उक्त कम नियुक्त | अव्यस्त दृह्‌ है । पिता, माहा, अर 
नेसे श षद रोको जय करत हए | गुरं श्न तीनो निकट अपरत रदनेष 
महद्‌ यथी होते ६।६ तात दुधिष्ठि! | तीनों छोक जय करेगा, पिहयूजासे इस 
नी पिता, माता वोर युह निष्ठ | र, पातृपूजासे परलोक और गुर 
कप्रकों करनकी आज्ञा दें, वह धर्म हो पूजति अवय दही बह्मसाक उत्ताणं 
हो, वा धर्म विरुद्ध ही होगे, शह्ठा | हीगा।(रे०-७) _ . 
रहित चित्तसे उसे करना ही उचित है। है भारत ! तीनो रोके बाच इन 
उन लोगोंके निवारण करने पर द्र पवक रीति समान करना तुम्हारा 
पर्मका आचरण न करे, वे छोग जो | महल होपे, तुम महत्‌ यश नर पम 
इट आङ्ग दे वही धरं है, यह निश्चय | फल ्रा् कराय । पता; बति = 
मने । पिता, मावा शौर गुरुये तीनों | शु | मोम कय विषये अपनी 
रोक सर्प हये दी तीनों आभ्रम, आधिष्षता 9 = म 
श = च ७ ० + द्‌) वणन नं कर; 
नद्‌ ज्‌ तीनो अगि सस ८७ 


हे ५ 
जनिन कविगत किमि कियति किन्त कनन कनकनकिः निनयन, किनका क्त कनि कनकः कनः जिनकिनछः किन छिन्द क्न क्वीन छन्नम किः विवि सलननक् 
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जैतान 


(क 


क्षा 


सेवा कर, यही उत्तम सुकुत है । हे 
नृपसत्तम ! ऐसा करनेसे तुम छीति, 
पुण्य, यश ओर पविन्न लोकोंकों प्राप्त 
करोंगे । पिदा माता और गुरुका जो 
लोग सम्मान करते हैं वे सब रोमि 
आदरणीय होते हैं, ओर जो इनका 
अनादर करते हैं उनके सब काये ही 
निष्फल होते ह । है शञ्चतापन ! उनके 
चास्त यह लोक ओर परलोक कुछ भी 
नहीं है, ये तीनों गुरु जिसके जरिये 
सदा अपमानित होते, इस लोक और 
परलोकर्मं उसका यज्ञ प्रकाशित नहीं 


महासारत । 


99959 9299€8€6999359%ॐ 
ज्ञातु नात्यश्नीयान्न दूषयत्‌ 
नित्य परिचरेचेव तह्ने सुकृतसुत्तमम्‌ | 
पुण्य यशों लोकान्पाप्स्यस राजसत्तम \ ११ ॥ 
सर्वे तश्यादता लोका स्येते चय आरताः । 
अनारतास्तु यस्यैते सवास्तस्याफखाः किया ॥ १२॥ 
न चाय न परो लोकक्स्य चेव परन्तप । 
अमानिता नित्यभेव यस्येते युरवसख्रथः 

न चास्मिन्न परे छोके यरास्तस्य प्रकाशते । 
न चान्यदपि कट्याण परतन्न सप्ुदाहतमर्‌ 
तेभ्य एव हि यत्सव कृत्वा च विशजास्यरम्‌ ! 
तदासीन्मे शतशण सहखश्यणसरेव च 
तस्मान्त्े संप्रकाशन्ते यो लोका युषिष्टिर | 
दशव तु सदाऽऽचा्यः आन्रयानतिरेन्यतं ॥ १६॥ 
दशाचायातुपध्याच उपाध्यायान्पिता दर | 
पितन्दश तु खातेका सवां घा एथिवीसपि 
गुर्स्वेनाति भवति नास्ति मातसखमो युर 
गुरुगरीयान्पितृतो मातृतश्चेति भे सतिः 


वि ध, धोया यान मनाम पमनम येण ०००००००००००००००००००५०००००००० हक पाक, 
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॥ १० ॥ 


॥ १३ ॥ 
॥ ९४ ॥ 


॥ ९५ ॥ 


$ (म आस की 


॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


याम ययि वय 


च, 


होता तथा परलोकर्म उसका कल्याण 
कीत्तित नहीं होता । ( ८-१४ ) 

पिता माता वा शुरुक उदत्यसे में जो 
सष अथु सग्रह करके पारित्याग करू, 
तो मेरे पक्षत्त वह सांगुणा था सहसगुणा 
हुआ करता है। है युधिष्ठिर | इस ही 
कारण मरे दास्ते तीनों रोके प्रकाशित 
है। दस भ्रोत्रियसि एक साधु आचाय 
मुख्य है; दश उपाध्यायोंसे पिता मुख्य 
है; दृश पितासं भाता मुख्य है, ओर 
वया कहूं, माता गारवर्स समस्त प्रथ्वी- 
का आभेभव किया करती है, इससे 


98४28889993998993999935966666622८6626 
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१९ शात्तिपव | 


उसो हि मातापितरोी जन्मन्येबोपयुज्यत! । 


सारारथव दखजतः पता मता च नात 


॥ १९ ॥ 


© ® [> क 
आवचाधषशिष्टा या जाति सा दिव्या साध्जराघरा 
अवध्या हि सदा माता पिता चाप्यपकारिगो॥ २०॥ 
न सहृष्याति तत्कृत्वा व च ते दूषयन्ति तम्र्‌ | 


धा्मोय घतसानातां विहृदंवा महान: 


॥ ९१९ ॥ 


चश्चाव्ृणांव्यविदर्धन कमरणा ऋत ब्रवन्नदत सप्रयूच्छन । 
ते वे मन्धेत पित्तर मातर च तस्थ व इद्यल्कुतमस्य जानन्‌ ॥२३॥ 


कि # 


विद्यां अत्या ये गुर नाद्रियन्तं प्रत्यालनज्ञा मनसा कमणा वा | 


क. है 


तेषां पाप ध्रणहत्पावाशष्ट चान्यस्तन्य। पापकृदास्त लांक | 


श्र श, 


यथेव ते गुदा भिभावनायास्तथा तथा शुरदोषप्यचनाया। ॥ ९ १॥ 
तस्मात्पूजायितव्याश् छवि यल्याश्च यत्नत। | 


माताके सपान शुरु नहीं है। भर पिचा- 
रमें पिता और मातासे गुरु है भरिष 
युक्त है; माता पिता दोना ही जन्प्के 
विपयमें कारण हैं? है भारत : पिता 
माता दोनोंते ही ई शरीरकों उत्पात्त 
होती है; और आधचार्यक्रे उपदेशके 
अनुसार जो जन्म होता ह, ६ अजर 
ओर अमर दै! पिता माता अपकार 
करनेपर भी सदा अवध्य ६।(१५ २०) 

अपराध युक्त पिता मतक वधन 
करनेसे दोषी नहीं होना पड़ता | राज 
जैंस अन्य अपराधी वध्य पुरुषोक वध 
ने करनेस दृषित होता ह, उप भांति 
अपराधी गुरु, पिता और भांवादो 
वध ने करनेसे राना कदा 
दृषित नहीं होता । भमेके वार! 


यतमान अथात्‌ दुष्ट माता ताक 


| 
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प्रतिपान निमित्त जो लोग यल 
करते हैं, महर्षि ओर देवता लोग उन्हें 
अनुग्रह भाजन समझते है। जा धल 
वचमतसे वेदके विषय अनुग्रह प्रकाशित 
करते ओर जो सत्य रचनके जरिये 
अमृत अदान करते ह उन्हें हा पिता 
पाता समझना चाहिये; तथा उनके 
कार्यकों मालूम करके कमी उनके विष 
य अनिष्ठ आचरण च करें | जी 
लोभ विधा पढके इंतदझत्य हकिर 
शफे विषयमे कार्यके जारेये मनहों मन 
उनका आदर नहीं करत, उच ठोगोको 
भ्रणहत्यासे भी अधिक पाए हुआ करता 
है, इस लोकमे उनसे बढके अधिक पापी 
दूसरे कोई भी नहीं £ । (२१-२३) 
गुहुजन शिष्योकों जता मान, विध्य 
लोग भी उनकी पसी हों पूजा कर 


५७७ 
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८ महाभारत । 


[ ६ राजपथ 


अझी-अल्यनलकमनफनपनमयूकबवकन न न्‍ कक किष अयनानि 


॥ ९४ ॥ 


येन प्रीणाति पितर तेन प्रीतः प्रजापतिः| 


प्रीणाति भातरं येन परथिवी तेन पूजिता 


॥ २५ ॥ 


येन प्रीणात्युपाध्याये तेन स्याद्रह्य पूजितम्‌ । 


मात्ततः पितृनस्चैच तस्मासपूस्यतमो गुः 


॥ २६ ॥ 


ऋषयश्च हि देवाश्च प्रीयन्ते पितृभिः क्ष्‌ | 


पूज्यभानेषु गुरुषु तस्मात्पूज्यतमों गुरु: 


॥ २७ ॥ 


केनचिन्न च चरत्तेन छघश्चेयो गुभवेद्‌ ) 

नच सात्तान च पिता मन्यते याशो यरः ॥ २८॥ 
५ ¢ (९. ७, # ७५ 

ल तेऽवमानमहन्ति न तैषां दूषयेत्छतम्‌ । 


गुरूणामेव सत्कारं विददेवा मदर्षिभिः 


॥ २९ ॥ 


उपाध्याये पितरं मातरं च येऽभिद्र्न्ते मनसा कमणा चा। 

तेषां पाप भ्रूणहत्याविशिष्ट तस्मान्नान्य! पापकृदस्ति लोके ॥३०॥ 
के क ~ 0 क क $ # के 

भूतों वृद्धों यो न विभति पुत्र; स्वथोनिज! पितर सात्तर च। 


इससे जो प्राचीनधमकी कामना करते हैं; 
उनके पतप गुरुजन पूजनीय, यतने 
पत्िभाज्य ओर अनीय होते है | नि- 
ने कर्ेसि पिताकों प्रसन्न किया जा 
सकता है, उससे प्रजापति प्रसन्न होते 
हैं; ओर जिसके जरिये भाताक़ों प्रसन्न 
किया जा सकता है, उससे पृथ्वी 
पूजित होती दहै तथा जिने कपि 
उपाध्यायको प्रसन्न किया जा सकता 
है, उससे त्रक्ष पूजित होता है, इससे 
पिता माताक़ी अपेक्षा गुरु है। पूजनीय 
दे किसी प्रकारहे कार्येसे शुरु अप- 
जशञाभाजन नहीं होसकते; गुरुका जैसा 
मान्य करना होता है, पिता-माताका 


6€&€ 99966699 9 98599859 
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तद्वै पापं भणहत्याविरिष्टं तस्मान्नान्धः पापकृदास्त लोके ॥३१ ॥ 


वेसा नहीं । (२३-२८) 

पिता, माता और गुर कभी अपमान 
भाजन न । हो सकते; उन रागो 
कार्य कोई दोप देखना उचित नहीं 
६ । देवता और महर्षि लोग शुरुओंका 
जसा सम्मान करना होता है, उसे 
जानते हैं।जो लोग कार्य वा मनसे 
पिता माताका अनिष्ट करते हैं, भ्रण- 
हत्यासे मी उनका पाप अधिक बल 
९ आर इष लोकम उनसे अधिक दूसरा 
कई पापी नहीं है। जो औरत पुष 
पालनपोषण ऋगेपर वदित होकर पिता 
भाताको प्रतियाहन नहीं करता, उसका 
बह प्राप भ्रूण हत्यासे भी अधिक है, 


कि सामरिक का ५२० ३०००७ ००४०२ 6 ५ »&0७७०- सिह (४५३०० आगामी नमि काज कक का नेमिनः 
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भित्रहुहः कृतघ्नस्य खी्नस्य गुरधातिनः | 
चतुणां वयमेतेषां निष्कृति नाञ्तुशुश्रुम ॥ ३२॥ 
एतत्सवेभनिद रोनेवसुक्तं यत्कतेग्यं पुरुषेणेह छक । 
एतच्छरेयो नान्यदस्माद्धिशष्टं सवान्‌ धमौननेखत्यैनदुक्त ॥३३॥ [३९९२] 
दति श्वीमदामारते शान्तिपवंणि राजधरमासुशासनपर्वणि मातुपितृगुस्महास्ये अष्टा 
धिकश्चततमो.ध्यायः ॥ १०८ ॥ 


¢ अ 


0 
£ 
& 
¢ युधेष्टि उाच- कथं धर्मं स्थातुमिच्छन्नरों वत्तेत भारत | 
{ विदन्‌ जिज्ञासमानाय धन्रूहि मरतर्षम  ॥१॥ 
ध सत्य चेवाद्धनं चोमे कोकानाघृत्य तिष्ठतः ¦ 
तथोः क्ििमाचरद्राजन्पुरुषो परमेनिशित्तः ॥२॥ 
किखित्सत्यं किमदून किस्विद्धम्मं सनातनम्‌ । 
कास्मिन्काठे बदेव्सत्य कस्मिन्कारेऽन्रत वदेत्‌ ॥३॥ 
0 भीष्स उवाच- सत्यस्थ वचन साधु न सत्तयाद्वियते परम । 

५५ ऋ, ९ ५ क 
ध थत लोकेषु दजञाने तत्पवक्ष्यामि भारत ॥४॥ 
; भवेरसत्थं न वक्तव्यं वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ । 
0 
¢ 
2 
| 
6 
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उससे बढके पापी दूसरा कोई नही है। | इए किष प्रकार पत्तमान रहे। हे 
मित्रद्रोही, कृत, छीधाठी और गुरु विद्वन्‌ मरतभत्रष्ठ | मुन्त जिन्नासुको आप 
पाती इन चारॉक निष्कृतिका विषय वही उपदेश करिये। है राजन | सत्य 
पैन नहीं सुना | इस छोकमें पुरंफफो | और मिथ्या ये दोनों ही संसारी 
जो इुछ कर्तव्य है वह सप विस्तारके | लोगोंको आवरण करके विद्यमान हैँ; 
¢ पहि का गया यह करयाणक्ारी क्‍ उन्हें त्यागना अलन्त कठिन है षे 
और इससे अधिक ओह दूसरा कुछ भी | पर्म-निश्ित महुष्य उन दोनोंके पीच 
नहीं है। सब धर्म एकत्रित करके | केंत्ा आचरण करे। सत्य क्या है। 
उसमें जो सार खर्प था, षी कदा मिथ्या क्या ६ ! और इनातन धमं 
गया । (२९-३३) (३९९२) फॉोनसा है | किस समय सत्य बाछ 
धान्तिपर्यम ण्क्लो आठ अध्याय समा | भोर क्षि समय पिथ्पा कहै १ (१-३) 
शान्तिपबंस पकसौनवं अध्याय । भीभं बोले, है मर | सत्य कह ना 
युधिष्ठर धरे, हे मारत ! पुष्य | ही उत्तम है, सत्ते भ द्रा इ 
रामे निवास केकी शच्छा कंते । भौ नदीं है, रोके बीच जो फटने 
६८९९९९००७०९८९७८९८८66९66९ 6666 9००९०९९ 9००७०००१ 9 ९९९९९१.९९९७७. 
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यत्राद्तं सचेत्सघ्यं सत्थं वाप्थद्धेत सवेत 


७१ 
0 


संहासारत । 


व 


॥ ५ ॥ 


तादशो बध्यते पालो यन्न सखभनिषिवस्‌ ! 


सलयाच्ते विनिधिष्य तत्तो भवति धमेवित्‌ 


॥ १॥ 


अप्यनायथो$कृतप्रज्ञ। पुरुषोष्प्यतिदारुणः | 


सुमहत्पाप्नुयात्पुण्ये बलाको5न्घवधादिव 


॥ ७॥ 


$~ क 0 भ ६, ^ 
किमाश्चयं च यन्मूढो धमकामोऽप्यध मित्‌ | 


सुमहत्पाप्लुयात्पुण्य गद्भायासिव कौशिक: 


८ ॥ 


ताहशोष्ियममुप्रश्नो यत्र घ्। सुदुलभः | 

दुष्करः प्रतिसख्यातु तत्कनात्र उयवस्यति ॥९॥ 
प्रभवाथोय भूतानां धर्मप्रवचनं छतम्‌ । 

यः स्थात्प्रभचसंयुक्तः स धमं इति निश्चयः ॥ १० ॥ 
घारणाद्ममित्याहुधमेण विध्वता; प्रजा; । 

यः स्याद्धारणसयुक्तः स धमे इति निश्चय! ॥ ११॥ 


जानने योग्य है, उसे कहता हूं । किसी 
समय सत्य बोलना उचित नहीं और 
फभी परिथ्या कहा जाता है। जिससे 
मिथ्या सल ओर सल भी मिथ्या 
हुआ करता है, जिसमें सत्य निष्ायुक्त 
नहीं है, तैश! बालक अर्थात्‌ अङ्ञानी 
मनुष्य वध्य होता है। सत्य और 
मिथ्याका विशेष रूपसे निश्चय कर 
सकनेसे मनुष्य धर्म जाननेवाला हुआ 
करता है | जैसे व्याघा हिंसक स्यमाव- 
वाला है, वह भी अन्धेका वध करनेसे 
खशेको गया था, बसे हो अनाय, 
दीनवुद्ध अत्यन्त निठर पुरुष भी महत्‌ 
पण्य राम कर सक्ता है; शङ्खके 
किनारे सापिनके स्थापित किये हुये 


सहस्र अष्डाको मेद्‌ कर उदकन जिष 
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भकार महत्‌ पुण्यकाम्‌ किया था; पैसे 
ह अधमी मूढ पु धे करतेषाल। 
होकर ओ महत्‌ एष्य प्राप्त कर सकेगा, 
उसमें आथये ही क्या है? जिस पिपय 
मे धमं अयन्त दुरम ओर दरे &, 
यह प्रश्न पसा ही हुआ है। र्का 
रक्षण वणेन करना अत्यन्त कठिन है, 
इसे कोन इसे निश्चय करके कद सकता 
६! जीवोंकी उन्नतिक वास्त ऋषियोंन 
धमा वणेन किया है इससे जो अभ्यु. 

च. 4 ८ च 

दष युक्तं ६, षी धमं कहे निथित 
६ । ( ४-१०) 

जो धारण करता ह, महि लेग 
उसे ही धर्म कहते हैं; कह तो अहिसाको 
धर्म कहते हइससे जो धारणा और अहिंसा 
क्त है वही धमं है। कोई फोह पुरुष 
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अर्हिसाथाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ । 
यः स्यादादसासयुक्तः स धमं हति निश्चयः ॥ १२॥ 
श्रतिधमं इति द्येक नेत्याहुरपरं जनाः | 


न च तसप्त्यसूयासो न हि श्वे विधीयते 


॥ १६॥ 


येऽन्यायन जदहाषन्ता धनमिच्छन्ति कस्ये चित्‌ | 
तेभ्यस्तु न तदाख्यंय स धमं हते नेश्चयः ॥ १४॥ 
अकूजनन चन्माक्ञा नाचक्रजत्कथश्चन | 

अवश्य काजेतव्य वा राङ्करन्वाप्यद्रूजनात्‌ ॥ १५॥ 


4० न ७. 


अयस्तत्राइत वक्‍त सत्मांदात वचारतम | 
यः पापः सह सस्वन्धाःपुच्यतं रापथादपि ॥ १६॥ 
न तभ्याऽपे घव दय शक्य सातं कथश्वन। 


पापेभ्यो हि धमं दत्तं दातारममि पीडयेत्‌ 


॥ १७॥ 


स्वशारीरोपरोधेन पनमाद्वातुमिच्छतः | 
सलयसंप्रतिप्थथ यद्‌ ब्रुयु! साक्षिणः काचित्‌॥ १८ ॥ 
अनुकत्वा तत्न तद्बाच्य सब ते$हतवादिन। 


श्रुतिको ही धर्म कहते हैं; दूसरे उसे 
अङ्ीकार नदीं करते ¡मे उनके नन्दा 
त करता; समं दो इछ धितं ना 
होता | जो अन्यायप्ते किसके धनका 
हरनेकी इच्छा करते है; उन्हें धनाकीा 
पता देना उचित नहीं हैं; यहाँ धमं 
रूपसे निधित है ! चोर रोग धनी का 
बात पूंछे, तो यदि न केस उनके 
समीपसे छुटकारा मिले ती कैषा प्रकार 
भी उनसे न कहें; विना कई याद उनके 
हाथसे छुटकारा ने हो, मेँ शपथ 
पूर्वक नहीं जानता हूँ; ऐसा भी कह; 
हे स्थरमे मिथ्या कर्न भी दृ 
नहीं हेता । इह एषे स्थन सयस्‌ 
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मिथ्या कहना ही उत्तम है। शपथ 
करने पर भी यदि प्रपाचारी दुष्क 
हाथ छुटकारा भि, त बह भी उत्तम 
है । कि प्रङ्ारफी सपथे रहते पपा 
चरी मनुष्यो धन दानत कर, 
पपाचारियोंको जो धन दिया जाता 
है, वह दाताकी ही पीडिंत करता 
हैं | (११-१७) 

उत्तमण (ऋण देनवाहा) यादि ऋणी 
पुरुषके शरीरकों दासत्वमें नियुक्त करके 
दिया हुआ धन वद्र करनी अभि 
लाषा करें, उस छमय धत्य कनेक 
वरास्ते लाये गये साक्षी लाग जो कुछ 
कहें, ओर उस विषयर्म जो कहना 
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योग्य है उसे यदि न्‌ कहे, तो वे सब 
ह मिथ्यावादी हैं | प्राणनाश और 
विधाहके प्नय मिथ्या वचन कहनेसे 
भी दोष नहीं होता । दूसरेके धर्म 
बासते ओर अथे रक्षके निपित्त अर 
कहनेसे दोष नहीं होता, दूसरेकी सिद्धि 
कामना करते हुए नीच पूरुष है धमें- । हैं। (१८-२५) 
भिश्च होते है। दोनों मिलके किसी 
कयेकी करते हुए लामालामको समान 
हिस्पेम बांट छंगा ऐसा निश्चय होनेपर 
अन्तम यरि अथं नष्ट होवे, तो भी 
दिस्पेके अनुसार देना उचित है। कोई 
अधमेके ष्म होकर यदि जश्दस्ती 


करे, तो उसके ऊपर दण्डविधान करना 
(९५ कर) ९ | इ क 
उचित है; ओर दासल् प्राप्त करके यदि 


१.५ 
भहाभारत । | १ राजपमपचे 
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प्राणालयये विदारे च वक्तव्यमनृतं भषेद्‌ ॥ १५॥ 
अथस्य रक्षणाथाय परेषां धलकारणात्‌ । 

परेषां सिद्धिमाकाइक्षत्रीच। स्थाद्धमो मेछुक। ॥ २९० ॥ 
प्रतिश्नल्य प्रदातव्य। स्वकायस्तु वत्त 

यः कथिद्धभेखमयतपिच्युतो धमस्ताधसः ॥ २१॥ 
दण्डमेव सं ₹न्तव्थस्त पन्थान खसान्रतः । 

च्युतः सदेङ धमभ्योऽमानच घमेमास्थितेः ॥ २५ ॥ 
शठः स्वधसेघुर्छल्य तामच्छटुपजावतुम्‌ । 


वदोपायै्चिहन्तव्यः पापो निकुतिजीवनः ॥२३)॥ 


धरनभिलयेव पापानां सवेषाभिह्‌ निश्चयः | 
सविषद्या द्य म्मोज्या निकला पतन गताः ॥ २ ॥ 
च्युता देवमनुष्येभ्यो यथा प्रतास्तथच त । 


तियज्ञास्तपसा रीना मास्थतंः खट्‌ सङ्गपः ॥ २५॥ 





कोई कपटता को, तो कपंटतास ध उपे 
दण्ड देना चाहिये | जिस पुरुषन शाक्य 
धर्मका सहारा लिया है, वह सदा द 
छर धस च्युत है, शठ सुप्य निजं 
धृष त्थागक्ते पाप धमे जरि 
जीविष। निवा सरनेक्री श्व्छा कसि 


रोक जिने भयकरो ही सषेख 
रूपसे निश्रय कर रखा है, वही पापी 
है जो पापी ऐसा जानता है, कि धन 
ही उत्तम है, सब धमसे अधिक उसे 
जिम उपायते होसके वध करना उचित 
पुरुष यदि धमवनन्‍्धनसे च्युत हो, अथवा | है। जो छोग धमे कर्मके पास्त कैश नहीं 
सहते ओर दीन दरिद्रे सहित धनको 
विमाय केके भोग नौ फते, वेदी 
पापके जान हैं; बेही देवता और 
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१३ शान्तिपवे। 


घधननाशाह/खत्तर जादिताइप्रथोजनल । 


अयत राचता घम्म हात वाच्यः प्रयत्सतः ॥ २६॥ 
मे कश्चिदस्ति पापानां घमं इलेष निश्चयः । 

तथागतं च यो हन्यान्नासों पापेन लिप्यले ॥२७॥ 
स्वक्रमणा हत हन्ति हत एवं स हन्यते | 

तेषु यः सभय कश्रित्कुवीत हतवुद्धिपु_ ॥ २८॥ 
यथा काकाश्र गृधाश्॒ तथेबोएधिजीविनः । 

उध्वं देहविमोक्षां ते मवन्यतासु थोनिषु ॥ २९॥ 


क 0५५ ॐ, | ^ १ 
यस्मिन्यथा वर्तते यो मतुष्यस्तरिमस्तथा वर्तितव्यं स धमः । [४०२२ 


मायाचारो मायया वाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रस्युपेथः ॥६०॥ 
इति भ्रीमदाभारते शांतिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि सत्यानुतकविभागे 
तवाधिकशततमो5ध्यायः ॥ १०९॥ 
युधिष्ठिर उवाच-छित्यमानेधु भूतेषु सैम ैरततस्ततः | 
ट्गोण्यतिततरेदयेन तन्मे बहि पितामहं ॥ १॥ 


मुष्यति अ प्रेतके समान हैं !जो | 


लोग यज्ञ ओर तपस्यति दनि ई, उनके 
साथ सहवास मत करो, वर्याफि उन 
लोगो को मित्तनाश्फे बस्तिनो दुःख 
होता है, बह प्राण वियोगके समान है। 
पापाचारियोंके वासते धमं पतत कई 
विषय निश्चित नहीं है। इससे इस धमेम 
तुम्हारी अभिरचि हवे, यतनपू्वक उन्हें 
यह एपदेश्च देवे, एषा पुरुष हो के 
नहीं है। बसे पुरुषका भो वध करता 
है, बह पापग्रस्त नहीं होता; वह निज 
कर्मसे ही मरे हुए पुरुषफा वध किया 
करता है; जो मारा जाता है, वह निन 

के जरिये ही मरता है। उन बाद 
हीन पापाचारियोंके बीच इन सब 
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मारूंगा, जो पुरुष ऐसा नियम करता 


है, पह कोआ और गिद्धकी तरह केवल 


कृपटजीयी हैं; वह देह त्यागनेसे इन्हीं 
प्व योनियोमें अन्म लेता है। जो 
भरुष्य जिस विषयमे जेसा व्यवहार 
करता है, उसके पाथ वेषा ह व्यवहार 
रना धमै हैक्पटीको फट व्यवहारे 
बाधित करना चाहिये ओर प्राधु आच- 
रणवाले भनुष्यक्रे मोप घदाचरण 
करना उचित है। (१४-३०) [४०२२] 
शान्तिपर्वम एकसोनव अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्व पकसोदस अध्याया 
युधिष्ठिर गोते, ह पितामहं जिस 
समय प्राणी जैसी अवस्था रहते हैं, 
उस ही उस अवस्थाम करमर डत 
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[ १ सजधमपवें 


भीष उवाच-- आश्रमेषु थथोक्तेषु यथोक्त ये द्विजातयः 


वतन्ते खयतास्पाना दगाण्यात्तरन्तत 


॥ १॥ 


ये दम्मान्नाचरन्ति स्म येषां वर्ति सथता। 


विषर्यांख निगरहन्ति दुगोण्यतितरन्ति ते 


॥ ३॥ 


प्रद्याहुनाच्यमाना ये न हिसन्ति च हिसिता। 


प्रयच्छन्ति न याचन्ते दुर्गाण्पातितरन्ति ते 


॥ 3 ॥ 


वास्यन्यातथान्नत्य [नेत्य य चाननुयकाः। 
मिय स्वाध्यायशालाश दुगाण्यातत्तरान्त ते ॥५॥ 
मातापत्रोश्च य व्रत्ति वतेन्त धयकावदहाः | 


वजेयन्ति दिवा स्वम्न दुगोण्यतितरन्ति ते 


॥ ६} 


यंचापापनं इवान्त कमणा सना यर) 


{नाद्वतदण्डा सूतष्ठु इगपण्याततरान्त त 


॥ ७ ॥ 


क 0 कभ क्ष + 
ये न लोभाक्तयन्यथान्‌ राजाना रजसारन्विचाः | 


चषयान्पाररक्षान्त दुगाप्याततरान्त ते 


॥ ८ | 


स्वघु दारघु बतन्त न्यायदात्त सर तावृता 


होनेपर जिस उपायके सहार दुस्तर 
विषये पार दोधकते हैं, उसे आप 
मेरे समीप वर्णन कीजिये । (१) 

मीम्‌ बोरे, जो सर स्थिर चित्त 
पाठे द्विजाति पहिरे कहे हए आशर्मो- 
के यथोक्त धमाचरण करते है, पी 
कठिन विषयांङो अतिक्रम्‌ क्षिया कस 
हैं। जो दस्मका आचरण नहीं करते, 
जिनकी चित्तर्गात्त स्थिर है और जो 
इन्द्रियोंकों निग्रह किया करते हैं; बेदी 
दुस्तर विषयोंकोी अतिक्रम करते हैं। निंदा 
करनेपर जो भ्रत्युत्तर नहीं करते, हिसित 
होनेपर भी जो हिंसा नहीं फरते: दान 
करते परन्तु किसौसे मांगते नहीं, 


वेही कठिन विपयॉकों अतिक्रम किया 
करते हैं| (१---४) 
जो प्रतिदिन अतिथियोंकों आश्रय 


देते, कभी किसीकी निन्दा नक्ष कसे 


आर सदा स्वाध्याय रत अथात सवश्ा 
सरक्त वेद पाठ करते ई, वेदी दुस्तर 
विपयोकी अतिक्रम किया करते हैं। जो 
सथ धमे जाननेवाले मसुष्य माता पिता- 
कों चिका आर करते ओरं दिने 
निद्वित नहीं ते, वेदी दुस्तर विष्यो 
की अतिक्रम किया करते | जो मन वचन 
कमसे कुछ पापाचरण और नीचो 
वारते दण्ड विधान नहीं करते, बेही 


काठेन षिषयोका अतिक्रम किया करे 
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१९ श्रान्तिपवै। 


अभ्चिरोत्रपराः सन्नो दुगोण्यातितरन्ति ते ॥९॥ 
आहवेषु च ये शरास्त्यक्त्वा मरणज जयथप्र | 

धर्मेण जयमिच्छन्ति दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ १०॥ 
ये वदन्तीह सलयानि प्राणत्यागेऽप्युपर्थिते । 
प्रमाणभूता भूतानां दुगोण्यतितरसि ते ॥ ११॥ 
कमाण्यकुहकाथानि येषां वाच सुरताः । 


येषामथाथ संबद्धा दुगौण्यतितरन्ति ते 


॥ १२ ॥ 


अनध्यायेषु ये विपा; स्वाध्यायं नेह कुर्ते । 

७, ५ 0 _ ७५ क क 
तपोनिष्ठाः सुतपसो दु्थाण्यतितरन्ति ते ॥ १३॥ 
ये तपश्च तपस्यन्ति कोमारद्रह्यचारिणः। 


विद्यावेदब्र॒तरनाता दुर्गोण्यतितरन्ति ते 


॥ १४ ॥ 


ये च सशान्तरजसः सशान्ततमक्षश्च ये । 
सत्वे स्थिता महात्मानो दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ १५॥ 
येषां न कथित्त्रसति न सन्ति हि कस्यचित्‌ । 





५ | म, 


हैं। जो राजा लोग शजोगुणपे युक्त 
होकर छोमके कारण धन नहीं हरते, 
और सब विषयोकी सब्र तरहसे रक्षा 
करते हैं, पेही फाठिन विषयोंकी अति 
क्रम किया करते हैं। जो सब अग्निहोत्र 
परायण साधु लोग ऋतुकाहमें रत 
होकर दूसरी दाति अवलस्घन नहीं करते 
पेही हुस्तर विषयोकी अतिक्रम किया 
करते हैं। जे शुर पुरुष धमे शतक मय 
त्यागके जयकी ६चछा करते देही कठिन 
विषयोको अतिक्रम कर सकते ६। ५-१० 

इस संसारम प्राणत्यागका समय 
उपस्थित होनेपर भी जो सत्य वचन 
कहते हैं,पे जीवों के निदशन स्वरूप मलुध्य 
तर विषयोंको अतिक्रम किया करत 


ह । जिनके कार्यों फो कपटता नहीं 
है, बचन सत्य और प्रिय है तथा पष 
अथ सत्कार्यं परिणत होता ह; षेदी 
कठिन विषयोकों अतिक्रम करते हैं। 
लो ब्राह्मण अनध्याये दिप पेद परः 
नहीं करते, षे तप्खाम निष्ठाबान तप 
लोग दुस्तर विषयोको अतिक्रम किया 
फरते हैं। जो सब कुमार ब्रह्मचारी षिच 
वेद और वतमें निह्वावान दोकर तप 
स्या करते हैं, बे दुस्तर विषर्योक्षो अति- 
क्रम किया करते हैं । जिन महात्माओंम 
रजोगुण शान्त होगया है, तथा वे लोग 
केवल सतोगुणफो अवरम्बन किये है, 
वेही दुस्तर पिषयोक्ों अतिक्रम किया 
करते हैं| (१०-१०) 
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महाभारत । 
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यषामात्पस्षमा रोका दुगाण्याततरान्त त ॥ १६॥ 
~~ का नव 6 # १ 

परभ्रिया न तप्यन्ति ये खम्तः पृरुषषं माः। 
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(^, 0. ४5 ७ 
ग्राम्पादथाचितृत्ताश्व दुगाण्यातितरन्ति ते 


॥ १७ ॥ 


सवान्दवान्नसस्थान्त सचचसाथ्व शुण्चत्त | 
य श्रदधाना; शान्तातश्व इुमाण्यादतराम्त त ॥ ९८ ॥ 
य न भसानत्वाध्नच्छात्त सानयान्त च ये परातन | 


मान्यमानान्नमस्यन्ति दुगाण्यत्तिततरन्ति ते 


॥ १९ ॥ 


ये च आद्धानि कुषान्त तिथ्यां तिथ्यां प्रज्ार्थिन। । 


सुविशुद्धेन मनसा दुगांण्यतितरन्ति ते 


॥ २० ॥ 


ये कध सनिथच्छन्ति करद्धान्संदामथन्ति च | 
न च कुप्यन्ति भूतानां दुगोण्यत्तितरन्ति ते ) २१॥ 
मधुमांस च ये नित्य चजयन्तीह मानवाः | 


जन्म्रप्रभुति मय च दुरगाण्पतितरन्ति ते 


॥ २२ ॥ 


याज्ञाथ भाजन यंषा सनन्‍्तानाथ च सधुनस्र | 


हि, ५, नि 


जिनके समीप कोह भयभीत नहीं 
होते ओर जो किसीके निकट त्रास 
युक्त नहीं होते, वथा सब प्राणी ही 
जिसे आतम समान हैं, वही हुस्तर 
विष््योफी अतिक्रम कर सक्ते है । जो 
सब पुरुषश्रेष्ठ साधु लोग पराई श्रीक्ो 
देखके दुःखित नही होते भौर जो 
भ्राम्य विषृयसे निवृत्त रहते है, देही 


इस्तर विषयाको अतिक्रम क्षिया ईरते 


६ । जा सतर श्रद्धाषान शान्त स्वभाव 
पारु मनुष्य दवतार्थोको प्रणाम करे 
ओर सब धर्म सुनते हैं, बेही कठिन 
पिषयोंकी अतिक्रप किया करते हैं। जो 


अजाकामनासे शुद्धचित्तसे प्रति तिथिमें 


8 नद्ध करते हैं, वे सब कठिन विषयोंको 
3999999399999999966699939333 


पा न का जि कक 


अतिक्रम करते हैं। जो ऋषको रोक 
ओर ऋद्ध पुरुषोंको पूरी रीतिसे शान्त 
किया करते हैं, तथा प्राणियोंके ऊपर 
फोपित नहीं होते; घेही दुस्‍्तर विषयोंकों 


अतिक्रम किया क्रत हैं। जो मनुष्य 


दस रुक्म सदा मच मांपका भोजनं 
पारत्याम करते, जन भर पचपन 
नहीं करत; वेहीं कठिन विषयोंको 
अतिक्रम करिया करते हैं, जो प्राणयात्रा 
नियाहके हो वास्ते भोजन करते और 
त्र उत्पातके वस्ते मायाका सङ्घ करते, 
सत्य कमक निमित्त वचन बोहत है, 
वहा स्तर वेषया अतिक्रम किया 
करते हैं । (१५-२२) 


प्रषे. आणियकि हर, जगतकी 
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१३२ शान्त्रिपव | 


॥ १३ ॥ 


इधर सवचूतानां जगत; प्रभवाष्यपत््‌ | 


भक्ता नारायण देव दुगाण्यतितरन्ति ते 


॥ १४ ॥ 


य एष पद्मर्ताक्षः पीतवासा महासुजः 

सुहद्धाता च भिन्न च संबन्धी च तथाऽच्युतः) २५॥ 
य इमान्षकलाह्लोकाश्चमवत्परिवेष्टयेद्‌ | 
दृच्छन्प्रसुरविन्लयात्मा गोविन्दः पुरुषोत्तम! ॥ २६ ॥ 
स्थितः परिथहिते जिष्णोः स एष पररषोत्तमः। 


राजंस्तव च दुधंषौ वैकुण्ठः पुरुषषेम 


॥ २७ || 


य एनं संश्रयन्तीह मक्ता नारायण हरिम्‌) 

ते तरन्तीह इर्गाणि न चात्नासि विचारणा ॥ २८ ॥ 

दुगोतित्तरण ये च पठन्ति श्रावयन्ति च| 

कथयन्ति च विप्रेभ्यो हृगोण्यतितरन्ति ते ॥ ९९॥ 

इति कृत्य समुद्देश! कीतितस्ते मधाइनघ | 

तरन्ते थे न हुगाणि परज्रेह च मानवा। ॥ ३० ॥ [४०५२] 
इति श्रीमहा० राजधर्मानशासनपर्वणि दुर्गातितरणं नाम दुशाधिकशततमोश्ध्यायः ॥ ११० ॥ 
न व अ कक कस पक 


45 


उत्पाति और लगके कारण नारायण 
देवकी जो ठोग भक्ति करते हैं, वेही 
दुस्‍्तर विषयोकों अतिक्रम किया करते 
ह_ैं। है राजद ! यह जो पदञ्मफे समान 
लाल नेत्रवाले पीताम्धरधारी भद्गाबाहु 
अच्युत अजुनक सुहृद, आता, मित्र 
ओर सन्धी है, जो अचिन्त्यखभव 
परपशरषठ प्रथ गोिन्द दृच्छा करनेपे 
ही सब लोकोंकों चमंडेका तरह समेदा 
कते दै, ज धनञ्जय तथा तुम्हारे प्रिय 
और हितकर कायम पदा ततवर रहते 
हैं, वह यही पुरुष प्रवर अवमिमवनोय 


कुण्ठ ही पुरुषोत्तम हैं | जा छव मक्त 


लोग इस लोकमें इस नारायण हरिका 
आसरा करते दै, बे दुस्तर विषर्थोको 
अतिक्रम किया करते है; इस विषय 
कोई सनन्‍्देह् नहीं है । (२२-२८) 

जो लोग दस दुस्तर दुःख$ अति 
क्रमका विवरण पाठ करते, सुनते, बा 
दूसरोंके निकट गाया करत हैं, थे भी 
कठिन विपयेसि पारहोते हैं| है पाप 
रहित ! मनुष्य लोग इस लोक और परलो 
कर्म जिस प्रकार हुस्तर विषयोंसे उत्तीणे 
होते हैं, मैंने यही उत्त कायेका विवरण 
तुम्दार समीप वण॑द फिया | (२९-३०) 
शान्तिपवेमे एकसी दूस अध्याय समाप्त । 
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महांसारते । 


५ ९ 0 
युपिष्ठिरं उवाच~ असौम्थाः सौम्यरूपेण सोभ्याश्ासोम्यदशनाः | 


इंह्शान्पुरुषांस्तात कथ विद्यामहे वयम्‌ 
भीष्म उवाच-- अन्राप्युदाहरन्तीमसितिहास पुरातनम्त्‌ | 
व्याप्रगोमायुसवाद ते निबोध युधिष्ठिर 


6९ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


पुरिकायां परि एर श्रीमदयां पोरिको पः 


परदिखारतिः कूरो बभुव पुरुषाधमः 


॥ २॥ 


ख त्वायुषि परिक्षीणे जगामानीप्सितां गत्तिम्‌ । 


बम 4 १ भ, „क पूवे 6 
गोमायुत्वं च सप्रा्ो दृषित्तः पूवेकस॑णा 


॥ 2 ॥ 


सस्शत्य पूदेभूति च निषद्‌ परमं गतः | 


न अक्षयति भांसाचि परैरुपहृतान्यपि 


॥ ५ ॥ 


अर्हिखः सवे भूतेषु सल्यवास्‌ सुदृढव्रतः । 


स चकर यथाकालमाहार्‌ पतितैः एर 


६ ॥ 


देभराने तस्य चावासो गोमायोः सभतोऽसधत्‌ ! 


न्पसू्यनुरांघाच सान्यवासमरोचयत्‌ 


॥ ७ ॥ 


तस्य रोचमग्रृष्यन्तस्ते सव सहजातयः | 


शान्तिपर्वमे पकस ग्यारह अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है पितामह ! जो 
प्रिय नही दै ५३ रिय रपे और जो 
मरियद्शन है, वे अभय रुपसे दास पडत 
है, इससे एसे पुरुषोको हम किस प्रकार 
जानेंगे १ (१) 
भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! इस 
विषयमे गिद्ध गोमायु घम्बाद युक्त जिस 
पुराने इतिहासका प्राचीन छोग उदाह- 
रण दिया करते हैं, उसे सुनो | पहिले 
समयमे श्रीमती पुरिका नामक पुरीके 
पोच परिसा रत, कूर स्वभाववाला 
परुषो अधम पौरिक नाम एक राजा 


था। वह आयु क्षय होनेपर अनीप्सित 
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गतिको प्राप्त होकर पूर्ष-कर्मफे दोषपे 
जम्बुक हुआ था | बह पूं ऐश्वर्यकरो 
स्मरण करके दुःखको प्राप्त हुआ । 
दूसरेफे लानेपर भी बह माघ भक्षण 
नहीं फरता था । वह अब बीवोंके 
विप्रयमं हिंसा रदित - सत्यवादी ओर 
दृटव्रती हाक्रर यथा समयमे स्व्यं भिरे 
इए एरक जिय आश्र वतिते नीवि. 
का निवाह करता था। इ्मशानमें वास 
करना हो उदे सम्पत था, जन्मभूमिके 
अनुरोधके कारण दूसरी जगह निवास 
करनेकी उसकी इच्छा नहीं होती 
थी । (२-७) 

समान जातिवाले सियारोंने उसकी 
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चाखथन्ति स तां बुद्धि वचन! प्रश्नयोत्तरे। 


(8.3, 


वसान्पतृचने रारे शोचे बाततुमिच्छसि | 


हय विप्रतिपत्तिस्ते यदा स्व पिद्िताशन। 


॥ ९ ॥ 


तत्षमानो भवाश्माभि माल्य दास्यामहे वथम्‌ । 

$ छ ® क (क, चै च 
सुक्ष्व राच पारयन्य यद्ध युक्त सदाऽस्त्‌ ते।॥ १०॥ 
हति तेषा वचः श्र॒त्वा प्रत्युवाच समादितः 


मधुरे! प्रखतेवाक्येहतुमद्धिरनिष्ठर 


॥ ११॥ 


अप्रमाणा प्रसूतिमं शीरुतः क्रियते कुलम्‌ । 


0 कन ५ # ® 0१५ 
प्राथयामि च तत्कमं येन विस्तीयते यश! 


॥ १९॥ 


इसशाने यदि मे वास! समाधिम निशम्पताम | 
आत्मा फलति कर्माणि नाश्रमों घर्मंकारणम्‌॥ १३ ॥ 
आश्रम यो द्विज हन्पादां चा दवयादनाश्रमे | 

कि तु तत्पातक न स्थात्तद्दा दत्त वृथा भवेत्‌ ॥ १४॥ 
भवन्तः खार्धलोभेन केवरं भक्षणे रताः । 


ही रबर भार आम. आस 


पविप्रताकी सहन नहीं किया, थे सत्र 
विनय युक्त वचनसे उसको बुद्धि 
विचलित करने लगे। थे सब बोले, 
तुम मयक्ूर अ्मशानमें वास करते 
हुए शुद्धाचारसे रहेनेकी अभिलाप 
करते ह, तम जप माषिमक्षी ह, 
तव तुम्हारी एषी विपरीत बुद्ध क्या 
हुईं। इससे तुम हमार पमान 
रहो, हम लोग तुम्हें भक्ष्य वस्तु देंगे 
शुद्ध आचार परित्याग करके भोजन 
करो; जो हम रोर्गाका सजन 
हैं, वही तुम्हारा म्य हवि | जम्बुकन 
सजातीय पसियारोका वचन सुनके स्थिर 
होकर विस्तार पूर्वक युक्तियुक्त निढर 


अनुषन्धे चयो दोषास्तान्न पश्यान्ति मोहिता।॥ १५॥ 


तारहित मधुर बचने उत्तर दिया, 
कि मेरे जन्मका कोई प्रमाण नहीं 
है; स्वभावके अनुसार चाहे जिम किसी 
कुंटमें उत्पन्न हुआ हूं, जिससे यश्ञ 
बढ़े, में बेंसे कमेकी ईचछा करता हूँ, 
यद्यपि में ग्मशानम वास करता हूँ; 
तीमी मेरा नियम सुनो; आत्मा ही 
कम फू भोग करता है, आश्रम कोई 
धर्मे कारण नदीं है| आश्रममें रहके 
सो पुरुष ब्रह्महत्या करते अथवा दूर 
आश्रपमें रहके गऊदान करते है; उससे 
क्या उन लोगोंके पाप वा दान व्यर्थ 
होते हैं? तुम लोग फेवल खार्थी और 
लोभके वशर्भ होकर केवल भक्षण कर- 
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। 
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| 
। 
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भष्ठाभारत॑ । 


अप्रत्ययकूता गह्मोमधापनयदूषिताभ्‌ । 


दह चात्र चानिष्टां तस्मात्त न रोचये 


॥ १६ । 


तं छविं पण्डितं मत्वा शादृलः खधातविक्रमः। 
करत्वाऽऽत्लक्षरश्षी परजां खाचिन्येऽवरयत्प्वयम्‌ ॥ १७) 
शादूरु उवाच- सौम्य विन्नातर्पर्त्वं गच्छ याच | सथा सह । 
व्रियन्तामीप्सिता भोगा; परिहायोश्र पृष्कला।॥१८॥ 
तीक्ष्णा इति वयं रुयाता मवन्त ज्ञापथामहे | 


दुपूषं हितं चेव भयश्चाधिगमिष्यसि 


॥ १९ ॥ 


अथ सपृज्य तद्वास्य मृगेन्द्रस्य महात्मनः | 


क, क्न की 


गोभायुः संश्चित वाक्य वभाषे किञ्िदानतः ॥ २० ॥ 


गोमायुरुवाच- 


सहश रुगराजेतत्तव वाक्य पदनन्‍्तरे | 


यत्सहायान्खगयसे धरमाधकुशलान्शचीच ॥ २१॥ 
न शक्य दनभायेन भदत्वमनुकशासितम्‌ । 


दुष्टामात्येन वां वीर शरीरपरिपन्थिना 


॥ २२ ॥ 


सहायाननुरक्तांश्व न यज्ञानुपसंहितान । 


तीनों दोष्‌ वत्तमान हैं, मोहित होकर 
उसे नहीं देखत हो । असन्तोष कारि- 


णी गृहणी या वृत्ति धेहानिके कारण 
दूषित हाती ह, इ रोक ओर प्ररो. 


कभ अनिष्ट करनेवाली वृत्तिम मेरी 
अभिलाषा नहीं है। के 


नेम ही रत होरहे हो; परिणाभमर्मे जो 


कोई विरुयात 
बली शादूल ग्रोम्रायुकों पवित्र और 
पण्टित समझके स्वर्य॑ उसका अपने 
समान सम्मान करते हुए मन्त्रीके 
का्यके वास्ते चुना । (९-१७) 

शादूल बोला, है प्रियदर्शन ! तुम्हा- 
रा स्वभाव मालूम हुआ, तुम मेरे साथ 
रजिकायं करनेके वास्ते चरो, अभि. 
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पिते भोगकी इच्छा करके प्रचुर भोग 
परित्याग करो । भँ वीक्षण रूपसे वि- 
ख्यांत्‌ हूं; हससे तुम्हें कोमलता युक्त 
हितकर वचन कर्ताहं, कि तुम्हारा 
करथाण होगा | (१८-१९) 

अनन्तर जम्बुक महानुभाव भगन्दर 
के वचनका सम्मान करके कुछ नत 
होकर विनययुक्त पचनसे कहने लगा | 
सियार बोला, ३ मृगराज ! तुमने मर 
बासते भो पचन कहा, वह तुम्हारे योग्य 
दी हैं; तुम जो धमां इश ओर पित्र 
सहाय खोजते ह, बह उचित ही है, हे 
बीर! अमात्यके विना अथवा शरीरके परै 
पन्था दष्टजमा््योङ जरिये मह्लक्ी रका 
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१२ शान्तिपर्व। 


॥ देऐ ॥ 


अनतातोपदान्पाज्ञान्‌ हिते युक्तान्मनस्विनः | 
पूजयेथा महाभाग यथाऽऽचाययान्यथा पितन्‌ ॥ ९४॥ 
न त्वेव मम संतोषाद्रोचतेऽन्यन्ट्गाधिष । 

न कामये सुखान्मोगामेन्वयं च तदाश्रयम्‌ ॥ २५॥ 
न योक्ष्यति हि मे शीट तच भृत्यैः पुरातमैः। 

ते त्वां विभेदयिष्यन्ति दुःरीराश्च मदन्तरे ॥ २६॥ 
न संश्रयः छाचंनीयोऽहमेषामपि भास्वताम्‌ । 
करतात्सा सुमहाभागः पापकेष्वप्यदारुणः ॥ २७॥ 
दीषदर्शी भरोत्साहः स्थूरुलक्ष्यो महावलः । 

करती चाभमोघकतांऽसि भोग्ये समठकृतः ॥ २८ ॥ 
न खत्पनासि सतुष्टो दुःखाध्र्तिरनुष्ठिता | 

सेवार्थं चापि नाभिन्न स्वच्छन्देन वनेचरः; ॥ २९ ॥ 
राजोपक्रोहादोषाश्च सवं संश्रयवासिनाम्‌ । 

व्रतवया तु निःसगा निभेथा वनवासिनम्‌ ॥ ३० ॥| 
दरपेणाहयमानस्य यत्तिष्ठति मयं हृदि । 


करनी अल्यन्त फलिन है। हे महाभागं 
नीतित्ञ, अनुरक्त, सन्धि कुशल, १२९पर 
असंसृष्ट, विजिगीपु, लोभरहित, कपट 
हीन, वुद्धियुक्त, हितमें रत, ऊच चित्त 
वाले सहायकोंका आचाय और पिताकी 
तरह सम्मान करना होता है । (१०-२४) 

हे मृगराज । भन्ने सन्तोपके कारण 
दषे विपो शच्छा नदं हेती, मे 
सुख-भोग और उसके आश्रित रेश्येकी 
अभिलापा नहीं करता; मेरा चरित्र 
तुम्दर पुराने सेवकोंके साथ न मिलेगा। 
वे शीलरदित सेवक मेरे वास्‍्ते तुमको 
विभिन्न फरेंगे; दूसरे किसी तेजस्वीका 


न मेय [यि म +न्‌ भ 


आपसरा भी ग्रशंसनीय नहीं है। पवित्र 
चित्तवाले महामाग पुरुष अग्नित्त भी 
प्रचण्ड हैं, में दीपदरशी महाउत्साहसे 
युक्त धर्मोत्मा, महाबलशाली, इती, 
अव्यथेकारी और अनेक भोगोंते अल॑- 
कृत था, में थोड़े न्तु नही रोता 
था ओर कभी सेदाइतचिका अनुष्ठानमी 
नहीं किया है इयते सेवाइत्तित अनः 
भिन्न हूं; फेवशट स्वच्छन्द्रताके सहित 
वनके बीच घूमा करता हूँ। जो गृहस्था- 
श्रममें वास करते हैं, उन लोगोंको ही 
राजाके निकट निन्दाजनित देष हुआ 
करता है, ओर वनवासि्योका त्रत 
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९) 
५ 


ॐ 


महासारत | 


[ १ राजधर्मपर्व 


॥ १९ ॥ 


पानीयं वा निरायासं खाद्ून्न वा मयोत्तरस । 
विचाये खलु पदयामि तत्सुखं यज्न निश्वेत्तिः || ३२ ॥ 
अपरापैन तावन्तों भ्ृत्याः शिष्टा नराधिये) । 


उपघातैयथा श्त्या दूषिता निधन गता; 


॥ २३ ॥ 


यदि त्वेतन्पया काय मृगेन्द्र यदि मन्यसे । 


समय कृतामेच्छामि वतितन्थय थथा मपि 


॥ ३४ ॥ 


मदीया अाननीयास्ते ओ्रोत्तञ्य च हित वचः | 

कल्पिता या चमे वृत्तिः सा भवेन्वयिं सुध्थिरा५२५ 
न सन्त्रथेथसन्यस्ते सचिषे; सह कर्दिचित्‌ । 
नातिमन्तः परीप्सन्तो ध्रथा नरयुः परे मयि ॥ ३६ ॥ 
एक एकेन खगस्य रहो जयां हित वचः 
नचतेज्ञातिकायष्ु पएृ्टव्योऽहं हिताहिते ॥ ६७॥ 
मया समन्न्य पश्चाच्च न हिस्याः सचिवास्त्वया । 


आचरण आसार रहित तथा निर्भय 
होता है | राजासे बुलाये जानेपर मनु 
प्यके मनम जो भय हेता है, सन्तु 
चित्त ओर फएरमूल भोजन करनेबाठे 
वनेवासियोंके मनमें वह मय नहीं रहता 
अनायाप्त प्राप्त हुए जह और भययुक्त 
स्वादु अन्न इन दोनोंके बीच विचार 
फरके देखता हूं,जिसमें भय निद्वाशि है, 
ऽस्मे सुखे है, राजा लोग सेवको 
अपराधके कारण उस प्रकार दण्डविधान 
नहीं कर सकते, जेसे आधातसे दृषित 
शकेर वे लोग सत्युको प्राप्त होते 
६ । ( ३४--२६३ ) 

मृथन्द्र ! यदि मुकझ्षे यह राजकाये 


करना हब, तुप्त ऐत्ा विचारते हैं, 
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तो मुझे जिस प्रकार रहना होगा, उसका 
एके नियम करनेकी इच्छा करता ह । 
तुम्हारे प्राचीन सन्ती, मेरे माननीय 
हागे, परन्तु मेरा हितकर वचन तुम्हें 
सुनना योग्य ६। मेरी जो इत्ति फद्पित 

गो, वह तुम्हारे समीप सिर रहेगी, 
भ कमा तुम्हारे दूसरे मन्त्रियोंके साथ 
विचार नहें। करूगा; तुम्हारे प्राचीन 
मन्‍्त्री! नातिज्ञ होनेपर भी मेरे विषयों 
व्यथ वात्ता करगे । मे अकले एकान्तम 
फेरु तुम्हारे साथ भिरे हितकर 
पचन कटगा; स्रननेकि कायम तम 
धच तादितका विष्य न पृष्ना | 
ठम भर्‌ साथ सलाह करके फिर दरे 
मन्त्रय हिसा न करना, ओर मेर 
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मदीयानां च कुपितो मा त्व दण्डं निषातये॥ ३८ ॥ 
एवप्रस्त्विति तेनासों झगेन्द्रेणामिपाजित। | 
प्रापवान्मतिसाचिव्यं गोमायुव्याप्रयोगितः ॥ ३९ ॥ 
तं तथा सुकृतं षा पूज्यमान लकमंख | 
भाहिषन्कृतसधाता। पूवभृत्या छुहुसुहुभु ॥ ४० ॥ 
सिन्नवुद्धया च गोमायुं सान्त्वपित्वा प्रधाध च । 
दोषैस्तु स्मतां नेतुमेच्छल््युमवुद्धयः ॥४१॥ 
अन्यथा द्युषिताः पूवं परद्रव्याभिहारिण! । 
अशक्ताः किश्चिदादातु द्रव्यं गोभायुयन्धिताः ॥४२॥ 
उयुत्थान-च विकांक्षद्धि! कथामि। प्रतिलोभ्यते । 
घनेन महता चेव बुद्धिरस्य विलोभ्यते ॥ ४६ ॥ 
न चापि स महाप्राज्ञस्तस्माद्धैयांचचाल ह। 

अथास्य समय करस्वा विनाश्चाय तथाऽपरे ॥ ४४॥ 
हंभ्वितं त॒ श्रगेन्द्रस सासं यत्तन्न संस्कृतम्‌ । 


अपनीय स्वथं तद्धि तैन्ेस्तं तस्य वेदानि ॥ ४५॥ ॥ 
{ 
| 


| 


९४ 


च 


आत्मीयगणोंके ऊपर कृध होकर तुम धनको हरण क्षिय थे, इस समय वे 
दण्डविधान न करना। “ऐसा ही होवे”- | वहां रहने न परते; ओर गोमायुपरे निम 
मगेन्द्रने ऐपा वचन कहके जम्बुकका | न्वित होके कोई वस्तु प्रण करने 
संम्पान किया; जम्बुक भी सम्मानित 


के 9 भद 


परमथे न होते थे | वे सब अपनी उन्नति- 
होकर व्याप्रके मन्‍्त्री पदपर प्रतिष्ठित | की छा करते हुए अनेक प्रकारक 
हुआ | (३४-३९) वचन और बित्तसे गोमायुकी बुद्ध 
बाधके पूर-खित सेवक लोग सियार: | लोमयुक्त करन रभे; परन्तु बह महाषू 
को निज कार्यमें सत्कृत और पूजित | द्विमान अमुक कौ प्रकार धीरज 
देखकर सब फोई दरषद्ध शकर बार विचरित वहीं हुआ। अनन्तर सबने 
म्वार उसके ऊपर हेप करने लगे। दुष्ट पृडयन्त्र करके दिवार्क नाशके वास्ते 
बुद्धि मन्त्रियोने मित्र ज्ञानसे गोमायुको व्याप्रका अभिलषित मांस जो उसके 
नान्त और असन्न करके अपनो तरह | रमे रला था; इन लोगोनि सं इए 
उसे भी दोषी करनेकी इच्छा को | | पक्षो वहमपि दार धियारके घरमे 


! ते पिरे जिन्हे १९ निष्ठ कारण जिपके 
ने करनेसे पहिले जिन्होंने पराये रखा | वह माँप्त | 
9 ५ €€<€€७&८ €.€ € € €€€56556 86१ 999999999999389998939 39883959993599289 
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महाभारत ! 


घदर्थ चाप्यपहत येन तचैव समन्वितम्‌ । 


तस्थ तद्टिदितं सच कारणाथ च सर्षितभ्‌ 


॥ २६ ॥ 


समयोध्य कृतस्तेन साचिव्यम्ुपगच्छता । 


> क क 


नोपघातस्त्वया कार्यो राजन्यैन्नीभिद्ेष्छता ॥ ४७ ॥ 


भीष्म उवाच 


्ुधितस्य गेन्द्रस्य भोक्तुमभ्युत्थित्तस्य च । 
मोजनायोपहतेव्यं तन्मांसं नोपददरयते 


॥ ४८ ॥ 


संगराजेन चाज्ञप्त इदयतां चोर इत्युत । 


कृतकैभापि तन्पाँस पृगेन्द्रायोपवणितप्‌ 


॥ ४९, ॥ 


सचिवेनापनीत ते विदुषा प्राज्ञमानिना | 
सरोषरत्वथ शादूल; श्रुत्वा गोमायुचापलमत्‌ ॥ ५० ॥ 
बसवामषितो राजा वध चास्य व्यरोचयत्‌ | 


छिद्रं तु तस्य तह्ठा प्रोचुस्ते पूर्व मन्न्रिण। 


॥ ५१ ॥ 


सर्वेषामेव सोऽसाकं बरत्ति सङ्क प्रवतैते । 

निधित्यैव पुनस्तस्य ते कर्भाण्यपि वर्णयन्‌ ॥ ५२॥ 
8 ७, 9 0 $+ च क ०, 

इद तस्थेदृशा कञ्च फि तेन न करत भवेत्‌ | 


शरुत खामिना पूवं याशो नैव तादः 


॥ ५३ ॥ 





जरिये लाया गया था, और जिसने हस 
पिषयकी सलाह की थी; बह सच हाल 
सियारकों मालूम था, उसने केवल अपने 
वन्धु विच्छेदके निमित्त क्षमा की थी । 
पेह जब मन्‍्त्री कार्यपर नियुक्त हुआ, 
उस समय यह नियम किया था, कि 
इस लोकमे सब जीवोंके हितके निश्चित 
किस्तोफे ऊपर आधात करना उचित 
नहीं है । (४०-४७) 

भीष्म बोड़े, भृद्धा व्याप्त भोजन 
केरनेंक वास्ते उठने पर भोजनके योग्य 


'उस गांसकी न देखा; तब उसने आज्ञा 


पे, कि किसने मांस चुराया है, उस 


श्र 


चारका पता लगाओ । कपट आचारी 
सेवकाने मृगेन्द्रके समीप उष मासिका 
विषय वर्णन किया, कि तुख्हारे प्राज्न 
मानी पण्डित मन्तरीने उ मासिको 
दरण किया है । अनन्तर शरादूकराज 
यारों चपलता सुनने परं कोपित 
होकर अत्यन्त ऋद्ध हुआ और उसका 
पथ करनेकी इच्छा करीं। पूवेशित 
पत्त्रियोंने उसका वह छिद्र देखके, बह 
सियार हम सव रोगोरी इत्ति भह 
क्रनेमें प्रव््त हुआ हैं। उन लोगंनि 
ऐप निश्रय करके फिर उप्तके सच 
कभांको वणन कने रुगे,उसका जप रेषा 
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वाहमात्रणव धामष्ठः खभावेन तु दारुणः 


धम्ंच्छझा हाथ पापों वृथाचारपरि ग्रह! 


॥५४ ॥ 


कार्याथ भोजनाथपु रतेषु कृतवान्‌ अमम्‌ । 


यदि विप्रययो चेष तदिदं दरांथाम ते 


॥ ५५ ॥ 


= # ® और, षु ०, छै, 
तन्मसि चेव गोमाथोस्ते! क्षणादाशु ढोकितम | 
मांसापनयनं ज्ञात्वा व्याप्र। श्वत्वा च तद्गच। ॥ ५६ || 
आज्वापयामास तदा गोमायुवध्यतापिति । 


शादूलस्य बच; श्रुत्वा च्ादृलजननी ततः 


॥ ५७ | 


मृगराज हितेवाक्यंः सवोधयपितुगागमद्‌ | 


पुत्र नेतस्वया ग्राद्य कपटारम्मस्षयुतम्‌ 


॥ ५८ ॥ 


कमं चङ्कषजदाषेदुष्यताद्यविभिः श्युषिः 


नोचितं सहते कथिल्पक्रिया वेरकारिका 


॥ ५९ ॥ 


शुचरापं ह युक्तस्य द्‌§् एव नपात्‌ | 


मुनेरपि वनश्यस्थ खानि कमाणि वेतः 


॥ ६० ॥ 


उत्पायन्ते जयः पक्षा सिन्नादासानश त्रवः | 





कम हे, तम बद क्षया नहीं कर सकता! 
आपने पिरे उसे जिस प्रकारं सुना 
था, वह बता नहीं हैं; वह वचन मात्र 
का ही धर्मिष्ठ है; परन्तु उसका खभाव 
अत्यन्त दारुण है। इस पापीनें कपट 
धर्म अवलम्पन करके इथा आचरण 
परिग्रह किया है, कार्ये तिद्धके कारण 
भोजनके वास्त व्रत पिषथम श्रम किया 
हं । (४८- ५४) 

यदि इस विषयर्म आपको अविश्वास 
होवे, तो शख समय आपको दिखा देता 
हं-वह मांत शियारके परम प्रवेशे हज 
है। मांपकी चोरी ओर उसके धत्तान्तको 
सुनकर व्याप्रन उस समय ' ग्ोमायुका 


यानन 


मकनन 


पध करो, ऐसी आज्ञा की। अन- 
न्तर शादहकी माता उसका वचन 
सुनके हितकर व्ये उपे शन्त कर 
नके वासते आह । वह बोली, हे पुत्र ! 
कपट कारये संयुक्त वाक्य ग्रहण करने 
तम्दें उचित नहीं हैं। षाक कारण 
उग्रतायुक्त अपवित्र पुरुषोंकों संसगे 
जनित दोपके जरिये निदापी पुरुष भी 
दोषी होता है, कोई पुरुष बेरकारक 
स्त प्रकृ कमं नरह सह पकता, 

दोंपी पुरुषके अभियुक्त होनेपर बह 


दृष्तित हुआ करता हैं; निज कसे साधन: 


करनेवाले वनवासी अुनि्थाके विषयमे 
भी शत्रु, मित्र और उदासीन थे तीनों 
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टुर्घाना 


महाभारत | 


भूखाणां पण्डिता द्वेष्या दरिद्राणां महाघनाः । 


पश्च इत्यन हते ६ । रोभियो$े शुद्ध 
समाप्राठे राग हंपी होते, कादरोंके 
पलवान, मू्खोके पण्ठित ओर दरिद्वोंके 
सहाधनवान मसुष्यं देषी हभ करर 
हैं, अधर्मियोके धर्मात्मा और सूपो 
सवस्पवान मलुष्य देपभाजन होते 
है। (५५-६२) 

बहुतरं एण मूषे, लोभी और 
मावाजावां लंग चृहस्पतिके समान 
दद्धमान निदोषी मसुष्योपर देष स्था 
पिति किया करते हैं। यद्यपि तुम्हारे 
ट दषे माष गया गया है, प्रनत॒ 
जा पष देने पर भी सेनी इच्छा 
नह करता; उस विषयमे बैसा समझना 


अधामिंकाणां धर्मिषा विरूपाणां सुरूपिणः ॥ ६२॥ 
हवः पण्डिता मखा द्टुञ्धा मायोपजीविनः 
कुयुदाषसदोषस्य बृहस्पतिसतेरपि 

शन्धात्तच् गृहान्मांस यद्यप्पपहत तथ | 
नेच्छने दीयमानं च साधु तावद्विमृदयताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
असभ्या। सम्यसंकाशा! सम्पाश्चासभ्पदरदा ना। । 
ददयन्ते विविधा सावासतेषु युक्तं परीक्षणम्‌ ॥ ६५॥ 
तवद्‌ दश्यते व्योम खयोतो दढपव।!डिष । 

न चचास्त तरु व्याने ख्याते न हतादानः ॥ ६६ || 
तस्मात्यल्नक्षदृष्टोएपि युक्तो छथ! परीक्षितुम । 
परोक्ष्य शापयन्नथात्र पश्चात्परितप्यते 
न दुष्करमिदं पुत्र यत्प्रसुधांतयेत्पर प्‌ । 
छाधनीया यास्या च रोके प्रभवतां क्षमा ॥ ६८ ॥ 


॥ ९३ ॥| 


॥ ९४७ ॥| 


| उचित नहीं है। असभ्य लोग सभ्य और 


पम्प लांग असमभ्यके समान दीख 
पडतं ह । लागॉक भाव अनेक तरहके 
एस जाते हैं; इससे उनके पिषयपे 
परीक्षा करना युक्तियुक्त है। आकाश 
फ तर फडा्टीक पेट समान दीखता 
आर जुगुन्‌ अथिकी विनगारी परश्च 
दसि पडता है; परन्तु आकाशका तल 
नहीं है और जुगुनू मी अग्नि नहीं है, 
इससे अप्रत्यक्ष दृष्ट विपयोंकी भी परीक्षा 
करना उचत ६ । पेक्षा करके विपय 
जाह करयं प्र पलि दुःखित नहीं 
होना पडता । (६३-६७) 


पुत्र ¡प्रथु हके सरको नष्ट 
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१९ शान्तिपवे । 


स्थापंताध्य त्वया पुत्र सामन्तेष्वपि विश्रतः | 
द'खनासायत पात्र पायतामंष ते सुहृत्‌ ॥ ६९॥ 
दूषित परदाषाहं गृहते योऽन्यथा छ्युचिम्‌ | 

स्वय सदूषिताऽमादयः क्षिप्रमेव विनरयति ॥ ७०॥ 
तसमरदप्यरिसंघातादवोमायो कश्चिदागतः । 
धमात्मा तेन चाख्यातं यथेतत्कपटं कृतम्‌ ॥ ७१॥ 
ततो विक्ञातचारेतः सल्ल स विमोक्षितः | 


परिष्वक्तश्च सहं शगेन्द्रेण पुनः पुनः 


॥ ७२ ॥ 


अनुकाप्य सृगेन्द्रं तु गोमायुर्नीतिरास्लित्‌ । 


तेनामर्षेण सतरः प्रामासितुमेच्छत 


॥ ७३॥ 


रादृलस्त तु गोमायुं लेहात्पोत्फुललोचन। 


अवारयत्स धनिष्ठ प्रजया प्रतिपूजयन्‌ 


| ७४ ॥ 


ते स गोमायुरालोक्प लेहादागतसंभ्रमम | 


उवाच प्रणतो वाक्य बाष्पगद्या गिरा 


॥ ७९ ॥ 


पूजितोऽहं त्वया प्रवं पथाश्चेव विभानितः। 
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करना, कुछ कठिन नहीं है; परन्तु इस 
लोक प्रभावयुक्त पुरुष क्षमायुण ही 
बडाईफे योग्य तथा यशदायक है। हे 
पत्र | तुमने उसे समस्त रज्यके बीच 
स्थापित किया हैं! उससे ही वह 
विख्यात हुआ है; मन्त्रणा पात्र अत्यन्त 
कृषते प्राप्न होता है; यह तुम्हारा सुहृद 
है, इससे इधकी रक्षा करो । पराए 
दोपसे दूषित पवित्र पुरुषकों जो दूसरी 
भांति समझता रै, वह स्वयं अमायो 
दूषित करते हुए शीम्र है नष्ट होता 
हैं। जम्बुकके उन शत्रु समूहके बीचपे 
कोई धर्मात्मा आया, उसने जिम प्रकार 


यह छल हुआ था, वह स्र प्रकाशित 


करके कह दिया | अनन्तर जम्बुकका 
चरित्र मालूम होनेपर व्याप्रने उसका 
सत्कार करके उसे मुक्त किया ओर 
वारम्वार ग्रीतिके सहित उसे आलिड्वन 
किया । नीतिशासकी बाननेवाढा पह 
पियार सृगेन्द्रकी आज्ञा रेके उप री 
अम्रपपे दुःखित होकर प्रायोपवेशन 
ब्रतकी १८छा की | (६७-७३) 
शादलने प्रीतिके कारण प्रफुद्धित 
नेत्रसे सम्मान करके उस धमासा 
सियारकी आदरके सहित अनशन त्रे 
अवृलम्बन करनेसे निवारण किया | 
प्रियार वापकीं लेहबशके कारण संभ्रा- 
स्त चिचवचनसे प्रणत होके गहद वचन 
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से कहमे लगा, कि तुमने पहिले मुझे 
पूजित करके पीछे अपमानित किया 
ओर मेरे शह्ञओंके आश्रय हुए; इससे 
में तुम्हार संम्रीप निवास नहीं कर 
उक्ता | जो सेवक खानअरष्ट,मानसे हीन 
ह, वे श्ये आगत वा दूसरेसे अपित 
होः जो क्षीण, लोमी, कधी, इर. 
हुक, अवारित थर्‌ हृत सेस होवें 
ओर जो मानी तथा मक अथं लाभके 
अभिलाषी होकर आदान हीन इ 
करते है; जो दुःखित बा व्यसनोंकी 
भरतीकषा कते दैव सव दी शरीतिरहित ओर 
& नद्धेन हकर नष्ट होते हैं। (9३-७९) 
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परेपामास्पदं नीतो वस्तं नारोम्यदं त्वयि ॥ ५७६ ॥ 
अस्तुष्टारेच्युताः स्थानान्पानात्मचवरोपिता | 

खथ चापहना थला ये चाप्युपरिताः परः ॥ ७७ ॥ 
परिक्षीणाश्च छुञ्धाश्च कुद्धा भीता! प्रतारिताः । 
हृतस्वा मानिनो ये च दक्तादाना भहेऽसवः ॥ ७८ ॥ 
उतापिताश्च थे केविद्यस्नोघप्रतीक्षिणः। 

अन्तरिताः सोपहितास्ते सवेऽप्रसाधनाः ॥ ७९ ॥ 
अवमानेन युक्तस खानश्रख वा पुनः| 

कथ यास्यसि विभ्वासमहई तिछामि था कथम्‌॥ ८० ॥ 
समथं इति सगृद्य खापयित्वा परीक्षितः | 

कृत च समप धित्वा त्वयाऽहुमवपानितः ॥ ८१॥ 
प्रथम यः समाख्यातः सीर्शनिति ससदि । 
न वाच्यं तख वैगुण्यं परतिज्ञां परिरक्षता 

एव चावमतस्येह विश्वासं मे न यास्यसि | 
त्वयि चापेतविन्वासे समोद्रेमो विष्यति ॥ ८३॥ 
रा कितस्त्वमह्‌ भीतः परच्छ्द्रा्चदहिनः। 


| ८२ ॥ 





में खानभ्रष्ट ओर अपमानयुक्त हुआ 
हूं, इससे किस प्रकार तुम्हारा विज्ञास 
पात्र होऊंगा; ओर कैसे तुम्हारे समीप 
धित द्ोऊंगा ! सुप्ते प्मर्थ समझके 
तुमने मन्त्री पद प्रदान करके परीक्षा 
की ओर अपने किये हुए नियमकों उल्ल- 
वन करके मुझे अवमानित किया है। 
सभाके बीच शीलवान कहके जिस 
विझ्यात किया था; प्रतिन्ञा रक्षा करने- 
चारके पक्षपं उसका औगुण कहना 
उचित नहीं है । में जब इस प्रकारसे 
माठ्म हुआ हूं, तब तुप्त मेश विज्ञास 
अब न करोगे, तुम्हारे विश्वास न कर. 
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आसिग्धाश्चैव दुस्तोषाः कम चेतटहच्छलम्‌ ॥ ८४ ॥ 
दुःखेन शिष्यते भिन्न शिष्ट दःखेन भियते । 

सन्ना छट तु या प्रातेने सा स्नेहेन वतेते॥ ८५ ॥ 
कश्चिद्व हिते भतुदेरेयते न परात्भनोः । 

काथापेक्ञा हि वतन्ते मावलिग्धाः सुदुलेभा। ॥८६॥ 
सुदु!ख पुरुषज्ञान चित्त होषां चलाचलम | 

समथो वाप्यदाङ्गो बा रातेष्वेकोऽषिगम्यते ॥ ८७ ॥ 
अकस्मात्परक्रिया नृणामकसराचापरकषणम्‌ । 


शु माहुमे महत्व च प्रकतु बुद्धिलाघवम्‌ 


॥ ८८ ॥ 


एवविधं सात्वसुक्त्वा धेकामाधहेतुमत्‌। 


प्रसादयित्वा राजानं भोमायुवेनमभ्यगात्‌ 


॥ ८९ ॥ 


अगृद्यानुनय तस्य मुगेन्द्रस्य च बुद्धिमान । 
गोमायुः प्राथमास्थाय लयक्त्वा देह दिये ययो ॥९०॥[४१४२] 
इति श्रीमहा०शां० राजधर्मानशास० व्याप्रगोमायुस॑वादे एकादशाधिकशततमो5ध्याय॥१११॥ 


नपे मेरा भी चित्त व्याह होमा! तुम 
शद्वित और में भयभात हूं; दुसरे छिद्र 
खोजनेवाले अखिग्ध ओर असन्तुष्ट 
रहेंगे; इससे ऐसे स्थलमे वास करमते 
बहुतता छल होतकता है | ( ८०:-८४) 

जिस स्थानमें पहिले षम्मान पठ 
अपमान हिता है, उप्त सम्मानित होके 
फिर अपमानित होनेवालेकी पीर रोग 
प्रशंसा नहीं करते । पृथक हुई वस्तु 
बहु कष्टे जुडती दै ओर उही हर 
वस्तु अत्यन्त कश्से अलग हुआ करती 
है; जो प्रीति प्रथक्‌ होके फिर जुडती 
है, वह खेदसे मिश्रित नहीं रहती। 
कोई पुरुषफ्ो अपना पराया दोनफि 


अतिरिक्त केवल स्वामीके हितकर कार्यो 


रत नहीं देखा जाता, सब ही! फायके 


अनुपार अभिव्राव करते हैं; इससे 
सिग्धवन्धु अलन्त दुलेभ है । राजाओं 
का चित्त अत्यन्त चश्चल होता है; उत्तम 
एको समक्षमा बहुत कठिन दै; घमं 
वा शद्भारहित पुरुष सेकडेमें एक पाया 
जाता है। भनुष्योंकी उन्नति अवनति 
खयं हुआ करती; शुभाशुभ पटना ही 
महत्व और तुच्छत्व मालूप करानेमें 
समर्थ हैं। (८५-८८) 

भीष्म बोले, जम्बुकने इसी प्रकारं 
धर्म, काम और अथपे पूरित युक्तियुक्त 
शान्त वचव कह वाधको प्रसन्न करके 
बन को गया । बुद्धिमान प्रियार उष 
शादंऊकी विभतीको ने मान कर तव 
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ठर उवाच--किं पार्थिवेन कतेष्यं कि च क्रुत्वा सुखी भवेत्‌ | 
एतदाचक्ष्व ततेन सवेषमेभृतां वर ॥ १ ॥ 
धीष उाच- हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि श्ण कायेकनिशखयम्‌ । 
यथा राज्ञेह कतव्य यत्च क्रुत्वा सी भवेत्‌ ॥ २॥ 
न चेवं वतिंतव्यं स यथेदमनुद्युश्म । 
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अवहम्धन परफे देह लयायनेकै अनन्तरं 
खमे गया । ( ९० ) [४१४] 
शान्तिपवम १११ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपव में ११३ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोरे, छष धमि जनने. 
बाढ़े पितामह ! राजाकों क्या फर्तीव्य 
श्र 9 अ ५६०७ 
६, र इषा कायं इरनेषे राना सुखी 
होता है इसे आप यथार्थं सप्ते बर्णन 
कीजिये । भीष्म बोढे, अच्छा,--हैं 
तुम्दोरे समीप कहता हूं; इस लोमे 
जाको जो इख कतव्य है भौर जिषे 
कलेस १६ सुखी हाते दै, उस कायक 
विपये एकमा निय दै, उत सुनो। 
ह युधिष्ठिर ! इमने जिस प्रकार एक 


उका मदत्‌ एतान्त सुना है, पषा 
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इष्टस्य तु भद्‌ इत्तं तशिषोध युधिष्ठिर ॥३॥ 
जातिश्मरो महालेष्टः प्राजापत्ये युगेऽमवत्‌ | 

तप) सुमहदातिषछ्ठदरण्पे संशितम्रतः ॥ ४ ॥ 
तपस्षस्तस्व चान्तेऽय परीतिमान भवद्धिश्चः | 

वरेण च्छन्दयामास ततश्चेन पितामहः ॥ ५ ॥ 


७ है 


उष्ट्‌ उवाच भगर्वस्त्वखसादान्मे दीधी ग्रीवा भवेदियम्‌ | 
योजनानां शात साग्र गच्छामि चरितुं विभो ॥ ६॥ 
एवमस्त्विति चोक्त! स वरदेन महात्मना । 
परतिरभ्य वरं अष्ट ययाबुष्टः स्वकं वनम्‌ ॥७॥ 


करना उचित नहीं; इससे उसे सुनों | 
प्राजापत्य चुगर्मे एक जातिरपर ऊंट 
था, उसने जडझ़लके घीच ब्रताचरण 
फरके महत्‌ तपस्था की थी। उसकी 
तपस्या पूरी होने पर स्प--शक्तिमान 
पितामह प्रसन्ने हुए, अनन्तर उन्होंने 
उसे बर भांगनेकी कहा | (१-५) 

ऊंट बोला है भगवन! आपकी 
कृपात मेरी गहन लम्बी होगे, हे विज! 
जिससे प इष लम्बी गईनके जरिये एक 
से। योजनसे भी आगेके कृष्टफ पतश्मादि- 
कोको दरण इर घ कू । वरदाता महात्मा 
पितामहन कहा “ऐसा ही होवे?। 
उट भी उत्तम वर पाके तिज वने 
गया । अत्यन्त नोचबुद्धि ऊंटने उस 
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आरके विजयका प्राचीन इ्तहास । 
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| सूचना-ये सए पत्र छत ऋर तेयार हैं। मनिशीघ्र मंगवादये | मत्य मनी आर कारा मेज 
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स चकार तदा$ऋस्य॑ बरदानात्सुदुर्मतिः | 

न चच्छचरितुं गन्तु दुराल्मा कालमोहितः ॥ ८॥ 
स कदाचित्पक्षायेव तां ग्रीवां रातथोजनाम्‌ । 

चचार श्रान्तहृदयो वातश्चागात्ततो महाब ॥९॥ 
स गुहायां शिरोग्रीवां निधाय पञ्चुरात्मनः। 

आस्ते तु वषमभ्यागात्सुमहत्प्ावयज्ञगत्‌ ॥ १० ॥ 
अथ रीतिपरीताङ्गो जम्बुकः शक्षुच्छमान्वितः । 
सदारस्तां यदामाद्यु प्रविवेश जलार्दितः ॥११॥ 
स रृषटरा मांसजीवी तु सुभृश क्षुच्छभान्वितः। 
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जभक्वयत्ततो ग्रीवाभुषटुस्य भरतषभ ॥ १२॥ 
दा त्वबुध्यतात्मानं सक्ष्वमाणं स वै पश्चु) । 

तदा संकोचने यत्नमकरोद्धश्दुःखितः ॥ १३॥ 
थावदृध्वेसधश्चैव ग्रीवां संक्षिपते प्यः | 

ताचत्तेन सदरिण जम्बुकेन स भक्षितः ॥ १४॥ 


स दत्वा भक्षयित्वा च तमुष्टं जभ्बुकस्तद्‌ा । 
वियते वातवर्षे तु निशक्राम युहासुलाद्‌ ॥ १५॥ 
एवे दुवुद्धिना प्राप्तझ्ुप्टेण निधन तदा ! 





तमय वरके प्रभावसे आलस्य किया। | भायाके सहित शीघ्र ही उस गुफाके बीच 
वह दुष्टात्मा कालसे मोहित होकर प्रवेश किया । है मरतभ्रेष्ठ | वह मांस- 
चरनेक्रे पासे नक्ष जता था; कसी | जीपी जम्बुके परिश्रम ओर क्षुधासे युक्त 
समय उस एक सौ योजन उम्भ ग्रीवाः | होकर ऊंटकी गईन दखके उसे भक्षण 
को पकार कर निक चित्ते रदा था; करने लगा । उंठने जब अपनेको 
हसे ही घम प्रवल हवा वहने लगी, मक्ष्यमान सरसश्चा तत्र बह अल्यन्त 
तष उने अपने शिर और गदैनको | दुःखित हारं ग्रीवा समेटनेके वास्ते 
कुन्द्राफे बीच डाल दिया ! (७-५) यत्नथान हुआ | वह गदनको ऊपर 

अनन्तर जगदकों परिपूरित करती | उठाके नीचेकों समेठते समेठत भायोके 
ह महद्‌ वप आरम्भ हई । उप हौ | सित पियारने उसे मकण कष | 
समय कोई शियार जलते भौगके शीत- पिथार उदको भक्षण करके षष आर 


ते आरं इथ; इससे कमे पडे । वगुके शान्त हीनेपर शुफासे बाहर 
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आल्स्यस्थ क्रमात्पदय महान्तं दोषमागतम्‌ ॥ १९ ॥ 
त्वमप्येवंविध हित्वा थोगेन निमतान्द्रिया | 
वर्तस बुद्धिमूरं तु विजयं मलुरत्रेवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
वुद्धिभरेष्ठानि कमांणि बाहुमध्यानि मारत | 
तानि जङ्घाजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च ॥ १८॥ 
राज्य तिष्टति दक्षस्य शगररीतैन्दरिस्य च। 
आतस्य वुद्धिमूले हि विजय मनुरत्रवीत्‌ | 
ग्य मन्त्र श्चुतवतः सुसहायस्य चानघ ॥ १९॥ 
परीक्ष्यकारिणो दछथासिणन्तीद्‌ युधिष्टिर । 
सहाययुक्तेन सही करस्स्ना शक्या प्रदासितुष्र्‌ ॥२०) 
हदं हि सदिः कथित विधिज्ञे; पुरा महेन्द्रपतिमप्रभाव | 
मथाऽपि चोक्तं तव शाख्या यथव वुद्ध्वा प्रचरस्व राजन ॥२१॥ ४१६३ 


इति श्रीमहाभारते शब्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि उप्रीवोपाय्याने 
द्वादशाधिकशततमो5ध्यायः ॥ १११॥ 


नानानामानं ियना्णणय 


हे पाप्रहित युधिष्ठिर ! जिन्होंने 


हुआ | नीचवबुद्धि ऊंठ उस समय हसी 
भांति मृत्युको प्राप्त हुआ था । देखिये, 
आलपके कारण महत्‌ दोष ऽपित 
हुआ, इससे तुम उपाय अवलम्बन करके 
से आङ छोडके सावधान होकर 
बुद्धिमूलक बिषयोमं वत्तेमान रहो। है 
मारत ! पुने कहा है, बुद्धिमूरके 
कमे दो उत्तम हैं; बाहुबल जनित कम 
मध्यम, ओर पांवस चलना तथा वोज्षा 
ढोना आदि निकृष्ट हैं। जो लोग दक्ष 
ओर ऋमसे इन्द्रियोंको निम्नद्दीत किये 
हैं, उन्हीं राजाओंका राज्य वत्तेमान 


रहता है; और बुद्धिषरते ही आ 


पुरुषोकी विजय होती है; यह मरुते 
कहा है। (१०-१८) 


श 


मुः मा-क 


गुप मन्त्रणा सुनी दै, जो सहाय युक्त 
आर परोक्षा करे फायं करते दै; इस 


लोकमें उनके ही पास सब अथ उपस्थि. 


त रहते है; सदाय युक्त राजा समस्त 
पृथ्वी शासन फरनेे समथं है। हे 
महेन्द्र सदश स्वभावत्ते युक्त महाराज ! 
विधि जाननेवाले साधुओंके जरिये 
पिले षमयमें यह कथा कदी हुई थी; 
मेने भी तुम्हारे समीप शास्त्र इष्टिके 
अनुसार इसे वणन किया; इससे सा 
फहा हैं, उस ही भांति बुद्धि विचार 
आचरण क्रो | (१९-२१) [४१६३] 
शान्तपवंम ११४ अध्याय समाप्त । 
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सागर उवाच 


गड़ोवाच- 


शान्तिपवेम ११३ अध्याय | 

युधिप्ठटिर बोले, है भरतश्रष् | राजा 
देम राञ्य पाके साय रहित के 
अल्यस्त वर्धान श्धके निकटे किष 
प्रकार निवास ङ { (१) 

मीप्प चोक्ते, है भ।रत ! एरने रोग 
इस पथमे सरित्पति पागर ओर 
नदिकॉके सम्बाद युक्त इस प्राचीन 
हतिहापकी कहा करते हैं, जो संशय 
उत्तन्न हुआ था, उत्त विपय्में सुरा- 
रिनिलय प्रितयति समुद्र नदिया प्रश्न 
किया । (२-३) 

समुद्र बोला, हे उत्तमोत्तम नदियो। 
तुम सब जिस समय भेरे निकट आंती 


भोष्म उद।च-- अन्नाप्युदाहरन्तीममि 
सरितां नेव संवादं सागरस्य च भारत 
सुरारिनिखयः शश्वत्सागरः सरितां पतिः। 
पप्रच्छ सरितः सवाः संशयं जातमात्मनः 
ससूलशाखान्परयामि निहतान्कायिनो दमान्‌ | 
युष्माभिरिह पएूणोभिनेयस्तज्र न वेतसम्‌ 
अकायश्चात्पसरारश्च वेतसः कूलजश्च वः । 
अवज्ञया वा नानीतः किंच वातेन वः कृतम्‌ ॥ ५॥ 
तदं ओतुमिच्छामि सवीसामेव वो मतम्‌ । 
यथा चेमानि ङूछानि हित्वा नायाति वेतक्षः ॥ ६ ॥ 
तच प्राह नदी गङ्घा वाक्यमुत्तममथेवत्‌ | 
हेतुमद्रारकं चेव सागरं सरितां पतिप्‌ 
तिष्ठन्ते थरथास्यानं नगा दकनिकेतनाः । 


१२ शान्तिपर्व । 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ ३ || 


॥ 2 ॥ 


॥ ७॥ 


हो; उस तमय जड़ और शाखाके पह्दित 
बड़ बड़े वृक्षोंकीं नष्ट द्ोते देखता हूं; 
परन्तु उनके धीच बेतके बक्षफ्ों टरटते 
हुए नहीं देखता | बेतका इक छोटा 
शरीर और अल्प शक्तिवाला तुम्हरे 
किनारे पर उत्पन्न होता हैं; इससे तुम 
लोग उसे अवज्ञाके कारण नहीं लाती हो; 
वा उसने तुम लोगोंका कुछ उपकार किया 
है ! बेत जो तुम छोगोंके तटको छोडके 
नहीं आता उस विषय में तुम सब 
लोगोके मतकी सुननेकी इच्छा करता 
हूँ । इस विषयमे नद्यो भ्रष्ट शङ्गा 
परितपति प प्रे अथे ओर पुक्तिषुक्त 
हृदय-ग्राहक उत्तर देने लगीं। (४-- ७) 
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जमिच्नस्यातिध्द्धस्य फथं तिष्ददसाधनः 
तिहास पुराततनम्‌। 
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महासार । 


त्यजन्ति त्ततः स्थान पातिरोञ्यान्न केतकः ॥ ८ ॥ 
वेतसों वेगमायात॑े दृष्ठा नमते नापरे । 
रिव्वगेष्भ्यतिक्रान्ते सखानमासाथय तिड्ति ॥९॥ 
कालज्ञः समयन्ञश्च सदा वरेयश्च नोद्धतः | 
अनुरोमस्तथा र्धस्तेन नाभ्येति वेतसः ॥ १०॥ 
माशुतादकवगेन ये नमन्त्यु्मन्ति च । 
आषध्यः पादपा गुल्मा न ते यान्ति परालवस ॥११॥ 


ध्म उवाच- यों हि शत्रोविवृद्धस्थ प्रभोबेन्धविनाश ले । 


पूवं न सहते वेगं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ १२॥ 

सारासारं बं बीयमात्मनो द्विषतश्च यः | 

जानन्विचरति प्राज्ञो न स्त याति परामव्र्‌ ॥ १३॥ 

एवभेव यदा विद्वान्मन्यतेऽतिबकू रिपुम्‌ । 

सखश्रयहतसा हृत्तमतत्प्रज्ञनलक्षणम्‌ ॥ १४॥ [४१७७] 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्न्यां संहिताया वेथासिक्यां शाग्तिपर्वणि राज्ञधर्मानलासनपर्वणि 


सरित्सागरसंवादेः जयोद्राधिकराततमोऽध्यायः) १९३ ॥ 
2 


गड़ा बोलीं, ये सब वृक्ष यथा 
स्थानम रनेसे नष्ट होते हैं, ये सब 
हम लोगाके विरुद्ध आचरण करके 
अन्तम्‌ निज्‌ स्थानम अष्ट हुमा कर्ते 
हैं; वेतवृक्ष ऐप न करनेसे निज स्थान 
में है निवास करता है। वेगको आता 
देखके बेत नत होता है, दूसरे नृत नहीं 
होते; नदीका वेग घटनेपर बेस निज 
स्थानम स्थत रहता ह ¦ बेत कारन, 
सम्रयज्ञ आर सदा वर्शाभ्ृत, अनुलोभ 
तथा इद्त नटा ह; दष हो निमित्ते क्स 
स्थानम नहा आता । जो सब औषधी, 
वक्ष, और लता पांधु तथा जल, वगके 
कारण नाच ओर ऊंचे होती हैं, वे 
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# 


| अपने पराभवक्ो नहीं प्राप्त होवीं।(८- १ ! 
भोष्य बोल, जो पृरुष पृहिले वध 
ओर नाश करनेसे समय प्रवद्ल बरीके 
पेगका नहीं सहता, वह शीघ्र ही नष्ट 
होता है । जो अपना और शड्के सार 
असार तथा बलवीयकों मालूम करके 
घूमते है, उन बुद्धिपान पुरुषोंकी परा- 
भव नहा हतां । इषां मांतिजो श्च 
आङि प्ररु पराक्रमी जानक बेतसी 
इत्ति अवहम्धन करते हैं, उनकी पराभ 
नह! दाता; यही प्रकृष्ट ज्ञानका लक्षण 
2 । (९२-१४) [४१७७] 
शान्तपवेस ११३ अध्याय, समाप्त | 
"~ ~=. 
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ः 


आक्ुरथमानः सदसि कथं छयादरिन्दम 


॥ १॥ 


ण उवाच-- श्रूयतां एथिवीपार यथेषोऽर्थोऽनुगीयते | 


सदा सुचेताः सहते नरस्येहाल्पमेघसः 


॥ २॥ 


अरुष्यन्‌ क्शयमानस्य सुक्कत नाम विन्दति । 


दुष्कृतं चात्मनो5्मषीरुष्यत्येवापमार्ि वै 


॥ ३॥ 


दिहिभे तमुपेक्षेतर वाशमानमिवातुरम 


लोकविद्वेषमापत्नों निष्फल प्रतिपयते 


|| ४ ॥ 


इति संछाघते नित्य तेन पापेन कमणा | 


इद्रमुक्तो मथा कश्चित्संमतों जनसंसदि 


॥५॥ 


स तत्र तीडितः शुष्को सतकर्पोऽवतिश्ते ! 


-छाचन्नश्छाघनीयेन कमणा निरपन्नप। 


॥ ६ || 


उपेक्षितव्यो यत्नेन तारकः पुरुषाधमः | 


यद्यद ब्रृयादट्पमतिस्तत्तदस्य सदेद्‌ बुधः 


शान्तिपवर्म ११४ अध्याय । 
युधिष्टिर बोरे, हे शडनाश्चन भारत! 
विद्वान पुरुप मखं वा प्रगरभके जरिये 
कोमल तथा कठोर भावसे निन्दित 
होकर समाक बीच कषा व्यवहार 

कृरे ! (र) | 
भीष्म बोले, है एथ्वोनाथ ! यह 
विपय लिप्त प्रकार वर्णित होता है, 
अथात बुद्धिमान पुरुष अल्पबुद्धि मनु 
प्योंके अत्याचारकी जिस प्रकार सदा 


सहते हैं, उसे सुनो | जो निन्‍दक पुरु- 


पके उपर क्रोध नहीं करते, थे सुकृत 
+ ० द न ण 
फूल लाभ किया करते हें; आर नो 


भ, क ऋ ) रि ~ | 

ऋ्रोधी पुरुषके विषय कषमा करते ६, 
स, के क (नोषो 

वे अपने किये हुए दुष्कृत कमाते छूट 


| 


॥ ७॥ 
जाते हैं | टिट्टिम पक्षी चब्दकी माति 
कानोंमें कडषे मालूम दोनेवाले ऋषधसे 
आतुर परुषो वचनम उपेक्षा ररे | 
लोक समाजे जां परप देषभाजन 
होता है, 3प्तका सर ही निष्फल है; 
वह उसही पाप कमके जरिये सदा 
बडाह करता है,- मेंने जनसमाजके 
बीच अत्यन्त विख्यात किसी प्ुरुषको 
हसा पचन कहा था, वह ध्षभामें ऐसा 
मुनके मतके समात्र स्थित था। “ जो 
निष्टं परुष बहा ई न करने योग्य 
कर्कि जरिये बडाई करते है वैसे 
अधम पुरुषोंके विषय यत्नपूरषक उपेक्षा 
करनी योग्य है! (२-६) 

अल्पबुद्धि मनुष्य जो इड क, 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
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महाभारत । 


प्राकृतों हि प्रशंसन्वा निन्दन्चा फि करिष्यति | 


वने काक इवावुद्धिवाशमानों मिरथेकम 


॥ ८ ॥ 


यादे बाग्यः प्रयाग; स्यात्प्रयांग पापकर्ंणः | 


वागेवार्थो सवेत्तस्य अ दोषा निधांसतः 


॥ ९ ॥ 


निषेक विपरीत र आच व्रत्तच्टथा | 


सयुर इव कौपीनं त्यं संदरोथन्निव 


॥ १०॥ 


यस्यावाच्यं नं छोकेऽस्ति नाकार्यं चापि किञ्चन । 
वाचं तेन न संदध्याच्छुचिः शंश्छिषटक्मणा ॥ ११॥ 
प्रय युणवादी यः परोक्षे चापि सिन्दकः। 


ख मानवः श्ववल्धोोके नलोकपराचर। 


॥ ९२ ॥ 


तारग्जनशरतस्थापि यददाति जुहोति च | 
परोक्षेणापवादीयस्तं नाशयति तत्क्षणात्‌ ॥ १६॥ 
तस्मात्प्राज्ञो नरः सयस्तारदां पापचेतश्चम्‌ । 


बुद्धिमान पुरुष उसे सहन करे, बनके 
बीच कोबेकी तरह निरथेक चिह्नाते हुए 
बुद्धिहीन साधारण पुरुष प्रशंता वा 
निन्‍दा करके क्या कर सकता है ! पाप 
कम।का फरना यदि वचनपे कहा जावे, 
अथात्‌ इस पुरुषने यह कम किया है, 
ऐसा करने पर वचनमात्रे ` देका 
दोषसिद्ध आड करता है; क्रोधी पुरुष- 
का प्रयोगन सिद्ध नहीं होता, इससे 
पथनके जरिये दूषित पुरुष कभी दोषी 
नहीं होसकता । दुष्ट पुर्ष यदि ड्य 
पाक्यसे कोह विपरीत वचन करे, अर्थात्‌ 
जेनसमाजम यदि कोई पुरुष कहे 
चनप गाली दवे, तो जेस मोर अपना 
य्य दिखाके नाचते नाचते अपनी 
१८६ समझता है, अथात में उत्तम 


नृत्य करता हूं, ऐसे है अभिमानसे 
मतवाला होता है, पेसे हो खल तथा 
न्ट लोग मेन सभाके बीच अदुक्‌ महत्‌ 
परुपको फेडवे षचन कहा है, ऐसी ही 
वडा क्रिया करते हं, उक्फे वासते 
लाज्ञत नह दहेति । (७-१०) 

जगतम जिसे छुछ भी न करने 
योग्य अथवा अकाये नहीं है, उन 
दाषत चित्वाले मनुष्योंके साथ पवित्र 
स्वभाव युक्त पुरुषोंकोी वात्ताछाप करना 
उाचत नहीं हैं। जो पुरुष सम्मुखमें 
प्रशसा आर परोक्षे निन्दा किया करता 

कुता तरदं वसे सनुप्यका ज्ञान 
थर धम नष्ट दता है । परोप निन्दा 
करनवाल्ा मनुष्य यदि पेकड़ों परुषों- 


का दान कर, तथा होम करे, तो उप 
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वजयेत्साधुभिवेस्थं सारमेयामिषं यथा 


॥ १४ ॥ 


परिवाद ब्रुवाणों हि दुरात्मा वे महाजने | 


कष, (ति, 


प्रकारायाते दाषास्तु उपः फणामवोन्क्तम्‌ ॥ १५॥ 
त स्वकमाणे कुषाण प्रांतेकतु य इच्छति | 


भस्मकूट इवाबुद्धिः खरो रजसि सल्लति 


॥ १६ ॥ 


सनुष्यशालाबृकमप्रशान्तं जनापवादे सतत निविष्ट । 
मातद्गसुन्मक्तभिवोन्नदन्तं त्यजेत तं श्वानसिवातिरौद्रम्‌ ॥ १७॥ 
अधीरजञ्टे पथि वतेभानं दमादपेतं विनयाच्च पापम्‌ । 

अरिव्रतं नियमभूतिकामं धिगस्तु त पापमतिं मलुष्यभ्‌ ॥ १८॥ 
पत्युच्यमानस्त्वमिश्रूय एभिर्निंलाम्थ भा भूरत्वमथातंरूपः। 


उच्चस्य नीचेन हि संप्रयोग विगहंयन्ति श्िरबुद्धयो ये 


॥ १९॥ 


कदो दशार्धेन दहि ताडयेद्वा स पांुभिषां विकिरेत्तरैवा । 
विध्य दन्तांश्च विभीषयेद्वा सिद्धं हि मुहे पिते दरस ॥ २० ॥ 


हष 


ही समय वह सब निष्फल हो जाता है । 
इससे धुद्धिशान पुरुष सदा बसे पापी 
साधुताह्वीन पुरुषोंकी कुत्तेके मांसकी 
तरह त्याग कर । नो दृष्टाखा महाज 
तकि निकट दसरकी निन्दा करत हैं; 
वे सपंकी तरह ऊंचा फन दिखाके 
अपने दोषोंकी प्रकाशित किया करते 
हैं। (११--१५) क्‍ 

जो बुद्धिहीन परुष ।नेज कमेको 
करनेवाले खलके प्रतिकार करनेक। 
इच्छा करते हैं, वह इष प्रकार दुःखम 
पते है, जैसे गधा अभ्निपुन्षम प्रवेश 
करता है। जो पुरुष दूधरकी निन्‍्दा कर 
नेमे चदा रत रहता हे, षह मलुष्यके 
आङ्ारम $चास्वसूप है । चिष्ठानषारे 
उन्पत्त शथी ओर अत्यन्त भयङ्कर 





कुतेकी तरह उच नीच पुरुषकों परि- 


हर 


त्याग करना चाहिये । जो पुरुष अधीर 
सेवित पामे वर्तमान ओर इन्द्रिय 
दमन तथा पिनयसे विरत हाता है, 
उस अखिती सदा अनैखयेकामी 
पाप बुद्धि पापी भलुष्यकों घिकार 
है। नीच लोगोंके कुछ वचत बोलनेपर 
यदि साधु पुरुष उसका उत्तर देंवें, तो 
उन्हें उत्तर दनेते निवारण करना उचित 
है; क्योंकि उप्के उत्तर देनेते आत्ते 
होना पडता ह । धिर बुद्धिवाले पुरुष 
ऊंचे पदवाले पुरुषोंके नौचोंके सहित 
वात्तालाप करनेकी भी निन्दा किया 
करते हैं। मूठ पुरुष क्रद्ध होनेपर चपे- 


” दाघात करता, धूढि वा तूष फ्रेकता, 


अथवा दाँत निकालके विभीषिका 
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विगर्हणां परमडरात्मना कृतां सहेत थः संखदि दुजेनान्नर। 
पठेदिद चापि निदानं सदा न वाङ्मयं स रमति किंश्चिदगप्रियम्‌ २१॥ 

इति श्रीमहाभारते श्रातसाहस्म्या संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधमानुशषासनपर्यणि 

टिट्टििक नाम चतद॑श्षाधिकरततमोऽध्याय; ॥ ११४ ॥ {४१९८} 
युधिष्ठिर उधाच- पितामह महाप्राज्ञ सदयों मे सहानयम | 
संछत्तव्यर्वया राजन्भवान्कुलकरों हि न! 
पुरुषाणाभ्रयं तात दुबत्तानां दुरात्मनाम | 
कथितों वाक्यसंचारसतो विज्ञापयामि ते 
यद्धित राज्यतन्त्रसख कुरस्य च सुखोदयम्‌ । 
आयस्य च तदात्वे च क्षेमष्दिकरं च यत्‌ 
पुत्रपोच्राभिरामं च राष्ट्रवृद्धिकरं च पत्‌ | 
अन्नपाने शरीरे व हित यत्तड्रवीहि मे 
अभिषिक्तो हि यो राजा राष्ट्रों मित्रसब्ृतः। 
ससुहत्समुपतों वा स कथ रज्ञघेत्पजा! 
यो छसत्प्महरतिः स्नेहरागवरात्कृतः | 


॥ ९ ॥ 


॥ ९॥ 


॥ ३॥. 


॥ 2 ॥ 
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दाचि किया करता है; नृशंस तथा 
षे कोपित होने ये ह सव कष्य 
प्रसिद्ध हैं । जो मनुष्य स्भाके बीच 
अत्यन्त दुष्टचित्तवाले टुजेनोंक्ी की हुई 
लिन्‍्दा सहन करते और इस दशस्तका 
संदा पाठ करते हैं; उन्हें कोई अप्रिय 
वचन नहीं प्राप्त होता । (१६-२०) 
शान्तिपवेस ११४ अध्याय समाप्त। 
शम्तिपवमे ११५ अध्याय | 


युधिष्ठिरं गेहे, है महाबुद्धिमान 


प्रितामह । आपको मेरा यह मदत्‌ 


“बैन दूर करना होगा। आए हमारे ! 
$रुक खित करनेवाले हैं। हे तात ! 


आपने नौचकम करनेबाड़े टाः 
त्रा 
लवा 


परपोफे विषये एेसे पचन के । इस 
दी वाते जाहिर करता हूं, कि जो 
राजतन्त्रके हितकारी और जिम्सते पंशको 
सुख प्राप्त होता तथा जो वत्तेमान और 
भविष्यकालमें कुशलक्ी वृद्धि करनेवाला 
हुआ करता है; जो पुत्र पौत्र आदि 
क्रमसे चले आते हो, जो राज्यकी बढती 
करनवाला हो सानेपीने और शरीरके 
विषयमें जो हितकर होथे, उसे आप पेरे 
घमीप षणेन कीनिये । जनो राजा अभि. 
पिक्त हकर राउपके बीच मित्रम धिरक 
सहदासि युक्त शेषे, बह किप प्रकार 
प्रजाको प्रसन्न केरे १ (१-५) 


गत असत्‌ विषयों अदुराग्‌, भीति 
७6666 
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१२ श्चान्तिपवै । 
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हन्द्रिथाणामनीशत्वादसललनवुभूषकः 


॥ ९ ॥ 


तस्य श्रूलया विगुणां यान्ति सवे कुलोदताः | 


न च भृल्यफरैरथै; स राजा संप्रयुज्यते 


॥ ७ ॥ 


एतन्मे संदायस्यास्प राजधमान्सुदुविंदान। 


वृहस्पतिसभों बुद्धथा भावान्शंसितुभहंति 


॥ ८ ॥ 


शसिता पुरषण्याघ त्व नः @ृटहिते रतः । 

क्वा चैको महाभज्ञो थो नः शंसति सर्षदा ॥ ९॥ 

त्वत्तः कुछहित वाक्य श्रत्वा राज्यहितोदयम्‌ । 

असुनस्णाव्ययस्येव तृप्र; खप्स्याम्यह सुख ॥ १०॥ 

कीराः संनिकषंश्या भयाः स्वेगुणान्विता, । 

कीहदी। कि कुलीनेवा सह यात्रा विधीयते ॥११॥ 

न छोको सृत्यरहितों राजा सवति रक्षिता। 

राज्य चेदे जन! सवस्तत्कुलीनोउभिकांक्षति ॥ १२ ५ 
भीष उवाच-- ने च प्रशास्तुं राज्य हि शक्यसेकेन भारत | 


¢ ४. #* 
असहायदता तात नेवाथाः केविद्रप्युत 


| १३ ॥ 


लब्धुं लब्धा ह्पि सदा रक्षितुं भरतषभ |, 


और प्रथ आक्ति, तथा इन्द्रिपोंका 
वशम न फरनवारे अषजनोमं अभिलाष 
द्ोती है; उसके षव उन हृष 
सेवक लोग गुणरहित होजात हैं ऑर 
वह राजा सेवकोंके बलसे प्राप्त हुए धनके 
जरिये गौरवयुक्त नहीं होता। में इस 
ही सन्देहते युक्त हो रहा है आप 
बुद्धिम बृहस्पति समान है, इससे इस 
टुःखते जानने योग्य सब रजय पको 
मेरे समीप कहदनेमे आप हो योग्य ६। 
है पुरुषभरेष्ट ! आप हमारे वंशके द्ित 
करनेमें रत हैं, आप ही सब विषयोकों 
कहते है, ओर बुद्धिमान विहर मी 


€&<€<&6586666 &66686866682666ल्‍586668865999999999239 
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कव, थ > 


हम लोगो पथा कहा करते ६ै। 
आपके समीपस वंश ओर राज्यके हित- 
करं वचन सुनके भ अमृत पानी परह 
तृष हकर सुष्षठ शयन भिया करता 
हूं। साब्रिकृष्ट सेवक केसे गुणोंते युक्त 
हाव ओर किष प्रकारके सेवकोंक जरिये 
धसारयात्रा विष्ठित होगी | सफ 
रहित राजञा अकठे कमी राज्यो रशा 
नहीं कर सकते, सतवेशर्म उत्पन्न हुए 
ब लोम इष राज्यकी इच्छा क्षिया 
करते हैं । (६-१२) 

भीष्म बोले, है राजन ! अकेले 
राज्यकों शासन करनेमें कोई भी सम 
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नेवारे, हितेषी, सरमे उतपन्न हए 


यस भत्यजनः सवां ज्ञानविज्ञानकोषिदः ॥ १४॥ 
हितेषी छुर्ज) लिण्धः सं राज्यफलमशलुते ॥ १५॥ 
मन्निणो यस्य कुलजा असहाया। सहोषिता! । 
हपतेमतिदाः सनन्‍्त। संबन्धज्ञाकोबिदा।. ॥ १६ ॥ 
अनागतविधातार। कालज्ञानविशारदा। | 
अतिक्रान्त्नशोचन्त) स राज्यफलमइ्तुते ॥ १७॥ 
समतदुःखरुखा घपरय सहाथा। प्रियकारिण! । 
अधचिन्तापरा! सत्याः स राज्यफलमइनुते ॥ १८॥ 
यस्य नातो जनपदः स्निकषगतः सद्‌ा । 

अश्षुद्रः सत्पथारस्बी स राजा राञ्य मारभवेत्‌॥१९॥ 
कोशार्यपरलं यस्थ कोराधरद्धिकर्मरैः | 

भिस्त सततं चीयते स खपोत्तमः ॥ २०॥ 
कोष्टागारभसहायैरतैः संचयतत्परैः । 
पा्नभूतरलुन्वेश्च पाल्यमानं गणी भवेद्‌ ॥ २१ ॥ 
चयवहारश्च नगरे थस्थ कमफलोदयथः । ` 


नदीं ६ । हे तात ! सहायहीन राजा | जिसकी प्रजा आच नहीं होती, पदा 
षन प्राप कने षा प्रप्र हुए धनको | प्रसन्न, क्षुद्रता हीन और सत्मागेको 
सदा रका केम समथे नदीं होते | अपलम्पत् करती हे,वह राजा ही राज्य- 
जिसके सब सेवक ततान विज्ञाने जान. भागी होता है । क्ोपकों बढ़नेधाले 
आप्त ओर सन्तुएट पुर्षे जिस 
खजानेकी सदा बढती होती है, वही 
राजा उत्तम है। (१३-१९) 

पिरे पञ्चय, उसके अनन्तर घूस 
आदिस अभ्ेद, लोभरहित और विश्वा- 
सी मन्त्रियोंस जिसकी धान्य आदि 
सामभ्रौफे जरिये सब लोग प्रतिपालित 


ओर कोमरुता-युक्त है, वही राज्य 
फलभोग करता है । जिसके मन््ी 
उत्तम इवे थरं घृत्त आदिसे 
अभेद, सहवास निष्ठ राजाके षति 
दिखानेवाले, साधु सम्बन्ध युक्त जानके 
जाननेवाले, अनाग्रत विधाता, काल. 
रान नाननेवाजे हेते हैः और जो 
१ हए विषयोके वास्ते शोक नहीं 
करते, बेदी राज्यफ़क मोग करते..है । 


देते ह, पह राजा अनेक गुणोंसे युक्त 
दावा ह। जिसके नगरमें व्यवहार कार्य 


¢ 


(66९९66९6 ७७. शिवादि विवादा 
92999%999999 


"2 


अके 


गये 


८ 


। 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
' 
| 
। 
| 
5 
| 
| 
। 
| 
। 
| 


अध्याय ११६ ] ११ शाल्तिपंधे । ६११ 


9299999299999399999999999999988586555555 6६वव्बव्बब्ब्ब्ब्न्ब्नन्ब्क्ज़्ज़्ज् 
¡ हदयते रांखटिखितः स्वघमफल माङ्ट्पः ॥ ९२॥ 
{ सग्रहीतमलुभ्यश्च यो राजा राजधभंवित्‌। 
पड़वग प्रातेशह्ञात स धर्मफलमइनुते ॥ १३॥ [४२२१] 
2 इति श्रीमहाभारते०्शान्तिपरवणि राजधर्मानुशासनपर्वणि पंचदशाधिकशततमो5ध्यायः ॥११५॥ 
। भाष उवाच-- अत्राप्युदाहरन्तीभमितिहासं पुरातनम्‌ | 
¢ निद शनं परं लोके सज्ञनाचरिते सदा ॥ १॥ 
अस्यैवाथस्य सदृशं यच्रुतं मे तपोधने । 

जामदगन्धस्य रामस्य यदुक्तश्षिसत्तमैः ॥२॥ 
वने महति कसिधिदमलुष्यनिषेविते | 
कषिमुरुफलाहारो नियतो नियतेन्द्रियः ॥३॥ 
दीक्षादमपरः शातः स्वाध्यायपरमः शुषिः) 
उपथास्िदयुद्धात्मा सतत सत्वमास्थितः ॥४॥ 
तस्य सर्य सद्धावषुपविष्टस्य धीमतः । 
सवं सत्वाः समीपस्था भवन्ति वनचारिणः ॥५॥ 


| 
| 
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| 
| 
( 
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| 
थ ¦ | 
सहृच्धाप्रगणा। करा पत्ताश्चव प्रहमगज्ञा। 
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निर्णय हुआ करता हैं और उन छोगों- | है।यह सजनोंते आचरित लोक (माजमें 


क 


। 
फो अपराधके युतामिक दण्ड देया सदा परम भ्रमा सूप ह । तपोषनं 
क जाता है। मस्तकभ लिख हुए निदेशनक जामदर्न्य परशुरामके समीप ऋषियोंने 
{ अनुपार बह राजा दी धमं फएलभागां मेषा फ था)उसे इत वक्ष्यमाण पिष 
होवा १। राजधर्मेको जामनेवालाजो | यके सदश मने पुना था। मनुष्य 
8 राजा विचारके मनुष्योंकों संग्रह करता सथारसे रहित किसी बड्ुलके बीच 
; हैं ओर सन्धि, विग्रह, यान; आसन फर मूर आहर करनेवाले नियममे 
दरेध ओर समाश्रय इन षदवगका निष्ठावान जितेन्द्रिय एक क्रषि वात 
! स्वीकार करता है, वदी धमे फर भोग करते थे । पहं दधा दभषे युक्तशन्त, 
४ किया करता है। (२०-२१) [9१२१ ] | खाध्याय रत, पवित्र, उपाके कारण 
॥ शान्तिपवेम ११५ अध्याय सप्राप्त । | गुद्धाचत्त आर उदा दतायुव अरवखस्वन 
४ प्ास्तिपरवमे ११६ अध्याय | करके रहते ये | उस वुद्धिमानके बडे 
। भीष्म बोढे, इत विपेयम पुरावे रहनेपर सत्र प्राणी उनका. सद्भाव देख- 
। 


लोग इस प्राचीन इतिहासकों कद्दा करते | के उनके समीप जाते थे। (१-५) 
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¢ दीपिः खज्ग मुका ये चान्य भीमदशनाः ॥ ९६ ॥ ¢ 

५ ते सुखप्रश्चदाः सवे भवन्ति क्षतजाशनाः; । ए 

६ तश्यवः शिष्यववैव न्यर्सूलाः! प्रियकारिणः ॥७॥ 

दत्वा च ते सुखप्रश्ं सवं यान्ति यथागत्तम्‌ । | 

॥ ग्राम्यरत्वेक! पशुस्तत्र नाजहात्स महासुनिम्‌ ॥ ८ ॥ 

0) भक्तो5नुरक्त! सततझुपवासकृशोब्चल। | 

५ फलमूलोदकाहारः शान्तः शिष्टकरृतियथा ॥९॥ 

तस्यर्षेरुपविष्टस्थ पादमूठे महामते । 

6 मदुष्यवद्भतो भावं 3 ॥ १० ॥ 

¢ तततोऽभ्यथान्महादीयो द्पी क्षतज मोजमः | 
स्वाथभयन्तस्तुटः करूरकाल इवान्तकः ॥ ११॥ 


| 
॥ 
| 
। 
। 


खां 


के 
& 
& 


ठेलिद्यमानस्तषितः पुच्छाररोटनतत्परः ¦ 
व्यादितास्यः श्चुधाशुप्रः पाथेथानस्तदामिषम्‌ ॥ १२ ॥ 
ष्टा तं ऋूरमायान्तं जीवितार्थी नराधिप | 
प्रोवाच श्वा सुनि तन्न तच्छृणुष्व विशांपते ॥ १६५ 


सिंह, वांघ मंतवाले हाथी, दीप 
नाम वाघ, गैंडा, भांलू और इसके अति- 
रिक्त जा सब भयावक रूपवाले जन्‍्तु 


थे, वे रुधिर पीनवाले सब जीव उनसे 


कुशल प्रश्न करते ओर सब कोई शिष्य- 
की तरह नम्र मावसे उत्त ऋषिके प्रिय- 
कायोके करनेमे प्रवृत्त होते थे। ऊपर 
कहे. हुए जानवर ऋषिके साथ सुख- 
प्रश्न करके यथा योग्य स्थानोंपर गसन 
करत थे, उनके. बीच एक पलुआ कुत्ता 
उस महामुनिकी छोडके नहीं जाता 
था। है महा बुद्धिमान ! वह भक्त सदा 
अनुरक्त, उपचाससे कृशित, दुबेल, फछ 
मूल' जलाहारी,. शान्‍्त, शिप्लाकृतिक्े 
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सपान त्ता उन वेढे हए मिं 
चरण पर मनुष्यकी तरह गिरा ओर 
अवन्त सहषद्ध होने उमा । अनन्तर 
मांतमक्षी महाबली स्वार्थ लाभके वास्ते 
अत्यन्त तत्पर, ऋर स्वभाववाला शादेल 
वहाँ पर उपस्थित हुआ। (६-११) 

, ब प्यास बाध्‌ लोभ विक्ताकक 
आर पछ खड करके क्चुधासे पीडित 
होकर उस कुत्तेके मांसकों मक्षण कर- 
नेकी इच्छा कर मुख बाके उसकी ओर 
आने रगा। हं राजन्‌ ! ज्ीनेकी इच्छासे 
उस त्ने एनिमे जसा पचन कहा था, 
उसे छुनों । महाराज ! कुत्ता बोला, हे 
भगवन्‌ | यह कुत्तोंका शत्रु तेंदुआ मुझे 


0) 
; 
६ 
। 
| 
¢ 
। 
0 
| 
6 
| 
| 
| 
्‌ 
| 
। 
| 


। 


अध्याय ११६ ] 





>> 99930959 92999999 99923929 9992932 39339 9999993 0299 99299 99393333 39233399 09 


५ 
४7 
५ 
(9 
2 
(९) 
९४ 
£ 
पड 
५४ 
९७ 


0 धह छुत्ता सुबरणेके समान आकतिसे 


>93999999999 99989 €56€€€ 6929 


ॐ 


(ध 
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१५ शान्तिपवे | 


श्वशचु भगवज्नेष द्वीपी मां हन्तुमिच्छति | 
त्वत्थतादाहूघ न स्थादस्मान्मम महाझुने ॥ १४॥ 
तथा कुरु महाबाहों सवज्ञरूवं न संशय! । 

स मुनित्तस्य विज्ञाय भाषज्ञों भपकारणम ॥ 


रुतज्ञ] स्वसत्वानां तमेश्वयेंसमन्वित: 


| # ७ 


मनिरुवाध-- 


ततः श्वः द्वीपितां बातो 
क 9 @\, ५ $ भ ५ = + 0 
चि्रागो बिर्फुरदश्ा वन वसति निभेधः 


॥ १५ ॥ 


न भयं द्वीपिनः कायं मृत्युतस्ते कथश्चन । 
एप श्वरूपर हितों द्वीपी भवसि पुत्रक 


॥ १६ ॥ 


जास्वृूनदनि भाकूति। | 


॥ १७॥ 


तं दृष्टा सश्ुखे द्वीपी आत्मनः सदश प्यम्‌ । 


जविश्द्वस्ततस्तस्य क्षणेन समपयत 


॥ १८ ॥ 


तताऽभ्ययान्महासेद्रो व्यादितास्यः क्षुधान्वितः । 


द्ीपिन लेलिहद्वको व्याप्रों झधिरलालस। 


॥ १९॥ 


व्याप्त दृष्टठा क्ुधासुप् दषणं वनगोचरम्‌ । 


द्वीपी जीवितरक्षापस॒षिं शरणमेयिवात्र 


॥ २० ॥ 


क कु के कणे, कि, 0 (नः 
संवासजं पर स्नेहमरषिणा कवत तद्‌ । 
स द्वीपी रथाघततां नीतो रिप्णा बलवत्तरः ॥ २१॥ 


महण करनेकी इच्छा करता है। है महा- 
मुनि [आपकी कृपासे निष प्रकार इससे 
मुज्न भय न होवे, हे महाबाददो | आप 
वेधा ही करिये; आप सर्वज्ञ हैं। इसमे 
हनदह नहीं है। एशग्रे युक्त सं 
जीवोंकी बोढ़ी और भावके जाननेवाले 
वह धनि उसके सयका कारण भारम 
करके कहने लगे । (११-१५). 

मुनि बोले, दे बचा ! ठुष बाधे 
मृत्युके वास्ते कुछ मत डरो; तुम निज 
रुपको त्यागर्क वाध बनो। अनन्तर 


युक्त विचित्र अड्रचाढ़ा शाह हुआ 
उसके सव दांत घड़े बड़े होगये; तथ् 
वह निर्भय होकर बनके बीच स्थित 
हुआ | असल वाघ उसे अपने समान 
पद्ु देखके उसके साथ कुछ विरुद्ध 
आचरण न करके क्षण भरमें वहांते चला 
गया | अनन्तर महामयछुर विक्रा 
शरीरपे युक्त, थिर लालपासे मुख बाये 
हुए भूखा शेर उप द्ीर्पाके समीप आने 
लगा। वह दै।पी बनवासी दंष्टी भूखे शेर 
को देखके जीवन रक्षाकी ३च्छासे ऋषिके 
शरणमें गया, ऋषि सहवासके कारण 


६१६ 
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ततो दृष्टा स शादो नाहनत्त विश्पते । 

स दु श्वा व्याघ्रतां पराप्य वलवान्पिरिताश्षनः ॥२२॥ 
न मूलफललोगेषु स्पह्मप्यकरोचदा । 

यथा सुगपतिनित्य प्रकांक्षति वनोकसः ॥ 


तथैव स॒ भहाराज व्याप्र। समभवत्तदा॥ २१ ॥ [४२४४ | 


इति भ्रीमहासारते शा० र० श्वषिसंवादे पोड शाधिकशततमी5ध्याय ॥ ११ 
4 ण श 9 न, 
भाष उवाच-- उ्यात्रश्रारजमूलख्यस्तरषः सुषा दतग्रगः। 


नागशथागात्तमुदेश भत्तो पेच इवीद्धतः 


॥ १ ॥ 


प्रभिज्ञकरठ: प्रांशु! पद्मी वित्ततकुम्भकः । 


सुविधाणों महाकायों सेघगरुलीरनि।खन। 


॥ २॥ 


तं दष्टा कुञ्जरं भत्तपाथान्तं चलगर्वितम्‌ | 


उथाघरो दस्ति मयात््स्तस्त्षि शरणं यथौ 


॥ २ ॥ 


ततोऽनयत्डुञ्जरत्व व्याप्र तमपिसत्तमः ! 


महामेधनिभं दष्टा स भीतो द्य भवद्जः 


उसपर प्रीति करत येष प कारण इष 
दीपको उषे श्छओषि भी बवान 
छर चना दिया} महाराज ! अनन्तर 
शैरने उस निज जाति देखके नहीं मारा | 
कुत्ता उत्त समय व्याप्रत्वक्ों प्राप्त होके 
बलवान हुआ ओंर मांस भोजन करने 
लगा, तब उसे फूल मूल भोजन करने- 
में रुचि न रही। मद्दाराज | म्रगराज 
लेसे सदा वनवासी जीवोंको मश्षण 
फरनेकी इच्छा करता है, वह शेर भी 
उस सप्य बेर ही हुआ । (१६-५३) 

शान्तिपबंम ११६ अध्याय समाप्त | 

शात्तिपवेम ११७ अध्याय । 

मी बोरे, वह शर कुटीके समीप 

निवास करते हुए भगाको मारके उनके 
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॥ है ॥ 


मॉँसस त्ृप्त होकर शयन कर रहा था, 


उप्ही समय उदय हुए बादलके समान 
एक मतवाला हाथी उस स्थान पर 
उपाजित हुआ । उस हाथीका मण्डखल 
प्रामन्न होके मंद झर रहा था, दोनों 
कुम्भ बहुत बड़े थे और उसके शरीरमें 
पत्नाचेन्ह विद्यमान था। उस दोनों 
विशाल दिस युक्त, अयन्त ऊच 
बढ़ा शरोर आर बादलके समान गम्भीर 
शब्द करनेवाला बलगर्षित मतवाले 
हाथाका आते देखके वह वाघ हाथीके 
भपसे उरके उस ऋषिके शरणमें गया। 
अनन्तर कापे श्रेह़॑ौन उस वाधको 
हाथी बताया । असल हाथी उस 
वाधकी महासेधके समान हाथी. होते 
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१२ शान्तिपवे | 


तत। कम्रलषण्डानि शालुकीगहनानि च | 


व्यचरत्स मुद्ायुक्तः पद्मणुविभूषितः 


॥ ५॥ 


कदाचिद्धममाणस्य हस्तिनः संसुख तदा | 
नषेस्तस्योटजस्स्थ कारो गच्छद्िद्ानिश्लम्‌ ॥ ६॥ 
अथाजगाम त देश केसरी फेसरारुण; | 
गिरिकन्दरजो भीमः सिरो नागङ्कखान्नकः ॥ ७॥ 
त दृष्टा सिंहमायान्तं नागः सिंह मयारदितः | 


क्षि शारणभापेदे वेपमानो भयातुरः 


॥ ८ ॥ 


स ततः सिहतां नीतो नगेन्द्रो मुनिना तदा । 


न्यं नागणयत्खिर्‌ तुस्यजातिसभन्वयात्‌ 


॥ ९ ॥ 


दष्टा च सोऽमवत्तिहो वन्यो भयस्मन्वितः। 


स चाश्रमे5वसत्सिहस्तसिन्नेव महावने 


॥ १० ॥ 


तद्नथास्पदावो नान्ये तपोघनष्मीपतः। 

ठथरश्यन्त तदा चस्ता जीविताकाक्षिणस्तथा ॥ ११॥ 
क ७१, के, 0 क क्म, (५ 

कद्ाचित्काल्योगन सवप्राणिविहिसक। । 


बलवान्क्षतजाहारों नावासत्वमयंकर। 


॥ ९२ || 


अष्टपादृध्वनयन! शरभों पनभोचरः । 
न अल 


देखके मयर्भात हुआ । अनन्तर वह 
वाघ शहकी तथा कमल वनमें एब्नरेणु 
विभूषित और मदयुक्त होकर घूमने 
ढुगा | ऋषिकी कुंटीके समीप रहके 
हाथीकों इधर उधर धूमते हुए बहुत 
समय बीत गया | (१-६) 

अनन्तर पहाडकी कन्दरापे रहनेबाले 
हालवर्णवाली फेशरसे युक्त हाथियकि 
कुलकी नाश करनेवाढा एक सिंह उस 
स्थान पर आया । हाथी उस पिंहको 
आते देख उसके भयसे डरके ऋषिको 
शरणमें गया। अनन्तर मुनिने उसे 
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विह बनाया | तथ उसने तमान जातिके 
पम्बन्धक्े कारण पनके विकी परवाह 
न की, उसे पिह होते देवकर इनका 
सिंह भयभीत होकर चला गया । नकली 
सिंह उस महावनके बीच गुनिफे आश्र- 
मके समीप वास करनेलगा | उसके 
भयसे दूसरे पशु भयभीत होके जीवन- 
री सच्छा तपोधने निकट भी न्दी 
आते ये । किसी समय सब प्राणियोंका 
नाशक,रुपिर पीनेवाला अनेक प्राणिति 
भयज्र आः पाष, इद्धं नेत्रवाला बन 
बासी बलवान शरभ उस सिंहकों संद्वार 
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ध तं सिहं इन्वभागच्छन्पुनेस्तस्य निवेरानम्‌ ॥ १९॥ 
£ त॑ मुनि! शरण चक्रे बरोत्कटमरिन्दम । 
¢ ततः स धारभो वन्यो छुने इार.सथमग्रतः ॥ १४ ॥ 
६ दृष्ठा बलिनमत्युग्र दुत संप्राद्रवद्वनात्‌ | 
; स एवं शरभस्थाने स॑न्धस्तों सुनिना तदा ॥ १५॥ 
छुने! पाग्वेगतों नित्ण शरण! सुखसाप्तवान्‌ । 
। ततः शरमसंत्रस्ता। सचे घ्रृगगणास्तदा ॥ १६ ॥ 
॥ दिशः श्ंप्राद्रवन्‌ राजन्मयाज्ीवितकाक्षिणः | 
॥ दार मोऽप्यतिसंहृष्टो नित्य प्राणिषपे रतः ॥ १७॥ 
फलमूलाशनं कतुं नेच्छत्स पिशिताशन। | 
ततो रुधिरतर्षेण विना दारभोन्वितः ॥ १८ ॥ 
हेष तं सुनि हन्तुमकृतज्ञः श्वयोनिजः । 
ध ततस्तेन तपः शक्ल्या विदितो ज्ञानचक्षुषा ॥ १९॥ 
8 विज्ञाय ख भहाप्रान्नो सनिः श्वानं तसुक्तवान्‌ 
श्वा त्वं द्वीपित्वमापन्नो दीपी ठयाघ्रत्वमागत्तः ॥ २०॥ ` 
व्याप्रान्नागों मदपहुनांग/ सिहत्वमागतः । 
; करनेके बात धनिके आश्रमम उपाखित यकि वधम रत हुआ, इससे मांसके 
हुआ । है शधुनाशन | मुनिने उस | सदसे मोहित दोफ़र एरु मर मोजन 
' समय सिहको अत्यन्त बलवान शरभ करनेक्ी इच्छा नहीं करता था। कुछ 
॥ वनाया । जङ्गरी शरम मुनिके प्रचण्ठ | दिलोंके अनन्तर अकृतज्ञ ख्योनिज 
॥ परते युक्त शरमको अपने अगाडी | श्रम रोह पीनिकी इच्छाे अव्यन्त 
ध ख, शीमताक सहत गे भाग गा युगं होकर मुनिको मारनेकी अभिलाप 
५ बह कुत्ता उस समय सुनिके जरिये फं । तव वह महबुद्धिमान शुनि तप 
४ शरमल प्राप्त करके उनके निकट सुख- | बल और ज्ञाननेत्रसे उसकी दुष्ट अभि- 
१ षकं घम विताने रगा । (७--१५) लाषा जान गये और विदित होने प्र 
६ राजन्‌ | अनन्तर सब पशु उस 
0 शेरभके भयते डरके और जीवन रक्षाम 
। 
त 


हि, ऋ 


उस कुत्तेसे कहने छगे। (१७-२०) 
ङे ओर जी सुने बोले, तू पहिले कुत्ता था, भेर 

त इ क, ० ध, च ष्क ५ मेद, ष्‌ जद 
रय यज्वान होक दो दिज्ाकी ओर तपोषलस तेंदुआ हुआ, तेंदुण्स धीरे धीरे 
, दोन लगे | शरभ यी प्रतिदिन प्राणि. | वाघ बना; 
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वाघसे मद चूनवाला मतवाला 
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अध्याय ११८ ] 


१२ शान्तिपवं। 


६१७ 


व 
स्हस्त्व वलसापन्नो भूयः शरभतां गतः ॥२१॥ 
मथा सनेहपरीनेन विखष्टो नङ्लान्वयः | 
यस्मादेवमपापं माँ पाप हिंसितुमिच्छासि ॥ २१२॥ 
तस्मात्स्वथोनिमापत्नः श्वैव त्वं हि भविष्यसि। 

तता छुनिजनद्वे्टा दुष्टात्मा प्राकृतोष्तु घ। । 

फ्रषिणा द्वार भा शाप्तस्तद॒प॑ पुमराप्ततान्‌॥ २३ ॥ [४२९७] 
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दति श्रीमहाभारते प्रातसादस्व्यां संहितायां वेयातिक्यां ्षन्तिपवणि राजधर्मानशासनपवणि 


े भर्षिल॑वादे सत्तदशाधिकशततमो5ध्याय॥ ११७ ॥ 
भीष्म उवाच- स श्वा प्रक्नातिमापन्नः परं दैन्यसुपागतः 


फ्षिणा हक्कत। पापरत्तपावनवाहंष्कूत: ॥ ९ ॥ 
एवं राज्षा मतिम्ता चाद्त्वा सवयशाचताम | 
आजवब प्रकृति सल श्रुत त्त इर दमम्‌ ॥ \॥ 


अनुक्राडा वल वाय प्रभावं प्रश्रय क्षमाम्‌ | 

भला य यच्च योर्यः स्युस्तत्र साप्या, सुराक्षता॥ ३॥| 
नापरीक्षय भहीपाल। सचिय कतुमहेति । 
अदक्लीननराकांगणां न राजा छुखमधत्त ॥ ४ ॥ 


तधि 


[थी हुआ । हाथी सिह हथ; अन्तः 
सिंहसे फिर पल युक्त शरमत्त प्राप्त 
था | मैंने तुक्ञपर प्रीति करके कमते 
तुझे अनेक तरहसे सूजन किया पन्त 
तेरा उन ठुलोंके साथ सम्पन्ध नहीं 
हुआ; तू अपने इतक सम्बन्धक त्याग 
त्‌ सकारे पपा! तू जव पृ परप 
रहित जानके भी पारनक्र ष्च्छा करता 
है, तब तु आरयोनिको प्रप ६ 
कुत्ता ही होवेणा । अनन्तरं युना 
द्वित परकृत मूष शरम उस ऋ 
शापसे फिर पहिले रूपका प्राप्त हुआ 
था। (२०-२३)... [४१९७ 


50 -छर 
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शान्तिपर्वम ११७ अध्याय समाप्त | 
शान्तिपवर्म ११८ अध्याय । 

भीष्म बोले, पह कुचा प्रकृतस 
होकर परम दीनदक्षा प्रस्त भा अ 
उषिते उत पापात्माका हुद्कारके जय 
उस तपोवनस बाहर किया | हंसी तरह 
बुद्धिमान राजा सत्य, पवित्रता, सरलता, 
कृति सत्य, श्रुतचरित्रे, कुछ, धन्द्रय- 
निग्रह, दथा, बहव प्रभ्रय अ इमा 
मालूप करके जो संवक जत कायक 
श्य हो, उसे उस हो कार्यपर निभुक्त 
करे । बिना परीक्षा किये मन्त्री निरुक्ते 
करना राजाकों उचित नहीं हैं। जा 
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रुजः प्राकृता राज्ञा खकुलीनतया सदा | 


न पापे कुरते वद्धि सियसानोऽप्यनागसि 


॥ ५ ॥ 


अकुलीनस्तु पुरुष) प्राकृत) साधुसश्रयात् । 


हुलेमैश्वयतां प्राप्तो निन्दितः शब॒तां बजेत्‌ 


॥ ६ ॥ 


कुलीन शिक्षित प्राज ज्ञानविज्ञानपारगम्‌ । 


स्वेशास्ताथतत्वज्ञ सहिष्णु देशज तथा 


॥ ७ ॥ 


कत्तं वलचन्ते च ्चान्त दान्तं जितेद्धियस्‌ | 


अज्य लन्पसतुष्ट स्वासिभिन्नवुभूषकम्‌ 


॥ ८ ॥ 


सचिव देशकारक्ञं सत्वक्षग्रहणे रत्‌ । 


सततं युक्तमनसं हितेषिणमतन्द्रितम्‌ 


 ॥ ९॥ 


युक्ताचारं स्वविषये सधिविग्रहकोविदप्‌ 


राज्ञल्चिवगेवेत्तारं पौरजानपदप्रियम्‌ 


॥ {० | 


खातकव्युहतक्वन्ञं षलदषणको विदम्‌ । 


हृज्विताकारतत्त्वज्ञ यात्राज्ञानविज्ञारद्स 


॥ १९ ॥| 


हस्तिशिक्षासु तर्वज्ञमहंकारविधर्जितस | 


रजा अलीन्‌ मरुष्यपे पिरता है, वह 
कमी सुखा नद्य हसता ! पकर 
उत्पन्न हुए मनुष्य राजासे निरपराधमें 
ही विद्यमान होनेपरभी कभी पाप कार्य 
प्रवृत्त नहीं होते; ओर क्ुलहोन साधा- 
रण पुरुष साधुप्तंसगंते दम ऐश्वर्य 
लाभ करके यदि निन्दित होथे, 
गे उस है समय शश्च होजाता 
है । (१-६) 

छुलोन, शिक्षित, बुद्धिमान्‌, ज्ञान. 
विज्ञानके जाननेवाले सब शत्नोंके अर्थ 
और तस्के जाननेवाले सहनशीर 
सदेशीय, झतज्, बलवान, ध्रमाशील, 
दानशीरू, जितेन्द्रिय, लोमरहित भो 
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कुछ मिले उम्ह्ीमें सन्तुष्ट रहनेवाले, 
स्वामीके मित्रोंके एश्वय लिप्सु, मन्त्र- 
णाकायेके जाननेथाढे, जिस देश वा 
जि समयमे मेसा कायं करना होना, 
उश विपयके जाननेवाहे प्राणी मात्रके 
चित्तो प्रसन्न करनेग्े अनुरक्त, सदा चार- 
युक्त, सदा युक्तचित्त,हितैपी आलसरहि- 
ते, आचार वुक्त, अपने विपयतें सन्धि- 
विश्नदके जाननेवाले, राजाके धर्म-अथ 
आर कामके जाननेदाले पर भौर जन- 
पदर लोगोंके प्यारे, जो पर सेनाको 
भेद कर सकते हैं; उन रोगे स 
“इक तेखज्, सब सेनाकी हित 
रनम निपुण, इढ़िताकार तलब, 
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8 
प्रगरभं दक्षिण दान्तं बलिन युक्तकारिणम्‌ ॥ १२॥ ॥ 
चोक्षं चोक्षजनाकाण सुषुख सुखदश्चेनम्‌ | ध 
नायक नीतिर ुणवेषटास्मन्वितम्‌ = ॥ १६॥ - 
अस्तव्ध प्रतं क्ष्णं खृदुवादिनमेव च । 
धीरं श्रुरं भर्दाद्ध च देशकालोपपादकम्‌ ॥ १४॥ ¢ 
सचिवं यः प्रकुर्ते न चेनमवमन्यते । । 
तस्य विस्तीयते राज्य ज्योत्स्ना अरहपतेरिव ॥ १५॥ 
एतेरेव गुणयुक्तो राजा शाखविशारदः। 0 
एष्टत्यो धमेपरमः प्रजापालनतत्पर! ॥ ६६ ॥ 0 
धीरोऽमषीं शुचिस्तीक्ष्णण काले पुरुषकालबित्‌ । 
शुश्रष) क्ृतवान ओता ऊहापोहविद्ञारद! ॥ १७॥ ॥ 
मेधादी धारणायुक्तो यथान्यायोपपादकः 


दान्तः छदा प्रियाया क्षमावांश्च चिपयेये ॥ १८ ॥ 
दानाच्छेद स्वयकारों अद्धाछ। सुखदशंनः | 
आतंहस्तप्रदो नित्यघमालयो हि दिते रततः ॥१९॥ 
नाहचादा नमिदेन्द्रा नयत्कश्चनकारकः 


पयः यषः, ानययानाण्ोयाण्ोी किमान 


च, 


यात्रा ज्ञान पिशारद, हा थियाका शिक्षाम्‌ हम सब गुणो युक्त शास्त जानने ॥ 
निपुण, प्रगत्म, दानी, धममोत्ता, पलवान वाले, प्रजापालनमें तत्पर, पर्मम चष्ठा- 
यथाउचित काये करनेवाल, पवित्र आर बान राज्ञाको सभौ चाहत द। थार 
पवित्र लोगोंसे घिरे हुए प्रसन्नमुख, क्षमावान पवित्र, समयके अनुसार ताम 
पुखदश्ेम, नायक, नीतिर, युण पुरुषके प्रयत्नके जाननेवाले, पेन युक्त, ॥ 
ओर वेष्टसे युक्त, पावधान, घर्म अ श्रतवान, श्रोता, तफेषितकेके जनने- 
थोक जानमेवाठे, मधुरं अर कपर वाते, मेधावी, धारणायुक्तं यथारोतिसे | 
भाषसे युक्त, धीर, शर, पहा एय कार्योकों करनेवाले, धर्मात्मा सदा भय । 
युक्त, और देशकालके असुसार कार्य | वचन्‌ करहनष्‌ा) अपा क्षमावान्‌, 
करेवा पुरषो जो मन्त्र करता ह! दान विश्न न्‌ करनेवाले, द्वा इः 
और उसकी अवज्ञा नहीं करता, चन्द्रमा दशक, आरके अपहम्ब, सदा सेवक | 
की चन्द्रिका समान उस राजाका राज्य लोग जिसके हितम एत रत, अहङकार ९ 
रहित, 8स दु!ख सहनवाले, तुच्छ का ॥ 


॥ ( ७-- ५९५ ) 
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छरुत कमेण्यमात्यानां कला सक्तजनाप्रय; ॥ <° ॥ 
धगरहीतजनोऽस्तन्धः प्रसन्नवदनः सद्‌ा । 
खद भरयजनापेक्षी न काधी सुयटामनाः ॥ २१॥ 
युक्तदण्डो न निदेण्डो धमक्रायातुशासतनः। 
चारनेत्रः प्रजापेक्षी धमाधकदाल। सदा ॥२२॥ 8 
राजा शुणशताकीण एए्ब्यरताइशा नवत्‌ । £ 
योधाश्चैव मदष्यन्द्र सर्द युणयणध्रूताः ॥२६३॥ ¢ 
अन्चे 5व्या। सुपुरुषा। सहाया राज्यभधारण । | 
न विभानयितव्यास्ते राज्ञा प्रद्धिमभीप्मह्ा ॥ २४॥ १ 
योधा! समरशौदीरा। क्ृतज्ञा! शख्रकोविदाः | १ 
धमद्ाखस्मायुक्ताः पदातिजनसध्रताः ॥ ९५ ॥ ए 
अभया गजपुएसा रथचयाविदारदा। । 
इृष्वस्धक्ुणला यसप तस्मय नपतेमही ॥ २६ ॥ १ 
सवेखश्रटणे युक्त चृपो भवतति यः खदा १ 
उत्थानशीला पिच्राच्यः सं राजा राजस्त्तमः॥ २७॥ † 
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शाकया चाश्वसट्सण यारारादह्ण भारत | 





यॉसे रहित, पेवकोंसि कोह काये सिद्ध मृद्धि क, उसे योद्धाओंकी 
होनेपर उनके उपकार करनबाले, भ अवभानना करनी उचित नेरा 
क्तोंकि प्यारें, लोगोंकी छंग्रह करनेवाले, है [ ( १६-२४ ) 
पावधानतायुक्त, सदा सवकोकी उपक्षा जिम्त राजाके युद्धमं निपृण, कृत, 
करनेवाल, क्रोधरदित, उच चित्तवाले, शास्त्र जाननेवाले, धर्मशास्रम रत, पदा 
उचित दण्ड देनवाले, निरपराधीफों 
दण्ड न देनेवाले, धर्मकायके प्रचारक, 
एतन प्रजा र्षा तत्पर ओर सदा | योद्धा लोग बम रहते हैं, यह भूमण्डल 
घर्त-अथर्म कुशल; ऐसे गुणोंत युक्त उसके हाथके नीचे विलाप करता हैं | ¢ 
राजा सथकेही अमिल्पित देते! है | नो रजा सव्र वस्तुओंक़े सग्रह करनेम 8 
नरनाथ । राञ्य धारणक सहायखरूप सदा आग्रह युक्त, उद्योगी और मित्रोंसे | 
उत्तम उुरुप-गुणास पारपूरत यड्र।ओं- परिप्रित रहता है, वही राजपत्तम है । ; 
। 


तियात चिरे हुए निमय गजप्रषार, 
रथा, घुडसबार अद्नविद्याम निपुण 


=> कि उ 0 35 ॐॐ5ॐ 


छख 


को भी खाजता होता है, जो राजा.स है भारत ! संगही ी 
सगृष्ठीत भनुष्य ओौर घ 
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१२ शाम्तिपव। 
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व 
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संग्रहीतमनुष्येण कृत्स्ना जेतु चसुन्धरा ॥ २८ ॥ [१२९५] 
इति भीमदाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मानुश्षासनपर्वणि 
ध्वपिसंबादे अशदशाधिकश्चततमोऽध्यावः ॥ ११८॥ 
भीष्म उवाच- एवं श्चुना समान्भ्रयान्खे खे स्थाने नराधिपः | 
नियोजयति कृत्येषु स राज्यप्लूमइनुते ॥ १॥ 
न शा ख॑ खानपुत्कम्य प्रमागममिसत्कृतः 


| 
| 
। 
| 
| 
४ 
| 
| 
| 
| 
। 
ध 
| 
| 
6 
| 
| 
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खजातियणसम्पन्नाः स्वेषु कमसु साश्यताः | 
प्रकतेव्या दयमाल्यास्तु मास्थान प्रक्रयाक्षमा ॥३॥ 
अन्लरूपाणि कमणि भृत्येभ्यो यः प्रयच्छति । 

थे भूलगुणसपन्नों राजा फलघुपादइलुत ॥ ४ ॥ 
कारम, चोरमस्थाने सहः सह्‌ इवाजतः 

व्याप्रो उयाघ्र हव स्थाप्यो द्वीपा द्वापां यथातथा ॥५)) 
कभेखिहाचुरूपषु न्यस्या भया र्थावाव | 

प्रतिहोम न भृलास्ति स्थाप्याः कमेफठेषिणा ॥ ६॥ 
यः प्रमाणमतिक्रम्य प्रतिलोम चरा धपः) 


++ 


घुड्सवार पीरोंके जरिये इस समस्त 
पथ्वीफों जय किया जा सकता 
हैं। (१४-२८). [४१९५] 
शान्तिपवेमं ११८ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवमे ११९ अध्याय । 
भीष्म बोले, जो राजा इसी भांति 
इतेके षान सेवको निज निज 
स्थानों तथा कांये विशेष नियुक्त 
करता है, वही राज्य फूल भोग किया 
करता है। कुषेका सम्मान करके उस 
निल स्थाने उच स्थानपर निधुक्त 
करना उचित नहीं; कुचा निज स्थाने 
ठ्न पद्‌ प प्रस्त शेता हे। स्वजाति 


। 
आरोप्यः श्वा खकात्स्यानादुत्कस्यान्यत्पप्रायात ॥२॥ | 


ग्रणयुक्त पषरकोको निज कांयोमें लगा- 
ना उचित नहीं है! जो राजा सेव फोंकी 
उचित कार्ये सॉपता है; वह सेवक 
गुणत युक्त राजा अठ एलका मोग 
किया करता है। शरभमकी जगह शरभ, 
दिही जगह बलवान पिह, वाधको 
जगह धाघ और ऐंदुएके ही खाममें 
तेंदुआ निुक्त करना उचित है। (१-५) 

जो सेवक जिस कके योग्य ह; 
उसे उस ही काये पर निपुक्त करना 
उचित है; कम एकी इच्छा करिबे 
सेपकोंकी विपरीत रीतिसे नियुक्त करना 
उचित नहीं है। जो बुद्धिहीन राजा 
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॥ शरलान्स्थापयतेऽ्वुद्धिने स रञ्चयते प्रजाः ॥७॥ 
॥ न वालिशा न च क्षुद्रा नाप्राज्ञा नाजितेन्द्रियाः 


माकुलीना नरा। सर्वे स्थाप्या छझुणमणेपिणा ॥४॥ 
साधव; कुलजाः शूरा ज्ञानवन्तोऽनसुयकाः 

अक्षुद्रा' शुचयों दक्षाः स्थुनरा। पारपाश्वका३ ॥ ९५ ॥ 
न्पग्भूतास्तत्पराः शांताश्रीक्षा) प्रक्रितेज! शुभा 
खस्थानानपत्ुष्टा ये ते स्यू राज्षां वहिश्वरा। ॥ ९० ॥ 
सिहस्थ सततं पाश्वे खिद्‌ एवानुणो भवेत्‌ । 

असिहः िदसदहितः सिद्व सते फलम्‌ ॥ ११॥ 
यस्तु सिंहः श्वभिः कीणः सिहकभफले रतः । 

न & सहफल चाक्तु दाक्तः श्वाभर्पासतः॥ १२॥ 
एयमेतन्मल॒ष्येन्द्र बारे! प्राजवहुश्नतेः | 

कुलीन! सह शक्‍्येत छरत्ला जतं वद्ुधश ॥ १३॥ 
ताधियां नानजु। पाश्वं नाप्राह्ञो नाघहाधनः। 
संग्राद्यो वस्ुधापाठथलयो भलवतां वर॒ ॥ १४॥ 


प्रमाणको अतिक्रम करके उल रीति 
सेवकोंकों स्थापित करता है, वह प्रजाको 
प्रसन्न नहीं कर सकता । मूषे, रुद्रः 
बुद्धिहीन, इन्द्रियोंके: वश रहनेवाले 
ओर अक्ुलीन भनुष्योंको नियुक्त करता 
गुणवान राजाका कत्तेथ्य नहीं है। 
साधु सद्वंशम उत्पन्न हुए, ज्ञानवान 
निन्‍्दारहित, अक्षुद्र, पवित्र और दक्ष 
पुरुष पारिषाश्विक हुआ करते हैं। जो 
नभ्र, कायम तत्पर, शुद्ध, शान्त. 
स्वामापिक गुणोसे रमणीय ओर पद 
पर रके निन्दित नदौ होते, वेदी 
, राजा बहिथर प्राणखसूप हैं । सिंहके 
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| 


। 

। 

। 

वाणवद्धिखता यान्ति स्वाभिकायपरा नराः| 
परा ला मम मम 
" 

' 

। 

। 

\ 

। 

। 


समाप सिंह हो सदा अनुगत होगा, 
जो सिंह नहीं है, वह सिंहके साथ 
मिलने पिह रमन फर लाभ 
करता है। (६-११) 

जो सिंह होकर छुत्तोंस घिरा रहता 


ह, ओर तिह कमं फर रत होंता है, 


वह्‌ कुत्तोंस उपासित होकर सिंहे 
फलके भोग करनेमें समर्थ नहीं होता। 
है नरनाथ ! शूर, युद्धिमान, बहुश्रुत 
ओर कुलीनोंके जरिये सब प्रथ्चीकों 
जय किया जासकता है । है भ्रृत्यवत्सल ! 
प्रचर विदाहीन, कोमलता रहित, 
युद्धान धन हीन सेवकोंको संग्रह 
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१४ शान्तिपव | 


ये भूद्या; पाधवाहतासतपों सान्‍त्व प्रथोजयेत॥ १५ ॥ 
कांशत्व सतत रक्ष्या यत्नमास्थाय राजानि। | 
कारामूला हं राजानः काचो ब्रद्धकरो भवेत्‌॥ १६॥ 
काछटागार्‌ च ते नेय स्फातधान्यः सुश्वषतम्‌ । 
सदाऽस्तु सत्छु सन्यस्त धनधान्यपरो भव ॥ १७॥ 
निलययुक्ताशच ते भूदा भवन्तु रणकोविदाः | 


वाजिनां च प्रथोगेषु वेश्लारयमिहेष्यते 


॥ १८ ॥ 


ज्ञातिवन्धुजनावेक्षी मित्रसबन्धिसब्तः | 


पौरकायहितान्वेषी भव कौरवनन्दन 
एषा ते नेष्ठिको वुद्धि 


॥ १९ ॥ 


¦ प्रजास्वभिदहिता मया । 


ऋ क ¢ # (७ #*५ # 
शुनों विदशन तात कि भूय) ओतुमिच्छासि ॥२०॥[४३१५] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ययां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्ेणि राजधर्मानशासनपर्व॑णि 
१वपिसंवदे पफोनविक्षाधिकश्चततमोऽध्यायः) ११९॥ 


युधिष्ठिरं उवाच राजष्रत्तान्यनेकानिं त्वथा प्रोक्तानि भारत । 


पूवैः पूवनियुक्तानि राजघमाधवेदिभिः 


रना राजाको उचित न है । स्वपाक 
कायसिद्ध करनमें तत्यर पुरुष बाणकों 
तरह कार्यके भीतर प्रवेश करते है जो 
तप सेवक राजाके हितकारी हा) उनके 
विपये प्रिय वचन प्रयोग करना उचित 


ह । राजाओंकोीं प्रयत्के सहित सदा 


कोपकी रक्षा करनी उचित है, काष हो 
राजाओंका मूल ओर पढ़ती करनेबाला 
हुआ करता है। ((१-१९) 

तुम्दारा धान्यगृद बहुतस अननक 
राशिस ददा परिपूरित अर्‌ उत्तम 
पवक चदा रकित रह; तम भन 
धान्यसे युक्त रहो | तुम्हारे सेवक सदा 
उद्योगी और युद्धफे जाननेवाले होवे। 
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॥ १ ॥ 


धारक हाफनेर रिषथकी निपुणता 
हश्च उमय दुम्दं भभिरुषित हे । 
हे क्षौर नन्दन ! तुम खजन और 
बान्धवोंके विषयोको विचारते हुए मित्र 
तथा सम्बन्धि युक्त होक पुरफायके 
हितका अन्येषण करो । है तात ! यही 
कुत्तेी उपासे युक्त शजाफे विषयमे 
तुम्हें जैसी नेष्ठिक बुद्धि स्थापित करनी 
होगी, उसे मेने वणेन किया; फ़िर अब 
क्या सुननेकी हचछा करते हो! (१७-२०) 
शान्तिपेम ११५ अध्याय समाप्त | 
घान्तिपवर्म १२० अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! आपने 
राजधमोथीके जाननेवाले पहिले राजा- 
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| भीष उवाच- 


महाभारत । 


तदेव विस्तरेणोक्तं पूष सतां मतम्‌ । 
प्रणेयं राजघसाणां प्र्रहि भरतषम 

रक्षणं सवभूतानामिति क्षात्र पर मतम्‌ | 
तदयथा रक्षणं कुयांत्तथा श्रुणु मदहौपते 

यथा बहाणि चिच्राणे बिभाति सुजगाश्नः । 
तथा बहुांबघ राजा रूप छुदात घम्ावत्‌ 
तैक्ष्ण्यं जिद्यत्वभादास्भ्य सलयमाजषमेव च । 
मध्यस्था सत्वमातिष्ठस्तथा वें सुखश्च्छति 
यस्िन्नय हितं यत्स्थात्चद्रणं रूपमादिशो्‌ । 
बहुरूपस्य राज्ञा दि सु्मोऽप्यर्थो न सीदति ॥ ६ ॥ 
नित्य रक्षितमन्त्र) स्पाद्यधा सूक। शराज्छिखो । 
छु्ष्णा क्षरतवुः श्रीभान्‌ सवच्छाश्चविश्तारदः ॥ ७॥ 
आपद्द्वारेषु युक्तः स्याल्लप्रसरचणेष्विव । 
दरोखवषीदकानीव द्विजान्सिद्धान्समाश्रयेत्‌ | 


॥ २॥ 


॥ २॥ 


॥ ४॥ 


॥ ५ ॥ 


6 

। 

।क्‍ 

* 

; 

ः 

।' 

॥ ओके आचरित बहुतसे राजकृतका वणेन 

। किया है, वह सष पूष पापम 

राजधम जिसे आपने विस्तार पूष 
कहा है, हैं भरतश्रेष्ठ ! उसे संधिष्ठ 

।$ करके जो धारण किया जा सके, उसे 

॥ ही वर्णन करिये । (१-२) 

ध भीषा बोले, महाराज स प जीरो 

| रक्षा करनी हो क्षत्रियघम है, यही सबसे 

श्रष्ठ है, जिस प्रकार उनको रक्षा करनी 

४ होती है, उसे सुनो ) सांपोंको खाने- 

१ वाला मोर जैसे पिचित्ररुपफो धारणा 

| करता है, वेसे है धर्मज्ष राजा अनेक 

: तरदके रूप घारण करे । ऋरता, काट 

१ लता, अभयदान, सत्य और सरलता 

¢ इन सके मप्यवत्तीं होकर जो सतो- 
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गुणको अवरुम्धन करता है, और वही 
राजा सुद्दी होता है, जिध् विपयम जो 
हितकर होता है, वही उस समयका 
रूप है अथाद्‌ दण्डके समय कूरता 
ओर अलुग्रहके समय शान्त्वना दिखाबे, 
वर्या कि अनेक्त रूपधारी राजाके सूक्ष्म 
विषय भी नष्ट नहीं होते | जैसे शरद्‌- 
कारुमे मोर मूक हुआ करता है, वैसे 
है राजा मोनावलम्बन करके सदा 
मन्त्रणा गोपत करे; श्रीमान मधुर 


, वचन बोलनेवाला और शास्त्र विशारद 


होपे । (२-७) 

जलके झ्वरनेके पम्रान मन्त्र भेद आदि 
आपकदोंके द्वारपर सदा सावधान रहे; 
पवेतके सम्ीप वषोके जलसे उत्पन्न हुई 


3999399898999999999993999939993979 


[१ रजधर्मपवे 
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89999999999992268686668686868892899999999999999999999998999929998999999॥8 
अथपथकाम। शिखां राजा कुपाद्धभध्वजापमाम्‌ ॥८॥ 
निद्यछुग्मतदण्ड स्यादाचरंदप्रभादत:ः 

लाक चायब्ययां ह्ला वृहद्वक्षामंदासत्रचत्‌ ॥ ९॥ 
मृजावान्स्यात्स्वयूध्येषु भौमानि चरणः क्षिप्‌ । 
जातपश्चः परेस्पन्दत्परक्षद्रकल्पसात्मनः ॥ १०॥ 
दोषान्विध्रणुधाच्छनोः परपक्षान्विधू नयेत्‌ । 
काननेष्विव पुष्पाणि धरिरथोरसस्ाचरन ॥ ११॥ 
उच्छिनान्नाशयेत्स्फीताश्नरेन्द्रानवलापमान्‌ । 


अ्रयेच्छायामनिज्ञाता घुप्त रणमुपाश्यत्‌._ ॥ १३१॥ 
@ ॐ क | # 5 ८6५ ~ 6 के 

प्राघुषीवासिंतग्रीवो मन्ञत निशि मिजन । 

सायूरेण गुणनेव खीभिश्चविक्षितश्चरेत्‌ ॥ १३॥ 


न ज्याच नन्चत्राण रक्षदात्मानमात्मना। 


४ + की, 


तदे अरु समान सिद्ध ब्राहमणो  सायोधे युक्त होकर युद्धके ढिये यात्रा 
निकट पूर्ण रीतिपे आमरा ग्रहण कर करे ओर अपनी विकहता देखके खिर 
अर्थ कामसे धुक्त राजा धर्मेघजीके | रहे। वनम एल ग्रहण करनेकी तश 
समान शिखा धारण कर अथाद्‌ य।ग्य धन हरते हए श्डयकि दाप नि 
ता विम्ह करता आदि प्रदात कर | सतारित करे ओर भृगया आदिक छः 
राजा शरदा दण्ड ऽत कके प्रना- | से दूसरेके राज्य जक पराये पक 
पाटनमें रत रहे; जैसे लोग इखकी | विवासित किया करे। दूसरेके किलेके 
काटके परकर रह ग्रहण करत हैं, वसा खामीके साथ सन्धि करके देवता दर्शन 
त क्षरे जपे वडशृश् ताड अर खजूर आदि छलसे दूमरेके किठमें अकसात्‌ 
आदिकी रक्षा करके उनके रसको ग्रहण प्रवेश करके पवतके समान पड़े ओर 
किया जाता है, राजा बसे ही प्रजा उन्नत विरुद्ध राजाओंका “विनाश करः 
समूहके आय व्ययकी देखकर उनका रक्षा ओर अविज्ञात छायाका आशा करके 
करके उनसे धन ग्रहण कर | (८-5) गुप्त रीतिते रणकायेको निवाह । रातम्‌ 

राजा अपने प्के लोकि साथ मोरकी तरह प्राव्रदालमें निजन लयानमं 
द्ध व्यवहार करे आर विराधय निवाप करे; मयू" गुणक अवलम्बनं 
भूतिम उत्पन्न हए शस्य आआद्कका करके अद्य दाकर अन्तःपुर भ्रमण 


क्रे, कमी तरत्राण परित्याग न कर, 
| आदिकोक्रा चके मष्ट कराषि । नकर. 
„८००० ९००९०९९९९०९९९९९९०९९००९९९७९००९९९९९०००००९०० ००००००० ०९९० 
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॥ ९४ १ 


व्रणथेद्रापि तां सूरसि प्रणशयद्व॒हल पुनः 
हन्यात्कुद्धानतिविषांस्तान्‌ जिल्मगतयो5हेतान ॥ १५॥ 
नादयेहलबहांणि सन्निवासान्रिदासयंत्‌ | 

सदा बहिनिल। काम प्रशस्त कृतमाचरेत्‌ । 


सर्वतश्वाददेत्पज्ञां पतड़ं गहनेष्विच 


॥ ९९ ॥ 


एवं मयूरवद्राजा स्वराञ्य परिपालयेत्‌ । 


आत्मवृद्धिकरीं नीति विदधीत विचक्षणः 


॥ १७ ॥ 


आत्मसंयमभ वुद्धया परवुद्धयाउवधारणप | 


बद्धथा चात्सगुणप्राधिरेतच्छाखनिद शनम्‌ 


॥ १८ ॥ 


पर विन्वास्षयत्साम्ना स्वराक्त चापलक्षयत्‌ । 
आत्मनः परमशान बुद्ध वुद्धथा विचारयेत्‌ ॥ १९ ॥ 





आप ही अपनी रक्षाकरे; दृत माटम 
हुए स्थानीमे धत्री, शश्चकी ओर 
रसेशये आदि शत्रुओंस भेदित होनेपर 
अपनी ओर आते हुए विषादि रूप 
पाशको रोके | (१०-१४) 

विष आदिक मदम होनेभं कठिनता 
होने पर उष कपट -स्थानर्भे सथं जाके 
उस नष्ट करें; विष देनेवाले कुटिल करुद्ध 
पुरुषोका वध करे । स्थूल पक्ष अथात्‌ 
सब सनाके पश्च-स्थानीय शिविर सम्ब- 
नीय वार-बनिता अर्थात्‌ बट-नत्तेक 
आदके नश वा मोरो तरह द्र कर 
देष, टद भूर सेवक ओर शुरपरुषोको 
स्थापत करे । सदा मयुर्की तेरह निज 
इच्छानुसार १द कार्योका आचरण 
किया करे। शरमसमृह जैसी घने वनमें 
2 पभेंष्ट हैक बनको पत्तास रहित करते 


| हैं, वेसे ही राजा सेनाके सहित मिलकर 


शतरुराज्यका आक्रमण करनेम प्रवृत्त 
होगे, इसी भति बुद्धिमान राजा 
वीरकी तरह निज राज्य पालन करे । 
द्विषे आरमसंयम अथात्‌ इ प्रकार 
कायं करना उचत हे, एषा ही जिथम 
करे; ओर दसरेकी बुद्धिके अनुसार उस 
विषयका निश्रय करना योग्य है; धामे 
कही हुई बुद्धि-शक्तिके जरिये आत्मगुण 
को प्राप्ति होती है यही शात्तोंका प्रयोजन 


है। (१५-१८) 


शान्त वचनसे दसरेको विश्वास 


उत्पन्न कर और अपनी शक्ति दिखाता 


नै 


१६, सथ तरदं बाति आर अनागतं 


वषयाक विचारक जाप्यं उहापाह्‌ फर 
पशिरुरूप। चाद श्ाक्तपे फचन्य विष- 


0 ८८९९९८८९८८९८९९९ ८०88९०० निथयका विचार करे | वुाद्धमात 
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| 
0 सान्त्वयोगमतिः पाङ्गः कायोकायप्रथोजकः | 
४ नियूहवुद्धधीरस्थ वक्तव्ये वा कृत तथा. | २०॥ 
१ स निकृष्टा कथां प्रत्नो यदि बुद्धया ब्रहस्पतिः। 
ख भावपरेषयते त्र कृष्णायसमिषोदके ॥ २१॥ 
(५ क 6 ५, ५. (भ 

९ अवधुज्ञात कृत्यान सवाण्येच महापांति! | 
१ आगमेरूपदिष्टानि स्वस्य चेव प्रसयच ॥२२॥ 
£ खृ्शीर तथा प्राज्ञं ्चुरं चाथविधानविव्‌ । 

0 क~ ® _ 9. ०, क 
१ स्वकमणि निथुङ्गीत ये चान्ये च बलाधिकाः ॥ २३॥ 
6 अध दष्टा नियुक्तानि स्वालुरूपेषु कम । 
{ सर्वास्ताननलुवतेत खरशंस्तन्ीरिवायता ॥ २४ ॥ 
१ धर्माणामविरोधन सर्वेषां प्रियमाचरेत्‌ | 
ति क क 0 
ममाथामात राजा यः स पत इवाचकरः ॥ २५॥ 
व्यवसाय समाधाय सूर्यो रइमीनिवायतान | 
0 धममेवाभिरक्षेत त्वा तस्ये प्रियापरिये ॥ २६॥ 
| कुलप्रकृतिदेशानां धमज्नान्ट॒दुभाषिणः । 
। 
* 
4 
। 
! 
; 
। 
| 
2 
५ 
£ 
0 





पुरुष सान्व-योग अवलम्बन करके | फोमर समाव ओर बुद्धिमान तथा 
कार्यार्थे प्रयोजक होमे ओर निमूद | शूरपृरुष अथवा दूपरे जो बलशाही 
द्धि धीर पूरुषे विषयमे उपदेश्की | ह, उन्हं निज कायि नियुक्त करे | 
अपा त कर्‌। जरम डालने जस अनन्तर आयतावन्रा अ सेद खराकी 
गर्भ लोहा उस ही समय शीतल होजा- | अलुवर्तिनी होती है, बसे ही वह उन 
ता है, बेगे ही बुद्धिमान पुरुष बुदद्धे- लोगो नि निज पोरतालुण 
शक्तिके अरिये इृषस्पतिके सपान होके कार्य निधुक्त देखकर सबका ही 
भी यदि निष्ट बात कह अथात्‌ अपनी । अदुव्तन फर, पमेके असुषार विषयमे 
निदधिल मादते युक्त हे, तमवे | प्रिय आचरण करें। जिधत राजाकी 
सदा युक्तै अपलम्बन करके निज माव | प्रनातमूह ये हमारे हैं ऐसा समझती 
त सास्थ्यकौ इच्छा करे । राजा अपन | है, पह परवेतकी तरह अचल हुआ करता 
बा द्भरेरे आगपनके जसि सष 8 ६। ष्य न षी सरण मण्डलको 
दिष्ट का्योफी जिज्ञासा कर । (१९-२२) प्रकाशित करता है, राजा पंसे ही 


७ # ण्य 
अर विधानके बाननेवाढे राजा | कार्योंको सिद्ध करत हुए प्रिय और 
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भध्ये वयि निदाषान्‌ हिते युक्तानरिद्कवान्‌ ॥ २७॥ 
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लुब्पान शाक्षतान्दान्तानग्धसघु पारानाष्ठ तान । 


स्थापयत्सवकायषु राजा धसमाथरक्षिणः 


॥ २८ | 


एतेन च प्रकारेण क्रलयानास्ामति गतिष्‌ | 


युक्तः समनुतिष्ठेत तुष्टश्चारेश्पस्करृनः 


॥ २९) 


भ, ५ ¢ ५ ०५ क 
अमाधक्राधहुषस्य स्वय क्रृखान्ववाक्षतुः | 


आत्मप्रत्यपकोशस्थ वसुदेव वसुन्धरा 


॥ ३० ॥ 


ग्यक्तश्चानुग्रहो यस्य थथाथेश्ापि निन्रहः 


गुप्तात्मा गु्तराष्ट्च स राजा राजधमविव्‌ 


॥ ३१ ॥ 


नित्यं राष्टुमवेक्षत गोभिः सूयं इवोदितः 
चरान्स्वदुचरान्वद्यात्तथा बुद्धया स्वय चरेत्‌ ॥ ३२॥ 
काल प्राप्तप्नपादद्यान्नाथ राजा प्रसुचयत | 
भरन्यहानं सदुद्यान्धहा गामव बुद्धिमान ॥ ३३ ॥ 


अभ्रियो विषयमे समान समप | स 
प्रकारते केवल धमकी रक्षा करे | जो 
लोग कुलके स्वभाव, देश दिशेष करके 
धभन्ञ, साठ चचने बोलनेवाठले, मध्य 
अपस्था, निदाप, हित पिषयर्म रत, 
तावधान, लाभराहत, शिक्षित, जितेन्द्र 
ये, बसेत निष्ठाधान, धप्ज्ष ओर अथ 
रक्षा करनमे समर्थ ई, उन्ही पृरुषोंको 
राजा सब काया में ।नेयुक्त करे । २३-२८ 

राजा इसी प्रकार दतोंके जरिये सब 
दत्तान्त माठर करं आर सन्तुष्ट होकर 
इसी भांति आगम तथा जातिके बिष 
क जाननम्‌ नियुक्त होके मरीभांति 
तथ कायाका अनुष्ठान करे । जिसके 
कीध ओर हप.निष्फल नहीं होते और 
जा स्वय छव कायाको देसा करते है, 
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तथा आलप्रल्ययषही जिका खज़ाना 
है, उस राजाके पक्षम पृथ्वी ही बसु 
दात्रां हुआ करती हैं। जिश्की छुपा 
स्पष्टरातपे मादरम हाती ३, र जो 
यथार्थ जानकर निग्रह करते हैं, ओर 
जा राजा आत्मरक्षा करते हुए राज्यकी 
रक्षा किया करते हैँ, बेही शाजधमेके 
नाननवार हैं। उदय होते हुए प्रय 
भक किरण मण्डलके जरिये मालूम 
हता है, प्रेस ही राजा सदा निज 
राज्यका दखता रहे, आर राज्य तथा 
पर राज्य ।वैषयके समाचारोंको मालुप् 
कर ओर आप निञ्न घुद्धिर प्रभावते 
प्र कायाका अनुष्ठान करे । (१९-३२ ) 
राजा घन प्राप्त करनके तमरय्‌ धते 


0 


संग्रह कर ओर अथवत्ताके विषयको ४ 
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१२ शान्तिपच।. 


यधाक्रमंण पृष्पेस्थश्चिनोति मधुषदपद। । 


तथा द्रव्यघुपादाय राजा छुवीत सम्वयभ्र 


॥ ३४ ॥ 


यद्धि गुप्तावशिष्ट स्थात्तद्वितं पर्मकामयों! । 
संचयात्नविस्गी स्पाद्राजा शाखविदात्मवात्‌ ॥३५॥ 
नाथेमर्पं परि भवेन्नावमन्येत शात्रवान | 
_ „ , उद्धा त॒ बुदधयदात्मानं न चाबुद्धिषु पिम्वसेत्‌॥ ३६ ॥ 
धुतिदाक्ष्यं सयमो वुद्धिरात्मा पैथ शौय देशकालाप्रभादः। 
अल्पस्य चा बहुनो वा चिधृद्धों धनस्येतान्पष्ट सम्रिन्धनानि ॥३७)| 
अधि! स्तोको वधेतेऽप्याज्यसिक्तो वीज वैक रोहसहखमेति । 
आपध्यपो धिषु सिश्लाम्थ तस्मादल्पं नावभन्पेत वित्तम्‌॥६८॥ 
वालोऽप्यवाछः स्थविसे रिएुयंः सदा परमन्तं पुरषं निहन्यात्‌ । 
कालिनान्यस्तस्य मूर हरेत कालज्ञाता पाथिवानां वरिष्ठ; ॥ ३९ ॥ 
हरेत्कीत घममस्योपरून्ध्यादर्थ दीध वीयमस्पोपहन्यात्‌ । 
रिपुद्ंछ/ हुअछो वा बली वा तत्माचछचोनेंव हीयेदतात्मा॥ ४० ॥ 


किस्तीके समीप प्रकाशित न करः बुद्धि 
मान राजा प्रति दिन गऊ दुहनेकी 
तरद प्रथिवीसे अन्न हुद्टा करे । जे 
भौरा यथा क्रम पूरसि अधु परहण करता 


है; परै श राजा धीरे धीरे द्रव्य ग्रहण 


कफे सथ्चयं करे । शातन जानना 
बुद्धिपान राजा स्य करन जा धन्‌ 
पाकी रहै, उपे श धमां ओर कामाथ 
में व्यय करें। सश्चित अथेको कभी 
व्यय ने करे, धन थोडा होनेपर भी 
दषे अग्राह्मन करे जीर श्छ भी 
अवन्ञा करनी उचित नहीं ् | बुद्धिस 
अपनेकों समझावे ओर निवुद्धि पुरुषों" 
का विश्वास न करे | सन्‍्तोष, दक्षता, 
सत्य, वृद्धि, देह, धीरज, पीरता, देश 


ओर समयपमें अप्रमाद, थोड़े वा बहुत 
धनक विशेष रूपसे पृद्धिके विषय ये 
आठ विषय उद्दोपक हुआ करते हैं। 
अग्नि थोड़ी होनेपर भी घृतसे युक्त 
होनेपर बढ़ती है, एफ काजरे सदस 
अङ्के इत्यन्न हओ कते है, हसते बहुव- 
से आय व्ययफे विषयो परी रीति 
सुनकर थोड़े धनकी फभी अवज्ञा न 
करे | (३२-३८) 

शके बालक या बूढ़े होनेपर भी 
उसे बालक समझना उचित नहीं है, 
क्यों कि वह विपक्षियोको अल्यन्त प्रमत्त 
देखनेसे ही नष्ट करता है। समय पर 
अस्य पूरुष उसके मूलका हरण न फर; 


। इषे समये जाननेवाले पर द 
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। 
। 
। 
| 
| 
। 
¢ 
। 
। 
| 


५३० 


दसय ०९०००००००5 


पहमासतं | 


ॐ + ¢ च 
क्षय वृद्धि पालन संचय वा बुदवाऽप्युमो सहतां सवकामः । 
ततश्रान्यन्मातिभान्सन्द्धीत तस्माद्राजा बुद्धिमत्ता अभत ४१ ॥ 
द्धि बलषन्तं हिनस्ति ब बुद्धा पार्यते वधानम्‌ 
शच्या सीदते वधमानो बुद्धेः पश्चात्कमं यत्तत्यरोस्तम्‌ ॥४२॥ 
सवौन्कामान्कामथानो हि णीरः त्वेनाल्पेना्चुते हीनदाषः । 
यश्चास्वानं प्रा्पयतेऽ्थ्येभानेः थः पान्न प्रयते च नाल्पम्‌॥४३ 


दीप काल यपि संपीड्यमानो विद्युतं पातमपि वा नोजितः स्यात्‌ ॥४४॥ 
विद्यातपों वा विपुलं घनं वा सवं दयेतव्यवक्चायेन राक्यम्‌ । 

बुद्धया यत्त त्निवसेदेहवत्सु तस्मादविधाद्भयवसाय भरभूतम्‌ ॥४५॥ 
यज्नासते बतिभन्तो मरनदिनः शक्रो विष्णुथयन्र सरखता च । 
त 


राजाओंके धीच वरिष्ट हैं। शह॒की 
करीति हरण करे ओर उषे धम 
ध बाध। देवे ओर धन विषयक उदक 
॥ कार्थेमिं अल्न्त ही वि किया करे । 
। परैर करेषाला श्च निषेह हि, वरा 
बलवान ही होने, ऊंचे चिचवाले मनुष्य 
शदुते किसी प्रकर हीन न हप । शय 
बुद्धि, पालन ओर सश्वयक्रा विचार 
करके बुद्धिपान शाजा पेये काम 
२ विजयकी १च्छावाले राजाके एकत्र 
लते देखके उधके साथ सन्धि 


' 
" 
। 
करें; इससे बुद्धिमान पृरुषफा आश्र 
! द 
४ 
£ 
। 
9 


532 < 


करना राजाको अवश्य उचित 
| (१९-४१) 

तीएण चुद्धेवाला पुरुष बलवान 
पुरुपकी नष्ट कर सकता है, चढ़ा हुआ 
चर बुड्धिक जर्यिते है प्रतिपालित 
हुआ करता है । चे हए वैशीको इद्धि. 
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४ 
।$ 
' 
। 
तस्माद्राजा प्रगृहीत ¦ प्रजाष्ु सूल लष्सूधा। सचेत झाददीत | 
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बलसे नष्ट किया जाता है, इससे बुद्धिके 
अनुतार जो कायै किया ज्ञाता है, बह 
ष्ठ है; दोष रहित घीर पुरुष सब काम्य 
विषयोकी अभिल्धाप करके थोड़े बलस 
दी उसे भाप्त करते हैं; ओर जो अपनेको 
याचमान भनुष्योपते युक्त होनेकी इच्छा 
करते हैं, वे अल्पमात्र कल्याण पाश्रको 
पूणे नहीं कर सकते, इससे राजा ग्रजाके 
विषयं प्रीतियुक्तं होकर उवङ्‌ निक 
टे रक्ष्मी$ मूर धनको अरहण कर। 


प्रजाको बहुत समय तक पीडित करके 


पिजली पगरिरनेकी तरह उसके ऊपर 
पतित न होगे। उद्योगसे ही विदा, 
तपसा जीर हुता धन होषकता दै, 
पह उद्योग बुद्धिफे बश होकर 
देहधारी पृरुषमें निवास करता है, इससे 
सदा उद्योग करनेभें यत्नवान होना 
उचित है। (४२-४५) 


( १ रजंधमपंप 
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धसन्ति भूतानि च यत्र नित्य तस्मािद्रात्नावमन्येत देह्‌॥ ४६ ॥ 
लुब्ध हन्यात्सप्रदानन मित्य टुर्धस्तति परवित्तश्य नेनि । 
सवो छन्धः कभगुणोपमोगे योऽै्हीनो घमकामौ जहाति ॥ ४७॥ 
धनं भोय दुच्रदार समृद्धि सवं छव्धः प्राथेथते परेषाप्‌ | 
ञ्चे दोषाः सभवेन्तीह सपे तशाद्राजा न प्रगहीत छुष्धप॥४८॥ 
संद रोनेन पुरषं जघन्यमपि चोदयेत्‌ । 
आरस्भान्हिषता प्राज सवाधाश्र प्रसुदयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
धम्रान्वितेषु पिज्ञात्ता मन्तीयु्रश्च पाण्डव | 
आतो राजा कुङीनश्च पयाप्तो राजघंग्रहे १५० 
विधिप्रयुक्तानरदेव घधमानुक्तान्समासेन नियोध बुद्धा । 
हमान्विदध्याहबतिसल यो वे राजा महीं पालमितु स शक्त॥९ १॥ 
अनीतिजं यस्य विधानजं सुख हटप्रणीतं विधिवरत्प्रहइयते ¦ 
न विये तस्य गतिर्भहीपतेनं विध्यते राञ्यश्चुखं दयरंत्तमम्‌ ॥५२॥ 





निप बुद्धिमान प्रमी सग, 
सुरराज विष्णु आर सरखती सदा वास 
करती है, ओर सथ प्राणी षदा जिषे 
धित रहते हैं। विद्वान पुरुष उस 
शरीरकी कभी अवज्ञा न करें। लोगी 
पुरुषफ़ों सदा दानसे बशमें करे, लोभी 
पराया धन पएरे कभी दृष सही होत) 
पुष मोगनेभे परी सोभ हुआ ते 
हैं; जो पुरुष धनहीन होता है, वह धर्म 
ओर कामको त्याग करता है। लोभी 
मनुष्य दृते धन, भोम पतर, सी 
ओर समृ सषक्ी ही इच्छा करता 
ह । इ संशासे लोमी पुपर विषयमे 
ध्र दोप धच सम्भव होसे है; इषे 
राजा कमी छोमी प्ररुपके विषयं 
खेह प्रकाशित न फेरे; नीच पुरुपको 


| अन्‍ीन- कि 


०९८6०००9 


0 

6 
देखते ष द्र शर; बुद्धिमान पृर्ष शचः 
ओके सब कायों तथा समस्त दिपयोको १ 
तष्ट कैं । हे पण्डुपत्र ! बराह्मण पण्ड- 
लीमे विज्ञान युक्त मस्तके रधा करनी 
होगी, जो राजा विलासी आर इसीम 
है बह सरको वक केम मधे होता 
ट । (४६--५०) | ॥ 

है नरनाथ! यही सब मैने विधिपूष- ! 

0 9 ५५ {च क ¢ 

कं राजधमेको सक्िपरीतिषे वणेन किया 
तुम इसे बुद्धिशक्तिक जरिये धारण 
करो । थो पुरुष गुरुका अनुसरण करते ॥ 
हुए यह सब धर्म हृदय घारण करते ! 


हक. 


है, बेदी पृथ्वीको पालन करनेमें सम 
होते हैं। जिसे राजाके अनीतिके कारण 
ह प्रणीत देवतें प्राप्त हुआ सुख विधि- 


पूवक दीखता है, उसकी गति. तथा 
9999०99 299०9999 >>>>€6€6€€<€69 
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| 
। 
४ 
6 
6 
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महाभारत । 
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धनर्विशिष्ठान्म तिशीलपूजितान्गुणोपपन्नान्याधि दृष्ठाविक्रमात्‌ ! 


गुणेषु दृष्ठा न चिरादिवात्मवान्यतोशभिसंधाय निरन्ति राच्रवान्‌॥५२॥ 


पदयेदुपायान्विविधैः क्रियापथैने चानुपायेन मति निवेशयेत्‌ । 

भियं विशिष्य विपुर थश धनं न दोषदं पुरुषः समदल॒ते॥५४॥ 
प्रीतिप्रव्वत्तों विनिवर्तितों यथा सुहृत्सु विज्ञाय निषटय चोभयोः । 
यदेव भिचर शुखभारमावरेत्तदेव उलििर्धशदाद रेद्‌ युधः ॥ ५५ ॥ 
एतान्मथोक्तां र राजधयान्रुणां च गुप्ता मतिमादधत्स्व | 


५ = ह) ¢, „र, ¢ । £ 
अवाप्स्यसे पुण्यफरं सुखेन सवो हि रोको टप धममूल; ॥५९।[४३७१. 


= ९ 


इति श्रीमहाश्छान्ति० राजधर्मानुशासन० राज्ञधमेकथने विश्वाधिकशततमोऽध्यायः ॥१२०॥ 
चै 9 ऋ © 
युधिष्ठिरं उ्राच-- अयं पितामहेनोक्तो राजधमः सनातनः । 


हैश्वरश्च महादण्डो दण्डे छवं प्रतिष्ठितम्‌ 


॥ १॥ 


देवतानासृषीणां च पितृणां च महात्मनाम्‌ | 


यक्चरक्चःपिशाचानां साध्यानां च विदोषतः 


॥ २॥ 


सर्वषां प्राणिनां छोके तियग्योनिनिवासिनाम्‌ | 
सवैव्यापी महातेजा दण्डः अयानिति प्रमो ॥३॥ 


उपे शरेष्ठ राज्य सुख प्राप्त नहीं होता । 
सन्धि-विग्रह आदि विषयों सावधान 
राजा धन युक्त बुद्धि तथा शील सम्पन्न 
युद्धमें दुष्ट-पराक्रमी शत्नओंकी देखकर 
शीघ्रताके पद्दित उनका वध करे। अनेक 
क्रियासे भागेके सहारे उपायकों देखे, 
अनुपायमें बुद्धि न लगावे; निदोंष 
पुरुषोर्मे भी जो पुरुष दोष देखता है, 
वह योग्य स्ती बहुतसे धन-यशको मोग 
नहीं कर सकता, सुहृदोंको जानके 
प्रीतिकी प्रवृत्ति होने पर जब दो मित्र 
एकु फायेमे रुगते है, उन दोन बीच 
जो पर्ष बडे भारो उराता ६, विद्वान्‌ 
पुरुष उसी भ्रष्ठ मित्रकी प्रशंसा करते हैं 


६ राजन्‌ ! भेरे कद्दे हुए हन सब राज- 
घमका आचरण करो, मनुष्योंका पालन 
करनेस बुद्धि लगाओ; इससे अनायाघ 
ही पुण्यफल पाओंगे, क्यों कि धरम ही सब 
लाॉकोंकी जड़ है। (५१-५६) [9३७१] 
शान्तिपवेमे १२० अध्याय समाप्त। 
शान्तिपवम १२१ अध्याय । 
युधिष्ठिर वाले, पितामहके जरिये 
यह सनातन राजधमे वर्णित हुआ; 
अत्यन्त बृहत्‌ दण्ड है| सबका नियन्ता 
है; क्‍यों कि दण्डसे ही सब्र विषय 
प्रतिष्ठित हो रहे हैं। देव, ऋषि, 
महामा पितर, यक्ष, राक्ष ओर 


है 
४ 


१ सजधमेपवं 


~ ~>, 


¢ 
५ 


चण 


| 
ई 
१ 


| पिशाच लोग विशेष करके साध्य तथा । ्‌ 
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हत्येवसुक्तं भवता दण्डे वै सचराचरम्‌ । 


पद्यता लोकमासत्त ससुरासुरमानुषण्‌ 


॥ ४ ॥ 


एतादच्छाम्यह्‌ ज्ञातुं तत्त्वेन भरतषमभ । 
को दण्डः कीदशो दण्डः किंरूपः किंपरायणः ॥ ५॥ 
किमात्पकः कथ भुतः कथसूुतिः कथं प्रमो। 


जागरतिं च कथ दण्डः प्रजास्ववहितात्मक) 


॥ ६ ॥ 


कश्च पवापरामिदं जागर्ति प्रतिपाछ्यन्‌ । 
कश्च विज्ञायते पूवं को वरो दण्डसक्ञितः। 
कि सय्थश्च भवदण्डः का वाऽस्य गतिरुच्यते ॥७॥ 


भीष्म उतराच- 


श्र्ण कौरव्य था दण्ड व्यवहारो यथाचक्षः। 
थस्ििन्‌ हि सर्वेभायत्त स दण्ड इृह केवलः; 


॥ ८ ॥ 


धर्म्षरुया महाराज व्यवहार इतीष्यत । 


तस्य लोए! कथं न स्याह्धाकष्वकवदहितात्मनः 
इयेवं भ्यव हारस्य उयवहारत्वमिष्यन । 





व 
ह, 8 कै, कनक # > 
तिथेग योनि आदि सब प्राणि | ब्रस्तु ही किस तरहकी है, दण्डा भा 


विषयमे सर्वव्यापी महातेजस्त्री दण्ड 
श्रेष्ठ है, यह आपने कहा है। देधता 
अपुर ओर मनुष्यो सहितं चराच 
तब लोक ही दण्डमे आसक्त हरदं 
हैं। है भरत शष्ठ! इसे मे हष ययाथ 
पते जाननी इच्छा करवा ह, दण्ड 
किसे कहते हैं और बह कैसा है! उसका 
कैसा आकार है तथा उका परप 
आश्रय क्या! दण्डका ता खस्य 
है! रीति कैसी है! किम तरहकी 
मूत्तिं है? केसा तेज है और दण्ड 
परजा विषमे सावधान होके किस 
प्रकार जाग्रत रहता है १ पिरे च्या 
जाना जाता है; और दण्ड नाम ४ 


३७७9658668666668668688668669999999999335 


६० 


॥ ९॥ 


कि पनि मि 


छार किप तरका दै; ओर उसकी यति 
किस कहते हैं ? (१-७) 

भीष्म बोले, है कुरुशातवस ! दण्ड 
और उसका व्यवहार मिस ताइका हैं, 
उसे सुनो । इस लोकमें जिसमें सब 
अधिकार रहे, उसे ही केवल दण्ड कच 
जाता है। महाराज ! पूरी रीति धका 
प्रकाश ^ व्यवहार » नामत कषा जाता 
है । छोकके प्ीच सावधान खरूप शजाके 
विषयें उस धमेका लोप नहीं होता । 
हसी भांतिके व्यवह्रका व्यवहार 
इट हुआ करता दै, अवहार अथात्‌ नच 
मार्गो जरिये दूषरेका धन नध हरय 
किया जाता, उसे हो व्यवहार कहत है | 
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६३३ 
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६२७ 


कमय 


| 
४ 
6 
| 
। 


। 


महासारत ' 


॥ १० ॥ 


सुप्रणीतेन दण्डेन प्रियाप्रियसमात्मना । 


प्रजा रक्षति या सम्यग्धम एवं से केवल: 


॥ ११ ॥ 


यथोक्तमेतद्नचन प्रगेव ललुना पुरा । 


यतव्प्रयोक्त मनुष्येन्द्र अरह्मणों बचने महत्त 


॥ १९॥ 


प्रागिद बचने प्रोक्तमतः प्राग्वचनं विदुः । 


उथवहारस्थ चाख्यानाह्वयवहार हंदोच्यते 


॥ १३॥ 


कप क 9 १ ७, ९१ 
दण्डे त्रिवर्भः; सततं सुप्रणीते प्रवते । 


दैवं हि परो दण्डो रूपतोऽभिरिवोत्थितः 


क, 


है राजन ! इसके अतिरिक्त पिर 
पयं मलन यही चन कहा, क्षि 
प्रिय ओर अप्रिय समान रूपसे उत्तम 
प्रणीत दण्डके जरिये जो पूणे रीतिसे 
प्रजापालन करते हैं, वही केवल धमे 
है। हे नरेन्द्र ! मेने जो त्मा कह 
हुए महत्‌ पचनको कहा है) पिरे 
समयमे श्रथम मुने शस पचनको कदा 
था; पिरेषे हय यदह वचन कदा गया 
था, इस ही कारण पण्डित लोग इसे प्रागू 
वचन कहा करते हैं। जिस पर्भपे 
परस्वापहरण दोष निवारित होता है, 
बही धमे कभी देतु व्यवहारं नाते 
कहा जाता है। (८--१३) 

सुप्रणात द॒ण्डमें घम्म, अथे, काम ये 
तीनों सद्‌ा षिद्यमानं रहते हैं; = दण्ड 
सबसे श्रष् हे; उसका रूप जलती हुई 
अग्निके समान हैं | दण्डक्ा आन्तरिक 
रप दु्टोफो सन्तापित केरनेवाड। ह, 


क्न नि, क, क 


॥ १४ ॥ 


ता धारण रवा है । दण्डका बाच 
रूप नीलोत्पल दलके पमान शयाम 
वर्ण है, अथाद राजदण्डमें द्रेप और 
धन लोभ आदि रहनेसे उसमे मालिनता 
है; उस ही से यह व्यामवण है। कोई 
पानभङ्खके कारण दण्डित होते दै, को 
धन हरण कारण दण्डित हुभा कत 
है; ® अङ्ग विकरठतफे सवष दण्ड 
पाति है, दोह प्राणनाशक्े निभित्त दण्ड 
भागी होते हैं; इस ही कारण चारों 
निबन्धनसे प्राणियोंका वध हुआ करता 
है; इसमे दण्डको चतुर्देष्ट कृद्द जाता 
हे । ग्रजा समूहसे घन बसूल,राज्यसे कर 
लेना वादी प्रतिवादीसे दना धन ग्रहण 
करना और कायर बाह्मणोंधे तवेस्त वसूल 
दरना,-दण्डसे ये चार प्रकारके अथै 
संग्रह होते है, हठी करण दण्डको 
चतुभुज रूपी कहा जाता है। बादी 
प्रतिषादी$ निषेदन ओर उत्तर दान 


१ राजधर्मपर्त 
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अपि बेतत्वरा राजन्मनुना प्रोक्तमादितः 


इसीसे ऋरताके कारण अग्निद्षी सपान- आगति ॐ कारण 
त नि अदकं आठ प्रकारके कारणा दण्ड 
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लोत्पलदलइघामशतुदंष्टश्चतु मुझ; 


जअष्टपाननेकनयनः शंकुरूणोध्वरो मवान 


॥ १५ 


जी द्विजिहस्तात्राय्यों मृगराजतनुच्छद! 


एतद्रप चिभत्युग्र दण्डो नित्य दुराघर। 


॥ ९६ ॥ 


असिधनुगदा शक्तिप्लिशल सदर शर! 


सशर परश्युश्चक्र पाश्चो दण्डष्टितोमराः 


॥ १७॥ 


सवेप्रहरणीयानि खम्ति यानीह कानिचित्‌ | 

0 ० 9 (~ 
दण्डं एव स सवात्मा लोके चरति मूतिंमान्‌ ॥ १८ ॥ 
भिम्दरिखम्दन्‌ स्जन्छरम्तन्दारथन्पाटयस्तथा । 


घातयन्नभिधावश्च दण्ड एव चरत्युत 


॥ ९९ ॥ 


अख्विविशसनो धमस्तीशषणवर्मा हराधरः 
आगमभा विजय। शास्ता व्यवहार। सनातना। ॥ २० ॥ - 
घराच् त्द्यणयन्बाख रास्ता प्राग्वदतां वर! 


घरम॑पाटोऽक्षरे देवः सगो नियगोऽग्रजः 





भ्रमण करता है, इसीसे अष्टपाद कहा- 
ता है | राजा, सेवक, परोहित आदि 
बहुतोके देखते रहनेसे अनेक नेत्रवाला 


हैं। अवश्य सुनने योग्य हैं; इस है 


निर्मित शक कण अथाद तीए्षण श्रव- 
वाला है; अलन्त उत्फुछित ह, धस 
हीतपे खड़े हुए रोणवाला £; अनक 
सन्देहोंते जटिल है; शसास जठा कहता 
है । वादी ग्रतिवादीके वाकयके भिन्न 
मतके सष दो जीमघाहा है । आ्व- 
नीय अश्रिही दण्डका नेत्र है, इ £ 
कारण ताम्रास्य कदाता ६ । फले हरि 
एके चपडेके जारयें दण्डका दह ६४ 
इती ३, इस द करण परगराज तदु 
च्छद नाम हआ हे । दुद्ध॒प दण्ड सदा 
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॥ २१॥ 


यह्‌ प्रचण्डसूप धारण किया करता 
है । (१४-१६) 

तलवार, धनुष, गंदा, शक्ति, त्रिश्ू- 
6, मुहर, बाण, मृपठ, फरसा, चक्र, 
पाश, दण्ड, ऋषि और तोमर आदिक 
एप लोकम जो इह प्रहार करनेकी 
वस्त॒ दै दण्ड ही उन सवरा स्वरूपपे 
मूतिपान रूपी होकर घूमता है। छेद, 
भद, स करना, कृन्तत, विदारण, 
विपाटन, धातन और सनन्‍्मुख दोडते 
हुए दण्ड ही भ्रमण क्षिया करता ६। 
असि, विश्वसन, धपे; तीष्णवमा; 
दुराधर, श्रीगमे, विजय, शास्ता, 
बहार, सनातन, शासन, ब्राह्मण, 
पसर, शास्ता, भ्रागदद्वर, धर्मपाल, 
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भहाभा रत । 
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| रुद्रतनयों मनुज्यंछः शिवहूरः | 


^ (7 क 


लाप्रान्येतानि दण्डस्य कातता युधाषटर्‌ ॥ २९॥ 


¢ 


दण्डा हि अगवान्दष्णुदण्डा नारायण प्रछु।। 
दाध्यद्रप महदविभ्रन्महान्पुरष उच्यत ॥ २२॥ 
तथाक्ता ब्रह्मक्नन्यात लक्ष्पाइात! सरखता । 
दण्डनीनिजगद्धाजी दण्डा हि वहुवेग्रह्‌ः ॥२४॥ 
अधानथों सुख दुःखं घर्माध्मों बलाबले | 
दौमाग्य भायधय च एृण्यापृण्ये गुणागणौ ॥ २५॥ 
कापाकाभाघृतुमांसः शबरी दिवसः क्षणः । 
अप्रमादः प्रमादश्च र्धक्नोधो शामा दमः ॥ २६॥ 
देवं पुरुषकार मोष्टाभोक्षौ भयाभये | 
हिंसाहिके तपो यन्नः संयमोऽध विपाविपम्‌ ॥ २७॥ 
त्तथादिख मध्य च क्रखयानां च परपश्चनप्‌ | 
मदः प्रथादो दप दस्मो धयं नयानयौ ॥२८॥ 
अराक्तिः शक्तिरित्यवं पानस्तस्मो व्ययाव्ययौ | 
विनयश्व विस्नरगश्न कालाकाली च भारत ॥ २९॥ 
अदन ज्ञानिता शत्य श्रद्धश्रद्रे तथे च। 


अक्षर, देव, पत्यग, नित्यग, अग्रज, 


अश्क, शद्ररनय, ममु, उयेष्ठ ओर 
शिवंकर है! है युधिष्ठिर ! दण्डके 
ये सर नाम वर्णित हुए । दण्डही 
भगवान विष्णु ओर दण्डदी प्रथ नारा- 
यण है, सदा महत्‌, रूप धारण किया 
करता रै, ध्ये ही निमित महत्‌ पृस 
शब्दसे पुकारा जाता है। बल्लकन्या 
रुध्णी, इत्ति, सरस्वती, जगद्धात्री 
दण्डनीति अथात्‌ दण्डे पृहिति नौति 
ये सभी दण्ड स्वरूप हैं; इससे दण्डका 
विग्रह अनेक प्रकारका है। (१७-३४) 


॥ पिपिष ययेणगणररे पिज कक 





हं भारत ¡ अथ, अनथे, सुख, द्‌ःख, 
धर्मांघम, चावल, दोमाग्य, भागधय 
पुण्यापुण्य, गुणागुण, काम अकाम, 
ऋतु, मास, दिन, रात्रि, क्षण, अग्रमाद, 
प्रमाद, दषे, कोथ, श्वम, दम दैव, 
एरपाथे, सोक, भय, अमय, दसा, 
अर्दिहा, तपो, यक्त, संयम, विष, 
अबिष, अन्त, आदि, मध्य, कृत्य, 
सबका प्रपश्चन, मद, प्रमाद, दर्ष, दम्भ 
धीरज, नीति, अनीति, शक्ति, अशक्ति, 
सान; स्तम्म, व्यय) अब्यय, विनय, 
विषमे, कारु, अकर, भिक्षा, ज्ञान, 


[ १ राज्ञधमेपवे 
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१२ शान्तिपध। 


छोषता व्यवसायश्र छामालालौ जथाजयोौ ॥ ३०॥ 
ताएणता मृदुता सत्युरागमानागमो तथा । 


विरोधश्राविराधश्र कायाकार्थ बलाघले 


॥ ३१ ॥ 


असूया चानसूया च धमाधरभों तथैव च। 


अपन्न पानपन्रपे हीथ संपद्ठिपत्पदम 


॥ ३९२ ॥ 


तिजः कमणि पाण्डित्यं वाकशाक्तिस्तत्वुद्धिता । 
एवं दण्डस्प कौरव्य लोके$स्मिन्बहुरूपता ॥ १३॥ 
न स्थायदीह दण्डो वे प्रमथेयुः परस्परम्‌ | 
भपाहण्डस्य नान्‍्योन्य प्रन्ति चेव युधिष्ठिर ॥ ३४ ॥ 
दण्डन रक्ष्यमाणा हि राजन्नहरह! प्रजा।। 

राजान वधेयन्तीर्‌ तस्मादृण्डः परायणम्‌ ॥ ३५॥ 
स्यवद्ापयति क्षिप्रमिमं खोक नरेश्वर । 


सये व्यथितो घर्मा बाद्यणेष्यवतिष्रते 


॥ ११ ॥ 


धमयुक्ता द्विजश्र्ठा देवयुक्ता भवन्ति च । 
भूव यन्न दवेभ्यो यज्ञः प्रीणाति देवता; ॥ ३७॥ 
प्रीताश्च देयता नियमिन्द्रे परिवदन्यपिं । 


भ्र ददाति दाकश्चाप्यलुगृहनिमाः प्रजाः 


मयने जि ्िनाधियोि्ानमि काननम 


तल, श्रद्धा,अभद्ा, क्ोपता, व्यवसाय, 
हाम, हानि, जय, पराजय, तीए्षणता, 
मूदृता, मृत्यु,आागम, अनागम, विरोध, 
अभिरोध, काये, अकाये, बलाबल, 
निन्दा, अनिन्दा, धप, अधमं) अपत्रपा, 
अनग्रपा, ही, तम्पद, विपद्‌ पद, तेज, 
तब कर्म, पाण्डित्य, वाक्यशक्ति और 
तय पृद्धिता; दे कौरव्य ! एसी प्रकार 
की इस लोक धर्की बहुरूपता हुआ 
करती ६ । (१५-३३) 

लोकके बीच यदि दण्ड न रहे, तो 
लोग आपसमें एक दुसको प्रमथित 


| ३८ ॥ 


करे | है युधिष्टिर { दण्ड भयष है रोग 


आप प्रहार नदी करते | ६ राजन्‌ | 
दण्ठत रध्ष्यमाण प्रजा सदा राजे च 
द्वित करती है, इससे दण्ड है परम आश्रय 
है । हे नरेश्वर ! सत्ये युक्त धर्म 
शीघ्र ही उन सब लॉगोंकों अवस्थापित 
करता है; सत्यका पक्षपाती धर्म ब्राह्मण- 
मूतं खरप है। धर्मयुक्त सप आक्षण 
वेदश् हुआ करते हैं। दोपि श यत 
उत्पन्न हुआ है यज्ञ देवताओंकी प्रीति- 
युक्त किया करता है; देवता छोग प्रसन्न 
होकर सदा इईन्द्रकी स्तुति करत है, इन्द्र 
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त्रे परतिप्रिताः 
ण्डो जगति ताद च ॥२९॥ 


=== >59599392959295999299 5929 >% 
९, 
प्राणाश्ष सर्व सूत्तानां ने 
तश्यास्प्रजाः प्रतिष्ठन्ते ठ 


पा 


> 


¢ ४ 
। 
¢ 9 क म ~ „> | 

6 एवं प्रयोजनश्वेव दण्ड। क्षत्रियतां गत: ; 
१ रक्चन्धजाः इ जाभमत्तिं नित्य खबाहिता5क्षर।॥ ४० ॥ 
१ ह्वरः पुरुषः भाणः खत्वं चित्तं प्रजापतिः | 0 
१ भूतात्मा जाव इत्यव नाप्रभिः पोतच्यतेऽएास, ॥२९॥ ; 
! अदद्रण्डमेवास्से धृतसेम्वयंसेव च | ; 
0! वलन यश्च सयुक्तः पता पश्चावधात्पकः ॥ ४२ ॥ ! 
॥ करं बहधनामालयाः प्रन पोक्ता वलानि तु) है 
' आहायमछकैद्रेब्येयलमन्यजापिष्ठिर ॥ ४२॥ १ 
९ इस्तिनेऽग्वा रथा पत्तिनाचो विष्टिस्तथैव च । 
0 दैिकाश्चाविकाश्रैव तदष्टाहं बरं स्पृतम्‌ ॥ ४४॥ १ 
¢ अथवाङ्गस्य युक्तस्य रथिनो हस्तियायिनः | # 
अश्वारोहाः पदात सन्तरिणो रसदश्च ये ॥ ४९॥ ए 
ध सिश्चुकराः प्राद्विवाकाश्च मोहल दैवचिन्तकाः | 

१ काशा लच्चाण घान्य च सवापक्ररणाने च ॥ ४६ ॥ 
| 

| 

9 





भी उन सब्र प्रजा समुहके ऊपर कृपा | राजा वरते युक्त, ओर धर्म व्यवहार, 
करके अन्नदान किया करते हैं; सब । धपे ईर तथा जीष स्पे पञ्चविध 
प्राणियोंका प्राण सदा अन्न ही प्रति है; इेरने उसे दण्ड और ऐश्व्यदान ; 
हित है, इसपे प्रजासयूर भी अन्न्मे किया है। है युधिष्ठिर ! सलंशर्मे १ 
प्रतिष्ठित हैं और दण्ड इन प्रजासमृहके उत्तन्न हुए धनशाली अमाल्य, इदि, ;$ 
विषय जाग्रत रहता है, इस ही भांति | ओजसिता, तेज और देह इन्द्रिय, 
प्रथोजनके अनु्ार दण्ड शषत्रियसखको | बुद्धि-खापथं वा अनन्तर छोकमें वश्त्य- 
प्राप्त हुआ आर दण्ड सदा सावधान । पाण हाथी आदि आहार्यं सव बह ; 
। 
। 
( 


अक्षय होके प्रजाको रक्षा करते हुए आर राजाक काप-शद्धका कारण है| 
जाग्रत रहता है । (३३--४०) हाथा, 


ईश्वर, पूरुष, प्राण सख, चित्त, अतिक बोझा दोनेवाले, देश विशेषमें 
प्रजापाते, भूतात्मा ओर जीव इन आठ 


उत्पन्न हुई चस्तु और भेंडके रोम आदि- 
नापा दण्ड उक्त हुआ करता है। जो 


फीस वनं हए आशत अ 
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वाड, रथ, पदमत नाक) 
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१३ शान्तिषे ! 


दर 
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सप्तप्रकति दाष्टाह़ शरीरमिह यादहिदु। । 


; 
6 
। 
| 
| 
| 
१ 
। 
| 
¢ 
| 
| 


राज्यस्य दण्डम्रवाङ््‌ दण्डः प्रभव एवच 


॥ ४७ ॥ 


©. _ ऋ, ९ क 

हृश्वरेण प्रयत्नेन कारणातक्षञ्चियस्य च, 

दण्डो दत्तः समानास्सा दण्डो ही खनातनम्‌ \॥४८॥ 
राज्ञां पूज्यतमो जान्यो यथा घेः प्रदर्शितः | 


ब्रह्मणा लोकरक्षाथं खधलेस्थापनाय च 


॥ ४९ ॥ 


भतपरयय उत्पन्नो चयवहारस्नथाऽपरः | 


तस्मायः सहितो दष्टो भतेप्रययलक्षणः 


॥ ५० ॥ 


उथवहारस्तु वेदाट्मा वेदप्रलयय उच्यते । 


मौलश्च नरशादृल राद्लोक्तशच तथाऽपरः 


॥ ५१ ॥ 


उन्तो यश्वावि दण्डोऽसौ वतेप्रयथलक्षणः | 
तयो नः ख नरेन्द्रश्थो दण्डः प्रत्यय एव च ॥ ५२॥ 
दण्डयप्रत्थयरषछऽपि व्यवहारात्मकः स्मतः | 


______----~-~~ ~~~ _____्‌]्‌]]{{ब{्‌{ब {ब्‌ बब बब ब 


अष्टाङ्ग बलरूपसे पर्णि इए दं । अथवा 


रथी, गजपति, गजारो्ी) पुडसवार्‌, 


पैदल सेना, मन्त्री, चिकित्सक, मिक्षक 


प्राहविवाक, ज्योतिषी, दवचिन्तक, 
कोष भित्र, धान्य सब सामग्री ओर 
पप्न-प्रकृति राज्यके अश्टाइ्युक्त शरर 
रुपये समझे जाते हैं; परन्तु दण्ड हो 
राज्यकी आदि ओर दण्ड ही राज्यका 
कारण है। ईश्वरके जरिये प्रयत्षके 
सहित श्षत्रियोंके निभित् दण्ड प्रदत्त 
हुआ है; यह सथ श्रिय अप्रिय सम 
सरूप दण्डके ही आधीन ६।४१-४८) 

प्रजापतिक जरिये लोक रक्षाक्े वास्‍्ते 
और स्वधर्मं खापनके लिये, जिम 
प्रकार घमम प्रदर्शित हुआ है, उप्त धर्मे- 
खरूप दण्डसे भरद राजाथ वात 
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दूपश कुछ भी पूजर्नाय नहीं है| 
खामीके विध्वाससे उत्पन्न आर वाद, 
प्रतिवादके जरिये प्रवत्तित व्यवहार 
हस अन्यतरका अभ्युपगम जिसका 
लक्षण हित युक्त दीखता है, वह दण्ड 
का भत्तु-प्रत्यय लक्षण कहाता है। है 
राजन्‌ ! परस्सली गमन आदि दाषकी 
तधि वाक्ते प्रायथित्त आदि पहा 
दण्ड वेदात्मा वा बरद -भरल्यथ नापप का 
जाता है; और कुलाचार युक्त व्यवहारमें 
मौल तथा अप्र-दण्ड शाक्ाक्त नामसे 
कहा जाता है। उन तीन प्रकार दण्ड 
ङे वीच पिला दण्ड कषत्रिय आधीन 


हैं; षतरिथोमे दण्ड ज्ञान रहना अवद्य 


चेत है । है नरेन््रनिष्ठ प्रय रक्षण 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
हे 
| 


युक्त दण्ड क्षत्रियोंकों अवश्य जानना ॥ 
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व्यवहारः स्खतो यख स वेदविषयात्सकः ॥ ५२ ॥ 
यथ वेदप्रसूतात्मा स घमा सुण्न, 


चर्थप्र्यय उदो यधा धम कूताटमामः 


|} ५ ॥ 


उयवहारः भजागाष्ा तद्यदा याधाएर। 
जीन्घारयति छोक्रान्वे खलयात्मा चुनिकवधनः ॥ +~ ॥ 
यश्च दण्डः संचो ना उ्यवदहारः सनात्तनः। 
उ्यवहारश च्छोयः सर वद्‌ इति [नच्छत्य्‌ ॥ ५६ ॥ 
यश्च वेदः सखद घमां यथ घमः स सत्पधः। 


ब्रह्मा पितामहः पूवे वन्ुवाध प्रजापतिः 


॥ ५७ ॥ 


टोकानां ख हि स्वेषां घ सुराखररक्चषसाम्‌ | 


समद्चष्योरगवतां कता चव स भूनश्रत्‌ 


॥ ५८ ॥ 


ततोऽन्यो व्यवदहारोऽय चतृप्रययरक्षणः। 


तस्मादिदमधोवाच व्यवहारनिद्शन प्‌ 


॥ ५१ ॥| 


क ¢ ९, 6. 
माता पिता च ज्राता च साथा चव पुरोहितः । 


नादण्ड्यो वियते राज्ञो यः स्वधर्मेण तिष्ठति ॥६०॥ [४५६१] 





इतिश्रीमहाण्लान्तिणराजणपवणि दृण्डस्वरूपादिकथनेएकविशाधिकदाततमोऽध्यायः ॥६२१॥ 


चाहिये । (४९- ५२) 
ओर प्रपक्ष क्षेपण ठथा निज पु 


|! सा|धनरूप व्यवहार दण्ड प्रत्मयय चष्ट 


और मनु आदि महर्षियोंत्ति स्वृत होने- 
प्र मी वह वेदारथ गोचर हुआ है। 
दूसरे दो व्यवहार घमंमूलक हैं । बेदसे 
उत्पन्न हुए घमही गुणदर्शी, ऋृतात्मा 
मुनियोके जरिये धमंक अनुसार धर्म 
प्रत्यय कहके वर्णित हुआ है। हे युधि- 
घर ; ब्रह्मापांदे व्यवहार प्रजासमूदकी 
रक्षा करता है, सत्य स्वरूप भृतिवद्धन 
व्यवहार ही तीनों लोकोंको घारण किये 
हैं| जो दण्ड नामसे कहलाता है, उसे 


धस 6868683399939393339392299999582999999998899999999393989999929%3 €< <€ << € 





कि णमक जयि [ "गणी 


दै। सनातन व्यवहार रूपसे देखा जाता 


है; व्यवहारसे जो दीखता है, वही वेद 
हैः एषा निय है, कि जो वेद हैं, 


और जो धर्म है, उप्ते ही सन्माग जाने। 
पहिले समय पितामह त्रह्ना प्रजापति 
हुए थे, वह देवता, असुर, राधष, 
मनुष्य ओर सोके सहित सब छोक़ोंकी 
सृष्टि करनेवाले हैं, इस हो कारण उन- 
का भूतकत्ता नाम हुआ है। उस ग्रजा- 
पति ही यह भह-प्रत्यय लक्षण 
व्यवहार प्रवत्तित होता है; उन्होंने दस 
व्यवहारका तिदशन किया है, कि जो 
राजा निज धर्मके अनुसार प्रजा शलन 


; 
। 


४ 
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१३ शान्तिषदे । 


भोष्म उवाच-- अज्ञाष्युदाहरन्ताममितिहासं पुरातनम । 


अद्गपु राजा युतिमान्वसुहाम हति अ्रत! 


॥ १ ॥ 


स राजा घमेदिच्चित्य सह पटन्या महातपाः 


सुज्ञ 8 जगामाथ पितृदेवषिपूजितम्‌ 


॥ २ ॥ 


तन्न शृङ्गे हिमवता मेरो कनकपर्वते । 


यत्र शरञ्ञादटे रामो जटाहरणमादि श्‌ 


॥ ३ ॥ 


तदापमृति राजेन्द्र ऋषिभिः संशितव्रतैः । 


सुञ्चप्ठ इति प्रोक्तः स दशो शद्रसेविनः 


॥ ४ ॥ 


स तन्न बहुभियृक्तस्तदा श्रुतिमपगुणैः । 


प्राह्मणानामलुभतो दबषिसदशोऽमवत्‌ 


॥ ५ | 


तं कदाचिददीनाः्मा सखा राक्रस्य मानिना। 
अभ्यगच्छन्महीपालो मान्धाता शाबुकशना। ॥६॥ 
सोपसत्य तु मान्धाता वसुहोम नराधिपस्‌ | 


हठा प्रक्ष्टतपस विनतोऽग्रेऽभ्यति्ठन 


॥ ७ ॥ 


वसुहोमोऽपि राज्ञी व पायमदपे न्यवेदवत्‌ | 


सप्राद्गश्य तु राञ्यस्य पप्रच्छ कुचलाव्यय 


॥ ८ ॥ 





करते हैं; उनके समीप माता, पिता, 
माह माया ओर पुरोहित इन सबके बीच 
कोई भी अदण्डय वहीं हैं। (५१-६०) 

शान्तिपर्वम १२१ अध्याय समाप्त । 

दान्तिपर्चम ११९ अध्याय । 

भीष्य बोछे, पुराने लोग हम दण्डका 
उत्पत्तिक्ते विषय इस प्राचीन इतिदस- 
का प्रपाण दिया करते हैं । अङ्क देशे 
वपुद्दीम नामक एक विख्यात राजा 
र, बह रहातपखी नित्य धमेके जाननं 
वाले राजा मायाके सहित पितरा आर 
देवापिंयोंत्ते पूजित होकर प्ुज्ञपृष्ठमें गये 
ये । सुषरणपय पुपेरके निकट ऽष 


हिमालयकी शिखर पर जं परञ्च षरे 
नीच शप्रने जठा हरण की थी। हे 
राजेन्द्र ! तमीषे वत करनेवाले, ऋषि 
लोग उस रुद्रसेवित प्रदेशको मुज्पृष् 
कहा करते हैं। वह उस समय अ्ुतिमय 
अनेक गणोसे युक्तं दाकर ब्राह्णोकी 
अनुमत तथा दवि पमान हए 
थे । (१-५) 

किसी समय इन्द्रके सम्मानेत सखा 
निरय चित्तवाले राजा मान्धाता उनके 
निकट उषित इए । मान्धाता बसुहो- 
पको प्रकृष्ट तपसे युक्त देखकर विनीत 
भावषपे उनके सम्भुख खित हुए | पु 
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क्र 


सहाभ्षारत । 


सद्दिराचरितं पूरे यधावदलुयायिनस | 


अपच्छट्ठसुहोमस्त राजन्कि करवाणि ते 


॥ ९ ॥ 


सोउ्च्रवीत्परमप्रीतो मान्धाता राजसत्तमस | 


वसुहोम महाप्राज्ञसासोन कुसनन्दन 


॥ १० ॥ 


मान्धातोवाच- वृहस्पतेमत राजन्नधीत सकर त्वया | 


तथेवोशनस रासनं विज्ञातं ते नरोत्तम 


॥ १९१ ॥ 


तदहं ज्ञातुमिच्छामि दण्ड उत्पद्यते कथ्‌ | 


कि चास्थ पूर्व जागतिं किंवा परमुच्यते 


॥ १२॥। 


कथं क्षधियस्षस्थश्च दण्डः संप्रयशयतः। 


क श ¢ भ 
ज्ाहि से सुमहाप्राज् ददास्याचाये वतनम्‌ 


॥ १३॥ 


पुहीम उवाच--चुणु राजन्यथा दण्डः संभूतो रोकं; । 


व्रजाविनयरक्चाथं धर्मस्यात्मा सनातनः 


॥ १४ ॥ 


क ¢ भ 
ब्रह्म यियक्षुभेगवान्सबेलोकपितामहः | 
ऋत्वज नात्मनस्तुल्थं दद्शति हि नः श्रुतम्‌ ॥ १५॥ 





होमने भी राजा मान्धाताको पराच, अर्ष 
दिया ओर पप्ताह़ राज्यका मड़ढ 
अपड्ल पूंछने लगे। पहिले सम्रयप्े 
सुभा आचरणके यथाप अनुयायी 
उस गान्धातासे बसुह्ोमने पंछा । हे 
राजन्‌ | में आपका क्वा कार्थ कर ६ 
इरनन्दन ! राजपत्तम मान्धाता प्रम्‌ 
सन्न होकर बैठे हुए महाधुद्धिमान 
परमुहोमये हने हमे । (६-१०) 
मान्धाता बोले, हे नरसत्तम महाराज 
आपने बृहस्पतिका सब्र मत अध्ययन 
किया है ओर शुक्राचार्यके सब शा्रोंक्ो 
भी आप जानते हैं; इससे दण्ड क्रिस 
प्रकार उत्पन्न हुआ है, सें इसे जाननेकी 


€&6६४७&६४999222939 


© ^ = 
स गभं शिरसा देवो बहुव्पाण्यधारयत्‌ 


अमिलापा करता हूँ । इस दण्डके 
पहिले क्‍या जाग्रत एता है और 
कया श्रेष्ठ कहके वर्णित होता हैं! 
सम्प्रति दण्ड किस प्रकार श्षत्रियोँमें 
युक्त होकर थित सेरा ६ ? हे 
महाबुद्धिमानू | आप सुन्नसे यही 
कहिये, में आचार्यक्रा वेतन प्रदान 
करूगा | (११-१३) 

_ पसुद्दोम बोले, दे राजन ! प्रजायमृ- 
हफे विनेय रक्षके निमित धृ खहप 
सनातन कोक संग्रमे समरं दण्ड निष 
अकार उत्रन्न हुआ है, उस्े सुनो | तब 
लेगकि पितामह भगवान ब्रह्माने यज्ञ 
फरनकी इच्छा करके अपने समान 


[ १ राजधम॑पवं 
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१२ श्चान्तिपवै। 


॥ १६ ॥ 


ख क्षुपो नाम सम्भूतः प्रजापतिररिन्दम। 
त्विगासीन्बहाराज यज्ञे तस्य महात्मन; ॥ १७॥ 
तद्िन्प्रवरत्ते सन्ने तु ब्रह्मणः पार्थिवषंम। 
दृटरूपप्रधानत्वादण्डः सोऽन्तदहितोऽभवत्‌ ॥ १८॥ 
तस्मिन्नन्तहिते चापि प्रजानां संकरोऽभवत्‌ । 

मैव कायं न वाकार्यं मोञ्या भोज्यं न वियते॥ १९॥ 
पेथापरये कुतः सिदिरहिसन्ति च परस्परम्‌ । 
गस्यागस्य तदा नास्ीरस्व परस्व च वै समप्‌ ॥२०॥ 
परस्पर वि्म्पान्ति सारमेया यथाऽऽभिषम्‌ । | 


अवलान्वदिनो श्रन्ति निभेयोदभवतत 


॥२१॥ 


तततः पितामहों विष्णु मगवन्त सनातनम | 


संपूज्य बरदं देव महादेवमथात्रवीत्‌ 


| २२ ॥| 


अन्न त्वमतुकम्पाँ वे कतुंमहासि केशव । 


सकरो न भवेदन्न यथा तद बिधीधताम्‌ 





ऋतक कितीकी ने देखा ! मैने देषा 
सुना है, कि उस देष प्रजापतिने मस्तक 
के जरिये कह वर्ष पथन्त भम धारण 
किया था; सहस्त वष पूरा दोनेपर उसके 
षत होने सपय बह गमे गिरा । है 
शतुनाशन ! उस ही गभसे उत्पन्न 
हुआ बालक धूप नाम प्रजापति हुआ। 
हे महाराज | महानुभाव बह्माके यद्ञवे 
वही ऋत्थिक हुए थे । हे राजन : 
प्रजापतिक उस बज्ञके आरम्भ होने पर 
दृष्टहपका मुख्य कारण वह दण्ड जन्त- 
दीन हभ । दण्डके अन्तद्धान होने पर 
रजा वर्णसङ्कर होने रमी, कर्य, अकाये, 
भोज्य, अभोज्यका कुछ भी विचार न 


4 


रहा । तब पेय और अपय विषयों 


॥ २१३४ | 





५ 4 


विचार क्यों रहेगा ? उस समय गम्य 
वा अगम्य इभी नश, अपना 
धन ओर प्राया धन पमान हुआ; 
जैसे तारमेय मांपकों दरण करते हैंपेसे 
ही सब कोई आपसमें एक दूसरेके धनको 
हरनेमे प्रवृत्त हुए; बलवान लोग निष 
लोको भारने रगे; घषर ही माद रहित 
हागये । (१४--२१) 

अनन्तर पितामह ब्रह्षा सनातन दव 
बरदाता महदेव व्िषणुकगी एणं रीति 
पूजा फरके बोले, है फेशव | इस विप- 
यृ आपकी कृपा करनी उचित है, 
जिससे प्रजा वणेषङ्कर न होते, आप 
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भेहां भारत । 


ततः सं भगवान्ध्यात्वा चिर शुख्वरायुधः। 


आत्प्तानप्तात्मन! दण्ड सस्ुज देवसत्त मः 


॥ १४ ॥ 


तस्माच धमंचरणातन्नीनिर्दवी सरस्वती | 


सखज दण्डनीति सा त्रिपु लोकेपु विश्वुता 


॥ २०७ ॥ 


भूयः सं भगवान्ध्यात्वा चिरं शूलवरायुधः । 


तस्य तस्य निकायस्य चकारिकेक्सीश्वरम 


॥ २६ ॥ 


देवानामीश्वरं चक्रे ददं दशकचानेश्षणम्‌ | 


यप्त बवत्चत चाप पतुणाम्रकरात्म्र उप 


॥) २७॥ 


धनाना राक्षसातरों च कुत्ररमाप चम्वरप्त्‌। 


पचताना पानं सरू सारता च महादापसम्‌ 


॥ २८ ॥ 


अर्पा राज्य सुराणां च विद वरुण प्रभुम ) 


सत्यु प्राणश्वरमधी तेजसां च हुनाशनप््‌ 


॥ २९९ ॥ 


सद्राणाभपि चशान गोप्तार विद प्रभुम्‌ | 


महात्मान महादं विकारश्च सनातनम्‌ 


॥ २० ॥ | 


वसिष्टमीक्ा विप्राणां वसूनां जातवेदसम्‌ । 
तजा भास्कर चक्रे नक्षत्राणां निशाकरम्‌ ॥ २११ 
वारुघामशुमन्त च भृतानां च भ्रसु वरम्‌। 


वैस हौ उपाय करिये । अनन्तरं दव- 
पत्तम वह शूलधारी भगवान बहुत 
समयतक विचार करके आपने ही 
आपनको दण्ड रूपपे उत्पन्न क्रियाः 
उससे धमाचरणक्े कारण लीतिरूपी 
सरस्वत दवान तीना लोकम धिख्याप 


दण्डनातिका उत्पन्न किया | शूलधारी 


सेगवानते ।फूर कुछ दर ध्यान फरके 
उसही दण्डकालके थास्ते एक एक पुर 
पक्का जाखर कर देया । (२२-२६) 

आर सहस्र नत्रवाल देवशजको देव 
पाका इर किया; वेवखत यभो 


पितरोंकी प्रशुता दी; धन और राक्षसो 
को अपने बशमें रखनेके वास्ते कुवररके 
ऊपर भार अपंण किया, सुमेरुक्षो शेल- 
पात आर समुद्रकों सरित्पति किया। 
जल ओर असुरोके राज्यपर बरुणकों 
श्रुत्व करनका भार दिया। मृत्युक्ो 
प्राण और हुताशनको तजका स्वामी 
बनाया । महानुभाव विशालाक्ष महदिव 
इशानक। रुद्रगणका रक्षक और प्रश्न 
कर दिया। बत्तिष्ठकों ब्राक्षणों और 
अधिका वपुओका स्वापी बनाया सर्व 
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१५ शान्तिपव । 


ऊमार द्वादशसुज्ञ रकन्द्‌ राजानमादिशत्‌ ॥ ३१॥ 
काल सवशमकरोत्सहाराधिनयात्मकप | 
सृलयश्चतुवमागस्य दुःखस्य च दुखस्य च ॥ ३१३ ॥ 
इश्वर; सवदवरतु राजराजो नराधिपः 


सवषामेव द्राणां शुलपाणिरिति श्रतिः 


॥ २४॥ 


तमन प्रह्मणः पुृत्रमजुजात छुपे ददी | 


भजानासाधप अछ्ठ स्वधन्तसताम्राप 


॥ ३५ ॥ 


महादवस्ततस्तस्मिन्श्तते यज्ञे यथाषिधि । 


दण्डं धमेस्य गोघारं विष्णवे सत्कृतं ददौ 


॥ ३६ ॥ 


विष्णुराङ्रस प्रादादङ्गिरा मुनिसत्तमः, 


प्रादादिन्द्रमरीचि४भ्यां मरीचिभ्रगव ददौ 


॥ ६७ ॥ 


¢ [क $ [+ 
भ्रशदेदाव्रषिभ्यस्तु दण्डं धमसमाहितप्‌ | 
कषयो छोकपारेभ्यो लोकपालाः क्षुपाय च ॥ ३८ ॥ 
छुपस्तु मनव प्रादादादिदयतनयाय च । 


पुत्रभ्यः आ्राद्टदवस्तु सुकष्मधमाथकारणात्‌ 


॥ १९ ॥ 


विभज्य दण्डः कतेव्यो घर्मेण न चुच्छया ! 


प्रभुता दी । अश्युमानके। ठता समूहका 
दतर किया ओर द्वदक्ष बाहु इमारं 
स्पन्दो भूतफ़ उपर राजत करने 
आज्ञा दी। (१७-३२) 

है नरताथ ! संहार करनेवाले काल- 


| 


फो सका शिर किया; शस्त, १8, 
५५ ऋ क, चद, क, 
रोग और भोजन झत्युक्रे ये चार वि- 
भाग सुख और दुःख सर्वदेवभय 


राजाका राजा काल हा सपक्ा इश्वर 


है । शूलपाणि सव रुद्रगर्णोके स्वामी 
हैं, ऐसे ही जन श्रुति है। मद्दादेवने 


प्रजाप्तमृहके स्वामी सब धमात्माओंम 
भ्रष्ठ ऽस बल्लाके पत्र क्षुपको पहिले इस 


जि. जू पाणे कादा गा 


द'डका रक्षक किया था। (३३-३५) 

अन्तर ऽघ यन्त विधिपूर्वं पूणं 
धोनेपर महादेवने उस दण्डका सत्कार 
करके धर्म रक्षक विष्णुके ऊपर उसका 
मार अर्पित द्विया, षिष्णुने इसे अह्न 
राको प्रदान किया,मुनित्ततम अद्भिराने 
इन्द्र आर मरीचिको,मरीचिने भ्ृगुकी और 
भगुन ऋषियोंकी वह धर्म युक्त दृण्ड 
दान किया। ऋषियोंने लोकपालोंको ओर 
लोकपा्ोंने उसे क्षूपकों दिया, अनन्तर 
क्षूपने आदित्य पूत्र मछुको उसे अपंण 
किया | श्राइदवन द्म धर्भ-अधकं 
कारणसे पृत्नोंकी समपेण किया | न्याय 
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॥ दुष्टानां निग्रदो दण्डो दिरण्यं वाद्यतः करिया॥ ४० ॥ ९ 
ध व्यह्त्वं च सारारस्य वधो नाप्य कारणात्‌ । १ 
( दारीरपीडास्तास्ताश्च देटयागो विवासनम्‌ ॥ ४१॥ ए 
# तं ददौ सूर्यपुन्रस्वु वु रक्चषणाधेकम्‌ । : 
॥ आलप्रव्याच दण्डोऽयं प्रजा जागति पाठयन्‌ ॥ ४२॥ ¢ 
ध इन्द्रो जागतिं भगवानिन्द्रादपिषभावलु! ध 
अ्रजीयरतिं धरणो वरणाच प्रजापतिः ॥ ४३॥ 
¢ प्रजापतेस्ततो घर्मो जागतिं विनरात्मकषः | १ 
॥ धप्मान् च्रह्मण। पुत्रों व्यवसाथ! सनातनः ॥ ४४॥ 0 
॥ उयवस्षायात्ततस्तेजो जागति परिपालयत्‌ | 
ओषध्यस्तेजक्षस्तस्ादाप्धाभ्यश्च पताः ॥ ४५॥ 
९ पवेतभ्यश्च जागात रखा रसगुणात्तथा | ० 
8 जागर्ति निऋतिदवी ज्योतीषि निक्रैतेरपि ॥४६॥ 
॥ वेदाः प्रतिष्ठा ज्योतिभ्येस्तनो दयाशेराः प्रसुः ¢ 
| ब्रह्मा पितामहस्तस्माजागति प्रशुर्यय/ ॥४७॥ | £ 
। 
| 
| 
। 
¢ 
। 
॥ 6 
पि 


पितामहान्महादेवों जागति अभगवान्शिव३ 








यायकों प्रचारक धर्मके अनुसार किया था; यह दण्ड ही प्रजाका पालन 
दण्ड विधान करना चाहिये: इच्छानु धार करत हुए जायत रहता है। भगवान इन्दर 
दण्ड देता उचित नहीं है। दुष्ट पुरुषों 
निग्रह करनेफो दण्ड कहते ह, सुरणं 
आदि दण्ड लोगोंका विभीषिक्ा दिखाने 
प्ात्रफे लिये होता है; शरीरकी अछू 
हीनता ओर बंधका दण्ड जरप कारण 


9, 


नहा हाता । शारारक दण्ड उच स्थने 


सदा जाग्रत रहते ह, शद्रे विभाष 
अग्रे जाग्रत ह, अश्रित वरुण जाग्रत 
हैं; प्रजापतिसे विनयात्मक धर्म निरन्तर 
जाग्रत रहता है; धमसे ब्रह्मपुत्र व्यवसाय, 
व्यवत्तायस तेज प्रजा पालन करते हुए 


जाग्रत हैं; तेजस ओपधी, ओपधियोंप्ते 
परत गिरना रूपी देह त्याग,तथा जिञ- पवेत, प्रवत रघ ओर रस गुण जाग्रत 
दशस निकार देता, ये विशेष दाषके रहते है; उससे निक्रतिदवी जागारित 
दण्ड । (३६-४१) हाती दै, निक्रतिशे ज्योतिगेण जाग्रत 

रये पुत्र सुने प्रजासमृष्की रक्षे इथा करत ह; ज्यातिगणपे षेद प्रतिष्टित 
वास्त उस दण्डको यथा रीरि दन होता है, 


अ 


का भक 


ऽपप प्रथु हयशिरा जाग्रत इति 
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१५ शान्तिपव । 


विश्वेदवा; शिवाचापि चिन्वेभ्यश्च तथषेयः ॥ ४८ ॥ 
मरषिभ्यो भगवान्तोधः लोमादहेवाः सनातनाः | 


देदेभ्यो ब्राह्मणा छोके जाग्रतीत्युपधारय 


॥ 2९ ॥ 


७५ भ क 0 
ब्राह्मणेभ्य राजन्या रोकान्‌ रक्षन्ति घमत। | 
सथाघरं जङ्गमं चेव क्षचियेभ्यः सनातनप्र्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रजा जाग्रति छोकेऽसिन्दण्डो जागतिं तासु च॑। 


सर्वं कषक्षिपते दण्डः पिताधहसपप्रमः 


॥ ५१ ॥ 


जागति कारः पूवं च मध्ये चान्ते च भारत । 


ह्वरः सवलोक महादेवः प्रजापतिः 


॥ ५२९॥ 


देवदेषः शिषः स्वो जागतिं छतत परशुः । 


कपर्दी शङ्रो शद्रः शिवः खाणुरुभापतिः 


॥ ५६ ॥ 


इत्येष दण्डो विख्यात आदौ सध्ये तथाऽषरे | 

भूमिपालो यथा स्यां वरततानेन धषरवित्‌ ॥ ५९ ॥ 
भीष्म उवाच इतीदं वशुहोपस्य श्णयाद्यो मतं नरः| 

अत्वा सम्यक्प्रवतेत सवान्कामानवाधुघात्‌ ॥ ५५ ॥| 


क्र 


हैं, उनसे अच्यय श्रय पिता रह्मा 
जाग्रत हुआ करते हैं; पितामह भगवान 
शिवस्वरूप महादेव जागारित होते हैं, 
शिवसे विश्वदेव ओर विश्वदंधो्त ऋषि 
लोग; ऋषियोंदे भगवाव चन्द्रमाः 
चन्द्रमापे सनातन देवता छोग भर 
देवताओंसे जगत के बीच ब्राक्षण रोगं 
जाग्रत रहते हैं; इपे धारण करो, वाक्ष 
एसि कषत्रिय लोग धके अनुसार सव 
होगोंकी रथा करते हैं; त्रिया स्थावर 
ब्रद़्म आदि ९१ प्रजा इस लोकम 
जाग्रत हो रही है; ओर दण्ड उन भ्रमा 
मूके उपर जागरित होके निवाल 
करता है। पितामहके समान प्रभाव 
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युक्त दण्ड स्का दै संर करता हे; 
है भारत ! पहिछे, मध्य ओर अन्‍्तर्म 
जाग्रत रहता है। सब लोकोंके ल 
महादेव प्रजापति देवोफ देव पत्रेभ्य 
करी शङर रुदर मव स्थाणु उमापति 
रय विथ पदा जागरित रहते हैं। आदि, 
पष्य ओर अन्ते इसी भांति दण्ड 
विख्यात है । धमे जाननेवाहा रजा 
पथारीतिस इस दण्डकी धारण करते हुए 
वभा रहै । (४२-५४) 

भीष्म बोले, है भारत { जो मनुष्य 
हस वधुद्दोमके मतकी नते ओर सुनकर 
पूर्ण रीति अनुष्ठान करते ६! वे समस्त 
काम्य विषयोकी प्राप्त फरत है । हे 
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इति ते सवेभाख्यात्ं यो दण्डो सदुजपे भ । { 
क 0 

नियन्ता सवलोकस्य धसाक्रान्तख भारत ॥ ५६ ॥ [४४८७] | 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्ययां संहितायां वेयालिक्यां शान्तिपर्वणि राजधर्मांनशासनपणि ? 
दण्डोत्पक्त्यपाख्याने द्वाविशाधिकशततमो5ध्यायः ॥ १२२॥ 2 

® ^ ¢ 9 _ क ५ क~ 
युधिष्ठिरं उवाच~ तात घमोथकाभानां श्रोतुसिच्छामति निश्चयम्‌ । ( 
लोकयात्रा हि कात्स्यैन तिष्ठत्केषु प्रतिष्ठिता ॥ १॥ £ 

6 ८९ 

धसोथकामा; किंमूलासख्रयाणां प्रसवश्च कः | ट 
ती 
ति 
$ 
तौ 
धी 
¢ 
6 
0 


न्यान्य चाचुषज्ञन्ते उतन्ते च प्रथक्प्थक्‌ ॥२॥ 

भाष्‌ उवाच- यदा तं स्थुः सुमनसो लाके धमाथनिख्ये | 
कालप्रसचसस्थासु सल्लन्त च यस्तदा ) ३ ॥ 
धममूखः सदेवायेः कामोऽथपलघुच्यते । 
सकल्पसूुलास्ते सवं संरूस्पो विषयात्मकः; ॥ ४॥ 
विषयाश्वव कात्स्थन स्व आहारसिद्धथे । 
सूलप्रतात्त्रवर्गस्य नधव्ात्तसाक्ष उच्चते ॥ ५ ॥ 


राजनम्‌ ! यी तो दण्डका सघ विषय भीष्म बोले, मनुष्य लो - 
मेने तुम्हारे हभीप वणेन सिया; दण्ड तके न न 
ही धसे आक्रान्त सष लोकोंका नियन्‍्ता | बासते सुचि होते अथात्‌ मे गमोधानमें 
न 
है । ( ५५-५६ ) [ ४४८७ ] कहा हुई विधिके अनुसार ऋतुकालमें 
शान्तिपवंम १५२ अध्याय समाप्त नज स्राका सद्भ करके एम्र लाम करूं 
शान्तिपबंर्मे १२३ अध्याय | गा; मलुष्यके सनसे जब ऐसी प्रचृत्ति 


0 
| 
2 
& 
धि 
युधिष्ठिरं बोरे, हे तात ! धे, अथं उतपन्न हता है, उ समय धमे अधं | 
0 
१ 


चिन =, 


क ऋ, ४४५ ० ©, 
आर कामक नश्वयक! सुननेफा इच्छा आर कास यह वन्रेचृंगे काल प्रसव रकि 


करता हूं, लोकयात्रा पूणं रोतिस क्षिसते | एकत्र मिलता है, धर्म ही अर्भका मूल 
है और क्वाम अथेका फल है; यह सदा 


परविष्ठित इआ करती. ह ? धम, अथं 
ओर कामका मृल क्या है और इष उक्त हुआ करता है; ओर कामका मुख 
श्द्रय भराति £; धमे, अथे, कामये 


जिवगेकी उत्पात्तेका कारण ही क्या 
है ये सब परस्पर मिलित और प्ृथक्‌ राना हो सद्भरप मूलक तथा प्कुल्प 
स्प आद्‌ विषयात्मक है । सूप आदिं 


श्यद्‌ होकर कि निमित स्थिति करते 

(१--२) 
सपे (भय याम्‌-प्रयोजक त्रिवर्गे मूर 
399989998999999899993992999999 6626 
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¢ ६.  # (क, क 
धमाच्छरीरसंयपिधमारधं चां उच्यते । 


कापा रतिफलशथाच् सर्वे ते च रजखलाः 


॥ ३ ॥ 


सन्निङ््टश्चरेदेतान्न चेतान्भनसा यजेत्‌ | 
विषुक्तस्तपसा सवान्धमादीन्कामनेिकान्‌ ॥ ७ ॥ 
भटे उुद्धिलिदगेसय यदयं प्राप्रवान्नरः । 


0 + 
कमणा बुद्धिपूवेण भवथो न वा पुनः 


॥ € ॥ 


0 0 “ (न + ली. 
अधाथभन्यद्भवति विपरीतमथापरम्‌ 
© 
अनथाधेमवाप्याथमन्यन्रायोपकारकम्‌ ॥ 


वुद्धथा वुद्धिरिहार्थन तदज्ञाननिकृष्टया 


॥ ९॥ 


अपध्यानमलो घमं मलोऽथेसय निगूहनम्‌ । 


सप्रमोदमलः कामो भूयः खयुणवजितः 


पः वकयम हक 


। 9५ 


ह ओर निषृ्तिको ह मोक्ष कते है। 


धर्मे निमित शरीरी रक्षा अथात्‌ 
आरोग्यताके बास्त धर्मकी सेवा करनी 
उचित है जर धर्मे लिये ही धन 
उपाजन करना योग्य है और काम 
का फुल रति ६, इते धमै, अथे, 
क्म, ये तीनां रजोगुण प्रधान 
हैं। ( ३-६ ) 

आत्मज्ञान फ़्लरूप सन्निकृष्ट धर्म, 
अथ, काम भी उस आत्नज्ञानके प्रयो- 
जनके कारण उप्त समय साभिकृष्ट होते 
हैं, उस समय उनकी सेवा करनी चा- 
हिये; मनसे भी इन्हें परित्याग न करे। 
वित्तश्ुद्धिफे बास्ते धपे, निष्काम 
कृमि बस्ते अथे ओर देह धारण 
पात्रके कारण कामी पवा करनी 
उचित है, तपसे रहित मरष्य कामके 
अनन्तर धर्म आदिकोंकों मनसे भी परि- 


॥ १०॥ 








त्याग न कर; भोग पास भ्राप्त होनेपर 
उनका घमममयादासे सेवन करे । धर्म, 
अथे, काम इस त्रिवगंक़ी निष्ठा सपसे श्रेष्ठ 
मोक्ष ही विद्यमान है। यदि मनुष्य उप्त 
मोक्षके पानेका अभिलाषी हो, तो 
पहिले उसे निष्काम होना होगा, विना 
निष्काम हए मोक्ष राम नहीं होता। 
धके बस्ते अथं और अथे सि 
धर्म इस विषयमें अज्ञानताके कारण 
निकृष्ट बुद्धि अथात्‌ निषदि मूढ रुष्य 
ऊपर कदे हए धमे ओर अथेके फरो 
नहीं पते; इमे धमे ओर अथक फर 
मोक्ष ही अव्यभिचारी 8, क्पे निश्चय 
जाने | ( ७-९ ) 

धर्मकी फलाभिसन्धि ही सकल 
स्वरूप है; अरथका दान ओर भोग न 
करना ही मलस्वरूप है; केवल प्रीतिके 
वस्ते काम धवन कामका भरसहप 


६४५ 
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अच्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
कामन्दकस्य संवादमाङ्रिष्ठस्य चोयथोः ॥ ११॥ 
क्ासन्दश्षिभासीनमाभिवाय नराधिपः) 
आङ्करिष्ठोऽय पप्रच्छ कृत्वा ससयपयेयम्‌ ॥ १९॥ 
यः पापं कुरते राजा कालमोहनलात्कुत; । 
प्रद्यासत्षस्थ तस्यषे कि स्थात्पापप्रणाशनम्त ॥ १३ ॥ 
अधघर्थं घ्रं इति च योऽज्ञानादाचरेदरः | 
तं (पि प्रथितं रोके कथं राजा निवतयेत्‌ ॥ १४॥ 

कामन्द उवाच यो धमथो परिदयज्य कामसेबाुवतते ! 
स्‌ धर्माथपरिवद्यागात्पनज्ञानाशभिहाछेति. ॥ १५ ॥ 
प्रज्ञनाशात्मकों मोहस्तथा घर्माथंनाशक। | 
तस्मान्नाल्िकता चेव दुराचारश्च जायते ॥ १६ ॥ 
दुराचारान्यदा राज्ञा प्रदुष्टान्न मिच्छति । 
तसाद्ुदिजते लोकः सपाद्विदमगतादिद + १७} 


है; इससे वह त्रिबंग अथात्‌ धे, अथे, | कारण अधमक्ो धर्म उमझके आचरण 
क क ५ ०, कह (१५ 
काम, एलाभिसन्धान, दान, मोग ओर । करता है, लोफम विरुयात उस अधर्म- 
प्रीतिसे रहित होनेपर फिर बहुत फल को राजा फ्रिसत उपायतसे निवारित 
| 





अथाद्‌ चित्तशुद्धिके जरिये ब्रह्मानन्द | दरे १ (१०-१४) 

फूल प्रदान किया करता है। इस दिष्‌. कामन्द बोले, जो पुरुष धर्म और 

यम कामन्द ओर आङ्गरिषट इन दोनों | अर्थक तयागे केवर कामका अतुषत 

के पम्बादयुक्त इच प्राचीन इतिदाका | होता है, बह धमै, अथै परिहर निन- 

पहिलेके आचाये लोग प्रपाण दिया न्धनसे इस रोके बुद्धिस हीन हआ 
= ^ > ५ ०५ % (~ 

करते ह । राजा आङ्गरिषटने सुखसे वैरे करता ह । वुद्धिनाश करनेवाला मोह 

इए कामन्द ऋषिकों प्रणाम करके | धर्म, अथेका नाशक हो जाता है, उससे 

मयादा सङ्ग विषयक प्रश्न किया । है. | नाखिकता ओर दुराचारकी उत्पातति 

ऋषि ! जो राजा छाम और गोहे होती है। राजा यदि एकबारगी दुष्ट 


पशम होकर पापाचरण करता है, उघ | दुराचारोंकों मिवारण मे कर सके, तो 


पश्माताप्‌ ठि मर 
प युक्त राजाका पाप किस प्रकार प्रजा परम सित स्पके प्रमाव उन 
नष्ट हांता है जो मनुष्य अज्ञानके 


कि 
„ना दुराचारासे व्याकुल हुआ करती है 
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ते प्रजा नानुचत 


१९ शान्तिपद | 


॥ १८ ॥ 


अपध्वस्तस्स्ववमतो दुखं जीवितम्रच्छति । 


जीवेच यदपध्वस्तस्तच्छुद्धं मरण भवेत्‌ 


॥ १९ ॥ 


अश्ैतदाहराचार्थाः पापस्य परिगरेणम्‌ । 
सेवित्या चयी विया सत्कारो ज्राह्यणेषु च ॥ २०॥ 
महामना सवेद्धमं विवहेच मदाङ्के । 


ॐ कष, कन, 


व्राह्यणांश्चापि स्वत क्षमायुक्तान्मनास्वनः 


॥ २१॥ 


जपेदुदकशील; स्पात्सतत सुखमार्िितः 


घरममान्वतान्सप्रावशदा 


झुत्वेह दुष्कृतान्‌ ॥ २९ ॥ 


प्रदादयन्सधुरसा वाचा वाष्पथ कर्मणा | 


तथास्मीति चदेलित्य परेर्षा कीतयन्गुणान््‌ 


॥ ३१३ ॥ 


अपापो टावमाचारः क्षिप्र बहुमतां भवतू। 
पापान्पाप हि कृच्छाणे शमयक्षात्र सशयः ॥ ९४ ॥ 
शुरचो ददि पर घमं य ब्रुयुस्त तथा करु ! 


गुरूणां हि प्रसादादू अयः परमवाप्स्थास ॥ २५॥ [४५११| 


इति श्रीमहा०्शान्ति०्राज०पर्धणि कामन्दांगरिएस वादे त्रयोविशाधिकशततमी5 ध्यायः १२३ 


्रनासयृह, व्राह्मण अरि साधु छाग 


धसे राजे अनुवत्तौ नदी हेते। अन 


त्तर बह स्य युक्त हकर वध्य दाता 
अथवा अपमानित वा अवनत हाक्षर 
अल्यन्त दःखपे जीवित रता दै, जप 
मान युक्त होके जीवित रना; १६ 


केवल मस्ये उपान ६ । परिख 


आचार्यनि इस विपयर्म एव प्रकार 
पापकी निन्दा कय ह; खत तवा 
तरिधा सबन आर्‌ त्राह्मणाका सत्क 
करना अवश्य उचित है | (१७-२०) 

धर्म विपयमे बड़े वित्तवाला हवि 
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ओर्‌ सद्‌ वंश विवाह करें। क्षमा- 
रीर मनस्वी ब्राहम्ण सषा करः 
जशानशील दोफे जप करे ओर सदा छुख 
ते थित रटे ! दुष्कर्मा मरुष्यकर दर 
करके धर्मात्मा पुरुषोंके समीप गमन 
कुरे, सीदे वचन अथवा कमेसे सबको 
प्रसन्न रखे, दूसरेके गुणकों वणेन करते 
हुए में आपकी ही सबके समीप यह 
कथा कहँगा। निष्पाप मलुष्य एसा 
आचरण कर करनेसे शीघ्र है सबके 
आदरका पात्र होता है और सब पपा 
ताश्च करतां है, इसमें सशय नहीं है| 
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ततः सश्यतात्ात तथा वध्यत्वमात्तच 
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भहांभरित। 
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वाच~ इमे जना नरश्च प्रशसन्ति खदा सुचि । 
धरमस्थ शीलमवादों ततो से सशयो महान 


॥ १ ॥ 


& # ६ ¢ £ % 
यदि तच्छक्यमस्माभिन्नातं धमेभतां चर । 


०९ क क € ५५ 
श्रोतुमिच्छामि तत्सवं यथेतदुपलभ्यते 


॥ ९ ॥ 


कथ तस्पाप्यते शीट श्रातुमिच्छाभि भारत | 


कि लक्षण च तत्प्राक्त जरह मे वदतां चर 


२३॥ 


भीष्म उवाच-- पुरा दुाधनेनेह घरृतराष्ट्राय भानद । 


आख्यात तप्यमानेन भिय रषा तथागताम्‌ 


॥२॥ 


इन्द्रस्य सदहाराज तच सभ्रातृकस्य र्‌ । 


सभायां चाह वचन तत्सवं श्रुणु भारत 


॥ ५ ॥ 


मदतस्ता खभा रष्टर सषा चाप्यवुत्तमापर्‌ | 


ठ याधनस्तलाऽऽखा 


संव पन्च न्यबद्‌यत्‌ 


॥ ६॥| 


शृत्वा हि धनरा दुघाधनवचस्तदा | 


अत्रबात्कणेसदितं इयावनमिद्‌ वचः 


॥ ७ ॥ 


धृतरा उवाच-- किमथ तप्यसे पुत्र आओलुभिच्छामि तत्वतः | 


शुरु छोग जो परम घमंका विषय कहा 
करते हैं, तुम उस घमका बसा ही आच- 
रण करो; शुरुओंक्री कृपासे तुम परम 
राणक प्राप्त होंगे। (२१-२५) 
शान्तिपवर्मे १९३ अध्याय समाप्त। 
शान्तिपवे में १३७ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है पुरुष श्रेष्ठ | भूम- 
"इंमे ये सब मनुष्य लोग सदा शील- 
को है धमेका कारण कहके उसकी 
प्रशसा किया करते हैं; इस विषय रत 
एकबारगी मुझे महान्‌ संशय होरेहा है। 
है धार्मिक प्रवर ! यदि उसे जाननेकी 
श्म षापथ्ये हे, तो बह जिस प्रकार 
राप शता है, वह सथ सुननेकी इछा 


करता हू । $ पक्ताआम श्रु! क्ष 


+ 


प्रकार वह शीलता प्राप्त हो सकती है 
ओर उसका कसा लक्षण है, आप उसे 


मरं सपाप वर्णन करिय । (१-३) 


भीष्म बोले, दे मानद महाराज! 
पदैते दुर्योधनने मायो सहित इन्द्र 
प्रस्थम तुम्हारा षह अतर रेभ्य 


देखकर सन्तापित ओर मामे उपह 
सित होकर पिताक समीप षह सष 
वर्णन किया था। तब धृतराष्ट्रने दयों- 
धनका बचन सुनके कर्णे साथ डे 


९. उसस यह व्यम्राण वचन कहा 


था । (४-७) 


इतराष्ट बराल 


(१ राजप्रमप्व 
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१९ शान्तिपर्व । 


श्रुत्वा त्वामनुनेष्यामि यदि म्यरभविष्यति ॥ ८ ॥ 
त्वया च महदेश्वयं प्तं परपुरञ्जय । 

किङ्करा अतरः सवं मिनत्रसंवन्धित। सदा 
आच्छादयापि प्रावारानश्नासि पिरितोदनम्‌। 
जाजानेया वहन्यश्वाः केनासि इरिणः कुशः १०॥ 

दुर्योधने उवाच~ दश तानि खदहस्राणि लातकानां महात्मनाम्‌ । 
घुञ्ते सकमपा्ीसियुिष्ठिरनिवेशने ॥ ११॥ 
दा च ता सभा दिव्या दिव्यपुष्पफलान्विताम्‌ | 

अश्वांध्ित्तिकल्माषान बस्चाणि विविधानि च॥१२॥ 
हृष्टा तां पाण्डवेयानासद्धि वेश्रवर्णी शुभाम। 
अमिन्नार्णां छुमह॒तीमनुशोचाप्रि मारत 


॥ ९॥ 


॥ १३ ॥ 

धृतराष्ट उवाच- यदीच्छसि श्रियं तात याहशी सा युधिष्ठिरे । 
विशिष्टां वा नरव्याप्र शीलवान्लच पुश्र॒क्त ॥ १४ ॥ 
शीलिन हि त्रयों लोका। शक्तया जेतु न संशय! । 
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कारण सत्तापि हते ह, मे उष 
यथार्थ रुपसे इुननेकी द्न्छा करता है, 
सुनने पर यदि मुझे उपयुक्त बोध होगा, 
तो तुम्दें उपदेश करूंगा । है पर पुरक्षय! 
तुमने परम ऐश प्राप्त फिया है, भ्राता, 
मित्र ओर सम्बन्धी ठोग सदा तुम्हाश 
आज्ञामें रत है; बडे मन्दिर पन्न, 
गात्रावरण और एकाच्च भाजन भोग 
करते हो; उत्तम घोड़े तुम्हे रू चलद 

; तीभी ठम दित कारणसे पाण्डुवण 
जीर कृ होरदे ही ? दुर्योधन बाढ़, 
हैं भारत ! युधिप्ठिरके गृहम देश दार 
महानुभाव खातक ब्राह्मण राग निलय 
स्वर्णपात्र मोजन करते दं, पाण्डवोकी 


0 
४ 
$ 
ः 
£ 
न हि किश्विद्साध्य वे छोके शीलवतां भवेत्‌॥ १५ ॥ 
ः 
४ 
; 
; 
; 
; 
५ 
; 
; 
४ 
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पभा ओं तीतर पक्षीके समान विचित्र 
रुपके घोड़े, अनेक तरहके स्च ओर 
राज राजके समान पड़ी ओर शुभड्गरी 
समृद्धि देखनेके समयसे ही चिन्ता कर 
रहा हूं । (७-१३) 

पृतराष्ट बोले, है तात नरबर । 
युद्धिप्टिकी जती सम्राद्धि है, तुम यदि 
मैवे 4 उपे अधिक एयक श्छ 
करते हो, तो तुम शीलवान बनो, है 
पत्र | पहयवद्दारक्े जारेये तीनों 
ठोक जय किया जा सकता हं, इम 
सन्देंद् नहीं है। हंस लोकम शोलवान 
मरुष्योंसे कोह काये भी असाध्य नहीं 


४ 
" 
। 
; 
। 
४ 
| 
नहि विदां वै ठोके शीउवतां भवेत। १५॥ _ | 
दिव्य फल फूलोंपे शोमित वह दिव्य 
। 
| 
| 
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भेहामारत | 


एकराशेण मान्धाता व्यहेण जनमेजम! | 


सप्तराश्रेण नामाग। एथियी प्रतिपेदिरे 


॥ ९५ ॥ 


एते हि पार्थिवाः स्व रीटवन्तो दयान्विता) 


अतस्तेषां युणकीता वसुधा स्वयस्ागता 
दुर्योधन उबाच- कर्थ तत्पाप्यते शीले श्ोतुमिच्छामि सारत | 
येन शीलिन तेः प्राप्ता क्षिप्रमव वसुधरा 
पृत्राष्ट उधाच- अच्नाप्युदाहरन्तीममितिहार्स पुरातनम्‌ | 
है तांरदेन पुरा प्रोक्त शीलमाश्रिय भारत । 


॥ ९७॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


प्रहादेन हतं राञ्य महेन्द्रस्य महास्सनः। 
दीरधाधिल दैत्येन तरेखोच्स्य च दे कुतम्‌ ॥ २० ॥ 
ततो बृहस्पति शक्त) प्राज्ञालि! ससपश्थित। ! 

तमुवाच महाप्राज्ञ। अप इच्छामि चेदितुमस्॒ ॥ २१ ॥ 
ततो बृहस्पातिस्तस्म ज्ञान नेःश्रेयस परम | 


कथयामास नगवान्दवन्द्राय कुष्ट 


॥ १२॥ 


एतावनच्रेय इत्येच त्र दस्पतिर भापत । 





कै $ ११ ऋ, 
ह | मान्धाताने एफ रात्रि, जनपेजयमे 


तीन रात्रि ओर नाभाग राजाने सात 
रात्रि पृथ्वी लाम की थी; ये सब 
राजा शीलवान ओर दयायुक्त थे; 
इससे बरसुन्धश गुण क्रीता होकर 
स्वयं उनके निकट उपस्थित ह 
थी। (१४-१७) 

दुयधन बोले, है भारत | जिस 
शीलके सहारे उन लोगोंने शीघ्र ही 
पृथ्वीको ग्राप्त किया था; क्रिस प्रकारते 
बह शील प्राप्त होता है, उसे में सुनने- 
को इच्छा करता हूं । धतराष्ट्र बोले, 
हे सरतव॑श-पदूत पुत्र ! महविं नारदने 
शीलका आश्रय करके पहिछे जो प्राचीन 


| इतिहास कहा था, पुराने ढोग इस 


विषयमे उसक्ष! प्रमाण दिय। करते दै । 
प्रहादने दृत्य होके भी शीरु अवम्बन 
करके इन्द्रके राज्यकी हरण और तीनों 
लोकोंकी अपने वशमें किया था । हें 
कुरुपश धुरन्धर | अनन्तर महाबुद्धिमान्‌ 
मरुत्वान्‌ हाथ जोडके दृहस्पतिके समीप 
उपस्थित हुए ओर बोले, में श्रय जान- 
नेकी अभिराप करता ह । तथ ममवान 
बृहस्पति उस देदेन्द्रसे परम करयाण 
समस्बन्धीय अथौद्‌ मोक्षे उपयोगी 
ज्ञानका विषय कहने छगे। वृहस्पतिन 
भोक्षके उपयोगी शानकी कथा कहके 
“ यही श्रेय है” ऐसा ही कहा । देव- 
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१२ द्रान्तिपव। 


29239 


इन्द्रस्तु भूयः पप्रच्छ को विशेषों सवेद्विति ॥ १३ ॥ 
वृह्पतिस्ताच- विशेपोषस्ति महांस्तात भागदस महात्मनः | 


भत्रागभय भद्रं ते भूय एव सुरर्षभ 


॥ ९६ ॥ 


आत्मनस्तु ततः अपो भागवात्सुमहातपा। | 


शानभागसयत्मात्या पुन। से परणयात। 
तनाप सम्तनन्नात्ता 


4 ०. 


॥ २५ | 


[सवेण मह्धत्मना | 
भ्रथोऽस्तीति पूनभुयः शुक्रमाह शचक्रतु 


॥ २९ ॥ 


भागेवसत्वाह्‌ सदक्षः प्रहादस्य भहात्मनः। 
ज्ञानमस्ति विशेषेणत्युक्तो हृष्टध सोइभवत्‌ ॥ २७॥ 
से ततो ब्राष्मणो भृत्वा प्रहद पाकशासनः | 

गत्वा परोचाच मेधादी भथ इच्छामि वेदितुम्त॥ २८ ॥ 
प्रहादस्त्वन्नवीदिप्रं क्षणो नास्ति द्विजपेम । 
आलोक्पराज्यसत्तसरय ततो नोपादिशामि ते ॥ २९ ॥ 
ब्राष्मणस्त्वत्रवीद्राजन्पस्मिन्काले क्षणो भवेत्‌ । 


@\ क क्न कि ते 
नदोपद्धषटुमिच्छामि यद्वाऽऽचयमनुत्तमम्‌ 


| ३० ॥ 


राजने फिर एछा, कि निःश्रेयससे भी | विप्यक्रा विशेष ज्ञान हशर एषा 


कुछ कब्याणदायक है या नहीं, उष 
विशेप हूपसे बणन कारेये। (१८-१२) 

वहस्पति बोढे, हें तात सुरशाज : 
ण्य विषय जो इह विशेष ह वह 
महानुभाव भागवस छिपा नहा है दष 
तुम उनके समीप जाके इस विपयको 
पृष्ठो; तुम्हार मङ्ग हाया । महत 
पस पर्प तजी देवराज अपन 


करयाण लामके दिये प्रीतिपूक साय. 


बक्के समीप गये और उसे महोंतु भाव 
दैत्यगुरुते अनुज्ञान होकर इन्द्रन उन6 
पा, करि यरय वेया है / स्वज्ञ झक्ी 
चाये बोले, मदानुभाव प्रहादका इस 
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सुनकर देषित हुए। अनन्तर भेधावी 
पाकृशासन ब्राह्मणका पेष धरके अरहाद- 
के निकट जाकर बोले, में अय जाननेकी 
अंमिलाप करता हूँ। (१४-२८) 
हद्‌ बोछे, है द्विजवर ! में तीनों 
लोकके राज्यफो शासन करनेमे सदा 
तत्पर रहता ह, शपे शत्च एक कषणभरं 
भी फर्तेत नहीं है, हसीसे ठटं उपदंश 
देनमें समर्थ नहीं हूं। ब्राह्मण बोल हैं 
राजम्‌ ! जश आपको अबसर मिलेगा, 
तभी मे उत्तम आचरणीय चिषये 
उपदेशको ग्रहण करनेफी अमिलाप 
करता हूं । अनन्तर राजा प्रहा प्रसन्न 
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॥ ततः प्रीतोऽयवद्राजा प्रहादो ब्रह्मवादिनः । ४ 
; तथेत्युक्त्वा शुभ काले ज्ञानतत्त्द ददी तदा ॥ ३१॥ | 
! ब्रह्मणोऽपि यथान्याय गुरुदत्तिमदुत्तमाप्‌ । कै 
चकार सर्वं मावेन यदस्य मनसेप्सितम्‌ ॥ ३२॥ ¢ 
0 पृथ तेन बहुक्षः प्राप्रे कथभनुत्तमम्‌ | ८ 
॥ जलोक्यराञ्यं धमेन्न कारणं तद्रवीदि मे। 
प्रहादो5पि महाराज प्राह्मण वाक्यमत्रवीतव ॥ ३३१॥ 
ग्रहाद्‌ उवाच-  नासूयासि द्विज्ञान्विप्र राजाइस्मीति कदाचन | ४५ 
; काव्यानि वदतां तैषां सयच्छापि वहामि च ॥ ३४॥ { 
ध ते विश्चन्धाः प्रभाषन्ते संयच्छन्ति च मां सदा । 8 
ते मां काव्यपये युक्तं शुभ्रषुमनसूुयकम्‌ ॥ ३५ || १ 
धमालमानं जिनक्रोधं नियतं संयत्तेद्धियम्‌ | ए 
समासिश्चन्ति शास्तारः क्षौद्रं मध्विव मक्षिकाः॥२६॥ 8 
£ सोऽहं वागग्रवियानां रसानामवलदिता ¦ { 
4 
हुए और “एसा ही होगा”-बआाक्षणसे नहीं करता, इन लोगोंके शुक्राचार्यके 0 
। यह वचन कहके उस शुभक्षणमें उसे पनाये हुए नोतिशास्रकी व्याख्या कर- / 
९ ज्ञानतत्व॒ प्रदान किया | ब्राह्मण भी | नेके समय में उस्ते सुनकर घारण किया 8 
' यथा न्यायसे जिस प्रकार गरक साथ कर्ता हूँ, वे लोग विश्वासी होकर उसे ; 
* व्यवहार करना होता है और उनके अन्त! कहते हुए मुझे नियमित करते हैं। १ 
करणम्‌ जेसी अभिरुप थीं, सब तरह शक्राचायके कहे हुए नीतिमागमें सदा /£ 
ः उपे प्रद्वित करने रगा, ओर बारम्बार पत्तमान रहता ह, त्राहणोकी सेवा / 
पूछा, ह अरिद्मन [ आपने किस प्रकार करता ह कमी उन लो्गोकी निन्दा 
तीनों लोकके राज्यकी प्राप्त किया ६१ महा करता । जप मधु मधियां सदा 
३ धमे ! वह कारण मेरे समीप किये! | क्षौद्र पटल (छत्ते ) में मु हकड़ा 0 
ए है महाराज ; अहादन उस मय | करती दै, वैसे दी वे श्ाघन करनेवाले ? 
! उस ब्राह्मणक प्रनका यह उत्तर दि. नाह्षण लोग युश धमासा, निन्द्य 
४ 
¢ 


य! । ९९२२)  _ यर सद्‌ अत कराध जनके शाश्च 
प्रहद बोले, है विप्र ! म अपनेक्षो वचने सेचन किया करते हैं। मैं 


राजा समन्चके कदापि व्राहर्णोकी निन्द्‌ वाङ्मय शक्ना यख्य विद्या रसको ग्रहण 
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स्वजात्यानाधतिष्ठामि नक्षघ्राणीव चन्द्रमाः ॥ ३७॥ 
एतत्ए्थिव्यामसृतमेतचक्चुरदुत्तमम्‌ । 


यद्राह्मणघुख काव्यमतच्छरुत्वा प्रवतेते 


| है८ || 


एतावच्छय इत्याह प्रह्रादो ब्रह्मवादिनम्‌ | 


शर षितस्तेन तदा दत्येन्दो वाक्यभत्रवीत्‌ 


॥ ३९ ॥ 


यचथावहु उठ रया त प्राताशस्मय द्वजसत्तश्न | 


वर ब्रणीष्व भद्‌ ते प्रदाताऽध्मिन सशयः 


॥ ४० ॥ 


कृतामत्यव दत्यन्द्रसुवाच से च व द्विज्ञ। 


प्रहादस्त्वत्रवील्धीतो गृद्यतां बर इत्युत 


॥ ४१॥ 


नर्ण उवाच- चाद राजन्परसन्नस्त्वे घम चादच्छाद्ध प्रथप्‌। 


पवतः लचारखभच्छाम प्रष्रिवष कचरा मय 


॥ ४२॥ 


तततः प्रीतस्तु दंयन्द्रो मयमसखाभबन्महृत्‌ | 


वरे प्रदिष्टे विप्रेण नाल्पतजाऽयमित्युत । 


॥ ४४ ॥ 


एबमत्त्विति स प्राह प्रहादा विस्वितस्तदा | 
उपाश्रुत्य तु विप्राय वरं दुःखान्वितोऽभवत्‌ ॥ ४४ ॥ 


करते हुए नक्षत्रमण्डलीक बीच स्थित 
चन्द्रमाकी तरह निज जातिके बीच 
निवास करता हूँ। गुरुफे कहे इए 
शासकों सुनकर उसके अनुसार कार्य 
प्रवुत होना ही पृथ्वीके बीच अमृत 
रूपी और यही उत्तम नेत्रखसूप 
है । (१४-३८) 

प्रहादने उप ब्राह्मणस यही श्रेय है, 
ठा है कहा, आर उस्र समय दय 
राज उस ब्राह्मणस पूजित होकर पाले 
है द्विजसत्तम | तुमने मेरे साथ भुरुको 
तरह व्यवहार किया है, उससे में प्रश्न 
हुआ हूं; इससे तुम जो वर मागार) 
तुम्दें वही दान कछूगा, इसमे कुछ भा 


सन्देह् नहीं है; तुम्हारा महल होगा। 
०, श ६, 9, 
त्राक्षणने उस समय दैलेन््रमे कह, 


मैंने वर मांगा; प्रह्द प्रसन्न होकर षर 


है) ण्वि, चे, 


ग्रहण करा; एसा ही भार । (३९-४१) 

ब्राक्षण बोला, है राजनू । आप 
यदि प्रसन्न होकर मेरी प्रिय कामना! 
करते हैं, तो में आपका शील प्रप्त कर 
नेकी इच्छा करता हूं; यही मेरी प्राथ- 
ना है। अनन्तर देत्यराज प्रसन्न हुए 
परन्तु उन्हें अत्यन्त मय उत्पन्न हुआ; 
ब्राह्मणे चर मॉंगनेपर “ये अखं 
तेजस्वी नही है“- एषा ही निश्चय 
क्षिया । अन्तर्मे प्रहदं विसित हकर 
^ ही होवे" यह वचन्‌ हा ओर 
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महाभारत | 


दत्ते घरे गते विपे विम्ताऽऽसीन्महती तदः । 
परहादस्य भहाराज निश्चय न च जग्मिवान्‌ ॥ २५॥ 
तस्य चिन्तयतसतावच्छायाभूत महादुति | 


तेजो विग्रहवत्तात शरीरमजह्दात्तदा 


॥ ४५ ॥ 


तसष्रच्छन्महाकाय प्रहादः को भवानिति। 

प्रयाह तं त शीरोऽस्ि लक्तो गच्छाम्य त्वया ॥४७॥ 
तस्मिन्द्रिजोच्मे राजन्वत्स्याम्ण्हमनिन्दिते | 

योप्सौ शिष्यत्वमागम्य त्वयि नित्यं समाहित! ॥४८॥ 
हत्युकत्वान्तहिंतं तद्दे शाक्र चान्वाविदशत्प्रभों | 


तस्मिस्तेजासि याते तु ताहग्रूपस्ततो5परः 


॥ ४९ ॥ 


शरीरात्रि!ख्तस्तस्थ को भषानिति चात्रवीत | 
धर्म प्रहाद मां विद्धि यत्रासौ द्विजसत्तमः ॥ ५० ॥ 
तन्न यास्यामि दैत्येन्द्र यतः रीर ततो छहप्‌ । 


उस ब्राह्मफफ़ो वरदान करके दुत 
हुए | है महाराज | बरदानके अनन्तर 
ब्राह्षणफे जानेपर प्रह्मदको बहुत 
चिन्ता उत्पन्न हुई; वह उस समय कुछ 
भी निश्य न कर सके । है तात | जब 
वह चिन्ता कर रहे थे, तब तेजो- 
मय विग्रहयुक्त छायाभूत मदातिजस्पी 
शौलने उनके शरीरको परित्याग कि- 
या | (४०-४६) 

प्रहादन उस समय उच्च मह्ाकायसे 
कहा, आप कोन हैं? वह बोला, हे 
राजन्‌ ! में शील हूं, तुमने मुत्ते परि. 
त्याग किया, इससे जाता हूं, जो शिष्य 
हकिर सदा तुम्हारे निकट खित ये, 
उस हदा अनिन्दित द्विजपरके शरीरमें 


^ ( ॐ 
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तजसा ॥५१॥ ॥ ५१ ॥ 


वास करूँगा। तेजोमय शील ऐसा 
कहके अन्तद्धात हुआ और इन्द्रके 
शरीरमें प्रधेश किया। शीलखरूप तेजके 
जानेपर पेसे ही रूपसे युक्त दूसरा एक 
पुरुष प्रह्ादक शरीरसे निकला, तषे 
उन्होंने उससे कहा आप कोन हैं ? वह 
बोला है प्रह्माद ! में धर्म हूं, जिस 
स्थानमें वह द्विज सत्तम है, भ षहा दी 
जाऊंगा । है दैत्यराज { श्वीर जिस 
स्थानमें जाता है, में भी वहां गमन 
किया करता हूं । (४७-४९) 

महराज  अनन्तर ओर एक पुरुष 
मानो तेजस प्रज्मल्ित होकर प्रह्मादके 


| शरीरसे बाहर हुआ । उन्होंने पूछा 


आप कोन है ! प्रहाद् देषा पृूहने- 


[ १ राजधमेपवं 
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शरीराज्ि!सतस्तस्य प्रहादस्थ महात्मनः | 


| 
| 
| 
४ 
। 
। 
| 
४ 
। 
। 
[ 
। 
| 
। 
। 
| 
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को भवानिति पष्ट तमाह स महाद्युतिः 


॥ ५२ ॥ 


सत्य विद्धधथसुसेनद्राय प्रयास्ये घममन्वहप्‌ । 


यासिन्नततगते सत्ये महन्वे पुरुषोऽपरः 


॥ ५२ ॥ 


निश्चक्राम ततस्तसात्ए्णश्ाह्‌ महावलः 
वृत्तं प्रहाद मां विद्धि यतः सत्थं ततो द्य इप्‌ ॥५४॥ 
तस्मिन्गते महाकलब्दः शरीरात्तस्य निया । 


पृष्श्राह चल विद्धि यतो वृत्तमह तत। 


॥ ५० ॥ 


इत्युक्त्वा प्रययौ तत्रं यतो त्त नराधिप | 
तततः प्रभामथी देवी शरीरात्तस्य नियंयां ॥ 
तामप्रच्छत्स देत्येन्द्र! सा आरित्येनमत्रवात्‌ ॥ ५६ ॥ 
उपिता5उस्मि ख़य वीर त्वयि सत्यपराकम | 
त्वया यक्ता गमिष्यामि बक दयतुगता हम्‌ ॥५७॥ 
ततो भभ प्रादरासीखहादस्य सदात्मनः 

एच्छत्स ततो सूयः क यास्ति कमलाखय ॥ ५८ ॥ 
त्वं हि सव्रता देवी छोकस्य परमेश्वरो । 


पर वह महातजस्त्री बाला, ६ असुरन्द्र। 
म पल्य हं । दस समय धमेका अद्म 
परत करूगा । सल्यते एषा फक धमक 
पठे गमन किया । फिर दूसरा एक 
महान पुरुष प्ररद्ादक शरारत निकल! 
और वह महावलवान पूछेजानपर बाला, 
हे प्रदहद्‌ | में इत हूं; सत्य जहाँ 


रहता है में मी वहां हा गमन किया 
करता ह । त्तकं जावपर प्रहलादक 


शरीरसे महाशब्द प्रकट हुआ अ 
पूंछनेपर बोला, में बेछ हैं। 20 जहां 
जाता है, में भी वहां है गन किया! 
करता हूँ। हे नरनाथ { व एसा कफ 


6626668666868669999 


जहां वृत्त गया था, वहां ही चला 
गया। अनन्तर उनके शरीरसे- एक 
प्रभामयी देवी बाहर हुई ! देत्यराज 
प्रहलादके पूछनेपर श्रीने उनसे कहा, 
है सत्यपराक्रमी पीर | भें स्वयं 
तुम्हारे शरीरमें निवास करती धी, इ 
समय तुमसे परित्यक्त होनेसे जाती हूं; 


में बलकी अजुगामिनी हुआ करती हूं | 


अनम्तर महानुभाव प्रहलादके अन्त।- 
करणमें भय उत्पन्न हुआ। वह फिर 
बोले, है कमलालये | तम कशं जाती 
हो ! तुम्ही सत्यवत धारिणी लोककों 


ष $ ४५ 


परमेश्वरी देषी ह । वहं हिजवेर्‌ कन 
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थे? इसे में यथाथे रूपते जाननेकी 
इच्छा करता हं । (५०-५९) 

लक्ष्मी बोली, है राजन { जो त्रम 
चारी होकर तुम्हारे निकट शिक्षित हुए 
थे, वह देवराज इन्द्र है; तीनों लोकम 
तुम्हार भो इछ एेखये था, बह उन्हीं 
के जरिये हरण हुआ है। हे धर्मज्ञ ! 
तुमने शीलफे सहारे तीनों लोक जय 
किया था; सुरराजने उसे मालूम करके 
तुम्हारे उ शीर्षो हरण किया ३। 
हे महबुद्धिमान्‌ ! धपे, सत्य, वृत्त, 
बेल ओर में शीरू है| हम सब लोगोंका 

मूः बज के दे 
मूल ई इष विषयमे सन्देह नदी 
हैं | (६०-६२) 
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कथाक्तौ प्राह्मणश्रेष्टस्तत्वमिच्छामि चेदिदम्‌ ॥ ५९॥ 
श्रीराच- स राक्रो ब्रह्मचारी यस्त्वत्तश्चैवोपरिक्षितः | 
ञरलोक्ये ते दैन्वर्थं तत्तेनापहृतं प्रभो ॥६०॥ 
शीलेन हि ञयो लोकास्त्वया घसन्न निजित्ताः ' 
, तद्विज्ञाय सुरेन्द्रेण तच सर हत प्रभो ॥६१॥ 
, धभ! सत्यं तथा वृत्तं वलं चेव तथाऽप्यह्‌्‌ | 
रीखसूखा महाप्राज्ञ सदा नास्त्यन्न सशयः ॥ ६२॥ 
मीष्प उवाच-- एषस्ुक्त्वा गता आस्तु ते च स्वे युधिष्ठिर । 
दुयोधनस्तु पितर भथ एवात्रवीद्रवः ॥ ६६ ॥ 
शीलस्य तत्त्वमिच्छामि वेत्तुं कोरवनन्दन । 
प्राप्यते च यथाश्ीटं त चोपाय बदस्वमे ॥ ६४॥ 
धृतरा उषाच- सोपाय पूवेखुदिष्टं प्रहादेन सहात्मना । 
संक्षेपेण तु रीरस्य श्रुणु पराप्तं तरे्वर ॥ ६५॥ 
अद्रोहः सवेभूनेषु कमणा मनसा गिरा | 
अनुग्रहश्च दान च रीरमेनतप्रश्षस्यते ॥ ६६ ॥ 


भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर | ऐसा ही 
कके लक्ष्मी ओर सत्य आदि सबने 
ग़मन किया था। हधर दुर्योधन फिर 
पिताधे बोले, हे कोरव पन्‍्दन ! में 
शौरे व्त्तान्तके विदित होनेकी श्च्छा 
करता हूँ । जिसके जरिये शीलता प्राप्त 
की जा सकती है, आप वह उपाय 
किय । घृतराष्ट्र बोले, वह उपाय 
पहिले ही महानुभाव प्रहलादके द्वारा 
पणणित हुई है। हे नरेधपर ! इस समय 
शीर प्राप्ति विषयो सकषेपदे कहता 


`हे, सुनो । वचन, मन ओर कते सथ 


प्राणियोके विषयमें अनिष्ट आचरण न 
करना, करंपा प्रकाश करनी ओर दान,गे 
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यद्न्यघा दहत च स्यादात्मनः कम पारषम्‌ | 


अपन्रपेत वा येन न तत्कुयात्कर्षचन 


॥ ९७॥ 


तत्त कम्न तथा कुयायन नाध्यत ससाद | 


'शील समासनेतत्ते कथित कुरुसत्तम 


॥ ६८ ॥ 


यद्यप्यशीला पते प्राप्न॒वन्ति श्रियं कचित | 


न मुझ्जते बिर तात समूलाश्य न सन्ति ते 


॥ ९९ ॥ 


पृतराष्ट उवाच- एताद्वादत्वा तत्वंच शालवान्भव पुन्नक | 
यदाच्दछास् शरव तात घवा याधाछरात्‌ ॥७० ॥| 
भीष उवाच-- एतत्कपितवान्पुत्े भ्रुतराष्टरी भराधिप। 
एतत्कुरुष्व कोन्तेय ततः प्राप्यास तत्फलम्‌ ॥७१॥४५८३ 
इति श्रीमहाभारते शतलाहसूयां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपवंणि राजधर्मानुशासनपवणि 
श्ीखवणनं नाम चतुविशधि कश्चततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- शीरं प्रधानं पुरुषे कथितं ते पितामह । 
कथ त्वादा सहुत्पन्ना था चाशा तदह्ृदख से ॥ १॥ 
सदायो से महानष समुत्पन्न। पितामह। 


श शीर बीच श्र होते हैं। अपना करे 
रौप जो दूसरेकों हिंतकर ने हो 
और जिससे दूसरेके समीप ढजित 
होना पड़े, किसी प्रकार भी उसका 
अनुष्ठान करना उचित नहीं है । जिसके 
जरिये सभा बडाई प्राप्त हो सकती हैं 
पदा बेंसा कायये करना चाहिये। है 
कुरुपत्तमं ! यदी रो भने एम सकष 
शीलका विय कहा । दे राज्‌ । र 
हीम धनुष्य जो कदापि भ्रा युक्तं श) 
तौमी वह बहुत समयतक उस भरकर 
मोम करने समथे था बदधमूर न्ध 
होता है | (६३-५५) 

श्ट बोढे, हे पुत्र | है तात ! 


| 
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यदि युविष्ठिस्से भी अधिक देशय 
लाभ करकी इच्छा करते ह, तो ते 
यथाथे रूपसे जानके शीलबान बनो । 
भीष्म बोले,राजा धतराष्ट्रने | निज पुत्र 
दुर्योधनसे यह कथा कही धी । है 
कुन्तीनन्दन ! तुम ऐसा है। आचरण 
करो, अवश्य है। इसका फुल पाओ- 
गे | (७०-७१) [४५८३॥ 
शान्तिपवम १२७ अध्याय समाप्त | 
शान्तिपवेम १९५ अध्याय । 
युविष्िः बोरे, हे पितामह ! पुरुषके 
विषय शी ही मुख्य है, वह तो 
आपने वर्णन किया, परन्तु आशा किप 
प्रकार उत्तन्न हुई है और वह आशा 
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भंहाभारत । 


छेत्ता च तस्थ नान्योऽस्ति त्वत्तः परपुरञ्जय ॥२॥ 
पितामहाशा सहती मसासीद्धि सुयोधने । 


० क ® 0 क, क ५ 
प्राप्त युद्धे तु तद्युक्त तत्कतांऽयमिति प्रमो 


| ४ | 


स्वेस्थादा सुमहत्ती पुरुपस्पोपजायते | 


तस्यां विहृन्यघानायां दु।खो सृत्युन संशय: 


॥ ४॥ 


साऽह दताशा दुबु कृत्तस्तन दृरात्मना | 


वात््राद्म रजन पर्य मन्दात्मता मथ 


॥ ५ || 


जार महत्तर सत्यं पादप समात्‌ | 


आकाशादपि चा राजन्नप्रसेयेव वा पुनः 


॥ ए ॥ 


एषा चेव कुरुश्नठ्ठ दुविचिन्ता सुदरेभा | 


ठठ वत्वा पद्चयात्र किम्रत्य इलनस तत; 


॥ ७॥ 


भाषत उाच-- अत्र ते वतयिष्यामि युधिष्ठिर निवोध तत्‌ | 


इतिहास छभिच्रस्य सिधृत्तमृषभस्य च 


। ८ ॥ 


समिन्ना नाम राजापहुहयों सगयां गतः । 


खसार सम्ग वद्ध्वा वाणतासतपवणा 


क्या है ? उसे आप मेरे समीप कहिये। 
है पितामह ! इस विषयमें मुझे बहुत 
ही संशय उत्पन्न हुआ है; हे परपुर- 
जय | आपके अतिरिक्त दूसरा कोई 
भी इस सेशयकी छुडानेवाल्ा नहीं है | 
है पितामह ! युद्ध उपस्थित होने और 
विना युद्धके भी दुर्याधन अद्धेराज्य 
प्रदात करेगा, उसके बिपथमे सुझ्ने यह 
बड़ी आशा थी; पुरुष मात्रकों ही महती 
आशा उत्पन्न होती है; उप आशाके 
नष्ट होनेपर दुःखकारी मृत्यु होती है, 
श्य सन्दहे नदा ह । ह राजन्द्र | उस 
दुशत्मा घात्तराष्ट्रने झ॒शे दुबोद्धे और 
इताश किया है; मेरी मन्दात्मता देखिये, 
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॥ ९ ॥ 


३१३५ ऋ ७५, =  @ च, 
मे रक्षास युक्त पहाइसे भी आशाकों 


चहत्‌ समझता हूं; है राजन । आशा 
आकाशे भीं अप्रमेय रै । है कुरुश्रेप्ठ 
यहे आशा आवचन्तनीय ओर एकयारमी 
द्धम हैं; दुछे भत्त निबन्धन युक्त दूसरे 
सी विपयको भी इससे अधिक दुल्लभ 
महा दृता ह्‌ । (१-७) 
भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! शस त्रिप 

यम म तुम्हारे समीप सुमित्र ओर 
कपमफे सम्बाद्‌ युक्त इतिहासो वर्णन 
करता ह, सुना । देदयव्चीय सुमित्र 
नाम राजक्रप सगय बास्ते जाके 
नतपत वाणम एक पृगक्तो विद्ध फर 
वे भ्रमण कर रह थे। अत्यन्त विक्र 
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स मझगो वाणमादाय ययावसितधिक्रमः । 

स॒च राजा बलात्तूण ससार सुगयूथपन्॒ ॥ १०॥ 
ततो निञ्न खल चेव स खगोऽ्रवदाद्यगः। 
सुतमिव राजेन्द्र समेन स पथाऽगमत्‌ ॥ ११॥ 
तततः स राज! तारुण्यादौरसेन दछन च। 

ससार धाणासनभ्ृत्सखन्ञोपसो तहुत्रचाव ॥ १२॥ 
ततो नदान्नदीश्रेद पत्वलानि वनानि च ! 
अतिक्रम्थाभ्यतिक्रम्य सखक्चारेको इनेचरः ॥ १६॥ 
स तु.करामान्नरगो राजन्नासायासांय तं दृषप्‌ | 
पुनरभ्यति जवनो जवन महता ततः ॥ १४॥ 
ख तस्य वाणैवेहुमिः सयभ्यस्नो वनेचरः । 
प्रीडभिव राजेन्द्र पनरभ्येति चान्तिकम्‌ ॥ १५॥ 
पुनश्च जवमासाय जवनो सृगयूधपः। 

अत्तीलयानीदय राजन्दर पुनरभ्यति चान्तिकम्‌ ॥ १६॥ 


। 
¢ 
तस्थ मभच्छिद घोर तीक्ष्ण चामिच्नकरोनः। | 
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समादाय दारं भ्रष्टं काञुके तु तथाऽखजत्‌ ॥ १७॥ 
ततो गव्यूतिमात्रेण सगयूधपयूधषपः । 
तस्य घाणपथ सुकत्वा तस्थिवान्पहसन्निव ॥ १८३| 
तस्मि्िपतिते बाणे भूमी उवलिततेजचि । 
प्रविवेदा महारण्यं सगो राजाऽप्यथाद्रवत्‌ ॥ १९॥ [४६०२ 
दति श्रीमहाभारते छा० राज्धरमा० ऋपमगीतासु पंचविशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९५॥ 
॥० 9 क 
मसे भुक्त षह पग वाणते विदध होकर | यौवन वहते भ्रमण कते हए अकुह 
गमन करने उणा; राजाने मी श्व्रताके | नद, नद) पलल अर वन अत्िकम्‌ 
हि ह ह होकर धूपन रे । 
सद्वित बलपूवंक उसे झगयूथर्पोतिका करते हुए वनचारी होकर घूमने हगे 
अनुप्तरण किया। है राजेन्द्र ! अनन्तर शब्ुनाशन राना इसके ममको उदन 
बह शीघ्रगामी इङ्ग र भमै । भाला तीक्षण बाण ग्रहण कफ लुप 
मिश् स्थल ओर पमतर मागमे दान | चदाया | अनन्द यृगवूधप त वादा 
लगा । अन्तमें वह तनुत्राणसे युक्त हंसी करते हुए प्राणके मागेका परित्या- 


रण करके | गे करके दो कोकी द्रीप्र धित 


के 
राजा घुष ओर तलवार ग्रहण क टर 


993999999999999999993999998999 


१939993 अ 239 9933 99993999 99999 9 99999 >> अऊ 993 9 > 9 3999 9 >> 22993273 


9 
& 


© 
९) 


239 क कक 999982०2 एकक 99999999 999 99 0 © 9999 9999959 0099953 05 


प्री 


का पि तीः पो पी भि = शकिः धि जि 


महाभारत । 


[ १ राजधमंपव 


¢ 
{४ 
७) 
0) 
७ 
7 
९ 

9 
¢ 
११ 
॥ ५. 
६2 
ध 
५ 
४ 
१3 
¢ 
{2 
प्रे 
4) 
872 
क 

प्र 
५ 
09 
ही 
(} | 
२. 
१ 
{7 
म 
47 
(}, 
/}. 
(१ 
नप 
गकि 
(र 
नी 
शे 
गीते 
49 
रीत 
र 
डि 
धौ 
णी 
न 
मीै 
रि 
7 
{न 
तिर 
ग 
री 
४ 
+ 
श 
(मि 
4}. 
^ 
(१ 
तर 
क्र 


ॐ 


म्‌ 


[ 


घर उवाच प्रविरय स सहारण्य तापसलानामथाश्चमम्‌ | 


आससाद ततो राजा श्रान्तश्चोपाविकत्तदया ॥ १॥ 
ते कासुकधर हृष्ठा ्रमातं क्षुधितं चदा । 


५५ ८५५ ५ ¢ 0 कक 
समेत्य ऋषयस्तस्मिन्पूर्जा चकुपधाविधि 


\ २॥ 


ख पएजाश्षिभिदत्तां सप्रगद्य नराधिपः ! 


अणच्छन्तापक्षान्सदास्तपसो ध्ृद्धिषुत्तमाप 


॥२॥ 


ते तस्य राज्ञो ववचनं संप्रगृह्य तपोधनाः) 


ऋषयो राजशादृलं तमष्च्छन्प्रथोजनम्‌ 


॥ ४॥ 


केन भद्रसुखारथंन सप्राप्नोऽसि तपोवनम्‌ | 


पदातिबद्धनिदि शो धन्वी चाणी नरेश्वर 


॥ ‰ | 


एतदिच्छामहे ओत इतः प्राप्नोऽसि घानद्‌ | 


कि 


कस्मिन्डुखे तु जातस्त्वं किं नामा चासि ब्रूहि नः॥६॥ 
ततः स राजा सर्वेभ्यो द्विजेभ्यः पुरुषर्षभम । 


आचचक्षे यथास्या्यं परिवथां च भारत 


| ७ ॥ 


क क क क्न कि 
हेदेथानां कुले जात! सुमित्रों मिन्ननन्दन। । 





हुआ | जलता हुआ तेजसे युक्त बाण 
पृथ्वापर गिरा; समने महावनके बीच 
प्रवेश् किया; राजा भी दोडे। (८-१९) 

शान्तिपवेस १५५ अध्याय समाप्त। 

शान्तिपचेमे १२५६ अध्याय । 

भीष्म बोले, अनन्तर राजा महावन- 
में प्रवेश करके तपसियोंके आश्रप 
पर उपखित हुए ओर थकके उस 
समय वहां बेठ गये । ऋषियोंने उस 
धनुद्धारी राजाको थक्ा और भूखा 
देखके सबने उस स्थानपर इकहे होकर 
यथारीति उनका सत्कार किया। राजा- 
ने उन ऋषियोंसे प्राप्त हुए सत्कारकों 


¢ ग्रहण फरक सथ तपखियोंसे तए बृद्धिका 
99993999 99936666 66569999 99990939 


विषय पूछा । तपोधन क्रपि रोग 
राजाके चचनको सुनके उनके आग. 
मनका प्रयोजन जाननेके वास्ते बोले,हे 
राजन्‌ ! आप धनुप बाण ओर तलवार 
धारण करके पेदल ही कोनसे सुझके 
वारते इस तपोवनम आये हैं? (१-५) 

है मानद ! आपने किप स्थानसे 
आगमन किया है! उससे हम लोग 
सुननेकी इच्छा करते हैं। आप किस 
शमे इत्यन्न हुए हैं और आपका क्‍या 
नाम है, वह हम लोगोंके निकट वर्णन 
करिये । है पुरुषभ्रेष्ठ भरतब॑शावतंस ! 
पेह राजा सब ब्राह्मणोंकी यथारीतिसे 
निज परिचय देनेके वास्ते बोला, में 
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१२ शान्तिपवं । 


घरामि रुगयूधानि निप्नन्याण! सहख्नश! ॥ ८॥ 
वलन भरना शुध! सामादयः साबरोघनः | 
श्रगस्तु चिद्धौ बाणेन सथ सरति शल्यवान्‌ ॥ ९॥ 
त द्रषन्तसनुप्राप्ठो वनमेतयरख्छ्या | 
मवत्सक्ारं नभीरतारः भमकर्दितः ॥ १०॥ 
कि लु दुःखमतोऽन्यद्वै यदहं अश्रभकशित। । 
सपताप्ाश्रप्त प्राप्ता हताशो भ्रषटलक्षणः ॥ ११॥ 
न राजलक्षणलयागो न पुरस्य तपोधनाः | 

{ख करोति तत्तीत्र यथा$शा विहता सत्र ॥ १४ ॥ 
हिप्रवाम्बा पहारकः खसुद्रो बा महोदधिः 
पहत््वान्नान्वपद्मतां नभसो वान्तर तथा ॥ १२३॥ 
आशायास्तपसि अभधास्तथा नानतमह गत; । 
भवतः विद्धित से सर्वेज्ञा हि तपोधना। ॥ १४॥ 
भवन्तः सुभहामागास्तस्मात्पृच्छासि संशयम्‌ । 


आशावान्युरुषो यः स्पादन्तरिक्षमथापि वा ॥ १५ ॥ 
= 


रैहयबंशमं उतने हुआ हूं; भित्राकि 
आनन्दकों बढ़ाने वाला सुमित्र नामसे 
प्रसिद्ध हैं; में पिपुल बलसे राशित और 
सेवक तथा अन्तःपुरवात्रिनी ल्लियोम 
पिरकर बाणोंस दसौ मृगो भारते 
हृए विचरता था; को$ मृग मेरे बाणसं 
विद्ध होकर शस्थफे साह दाइ रकश हैं, 
भे उस ई दौहते हए मृगका पाडा 
करते हुए देव इच्छात इस पनम उ 
खित हुआ हूँ | (९-१०) 

इस समय श्रीरहित बिराश अर 
परिश्रम थक कर आप लागके सर्मोष 
आया हूँ। मे परि्रमसे कातर, निराश 


और अरष्ट लक्षण होकर आप लाभि 


€६€€€€६४६९६४६६७६७६४६४6888682668666% 
८४ 


पमीप आया, इसमे पदर शप दृश 
दु क्या गा १ हे तपस्वी रोगो! 
मेरी मग-विषयक आशा नष्ट होनेसे 
जैसा तीत्र दुःख हुआ है, राज चिह्न 
ल्यागना ओर नरको छोडना वेसा 
दुःखदायकं नदीं है । अयन्त छचा 
बहा पवेत हिभारय, बहुत अड शहा 
दधि शुद्र मीर आकाशकी अन्तरारः 
महत्वफे अनुसार आशाओे समान नहीं 
ह सकते । है तापस इन्द ! इससे में 
आश्वाका अन्त भी नहीं देखता हूँ आप 
लोग सर्ज ओर तप्यसे भरे ६; 
आप लोगोंकों विदित है; आप महा 


ऐश्वययुक्त है। शसहों कारण आप छा 
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कि तु ज्यायस्तर लोक महत्वात्पातंभाते व । 


¢ 


वान पूरप ओर अआकाश्च श्न दोनो 
च महत्वमें आप लोगोंकों कोन श्रेष्ठ 
मालूम होता है; में यही सुननेकी अभि- 
लाप करता हूं; इस लोकमे धमे 
कथा दुछभ है ! यह विषय यदि आप 
गीगंकि समीप गोपनीय न हों, तो 
ीध्र ही मुन्नसे कहिये। है ह्विजसत्तम 
पलट! आप छोगोंके गोपनीय पिषय- 
सने मूको शच्छा नदीं करता, येने 
५ कथाङेश्रपङ्से यदि 
णेन कीजिये । 
सामथ्यको रीति 
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महाभारत । 


ॐ क. 


एतदिच्छामि तन्वन श्रतु किमिह दुखम्‌ ॥ १६ ॥ 

यदि द्य न वो नित्य तदा प्रचरत सा चरम्‌ | 

न गद्य श्रोतुमिच्छामि युष्सड्ूबो द्विजसत्तमा।॥१७॥ 

भवत्तपोविघातो घा यदि स्याद्धिरमे ततः | 

यदि काऽसि कथायोगो योऽप प्रश्नो पयेरितः॥१८ \ 

एतत्कारणसामथ्यं श्रोतुमिच्छामि तक्त्वतः । 

सचन्तो$पि तपोनित्या ब्रयुरेतत्समन्धिता। ॥१९॥ [ ४६११ ] 

इति श्रीमहाभारते शतसादस्न्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपवणि राजधर्मानशासनपर्वणि 

ऋपसगीतास पडावशाधिकशततमोध्ध्याय॥ १२६ || 

भीष्म उवाच-- ततस्तेषां समस्तानासषीणामपिसत्तसः | 
ऋषभो नास विप्रपषिविसयतन्निदमन्रदीत 
पुराऽहं राजक्ादृल तीधान्यलेचरन्प्रथो । 
समासादितवात्‌ दिव्य नरनारायणाश्रमम्‌ 
यज्ञ सा घदरी रम्पा हुदो वेहायसस्तथा । 
यच्च चान्वरिरा राजन्वेदान्पठति शाश्वतान ॥३॥ 


गति संशवका विपय पूछता हूं। आशा- 


॥ १ ॥ 


।। ‰॥ 


घुननेकी इच्छा करता हूं, आप छोग 
भी तपम रत है शससे सर फा 
मरुकर्‌ दस पिषयकरो पणन कीलि- 
य । ( ११-१९ ) [ ४६२१ 
शन्तिपघमे १२६ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवे में १२९७ अध्याय | 


श्र, 


भाष्म बडे, अनन्त उन पद 
ऋषियोंके बीच ऋषि सत्तम ऋषभ चाम 
पिप्राप विस्मित होकर यह धचन बाल, 
2 भयु चपर । पिरे मयम भै सत्‌ 
तथाम धमता इजा) नर नारायणके 
दव्य अन्रिमम उपस्थित इभा था, 


जप स्थानम उस रपरणीय वदरी ओर 


4 


नै 


त 
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१२ शास्तिपवे । 


तोन किन्नो जे दो -9 9 नाया. 8 
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तासिन्सराकष कृत्वाऽहं विधिवत्तपणं पुरा । 
पितृणां देवतानां च तततोऽऽश्रपसमियां तदा ॥४॥ 
रेमाते य्न तो नित्यं नरनाराथणाधृषी । 


अद्रादाथ्मं कशिद्वासाथमगमं तदा 


॥ ५ ॥ 


तन्न चताराजिनेषर्‌ कृशसुचमतीव व | 


अद्वाक्षमपिम्ायान्त तनु नाम तपोधनम्‌ 


॥ ९ ॥ 


अन्धैनेरंमदावादो वपुषाऽष्टयणाम्वितम्‌ । 

करंशता चापि रजषं न र्ट तास्शी कचित्‌ ॥ ७॥ 
शारीरम पि राजन्द्र तसय कानिष्ठिकासमम्‌ । 

ग्रीवा वाह तथा पादौ केशाशाद्भुतदशनाः ॥ ८॥ 
शिरः कायानुरूपं च कर्णो नेत्रे तथैव च । 

तस्य वार्‌ चेव चेष्टा च सामान्ये राजसत्तम ॥९॥ 
ृष्राऽदं तं कृशं विप्रं भीतः परमहुमेनाः। 

पादौ तश्याभिवायाधथ सितः प्राज्ञठिरय्रतः ॥ १० ॥ 
निवे नागेन च पितरं च नरषेभ । 


प्रदिएं चासने तेन शनरहसुपाविशम्‌ 


आका गङ्गाका बेहायप् हृद विद्यमान 


हैं, और वे नित्य चेद पाठ करते हैं। 


पृहिले समय में उस ही तालावर्म पितर 
और देवताओंका पिधिपूषक तपेण करके 
उप्त ही समय आश्रममें उपस्थित हुआ। 
जिस स्थानमें वह नारायण ऋषि सदा 
निवास फरते हैं उनके निकटर्म ही पास 
करनेके लिये किती आभ्रममें गमन 
किया | (१-५) 

वशं पदा मृणडाराको धारण कर 
नेवाले तनु नाम ऋषिकों आते देखा । 
हे महावाहों राजक्रपि | उनका शरीर 
दूसरे मलुष्योंसे आठगुना ऊंचा था; 
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॥ ११॥ 


परन्तु उनकी जेसी इष्वा थी, वैषी 
कृशता कहीं भी मेने नहीं देखी गई है। 
है राजेन्द्र | उनका शरीर कनिष्ठा अंग्रु- 
लीके समान था, गरदन, दोनों अजा, 
दोनों पेर और सभ केश देखनेमे अद्भुत 
थे; सिर शरीरके अनुरूप ही था; दोनों 
काम और दोनों नेत्र भी उसके समान 
है थे। हैं राजतत्तम | उनका वचन 
और चेश्टा सामान्य थी; में उप कृश 
विप्रकों देखके अत्यन्त डरा ओर दुःलि- 
त हुआ । अनन्तर उनके दोनों चरणामें 
प्रणाम करके हशाथ जोड उनके सम्भ 


खडा शध । (९-१० 
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महाभारत । 


अअ 55555599895 वह ७६६६७६६६६६६९४६३६६४६९६ < 


म १0% दु 
32329822225582852% 
९ 


१ शज्ञधमंपतवे 


ॐ 


५4 
४ 


¦ स कथयासाख्च कथां घमाथखदितास्‌ | 


षिबध्ये घहाराज तदुधभथरतां वर 


॥ ९२॥ 


तिस्तु कथयस्येव राजा राजीयरोचनः । 


उपाथालवमेरभ्वेः खवः अवरोधनः 


|| १३ ॥ 


कर ४ ¢ 
सरन्पुच्रभरण्ये वै वष्ट परसद्ुसंनाः । 


भरिशुम्नपिता ्रीमान्वीरयुश्चो सदाराः 


॥ १४॥ 


इह द्रध्ष्यामि त॑ पुत्र द्रक्ष्यादीदेति पाथिव। | 


एचसाशाहतो राजा चरन्वनमिदं पुरा 


॥ १५ ॥ 


दलम; ख सथा द्रष्टु नूनं परसधाभिकः । 


एक। पुत्री महारण्पे नष्ट इत्यसकृत्तदा 


॥ १६॥ 


दुर्गः स थया द्रष्टमारा च मर्हतीं मम । 


तया परीतगाजत्रो5ह झुसूएुनान संशय: 


॥ १७ ॥ 


एतच्छरुत्वा तु भगवांस्तनुसानेवरीत्त मा । 
अवाक्ा शारा ध्यानपरों मुद्ताभव तस्थिवात ॥) १८ ॥ 
मतुष्यात्तमालक््य राजा परसद्ुमनाः 





है रजन्‌ ! नाम, गोत्र और पिता- | स्थानमें उध पुत्रकों देखूगा, ऐसी ही 


का नाम कहके उनके दिये हुए आसने 
पर जाके धीरे धीरे बंठ गया। है महा- 
राज  अनन्तर उस धसामा पहि 
तनुते ऋषियों बीच धमै अथे युक्त 
कृथा कटनी आरंभ की। पह जब धर्म- 
युक्त कथा कहने लगे, तब राजीपलो- 
चन कोई राजा सेना और अन्त।पुरवा- 
पिनी स्ियोंके सहित पेगवान थोडोंके 
जरिये वहां पर उपस्थित हुआ । षके 
पच पुत्र खोया गया है, उसे स्मरण 
करते हए अत्यस्त दुःखित होकर पहिले 
समयम भूरिद पिता महायक्नखी 
भोमास भहा वीरद्यप्न राजने उष ही 
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आशासे युक्त हार उस चनम धूमे 
हुए सरं उप्त प्रम धार्मिक पत्रक दशन 
हाना दुद्धेभम है, अकेला पुत्र महावनके 
वीच सोया गया, उस समय वारम्बार 
एसा र वचन कहने लगे। (११-१६) 

मुझ उसका दशेन होना दुम 
है, परन्तु दंखनेक वास्ते मुझे बड़ी ही 
आशा हुईं हैं; उस ही आशासे भेरा 
सव शरीर परिपूरित होनेसे में यर 
हुआ हूं; इसमें सन्देह नहीं है।” 
मुनिश्रेष्ठ भगवान तजुने शजाका ऐसा 
पचन सुन्के अवाकृशिरा और चिन्ताप- 


रायण हाक महतं सर स्थित रहे ! राजा 


बन. कान अप 
| 


ष 


११ 
५2 
|. 


| 
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अध्याय १२७ | 


१९ शान्तिप्। 
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उवाच वाक्य दानात्मा अन्दमन्दाभिवासकृत ॥१९॥ 
द्खम क चु दवष आशायाश्चैव के महत्‌| 
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मरवातु भगवानेतद्यदि ुद्यन ते मपि 
महाष भगवास्तेन पुमासीदविमानितः। 


प्रनिखाच- 


॥ २० ॥ 


बालश इुद्धमास्ापं सन्द भाग्यतयाऽस्त्मनः ॥२१॥ 
अथयन्कलदी राजन्काश्चन वल्कलानि च) 


अयज्ञापूर्वफेनापि ने संपादितवांखतः 


॥ २९ ॥ 


निविण्णः स तु राजषिरनिराण। सम्रप्मत । 
एवसुक्तोऽभिवायाथ तसुषि लोकपुजितप्‌ ॥ 
आान्ताऽवकीदद्धमरात्मा थथा त्व॑ं नरसचस ॥ २६३॥ 
अध्थं ततः समानीय पाय चेव महानृषिः 


आरण्येनेव विधिना राज्ञे स्व न्यवेदयत्‌ 


॥ ९४ ॥ 


ततस्ते सुनयः सवे परिवायं नरकम्‌ । 


उपाविशन्नरव्याप्र सप्तषेय इव रव॑म्‌ 


॥ २५ || 


अष्च्छ्येव त तत्र राजानमपराजितम्‌ । 


प्रयोजनमिदं सवभाश्रमस्य निषेशामे 


॥ २६ ॥ [8९9७] 


इति भ्रीमहाभारते०शान्तिपर्वणि राजध०परवणिक्रपमगीतास सप्तविशाधिकशततमो ध्यायः१२७ 





काणणे नि भ-का क कम णमा य-म 


उन्हें चिंता करते देष, अयन्त दुःखित 
हुआ और दीनताके सहित बार बार 
मन्दं स्परसे बोढा | है देवक्रषि | 
टस क्या है ओर आशासे व्‌ क्था 
है! यदि यह मेरे समीप गोपनीय 
न हों, तो, है भगवन्‌ ! इसे वर्णन 
दीजिये | (१७-२०) 

एति बोरे, पदिठे मषिं भगवान्‌ 
तश्टरे इ प्के जरिये पाठिक इद्धि 
और निज मन्दभाग्यताके कारण मानसे 
रहित हुए थे। है राजन ! महेन एके 
सोनेका कलश ओर वल्कल माँगा था, 


क क श तन नमस« भ 


जनता नभा भमन 


उन्होंने अवन्वपूषक उसे सम्पादन नहीं 
किया, वह राजपि निर्षिध्त और निराश 
हुए थे | हैं नरसत्तम | वह धमासा 
इसी प्रकार निराश होकर उस लोकपूजित 
ऋषिकों प्रणाप्त करके तुम्हारी भांति 
श्रान्त आर अवसन्त हुए थे। अनन्तर 
महिते याद्य ओर अध्ये लेकर अरण्य 
विधिक अनुधार राजाकों वह सब निवे 
दन किया । है नरश्रष्ठ | अनन्तर अपे 
सप्क्षषि लोग धवकी परते है, पेस ही 
सर मुनि लोग उस राजाकी घरकर 
बट गये ओर उन लोगोने उस शजाके 


६६९ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
ल्‍ 
| 
| 
| 
| 
ल्‍ 
। 
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राजोवाब--. वीरघ्यन्न हति झुथातो राजाइह दिख्लु चश्रुतः। १ 
भूरिदयुञ्न सुतं न्टमन्धषटु वनमागतः ॥ १॥ £ 
एकः पुत्र; सं विप्रार्व्य वाङ एव च भऽनघ | १ 
त दरयते वने बा्जिस्तमन्वेष्ट चराम्यदट्म्‌ ॥२॥ 0 
ऋषभ उवाच-- हृत्पेवसुक्ते वचन राक्षा सुनिरधायुलः। ; 
तूष्णीमेवा सवत्तन्न न च प्रत्युक्तवाच्रपमर्‌ ॥३॥ ए 
स हि तन परा विप्रो राज्ञा मालथसनाने्तः। 

आशादतश्र राजेन्द्र तपो दाध समाश्रित!) ॥ ४॥ ः 
प्रतिग्रहमहं राज्ञां चं करिष्ये कथचन । 0 
अन्येषां चच चणालाभिति दत्वा पिय तदा ॥५॥ ९ 
आश्चा हि पुरूष वारुषुत्थापयति तस्थुषी 

तामहं उपनेष्यामि इति करत्वा उयवस्ितः ॥ 
वीरद्यश्चस्त त थुयः पप्रच्छ उुनिसत्तपम्‌ ॥६॥ ध 
राजोषाच-- आद्याया; किं कृशत्व च कि चेहं सुषि दरुमम्‌ । ए 
¢ 
टी 


भ्न 


09 
शान्तिपर्वेमे १९७ अध्याय समाप्त | उन्होंने आशाकों नष्ट करेके निमित्त ! 
छान्तिपरषतं १६८ अध्याय! बहुत तपस्या की थी, में किसी अकारसे 
राजा बोला, में वीरचस्न नामसे राजाके निकट पतिग्रह तथा दूधर किसी ; 
बिखात राजा चारा आर प्रसिद्ध हूं चणका दति चह ग्रहण करूगा; उप १ 
भरा श्र भुरिय्श्न नष्ट हुआ ६, | पमय परी ह इद्धि अवरमन करके 
उसे खोजनेके बास्ते में इस वनमें आया खित थे। आशा ही स्थिर होकर पुरुष 
हूं। है पापरहित विश्रवर ! भेरे वही को तथा बालकफ्ों भी उद्योगशाली ; 
एक पात्र पृत्र है, तिधपर भरी बह करती हैँ; इससे “में उस आशाकों दर 
पालक है, उसे इस वनमें न देखके घूम कर्णा, मन ही बन ऐसा ही १ 
र्हा ह । (१- र) ;4 
ऋषभ बोरे, जव राजनि एेसा कटा, दयश्च राजाने फिरं इस मुनितत्तमसे 
तर उच समय शुनि अधोवदन होकर पूछा | (३-६) ( 
चुप होरहे; राजाकी कुछ भी उत्तर न 6 
दिया । वह ब्राह्मण पहिले शजाके जरिये । 
६ 
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स्थिर इर$ युनि मोन हृए ये । षीर्‌- 


रजा बाला, आक्चाक्षो कृशता क्या 
है ; इस एृथ्वीमण्डलके बीच दुलेभ क्या 


6<<6<७6७5866९८८66८९९९९९€€€€€€८्€ 


| 
ल्‍ 
९ आश्रमम आनका प्रयोजन पूछा । ११-२६ सम्भानेत नहीं हुए। हे राजेन्दर 
।$ 
| 
।$ 
। 
; 
५ 
; 
; 
।( 
; 
। 


अध्याय १४८ | 
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ल्‍ 
" 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 


परी 


राजोवाच 


है ? आप हसे है| वर्णन क्षरिये; क्‍यों 
कि आपने घ्म, अथेका दशन किया 
है। क्रपम बोठे, अनन्तर भगवान 
ब्राह्मणश्रेष्ठ कृशतनु पहिे इतान्तको 
स्मरण करके उसे मानों राजाकों स्मरण 
करानेके लिये कहने छगे | ऋषि बोले, 
है राजन ! आशायुक्त परुषफे समान 
दूसरा कोई ग. है आशाग्रसत 
विपयका दुलेभ देखकर मेवे 
राजाओं के निकट प्राथेना कौ 
थी । (७-९) 

राजा बोला, हे ब्रह्मम्‌ ! आपके 
बचनके अनुधार कृश अकृशका बोघ 
हुआ ओर आशा गृहीत विषयका दु 
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१२ शान्तिपव । 


है महावुद्धिमान मुनिभेष्ठ | मरे मनमें 


६७१ 
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ब्रवीतु भगवानेतरत्तव हि घ्षार्थदाशिवान 
तत; संस्टृत्य तत्सवे स्मारपिष्यज्नियात्रबीत्‌ 
राजान भगवान्विप्रस्तत) कृरातलुस्तदा 

ऋषिरषाथ-- कृशात्वेत्त सम राजन्नाशाया विदयते दप । 

तस्या वे हुलमत्वाच प्रार्थिता पार्थिवा मथा ॥९॥ 

करुश्ाकरशे मथा अह्यस्गरहीते वचनात्तव | 

दुरेभत्वं च तस्यैव वेदवाक्यमिव द्विज 
संक्रयस्तु सहाप्राज् संजातो हृदये मम | 
तन्मुने भस तत्वेन वन्तुषदेसि पृच्छतः 
त्वत्तः क्ररातरं कि नु त्रषीतु भगवानिदम्‌ । 
यदि शुष्य न ते किञ्चिद्धियते निष्वत्तश 
कृश उबाच- इं मोऽप्यथवा नासति योऽधी धृतिमवाश्चुात्‌। 
स दुलभतरस्तात योऽर्थिनं नावमभ्यते 
सत्कृत्य नोपकुझते पर॑ शक्त्या घथाहतः | 
था सन्ता सवेभूतषु साऽऽका कूराततरी मया ॥ १४॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ < ॥ 


॥ १० ॥ 
॥ ११॥ 
॥ १२॥ 


॥ १३ ॥ 


भत वेद बचनके समान विदित हुआ। 


संशय उमप्रन्न हुआ है, इससे में उस 
संशयके विपयक्ों पूछता हूं, आप 
विधिपूर्षक कहिये | है मुनिपतत्तम [ यदि 
गोपनीय न हो, तो अपनेसे दृधलापन 
क्या है ? है भगवन्‌ ! इसे ही मेरे 
निकट प्रकट करिये ॥(१०-१२) 

कृश शठे, हे तात । याचक शोफ 
सन्तुष्ट हुआ करे, ऐसा पुरुष दुलेभ है, 
अथवा नहीं है, ऐसा भी कहा जा 
सकता है, और अथेकी अबज्ञा ने करे; 
ऐसा पुरुष अलन्त दुछ्लम है।शक्ति रहते 
भी सत्कार करके दूसरेका उपकार ने 
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कृतप्रेषु च या सक्ता रशसेष्चलसंपु च। 

अपकारिषु वाखक्ता खाऽञ्शा ुरातरां जया ॥ ९५॥ 
एकपुत्रः पिता पुरे तष्टे वा प्रोषित्तेऽपि वा। 

प्रवृत्ति यो न जानाति सा55छा कृरतरी सया॥ १३ 
प्रसवे चेव नारीणां बृद्धानां पत्रकारिता । 

तथा नरेन्द्र धमिरनां साउडशा कृशतरी सथा ॥ १७॥ 
प्रदानकांक्षिणीनां च कन्यानां वयस्ति स्थिति । 

शुत्वा कथास्तथा युक्ताः साऽऽ छलत्तरी मया॥१८॥ 
एतच्छूरत्वा ततो राजन्स राजा सावरोधता। । 

संरएद्य पादौ शिश्सा निपपात्त हिजपेमम्‌ ॥ १९ ॥ 


राजोवाव-- 


प्रसादये त्वां भगवन्पुन्रेणेच्छामि सगसप्‌ | 
यदेतदुक्तं सवता संप्रति दहिजघत्तस 


॥ २० ॥ 


सत्यमतन्न संदेहों यदेतद्॒याहतं त्वया | 


ततः प्रहस्य गर्वास्तलधमभतां रः 


॥ २९॥ 


पु्रघरस्यानय्न्षिप्रं तपसा च श्चतेन च। 


स समानीय तत्पुत्र तसुपारुभ्य पार्थिवम्‌ 


क्रनेवाला ओर जो आशा सब प्राणिओम 
आसक्त हे रही है, मेने उस आशाक्षो 
बहुत कृश किया है । एक मात्र पुत्रका 
पिता पृत्र अनुदिष्ट वा प्रोषित होनेपर 
उसका द्वाल जो नहीं जानता, मेने उस 
आश्चाक्षो इकषारगी कुश्च किया है, हे 
नरनाथ { सियो प्रसवे समय 
बृद्धो पूरे उत्पत्ति सपथे ओर 
धनियोंके मनमें जो आशा रहती है, 
मैंने उसे अत्यन्त कृश किया है| प्रदा- 
नकांशिणी कन्याओंके योवनकाल उप- 
स्थित होनेपर उनके विषयकी कथा 
सुनके जो आशा उत्पन्न होती है, मैन 
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उस आशाको अल्यन्त कृश किया है । 
हे राजन्‌ ! अनन्तरं बीरुप्न राजन 
यहं सघ कथा सुनके पत्नीके सहित उस 
ह्विजबरके चरणको मस्तकते स्पश करके 
उन्हें प्रणाम किया । (१३-१९) 

राजा बोला, हे भगवन्‌ ! में आपके 
अनुग्रहकी इच्छा करता हूं, में निज 
त्रके साथ भिरनेक्षी अभिलाष करता 
टरं । £ हिजसत्तम ! इस सभय आपने 
जो कुछ कहा, वह सब सत्य है इसमें 
सन्द्ह नहीं है। ऋषि बोले धार्पिक्ष- 
भपर | भगवान तलुने हंसकर तप और 
विद्यावलसे जरिये उस अनुदिष्ट राज 
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आत्मान दरयामास धेम पभभूतावरः 
स दशायित्वा चात्मानं दिव्यमछुतदरशनम । 
विपाप्मा विगतक्रोधश्चचार वनर्मान्तकात््‌ ॥ २३॥ 
एतद्‌ दृष्टं सथा रजस्तथा च वचन श्चुतम्‌ । 
आशामपनयखाद्यु तत! कृशतरीमिमाम्‌ू ॥ २४॥ 
भीष्म उवाच- स तथोक्तस्तदा राजन्नष भेण भहात्मना | 
सुभिन्नोऽपनयिक्षप्रमाश्ां कुशातरी ततः ॥ २५॥ 
एवं त्वसपि कौन्तेय श्रत्वा वाणीभिर्मा भम। 
स्थिरो सव महाराज हिसवानेव पचतः ॥ २१ ॥ 
त्वं हि प्रष्टा च श्रोता च कृच्छेष्वनुगतेष्चिह | 
श्रवा मम महाराज न सतप्रमिहाहसि ॥ २७ ॥ [४६५७४] 
इति भ्रीमहा०शान्ति० राजधर्मानुशासन० ऋषभगीतास अशावशाधिकशततमो5ध्याय+ ॥१२८॥ 
युविष्ठिः उवाच--नाझुतस्येत प्योप्तिममारित झुवाते त्वयि | 
थथा हि खात्सशृत्तिस्थस्तथा तृक्चाऽस्म भारत ॥ १॥ 
तस्मात्कथय भूयस्त्वं धमेव पितामह । 
न हि तृप्तिमह यामि पिवन्धमामृत दं ते ॥२॥ 


व वणक कि 
पत्रकों छाके उपस्थित किया। उन्होंने | महाराज ! तुम भी भेरा यह वचन 
सुनके हिमवान पवेत क तरह स्थिर 


हो जाओ। दे महारात्र ! तुम प्रष्ट ओर 
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राजपुत्रकों लाके राजाका तिरस्कार करक 
आप है जो धमस्वरूप थे उस दिखा . 
या: अद्धतदशनन दिव्य-आत्मा दिखा श्रोता हे, इष मरा मेत सुनके आप ५ 
कर पापरदित ओर कधन हक त्काल उपस्थित होनेपर सन्‍्ताप भाजन 8 
निकटके वनमें गन किया। हे राजन न होना, (११-२७) [४६७४] | ॥ 
ने ऐसाही देखा था, और पक्ष सभ शान्तिपवेम १२८ अध्याय ध 
वचन सुना था, आशाकोा शां्र दूर शान्तिपवर्म १२९ ने 0 
करो: देषा दने थह अल्यन्त इषस युधिष्ठिर बोठे, ६ भारत त 
हेणी । भीष्म बोले, है राजन्‌ ! उस | धर्मकथा कहते है तब भ्र ग ष 
समय राजा सुमित्रने महात्मा ऋपमक होकर क. न 

| वचन सुनके श्री द दुब त 
आशाको परित्याग किया। है इन्तापृत्र मा फिर पे 
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प उवाच अजाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
गौतमस्य च सवाद्‌ यमस्य च महात्मनः 


॥ २॥ 


पारिधान्न गिरिं प्राप्य गोततमस्याश्रमो भरान्‌ | 


उवास गोतमो यं च कारं तमपिमे शरण 


॥ £ ॥ 


घट्टं दषक्षटस्राणि सोऽतप्यद्भोतमस्तपः । 


तसुञरतपक्षा युक्त भावित सुमदामुनिप्‌ 


॥ ५ ॥ 


उपयातो नरभ्याघ्रलोकपाटो यमस्तदा | 


तमपदयत्सुतपसझूषि ये गोतस तदा 


॥ ९ ॥ 


स तं विदित्वा बरह्मवियेभभागतभोजक्ता | 


प्राज्ञरिः प्रयतो भूत्वा उपविष्टस्तपोधनः 


॥७॥ 


तं धमेराजो दैव सत्यैव दिजर्षमम्‌ | 


न्यमन्चथत धमेण क्रियतां किमिति हुवन्‌ 
मात पितृश्यामारुण्य कि कृत्वा सम्रवाप्लुयात्‌ | 


गोतम उवाच- 


॥ ८ ॥ 


कंथ च लोकानाप्नोति पुरुषों दुलूभान्शुचीन ॥ ९॥ 


यम्‌ उवाच- 


पदे, चमे. 


कहिये । में आपके दै हुए धपागृतको 
पति हुए किस प्रकारते भी तृप्ति लाभ 
नहीं कर पकता हूं। (१-२) 

भीष्म बोले, इस विषयमें पुराने 
राग महानुभाव यम ओर गांतिमके 
पम्बाद्‌ युक्त इस प्राचीन इतिहासकों 
कहा करत ह । पारियात्र परवेतके समीप 
गोतमा अदन्त वडा आश्रम था, 
गतमनं उस आशम न्तके वास 
कया था, चह, भी दषे सुनो। 
गांतमन उप्त आश्रम साठ हजार वृष 
तक तपस्या की थी। है राजनू ! उस 
महामुनिकी उग्र -तपस्या देखकर लोक 
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तप; शाचवत्ा नित्य सलह्यधप्ररत्तन च । 
सातापतन्रारहरह। पूजन कापमश्लसा 


॥ ९० ॥ 


पार यमने उनके निकट गन किया 
और उस समय गौतम ऋषिक्ों अत्यन्त 
कठोर तपस्या करनेमें रत देखा। ब्रह्मर्पि 
तपस्त्री मातम तेज्न प्रभावशाली यमको 
आया हुआ देखके हाथ जोडके उठ 
एड हुए । धपेरानने उस द्विजवरक्ो 
देखते ही धर्मके अनुसार सत्कार करके 
उनसे पूछा, “में तुम्हारा च्या 
फर ? " (३--८) 

गातम बारे, क्या करनेघे परख 
माता पितास अक्रण होता है और किप 


पकर पवित्र तथा हुछुभ लोगोंको प्राप्त 


फरता ६६ यम बोले, तपस्पा आर 
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१२ शाल्तिपत । 


अश्व्ेधश्च चष्टन्यं बहुभिः स्वाप्रदक्षिणैः | 


तन छकानताभ्राति पुरुषोऽद्तदरोनान्‌ ॥ ११ 
इति भ्रीम९ शान्तिपर्वेणि राजधर्मानु० यमगौतमसंबादे एकोनत्रिशद्धिकशततमो: 


फुपा्टठर उबाच- मित्र। प्रहीयाणस्थ बहुप्रित्रस्य का गति! | 


राज्ञ। सक्षाणकी शरय घलहोनरप भारत 


॥ १ ॥ 


दु्टामायक्तहायस्य च्युतमन्तरस्य सर्वतः । 


राज्यात्मच्यवमानस्य गतिपम्न्यामपदयत; 


॥ ३ ॥ 


परचक्राभयातस्य पररा्ाणि सृद्ठत। 


विभ्रहे वतेमानस्य दुषलस्य बरीथसा 


॥ ३ (| 


अंस्वाहितराष्टस्य देशकालावजानतः 
अप्राप्यं च भवेत्सान्त्वं मेदो बाऽप्यतिपीडनात्‌ ॥ 


जीवितं त्वथहेतुवां तत्न कि सुरतं भवेत्‌ 


॥ ४॥ 


मीष्म उत्ाच- गद्य धमज मा प्राक्षीरततीव भरतषभ । 


पवित्रे आचार युक्त तथा नियम ओर 
सत्य धर्मम रत पुरुष सदा पिता-माता- 
की पूजा आर बहुतती दक्षिणास युक्त 
अरभमेध यक्त करने अद्भुत देन 
निबन्धनसे हुल्लेभ लोगोंकों प्राप्त किया 
करते द । (८-१०) [४६८५ 
शान्तिपर्वम १५५ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवम १३० अध्याय । 
युधिष्ठिर वोढठे, है भारत | जो 
राजा मिन्नोंसे परित्यक्त हुए हैं। जिनके 
पहुतसे शत्रु हुए है, ओर जो काप 
हीन तथा बलद्वीन हुए हैं। उनके वास्त 
क्या उपाय हैं / हुए्ट संवक जिसके 
सहायक हुए हैं, जिसका मन्त्रणा सव 
तर्ये निष्फर इई ह, राज्ये जो 
भ्रष्ट होते हैं आर उत्तम उपायको देख 


तेम असमर्थ है; जो दूसर राज्यकी ओर 
जानेके वास्ते उद्यत और पर राज्यक्ो 
महन करनेमें तेयार हुए हैं, जो स्व 
निबल होकर भी बलवानके साथ विरोध 
करनेमें वत्तमान रहते हैं; जो राजा पूर्ण 
रीतिसे राज्यकी रक्षा नहीं कर सकते; 
जो देश ओर कारके अनुसार कायं 
करनेमें अवज्ञा करते हैं ! अत्यन्त पीडन 
निपन्धनसे दूसरोके सेवक आदिकोंका 
भेद और सामवाद जिप्ते अग्राप्य होता 


कै ¢ भ १ 
हैं; उनका उपाय क्या ह ! अथ बाध्य 


लीन शुत उत्तम होगा, अथात्‌ भद्‌ 


मार्गे भसि अथं ग्रहण करना होगा 


अथा अर्थे तिना मरना कल्याणकारी 


है! (१-४ 


भीष्म बोले, है भरत भष षर 


॥ [४६८५] 
ऽभ्ययिः १२९ 
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५) 


के, क, 


युधिष्ठिर ! तुमने अत्यन्त गुप्त विषय 
पूछा है, ने पूछने पर में इस विषयके 
केहेचका उत्साह ने करता। हे भरत- 
वर | धरम अल्यत्त सूक्ष्म पदाथ है, 
शातर सुननेके करण उस बृक्ष्म धर्मका 
शान हुआ करता है; धमे सुनने ओरं 
आचार निबन्धनसे कदाजित कोई पुरुष 
सदाचारफे जरिये साधु होते हैं। आप 
साल घनक निमित्त प्रजापीड़न 
फरते हुए घनलाभ हो, वा न हो 
आपदस्‌ पार होके अजासमहके ऊपर 
कृपा करनी उचित है | यदि धन लाभ 
न हो, तो अपना और प्रज्ञाका नाश 
हमा करता इ, उपे विचारे ठम निज 
मक विषयको अपनी बुधे सहारे 
तिवचनाय जानो । हे भारत ! रानार्जा- 
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महाभांरत | 


अश्शो नोत्सहे वक्‍तु घमसेत युधिष्टिर 
हाणीयान्वचनाद वुद्धिश्व॒ सरतषस । 
श्ुत्वोपास्य सदाचारे! साधु नवति स कचित्‌ 
कभणा बुद्धिपू्वण भवद्यात्यों वा पुनः 
तादरोऽयभदप्र्चः सउयचस्यः खया विया 
उपायं धमेबहुरुं यथार्थ शुणु भारत | 
नाहमेतादृशं षमं बुभूषे धर्मकारणात्‌ 
दु४लादानं इह दष स्यात्त पश्वातक्षोपमः | 
अभिगम्य मत्तीनां हि सीसमेव निश्चयः 
यथायथा हि पुरुषो निलयं शाञ्चमवेक्षते | 
तथातथा विजानाति विज्ञानमथ सेचते 
अविज्ञानादयोगो हि पुरुषस्योपजायते । 


विज्ञानादपि योगश्च थो ॥ ११२ ॥ 
[~~~ ५.१ _ 


| 


॥ ५ ॥ 


0 ५॥| 


॥ ७9 ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ १०॥ 


भूतिकरः पर; 


का व्यवहार निधाहनेके वास्ते बहुततसे 
घमेयुक्त उपाय हैं, सुनो। में ध्मेके 
निमित्त इस प्रकार धर्म श्राप्त होनेकी 
रच्छा नहीं करता | (५--८) 

भजाका दुःख दंके जो प्राप्त किया 
जाता ह, वेह पीछे मृत्युके समान 
ईशा करता ई, अथात्‌ प्रजापीडनके 


दुखके कारणसे उत्पन्न इई अध्रि राजा 


# आण घल आर धनसारको पिना 
चय नृत्त नदी होती; पवित बुद्धि 
चरि मनुष्या चा प्रनासमुहका रसा है 
नम्य ६। पुरुष अति दैन जैसे शा 
के देखता है, बसा ही विज्ञान लाभ 
फरक उसे अनुरक्त हुआ करता है; 
` जानक कारण अनुपाय होता है, 
= वनानि € अत्यन्त बिभूदि उत्पन्न 
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११ शान्तिपंवै। 
ऊ्रफिकक कर 
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अशङ्कमानो वचनममसुयुरिदं शण । 


राज्ञ। काशक्षयादंव जायते बलसक्षय। 


॥ ६३ ॥ 


कोश च जनयेद्राजा निजलेश्यो यथा जलूम | 
काल प्राप्यानुगहीयादेव धरम! समातनः | 


उपायधम प्राप्येश्ष पृवराचरितं जमे! 


॥ १४१ ॥ 


नया घन्न। समधथानामापत्स्वन्यनच् भारत | 


भाक्ाशात्माप्यत धम्मा वरात्तेघंशोहरोयसी 


॥ ९४ ॥ 


बस प्राप्य न्यायवरात्त ने बलायातन्न विन्दांते | 


यसाइलर्थापपात्तरकानतेत न विद्यत 


| १५ |] 


तस्मादापत्वधरमोऽपि श्रयते षर्मलक्षणः। 


® म ] 


अधमा जायते तस्िक्निति वं कवयो विदु ॥ १६ ॥ 
अनन्तर श्चजियस्य तच किं विचिकित्स्यते | 
यथाऽस्य धर्मा ने ग्छायेन्तेयाच्छन्नुवक् यथा । 





करता हं । तम अशष्कित आर अघ्रषा 
रहित होकर यह वचन सुनो । राजाका 
कोष नष्ट होनेते ही बलका नाश हुआ 
करता ह निजे स्थम जल उन्न 
करनेकी तरह राजा .लोग कोप सश्चय 
किया करते हैँ। प्राचीन पुरुषो्क आच 
र्वि इसे उप धमकर जानकर समयक 
अनुयार राजा पूरे पीडित प्रजाके ऊपर 
कृपा करे । (९-१३) ५ 

है भारत | समथ भलुष्योका धर्म 
खतन्त्र है और आपदकालका पर्म 


श्वतन्त्र होता है । कोष पश्वयफे पैठ 


राज्ञा तपस्या आदिके जरिये धमे सश्चय 
करनेगें समर्थ होते हैं; धमंसे भी जीवन 
गुहुतर है । निरभेल पुरुष धन लाभ 
करके न्‍्याययुक्त जीविका अवलम्धन 


€9५99666666866666666666866669999999999999999999939999899999999990 


नहीं करता, क्योंकि यज्ञ करनपर भी 
अवश्य बलकी सम्भावना होती है, 
ऐसा नियम नहीं है; इससे सुना गया 
है, आपदकालमें अधम भी धमे सक्षण- 
युक्त हुआ करता है। इससे आपदकालमें 
अधम भी कत्तव्य स्पे सुना जाता है, 
उस समय जो धम है, बह अधमं हुआ 
करता है; इससे शास्रकी मयोदानुसार 
आपदकालमें प्रजापीडन आदि मी धमे- 
रूपसे गिते जाते है, धय वैषा न कर 
तेते अधमे हेता है।यह कवियोंको 
अधिदित नहीं है। आपदकाल वोतनपर 
क्षत्रियके वारते पहिले कहे हुए अधमेके 
दोषोंकी दूर करनेके वास्त प्रायश्रित्तको 
वधि है। ध्ृत्रियोंकी जिसमें धममे हानि 
न हो, और षह जिसे च्चे वमे 
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आय ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 
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तत्कतंव्यभिदद्याहुनात्मानमचसादयेत्‌ 


सर्वासमयैव धस्य न परस्य न चात्मनः | 


9५ हो  @ ही 


सर्वोपायेरुजिदीषेदात्मान मिति निश्चयः 


क $ [9 भ ¢ 
तच्च पमविदां तात निश्चयो धमेनेपुणम्‌ । 


प 4 ५ (~ ¢ ^ +~ ® 
उद्यमो नपण क्लात्रे वाहुवीयादिति श्ुतिः 
३ ७९, ७, 


ष्वन्नियो ध्रचतिक्चरोधे कस्य 
न्यञ्न तापसस्वाक्ष त्राह्मणस्वाच भारत 


॥ १७॥ 

॥ १८ ॥ 

॥ १९ ॥ 
नादातुमहति । 

॥ २० ॥ 


यथा बै द्राह्मणः सीदन्नयाञ्यघपि याजयेत्‌ | 
अभाज्याज्ञानि चाश्चीयात्तथेद नान्न सद्रायः ॥ २१॥ 
पीडितस्य किमद्रारशत्पथो विधुनस्य च | 


अद्वारत। प्रद्रवति थथा मवति पीडितः 


क 4, क 


॥ ९१९ | 


यस्य कोराबखग्छान्या सवलोक पराभवः | 
0 क # धु ५ १५ 
सैक्षचया न चिषदिता व च विश््युद्रजीविका ॥ २३॥ 


# 
> 


२ 


„ वैसी ही उपाय करनी उचित 
सा ही एराने सोग कहा करे द । 
पाको अचसश्च करना उचित नहीं 
सब तरहके यत्नके जरिये अपने वा 
दूसरेके धर्म उद्घारक्ी इच्छा न करे, 
जिस किसी उपायसे होसके, आत्माका 
उद्धार करना चाहिये ऐसा है निश्चय 
जाने । (१४-१८) 

है तात | उस आवदकालके अनन्तर 
धर्म जाननेवाले पुरुषोंके लिये धर्म विष- 
यमें निधुणता ही निश्चित है ओर कतरि. 
योंके वास्ते बाहुबलके पहारे उच्चम ही 
निपुणता है, इसी प्रकार जनअ्ष॒ति है। 
हैं भारत ! पूरी रीतिसे धत्तिरोध होने- 
पर भ्रेष्ठ क्षत्रिय तापतख और ब्राह्मण 

ख फो छोडके और सबके धनको दे 


डर 


<५* 2 
©“ 2; 


2 8 


भा 


३2४४ 


। 
९ 


सकते हैं। जेपे ब्राह्मण अवसन्न होनेपर 
न याजने योग्य पुरुषके निकट याजन 
तथा भोजन च करने योग्य अन्न भी 
भोजन करते हैं, बेसे ही श्षत्रियोंकों मी 
त्रात्षणण ओर तापसखके अतिरिक्त 
दूसरेके धनको रहण करने दोप नकष 
हाता, इसमे सन्देह नहीं है । पीडित 
एरपको अद्वार चया है ? ओौर निरुद् 
पुरुपको ह कोना उत्पथ है ? जब 
रोग पीडित हैते हैं, तब अद्वारते भी 
दांड़ा करत ६ | (१९.२२) 

जो राजा धनागारसे रहित और 
सेनाके नष्ट होनेसे लछोगोंके समीप परा- 
भव युक्त हीतादै, उसे भिक्षा कर 
जान धारण तथा वेश्य और शूद्रकी 
रत्ति अवरभ्बन करनी योग्य नहीं है । 
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९ (प 4५. 
स्वघपानन्तराव्रातिजालानलुपजीवत। | 
वहतः पथम कल्पभनुकरपेन जीवनम्‌ 


१२ श्ान्तिपवं। 


चवा काय 


॥ २४ ॥ 


9 0 = ऋ _ ५, 
आपद्तनें पश्माणाप्न्यायनापजावनल्‌ | | 


अपि झेतद्राह्मणेषु रृष्ट व्ृतिपरिक्षये 


॥ २५ ॥ 


क्षत्रिये सश्षयः कस्मादित्येवं निशितं सदा | 


आददीत धिश्चिष्टभ्यो नाघक्तीदेत्कथंचन 


॥ २६॥ 


हन्तार रक्षितार च प्रजाना क्षत्रिय विदुः | 


तत्मात्सरक्षता कार्यमादान क्षत्रवन्धुना 


) २७ ॥ 


अन्यत्र राजन्हिसायथा ध््तिनेंहास्ि कस्यचित्‌ | 


अप्यरण्यस्सुत्थस्य एकस्य चरतो घुनेः 


॥ २८ ॥ 


न शोखलिखितां वृत्तिं चक्यमाखाय जीवितु | 


विशेषत! कुरुश्रेष्ठ प्रजापालनपीष्सया 
परस्पर हि संरक्षा राज्ञा राष्ट्रण चापदि | 


क्षत्रियॉफों खजातीय वृत्ति विजयके 
जरिये धन उपाजन की विधि है,जो उसके 
अनुपार जीवन व्यतीत ने कर परे, 
पे अयाचक होनेपर भी पिरे आपद 
काठ प्ुखय करपके जरिये जिन 
व्यतीत करें; उसमें असप्तथ होनेपर 
अनुकटप अवलम्घन करना अनुचित 
नहीं है। आपदकाल उपसित होनेपर 
सं धर्मोका विपयेय अथांत पराक्रमक्े 
जरिये भी जीवन धारण करना योग्य 


है। जीवैका नष्ट होनेपर ब्राह्मणोंका 


भी ऐसा दी व्यवहार दीख पड़ा है, तब 
क्षत्रियोंके विषय क्यों सन्देह होगा ! 
क्षत्रिय १प आपदकालमें अधिक धन- 
शाली पुरुषोंसे वलपूर्षफ़ धन ग्रहण 
करके जीवन बारण करें; किसी तरह 


॥ २९॥ 


अवपन्न ने होगे, उस्म सन्देह करना 
उचित नहीं है, यह पदासे ही निश्चित 
है । पण्डित लोग क्षत्रियोंकों ही प्जा- 
पालक और इन्ता समझते हैं; इससे 
रक्षाकचों ध्षत्रिय धनवान रुष्य 
निकटसे धन ग्रहण करें। है राजन्‌ ! बनमें 
एके प्ानिके अतिरिक्त दूसरे किप्ी 
पुरुषकी दिसाके विना जीविका नहीं 
निभती है | (१३-२८) 

है कुरुअेह्ठ | माथेमें लिखी हुई 
वृति अथात्‌ अदृष्ट मात्रको अवरस्बन 
करके जीवन धारण करना श्षत्रियोंके 
विषम योग्य नहीं है विशेष करके जिसे 
परनापारनक्शी इच्छा है, उन्हें भी पेसी 
पत्ति अनन्तर निस्दनीय ह । अपद्‌ 
कालमें राजा ओर राज्य दोनोंकी ही 
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॥ २० ॥ 


राजा राष्ट थथाऽऽपच्छु द्रव्याचराप रश्चति | 


राष्ट्रण राजा व्यसने रक्षितन्यस्तधा भवेत्‌ 


॥ ३१ ॥ 


कोश दण्डं बरं भिन्न यदन्यदपि साचतम्‌ | 


न कुवीतान्तर राष्ट्र राजा परिगतः छ्ुधा 


॥ २२॥ 


वाज भक्तन सपायापराते चमाचदा र्चदुः; | 


अन्नैतच्छम्बरश्याहर्महाभरायस्य दरोनम्‌ 


| ३२ ॥ 


धिक्तस्य जाचित राज्ञा राष्ट्र यह्यावसादात | 
अधृत्त्यान्यप्रचुष्योषि यो बेदेशिक इईयपि ॥ ३४ ॥ 
राज्ञः कोशबलं सूल कोशसूल पुनवखप्‌ । 


तन्सूं सवेघपाणा घममूलाः पनः प्रजाः 


॥ २५ ॥ 


नान्यानपीडयित्वेह काराः शास्यः छता वप्‌ । 


तदथं पीडयित्वा च दोषं प्रा न सोऽरेति 


सदा परस्पर रक्षा करनी चाहिये! यही 
सनातन धर्म है। आपदकालमें जैसे 
राजा पनके जरिये सब तरहसे राज्यक्षी 
रक्षा करता है, विपद्‌ उपसित होनेपर 
राज्यकी उसी प्रकार राजाको रक्षा 
करनी योग्य है। कोष, दण्ड, बल, 
मित्र ओर दृषरी जो इड वस्तु सुश्चित 
रद, राजा क्षुषातुर होनेपर भी राज्यक्षे 
वास्ते उसे दूर न करे । अज्नसे है बीज 
सम्पादन करना शेता ३, धमे जानने- 
वाले पुरुष ऐपा ही जानते हैं। अर्प 
घनवाला राजा यदि प्रजासमूहे रक्षित 
ने रहे, तो वह नष्ट होता है, राजाफे 
नष्ट होनेपर सब प्रजा नष्ट हुआ करती 
है; इस विषय पण्डित लीग महाभा. 
यावी शम्परके इस शासकों वर्णन किया 


॥ ३९६ ॥ 


करते हैं। जिस राजाके राज्यम वास 
करनेवाली प्रजा अवसन्न होती है, जो 
दूसरेका प्रेष्य हुआ करता है, अथवा 
वृत्तिम रहित होनेपर अरप परिषारकों 
पालन करता है, और जो विदेशमें 
जीविका निवाहफे वास्ते समय विताता 


है; उसे पिक्कार है। (२९-३४) 


कोपागार ओर सेना ही एकमात्र 
राजाका मूठ है, उसके बीच खजाना 
ह सनक मृ हे; सेना सव धमका 
मूर दै जीर घमं दी प्रनासमूहकफा भूर 
हाता है, इससे सबकी जड़ धनागारकी 
बढती करनी उचित है । दूधरे पुरुषको 
पाडित ने करनेसे कोष सश्बय नहीं 
होता, तब सेनाका संग्रह किस प्रकार 
ही सकेगा १ इससे कोप सम्चयके वास्ते 
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| 

जकायमापि यज्ञाय करियते यक्ञकमसु | ॥ 
ए एतस्मात्कारणाद्राजां तं दोष प्रा्ठमहीले ॥ ३७॥ । 
अथायमन्यद्भवति विपरीतमथापरम्‌ । ९ 
/ अनधांधम्रधाप्यन्यत्तत्सव हथकारणम | । 
£ एव बुद्धा सप्र परयन्मधाषी कायनिश्वथम्‌ ॥ ३८॥ 
6 यज्ञाथपन्यद्रवाते यक्ञाऽन्याथस्तथापरः ( 
१ यतस्याधांधथमवान्यत्तत्सवे यहक्ाधनभ््‌ ॥ ३९ ॥ 

8 उपमामच्च वक्ष्यामि धमेतच्प्रकाशिनीभ्‌ । 
युपं छिन्दन्ति यन्नाधं तन्न ये परिपन्थिनः ॥ ४० ॥ ॥ 
दुभा: केचने सामन्ता धुवं छिन्दन्ति तानपि | । 
ते चापि निपतन्तोध्न्यान्षिप्नन्लेव वनस्पतीन्‌ ॥ ४१॥ 
एव कोरासख महतो ये नराः परिपन्थिनः। 

तानहस्वा न प्रयामि सिद्धिमन्न परन्तप ॥४२॥ | 





लोको पीडित करनेपे राजा दोपभामी | कारण हया कति है वैसे है सपक्ष 
तदी होते । यतञकार्थक्ो निवाहनेके । कारण दण्ड, बका करण कोष, ओर 
निभित्त अकाय क्षरते भी देखा जातारै; | शे एरामक्के कारण कोष, वर तथा 
एस दी कारण रजा कदापि दोपभागी । नीति, ये वीं ही राज्य पृष्टिके निमि 
नहीं होते, पदकार प्रनापीडन अथै । इ कते ह । इ विषयं धमेव 
कैषियिदी हआ करता है, षह खतन्त् प्रकाश करनेवाली उपमा कहता है, यद्ग 


है; ओर उस्र पभय भरनाको पीडित म लिये यूप तेयार करनेके हेतुसे योग्य वृक्ष 


भन 


करना अनथका कारण होजाता है । अथके तोडते हैं। उस समय जो वृक्ष उसको 


अमायक पास्ते हाथी आदि पले जाते 
हैं, और ये अर्थे उत्तादक भी हुआ 


करते हैं; इससे मेधावी पुरुष हस कमोनि कारण भी कह वनस्पत्तियां भाशको 


4 
| 
यको शुद्धे जयि विचारे। २५-३८ | भ्ठ होत हैं। इस रीतिसे मुख्यके लिये । 


क म, ०, इ) 


परनेवाले होत॑ है उनकों माँ काठा जाता 
हैं। कटा पक्ष जब गिरता हं तथ इष 


पशु आदि जैसे यश्के कारण होते | ग्रोणका नाथ होता है। है शुतापन ! इसी 
हैं, यज्ञ चित्त संस्कारफ़ा कारण हुआ | शकार जो मदुष्य मतु कृषके बाधक 
करता है और ष्ठ भादि यक्ञ तथा | ह्र, उ नष्ट करमेषे उष पिषषमे 


चित्त संस्कार ये तीनों जिस तरह मोक्षक सिद्ठि नहीं देखी जाती है । (१९-४२) 
श्ध्द्ट्दटदद ध्ध्ध्ः्ह्द्श्श्ष्ह्ध्ष्ह्च्ह्ह्ह्ह्च्ष €&6६४६€€६€938999999983998992899997989899995५99 
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धनेन जयते लोकावुभौ परापिमं तथा | 

सत्य च धर्मवचन यथा नास्यधनस्तथा ॥ ४९ ॥ 
सर्वोपायराददीत घनं यत्तप्रयोजनस्‌ । 

न तुल्यदोषः स्यादेवं कायोकाेषु भारत ॥ ४४॥ 
वैतो संभवतों राजन्कर्थंचिदपि पाधव | 

न हारण्येषु पद्यामि धनवृद्धानह कचित्‌ = ॥ ४५ ॥ 
यदिदं दरयते वित्तं पृथिव्यामिह किश्चन । 

ममेद्‌ स्याग्मेद्‌ सयादिष्येच काइक्षते जन ॥ ४५९ ॥ 
न च राज्यसभों ध्ाः कश्िद्स्ति परन्तप | 

चर्म; संशाव्दितों राज्लमापदयसतोइन्धधा ॥ ४७॥ 
दानेन कर्मणा चान्ये तपसाउन्ये तपस्विन! | 
ध 


धनसे यह लोक ओर परलोक दोनों 
लोक क्ष प्रा हेते द । निद्धेन शने 
जैसे धन और सत्य वचन नहीं रहता 
वैसे ही निदधन पुरुष जीते दी मरके 
सप्तान समय विताते हैं। यज्ञ कार्यके 


क क 


लिये घनकी सब्र तरहकी उपायसे ग्रहण 


करे! है मारत ¡ यज्ञके बस्ते जो घन 


आवश्यक होता है, निषिद्ध उपायपे 


भी उसे जिस प्रकार ग्रहण करना उचित 


है, वैसे ही विहेत और निषिद्ध काया 
काये दिपयेंमे अथात्‌ आपदकालमें 
प्रजा पीडन करना योग्य है, ओर्‌ वी 
निरापदके सम्रयमें निषिद्ध है; इससे 
उस प्रकारके विषयमें यह समान दोष 
नहीं है । देश कालके अनुप्तार काये भी 
अकाये होता है और अकाये सी कय 


हुआ करता है। हे पृथ्वीपाल महाराज ! 


ॐॐॐॐ= >¬ 


घन-संग्रह और धन त्याग एक ही पुरुप 
किसी तरह सम्भव नहीं होता, मेने 
वनके बीच कभी धनधृद्ध परुष्यकों 
नहीं देखा । | (४०-४५) 

इस प्रथ्वीपर जो कुछ धन दीखता 
है, वह सब हमारा ही होवे, हमारा हो 
होवे; लोग ऐसी ही अभिलाष किया 
कते द | हैं शइतापन ! राज्य तुत्य 
धर और छुछ भी नहीं है, राजाओंको 
आपदकालमें बहुतसा कर ग्रहण करना 
पापमूलक नहीं है, निरापदके तमयमें 
वही पापजनक हुआ करता है। इससे 
आपदके निमित अथे सग्रह करना एष 
युक्त नहीं होता। तब धन-मूलक राज्य 
भी देय नह होसकता, कोह कोई दान 
ओर केसे तपस्वी होते है, को 
तपस्या करके ही तपरवी हुआ करते हैं; 


ॐ ॐ ॐ ॐ 
३७३७७३७५३७३३०३७७७७७७७३५७७७७७७७७७७७७३७७२३७३७७०७७७५७७७७०३७३७७०७०७५०७३७७७३०७३३७७७३७३५००३०७३३३३३ 


छः 


अध्याय १३० | १५ श््तिपंये। ६८६ 


¢ अधनं दुबलं प्राहुषेनेन बलवान्भवेत्‌ । 
सर्वं धनवता प्राप्यं सवं तरति कोशवान्‌ ॥ ४९१ 
कोद्रोन धमे; कामथ परलोक्षद्तथा दयम्‌ । 
तं च धमेण छिष्सेत नाधर्मेण कदाचन ॥ ५० ॥ [४७४५ 
इति श्रीमहामारते शतसाहरयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपवेणि राजधर्मानुशासनपरवेणि 
तरिश्दधिकक्षततमो ऽध्यायः ॥ १६० ॥ 
समां च राजघभानुक्ासनपवे ॥ १॥ 


दरे उदधि कौर ओर दक्षतासे धन | बरिये धरमकाप तथा त रोक भौर 
सश्चय लाभ करते दै । पण्डित रोग | परलोके इख लाम हाता; इप 
धनहीन पृरपको ह दुव कहते ई, | वरमह उस घन रामक हा क 
घनवान परुप ही बलवान दाता हैं; कभी अधे धतं सथ्य करना 
धनवान मनुष्यकी कुछ भा अप्राप्य इच्छा न करे । ( ४७-५० ) 
नहीं है। कोप तथा कोष्वाला राजा शास्तिपर्वम १३० अध्याय 


। 
।$ 
; 
; 
; 
“ 
। 
। 
प्व विपये एर शता & केषिकं समाप्त ' 
। 
| 
' 
' 
6 
८ 
¢ 


शान्तिपवोन्तगंत 
राजधर्मपष समा । 


3999999999999939993959 छ 


प 
६ 
४ 
। 
। 
{ । > 
{ 
। 
{ 
¦ 
{ 
; 
£ 
। 
{ 


„० ००९९६००९७०९९९०९९९९९९०९९०००००२००००१००००००००८ 


६ 


€€&<6€€€€56686858€666666666€66 


¢ 
५ 
¢ 


ध 


१ 


¢} 
0 
4 
॥ 
। 
(५ 
( 


चनव 


6 
॥ 
। 
॥ 


५० 


न्ध्व 


2 293 2>>> & ॐ 


८८ भहाभारत | 


89299959282999599992989393988%8 


आओ भि चीन 


005 95 5559 92 99999999 2899 


शान्तपव के 
राजधर्मपर् नामक उपपर्व की 
विषयसूची | 


अध्याय विषय पृष्ठ 


१ मृत सुहत गणोंका तपण करनेफे 
अनन्तर मागीरथीके तटपर धितं 
धृत्राष्ठादिके निकट जाके वारदांदे 


चन 


दवषिं तथा ब्रह्मपियोंका शोकात्त धधि 
प्टिरको घीरज देना । १ 

युधिष्ठिरा नारद्‌ युनि कणेका 
वृत्तान्त तथा उनके रथका पहिया 
पृथ्वीमें धुतने ओर शापका कारण 
पूछता | ` © 

२-४ नारद मुनिके द्वारा कणेका 
वत्तान्त तथा परशुरामके निकट ब्रह्माश्न 
पानेका विवरण वर्णन । ९ 

४-५ नारद युनिके दारा दुषौधनका 
कणेको सङ् लेकर कन्या हरण करना 
तथा कर्णेका पराक्रम वर्णन। १८ 

७ युधिष्ठिरका शोक छुडानेके लिये 
कुम्ती देवीका युधिष्ठिरम कणे इत्तान्त 
कहना ओर उसे सुनके युधिष्टिरका सनि. 
योको शापदेना । २५ 

कणेको स्मरण करके अजुनके समीप 
युधिष्ठिरकी शोक युक्त वक्‍तृता। ३२ 

८ युधिष्ठिरे विषमे अजुनकी 
आश्षिप युक्त पर्छता । 
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९ अजुनकी बात सुनके युधिष्टिरका 
शोक युक्त होके उत्तर देना! ३८ 
१० युधिष्ठिरके विषयमे सौमसेनकी 
आक्षेप युक्त यक्त | ४३ 
११ युधिष्ठिरे निकर अुनफे 
द्वारा इन्द्र ओर तपलखियांका इतिहास 


षणेन | ७ 
१२ युधिष्ठिरके विषयमें नकुरुकी 
पषतृतवा । ५६९ 
१३ युधिष्टिरफे विषयमे सहदेवेकं 
वपता । ५८ 
१४ युधिष्ठिफे विषय द्रोपदी 
पृचन | ६० 
१५ युधिष्ठिरके समीप अयन 
द्वारा दण्डविधि वर्णन । ९७ 


०५४ 


१६ मोहम पडे हए युधिष्ठिरके 
दिपयते सीमसेनके प्रयोध वचन | ७३ 
१७ भौमके विषयमे युधिष्ठिरके 
शान्तिपूरित वचन | ७७ 
१८ युधिष्ठिरे प्ररोधके तिके अस 
नके द्वारा जनक ओर जनकृपत्नीका 
इतिहास वणन । ८१ 
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२०-२१ युधिषिर निकट देवस्थान 
ऋषिका राजधमकी प्रशंसा करके उन्हें 
यशलुप्नानका उपदेश करना तथा इन्द्र 
बृहस्पति सम्बाद वर्णन । ९२ 

२२ युधिष्ठिकफे निकट अर्जुन 
द्वारा ध्त्रिय धमकी प्रशंता तथा 

हे यज्ञानुष्ठानमें रत होनेके लिये 
प्राथना | ९७ 

२३ युधिष्ठिरफे समीप व्यासदेवक्ा 
गृहस्थ तथा राजधमकी प्रशंसा करके 
उन्हें गृह वा राजधर्मम अबत्त होनेके 
लिये उपदेश प्रसद्गप राजा सुसुम्न 
आर शह लिखित पमुनिका इतिहास 
कहना । ९९ 

२४ युधिष्ठिरक्ते विषयर्म व्यासदेव- 
फे हार कत्तव्य कमे विपयक उपदेश 
तथा रशलपिं हयग्रीधषका इतिहास 
वर्णन | १०६ 

२०५ अजुनको कुपित देखकर तथा 
व्यामदेवक्ा उपदेश उनके दु/खित 
चित्ते युधिष्डिरका निज मनोवृत्ति 
प्रकाशित करना और युविष्ठिरके समीप 
उपदेश ग्रसड्रमें व्यासदेवक द्वारा राजा 
सेनजित॒का इतिहास ५ _ १११ 

२६ अजुनके निर्कट युधिष्ठिरे 
हारा पपखा प्रभृति बन्रस्थ पका 
प्रशंसा । ११९ 
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२७ युद्धम सरे हुए खनो उरै- 
शर्ते युधिष्ठिरफा विलाप करके अनशन 
ब्रतके सहारे श्राण त्यागनेका उध्योग 
करता और युधिष्ठिरके विषयक 
व्याप्देवके प्रभोध बचन।. १११ 

२८ स्वजने विषोगजमितत शोकै 
सन्‍्तापित युधिष्ठिरफे समीप व्यासदेष- 
के हारा! अश्मगीत इतिहास बर्णन।१२६ 

२९ व्यासदेवके उपदेशते मौनाव- 
लम्बी युभिष्ठिरके प्रभोधके निमित्त 
अजुनकी प्राथनापे युविष्ठिके निकट 
कृष्णके द्वारा सोलह राजाओंका ४पा- 
त्थान वणेन । १३४ 

३० युधिष्डठिरका प्रश्न सुनके कृष्णके 
दर धृज्ञयराजके पत्र सु्रणेष्टीषीका 
एत्तान्त बणेन । १५६ 

२१ युधिष्ठिके पूछनेपर नारद 
मुनिके दशा सुवर्णष्टीवीका एत्तान्त 
वेते । १६२ 

३२ श्रोकातं युधिष्डिरके विषय 


व्यासदेवफे हारा राजधम-विषयक 


उपदेश ओर प्रायथ्रित्तका अनुष्ठान 
वर्णन | १६९ 

३३ व्यासदेवके निकट युधिष्ठिर 
का युद्धम मरे हुए स्वजनोंके लिये 
स्तापितं होना ओर उष शोफ दूर 
करने निमित्त युधिष्ठिरके निकट व्या 
देवके उपदेश वचन १७१ 
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३४ युपिष्ठिरके पूछनेपर मनुष्य 
फो जिन कपो करभि प्रायश्चित्त 
करना होता है, ध्यासदेवफे द्वारा उन 
का वर्णन होना । १८० 

३५-१६युधिप्ठिएका प्रश्न सुनके व्या- 
सदेषके दार दिजातियेक्रि मक्षाभक्य. 
उत्तम दान ओर पात्र-अपात्रके विषय 
प्रजापति भनु ओरं सिद्ध ऋषियोंका 
इतिहास वणेन | १८५ 

३७ युविष्ठिरका व्यासदेवके समीप 
चारो वणक धमे, राजे, आपद्धर्मं 
तथा एक पुरुषके द्वारा परस्पर विरुद्ध 
धर्म अनुष्ठित होनेके विषयम प्रश्न करना 
ओर व्यासदेषका युधिष्टिरको उक्त 
विषय जाननेफे लिये भीष्मके समीप 
जानेकी आज्ञा देना। भीष्मकी प्रशेता, 
युधिष्टिरकी मीप्पक्े निकट जने 
अम्भति तथा इष्णक्षे वचेनसे सान- 
सिक शोकत्यागके ऋषियों, भाइयों 
तथा धृतरा्टके सहित युधिष्ठिरा 
इसिनापुरमे जाना ओर ग्रजासमृहका 
नग्रको सज्ञित करना । २०२ 

२८ सम्रागत पुरवासियोंके प्रशंसा 
वचन सुनते हुए शजमागे अतिक्रम 
करके युधिष्ठिरा राजनगरीमे जाना 
आर सब जनपद पुर्वासी रजा तथा 
ब्रह्मणसे आक्षीवाद्‌ पके राजभवने 
प्रत्ट हाक आशीषाद्‌ देनेवारे त्राणो 
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फो गड, भूमि तथा सुब्ण दान करना, 
ब्राह्मणोंका पेदमन्त्र पढ़के युधिष्ठिरफो 
आशावाद दंना, भिशक्षु आराक्षणके वेपमें 
चावोक राक्षसका आना तथा ब्राह्मणोंकी 
निन्‍्दा करनेसे उसके शापानलपे भस्म 
हो जाना | २०९ 
३९ युधिष्ठिर ॐ निकट दृष्णक्रा 
त्राह्मणोंकी प्रशेसा करके चार्बाक राक्षत- 
के वर तथा वधकी उपाय कहके उन्हें 
धीरज देना ¦ २१५ 
४००४ {युधिष्टिर राज्याभियिक ओर 
उनका प्रजा तथा ब्राह्मणोक्षि विषयत 
कतेव्यकेमं आर भीमादिके विषये 
रजकयका भार अपण इरना। २१७ 
४२ युधिष्ठिरादिके द्वारा युद्धमें मरे 
हुए पुरुषाका श्राद्ध होना । २२३ 
४४३ युधिष्ठिर के द्वारा कृष्णकी 
स्तुति तथा गुण वर्णन । २२४ 
४-४६ यु।धष्टिरका कष्णको ध्या- 
नपुक्त दखके ध्यानक्षा कारण पूढना, 
कृष्णकं दारा इसका इत्तान्त वर्णन 
आर उपदंश ग्रहण करनेके लिये भीमके 
निकट जानेकी आज्ञा और युधिष्टिरके 
अनुराधस कृष्णका सात्यक्रेति रथ 
लानेके लिये कहना | २२७ 
४७ जनभेजयके पूछलेपर वेशम्पा- 
पनरके द्वारा भीष्मके थोगयुक्त होकर 
दृइत्यागनेका विषय वर्णन। मीष्पके द्वारा 
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१९ शन्तिपवम्तिगेत राज्धर्मपरवकी विषयसूची । 


कृष्णकी स्तुति कृष्णका भीष्पके शुरीरमे 
प्रविष्ट होके उन्हें त्रिकालदर्शी ज्ञान 
देकर निज शरीरम लौटना ओर थोग 
रुपे भीष्पक्षी भक्तिका विषय जानक 
आनन्द पूरक रथपर युधिष्टिरादिके 
सहित कुरुक्षेत्रकी ओर जाना । २२६ 

४८-४९मरागम कृष्णका युधिष्ठिरे 
समीप परशराम पराक्रम पर्णम्‌ शौर 
युधिष्टिरके पूछनेपर कृष्णका परशुरम- 
के द्वारा पृथ्वी निःक्षत्रिय करनेका 
कारण, ध्षत्रियोंकी पुनरोतात्ति तथा 
कुरुक्षेत्रम क्षृत्रियोंफे विनाशका विषय 
कहना | २५९ 

५० कृष्णस वात्तालाप करते हुए 
पुधिष्टिरका सात्यकि प्रभृति पौरोंक 
हिति भीष्मके निकट जाना, इष्ण 
प्रभृतिका रथसे उतरके व्यासादि ऋषि 
यक प्रणाम्‌ करना आर माष्पफ पिष 


यद कुष्णफे वचन । २६७ 
५१ भीष्म और क्ृष्णकी 
वाचालाप २७२ 


५२ कृष्णका भीष्मकों वरदान 
करना, व्यासादि महर्षियोंके द्वारा ऋंक्‌ 
धज तथा सामबेदके मन्त्रोंसे ऋष्णको 
पूजा शनी ओर भीप्मकी आह्तदुरार 
युधिष्ठिरादिका नगरम जाना । २७५ 

५३ कृष्णके यहित युधिष्डिरादिक 
भीष्मके समीप जाना । २८० 
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५४-५५कण ओर सीषद पर्ता. 
रप | १८४ 

५६ भष्यक्ी बात सुनके युधिष्ठि- 
रका भीष्मके चरणपर गिरना ओर 
भीधका युधिष्टिरो धीरन देके प्रभ 
करनेफो कहना | २९१ 

५७ युप्रिष्ठिरक्का भीषासे राजधर्म 
पूछना, भीष्मका राजघमके प्रप्त 
मनु तथा उश्नाके छोक ओर प्रजाके 
विषयमे राजाका कतव्य कं वर्णन 
करना | ३०२ 

५८ युधिष्डिकफे निकट मौका 
वृहस्पति परतफे अमुषार पशत. राजक 
दरा राजाथोका करग्य कयं विषयक 
प्राचीन होक कहना, व्यात्ादिके द्वारा 
मौष्मकी प्रशता और सन्ध्याके सम्रय 
भीष्मकी आश्ासे युपिष्ठिशदिका 
हखिनापुरम जाना | ३०८ 

५९ दूसरे दिन बुिष्ठिरका भीष्प- 


: के समीप राजा शब्दकी उत्पात तथा 


एक पुरुषके समीप अनेक सोरे नत 
होमेका कारण पूछता / और भीष्म 
द्वार उसका पृत्तान्त वशन। ३९३ 

६० भीष्यके समीप युधिष्ठिरका 
अनुलोभ तथा विलोमजात व्क 
साधारण धपे, चार वणि परथक्धम 
राजध राज्यवृद्धी तथा उन्नत अवयाको 
उपाय, कैसे कोष, दण्ड, किला, सहाय, 
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अध्याय विषय पृष्ठ 
मन्त्री ऋत्िविक और आधचाय परित्याज 
हैं, आपत्कालमें किसका किस भांति 
विश्वास करना चाहिये ओर किष 
विषयते आत्माक्ी रक्षा होती है ! यह 
सब वृत्तान्त पूछना ओर भीष्मके द्वारा 
इन सब विषयोंका धृत्तान्त णेन । ३३२ 

६२ युविष्ठिरका उत्तर कारम्‌ 
मुखदायक , मड्ुलमय, अहिसा युक्त 
लोकसम्पत सुखके उपायका हेतु तथा 
युधिष्ठिरे सदश मलुष्योकों सुख 
प्राप्त होने थोग्य धर्म विषय पूछना 
ओर भीष्मके द्वारा उसका वृत्तान्त 
वणेन । ३४३ 
६२-६५भीषङ द्वारा युधिष्ठिरक समी- 
प घाष्य, देव, वषु, रद्र विशव देष मरू 
प्रभति गण तथा दोनों अश्विनीकुमार 
जिम प्रकार आदि देव नारायणसे उत्पन्न 
होकर श्षृत्रधर्ममें प्रवुत हुए थे, उम्र 
इतिहासके प्रसड़में विष्णु विषयक्ष इन्द्र 
ओर पान्धाताका पम्वाद वणन |३४५७ 

६६ वानप्रखादि आश्रमोंके धर्म 
संक्षेप सुनके युधिष्टिरकी भीष्पके 
सभीष फिर उन धर्मोको विस्तारपूषेक 
सुननेकी प्राथना और भीष्यके दारा 
विस्तार पूषेक उक्त धर्मोका वणन। ३७४ 

६७ राज्यके कर्तव्यकार्य सुननेके 
लिये मीष्मके समीप युधिष्टिरकी प्रार्थना 
और भीभाके द्वारा राज्यके कत्तेव्य कार्य 


प्रहाभाग्त । 
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अध्याय विषय पृष्ठ 
वर्णन | ३९५ 


६८ ब्राह्मण रोग राजाको जि 
लिये देवरूप कहते हैं ! भीष्मके द्वारा 
उसका वर्णन । २७९ 

६९ युधिष्ठिरका भीष्मके समीप 
राजाके शेष कर्तव्य कम्तोका विचार, 
सेचक, सी, पुत्र तथा साधारण लोगोंको 
किस प्रकार विश्वात्त करके उन्हें किन 
कार्यो पर नियुक्त करना उचित है इत्यादि 
प्रश्न और भीष्मके द्वारा उनका विवरण 
वणेन । ३७९ 

युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मके 
दरार दण्डनीति राजा ओर भजा 
सौभाग्य वणेन । ३८७ 

७० युधिष्टिरके पूठनपर मीप्पक 
द्वारा इस लोक और परलोकर्म कमोंके 
सहारे सुख आ्राप्त होनेका धृत्तान्त 
वर्णन | १९६४ 

७१ जिस प्रकार प्रजापालन कश्नेपे 
राजफि आपिरूपी बन्धन बद्ध होना 
नहीं पडता ओर व्यवहार निणेयादि 
कायि भी अन्यथा नही होता उष 
विषयमे युष्टिरका परश्च सुनके भीष्म 
द्वारा उसका पृत्तन्त वणेन! ३९५ 

७२ भीष्पका युधिष्ठिरे शनये. 
हित सम्बन्धीय पुरुा और वायुका 
पम्पाद कहना | ४०० 
. भीष्पका बुधिष्टिससे राजपुरो 
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१२ शन्तिपर्वान्तर्गत राजधमैपर्षको बिषथक्तचौ | 
कप 


ध्याय विपय पृष्ठ 


हिते विपथे एर और कव्यपक्षा 
तुम्बाद्‌ पणम्‌ । ४०३ 


७४ मीप्पृका युधिष्ठिरस राजपुर 
हितके वेषयर्म कुबेर और मुचुकुन्दका 
सम्बाद कहना ४०९ 


७५ युपिष्टिक पृछनेपर राजाके 
जि वृत्तिके अवलम्बन करनेत प्रजाकी 
उन्नति होती है,भीष्मफे द्वारा उप्का 
पृत्तान्त वर्णन । ४१२ 

युधिष्ठिरका शज्य पालन नि 


निन 


विरक्त हादा आर भसाधाका पूध 


विपयम उपदेश वचन । ४१४ 
युधिष्टिका भीष्मस्ते स्वर 
प्राप्तिक्ी उत्तम उपाय, उससे उत्तम 
प्रीति, उससे अष्ठ ऐश्वर्यका विषय पूछ- 
ना और मीप्मके द्वारा उसका वणन । 
तथा युधिष्ठिरका प्रश्न सुनके 
भीष्मका स्वकत और निपिद्ध कर्ममें 
रत त्राक्मणमें प्रभेद कहना । ४१६ 
७७ युधिष्टिरके पूछनेपर्‌ राजा 
निष्के धनका अधिकारी हतिा है और 
जैसी ब्रत्ति अवलम्बन करनी चाहिये 
भीप्मके द्वारा उसका वर्णन । ४१९ 
७८ युधिष्टिरका भीभासे ब्राह्मणके 
रजधर्म तथा वैद्य धमाचरण विषयमे 
प्रश्ष करना ओर भीष्मके द्वारा उसका 
तास्त वणेन । ४२४ 


पश्र 
प्टिरफ 


फू 


अध्याय विषय पृष्ठ 


काग अकागेयाोगिकाक अ 


परथ, शुद्र ओं अन्त्यज प्रभ 
तिके शल्नधारा हानपर श्रीणरर्‌ क्षत्रिय 
जप प्रकार ठक रक्षके हषे श्यादि 
युधाष्टरक विविध प्रश्न मुनके भीष्मके 
दारा उनका एत्तात्त चणम । ४२९ 


७९ युपिष्ठिरका भीषम कलिजा 
कत्तश्यकमं गुण आर स्वभाव पूछना, 
भीष्यका उस विषयकों कहना, यज्ञ 
दर्षिणा दनेके विषय युधिप्ठिरका प्रश्न 
सुनके भीष्मके द्वारा उसका वृत्तान्त 
वणेन । ४३० 

८० युधिष्िरके पूढनेपर भीष्यका 
राजा के मित्र; श्ु ओर छोगों के 
विश्वास तथा अधिश्वापका विषय 
कहना । ४६१ 

८१ युषिष्ठिरका मीष्मसे सवके 
चित्तफ) वशं केकी युक्ते पूना 
ओर भीष्मका उस विषयमे श्रीकृष्ण 
तथा नारदका सम्घाद कहना । ४३९ 

८२ मीष्पका युधिष्ठिरम मित्र 
शधरुकी परीक्षा विषयर्मे कालकृवृर्धीय 
कौशस्यका समाद फद्ना । ४४४ 

८३ युधिष्टिरका भीष्मप्त राजापे 
कैसे पभासद, सुहद, सहाय, परिच्छद, 
तथा मन्त्री द्ोने योग्य हैं, इत्यादि 
विषय पूछना ओर भीष्मके हरा उनका 
वृत्तान्त वर्णन । ४५४ 
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अध्याय विषय पृष्ठ 


८४ भीणाका युधिष्ठिरे राजक 


सभासदादक पिपयम इन्द्र-वृहस्पात 
सम्पाद कहना | ४६२ 


८५ युधिष्ठिरका भीभ्पते सग ओर 


कोत्तिलाम प्रभृतिका उपाय पूछना 
तथा भीफाके द्वारा उसका वृत्तान्त 
वणेन | 

८६ युधिप्ठिके पूछनेपर भीष्मके 
द्वारा राष्ट्रक्षाकी उपाय वर्णन | ४६८ 

८७-८८ थुभिष्ठिरका भीष्मफे कोष 
बढ़निवाले राजाका व्यवह्वार पूछना और 


भीष्पके दारां उसका वर्णेन । ४७३ 
८९ भीष्पक्रे दारा राज्यपारन 
[च 0 

पद्तिका पर्णन | ४८३ 


९०-१ !युधिष्ठिरके पूछनेपर “तुल्य 
बाहुबलशाली तथा गुणशाली भनुष्योंके 
बीच कोन भनुष्य सबसे प्रबल तथा 
सुषका अध्षक होता है, ' भीष्मके द्वारा 
इस पिषयम उतथ्य ओर मान्धाताका 
पमभ्पवाद वर्णन | ४८७ 


११-९४युधिष्टरके पूछनेपर भीष्पके 
दारा धमंमागेका इच्छा करनेवाले राजाफे 
वासक हयक उपाय णेन । ५०१ 

९५-९६युधेष्ठिरके एठनेषर भाषे 
दारा विजयकी इच्छा करनेवाले क्त्रि 
कं धपाचरण तथा उचित युद्ध र 
नका वृत्तान्त व्रणेन । 


४६४ 


सह!भारत | 


अध्याय विषय 

९७ युधिष्टिरका धत्रधर्मकी निन्दा 
पूयेक भीणाके समीप शजा निज कमोके 
सहारे सब लोगोंको जय करता है, 
उस विपषयकों पूछना ओर भीष्मके द्वारा 
उसका वर्णन | ५१८ 

१८ युधिप्ठिरके पृछनेपर भीफाके 
द्वारा युद्धमें भरनेवाल श्रोंको जो लोक 
प्राप्त होते हैं; उस विषयर्म अम्परीप इन्द्र 
सम्बाद वर्णन । ५२२ 

९९ मीक युधिष्ठिरे प्रतर्दन भौर 
जनकका युद्ध पृत्तान्त कहना | ५१९ 

१०० युधिष्ठिरके पूछनेपर विजयकी 
इच्छा करनेवाढ्ा राजा जिप्त प्रकार 
भयभीत सेनाको राजभय दिखाके 
युद्ध निमित्त मेजना उचित है, सीष्प 
का उसे वणेन करना । ५३१ 


१०१ युधिष्ठिरके पूछनेसे भीष्मके 
धरा शूर इरुपाक रूप,स्वभाव, आचार, 
साह, शाक्नादका विषय, दश्षाचार 
जार कुलाचारक अनुसार पणेन ! ५३८ 


१०२ युधिष्ठिरका प्रश्न सुनके भी- 
'पर्क द्वारा जयशील सेनाक्े रुण 
वणते | ५४१ 

१० दयु घेष्ठिरके पूनेपर प्रपर पक्ष 
पारु सेकं सङ्ग निष अ्रकार आचरण 
करना चाय, मीष्मक्रा उस विषे 
चहस्पात इन्द्र सम्बाद कहना | ५४७ 
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१२ शान्तिप्ान्तिगेत राजधमेपवैकी विपयसु्ी । 


नि 


अध्याय पिष्य पष्ठ 


अध्याय परिष्व पष्ट 





१०४ युधिष्ठिके प्रश्रे अनुशर 
भोधाके द्वारा सेपकोंसे प्रवोधित, द॒ष्ड 
ओर कोपसे रहित धन छाभमें असमर्थ 
होनेपर सुखकी इच्छावाले राजाके विप- 
ये कोशसय-फारुक्पृकषीयक्रा उपा- 
ख्याने वर्णेन | ५५४ 

१०५ युधिष्ठिरे समीप भीष्मके दारा 
शुखीरोका व्यवहार वणेन } युधिष्ठिरे 
भीप्मका अनुष धमे विषय 
कृन्‌ | ५६२ 

१०६-१०९ युषिष्ठिके पढने 
भीष्मके द्वारा धरममागर रहनेकी उपाय, 
सत्य मिथ्या, सनातन धर्म तथा सत्य 
मिथ्या कहनेका समय वर्णन । ५६६ 

११० युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मका 
लीक हुस्तर विपयोंसे पार होनेकी 
उपाय कहना | ५८६ 

१११ युधिप्ठिरके समीप भषाके 
द्वारा प्रियदर्शव तथा अग्नियद्शन पुष- 
एके विषयर्म व्याप्त गीसायुका सम्बाद 
वणेन्‌ | ५८८ 

११२ युविष्टिरके समीप भाष्मका 
राजाके कर्तव्य कम तथा घुल होनेकी 
उपायके विषयमें.. उद्दग्रीवापास्याव 
कना | ए श 
११३ युधिष्ठिरा मीप्पके परमपि 
राजाकों दुछेभ राज्य पके असहाय 
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होकर बलवान शके धरमीप जिस 
प्रकार रहना उचित है, उसकी उपाय 
पूछना ओर भीष्मका उस विषय घरि 
त्यागर सम्बाद कहना। ६० 

११४- ११५ युधिष्ठिरे पूहनपर 
भीष द्वारा समाक बीच पूष तथा 
प्रगत्म, कोमल वा कठोर भावप 
निन्दित होनेपर पिद्दान पृक 
व्यवहार वर्णन । ६०५ 

११६--११८ युधिप्रके पुछनेसे 
भीष्मका राजनित्यादि कहना तथा क्षि 
और इत्तेका सम्बाद वणेन करना। ९११ 

११९--१३० युधिष्ठिरके पूछनसे 
भीष्मका संक्षेप राजधमे कहना । ६२२ 

१२१ युविष्टिरका प्रश्न सुनके भीष्म 
के द्वारा दण्ड थोर उसके रूपादि 
वर्णन । ६३२ 

१२२ दण्ड उत्पातके पिषियमे 
भीभके द्वार पसुहोमका इतिहास 
वर्णेन । ६४१ 

१२३ युधिष्ठिरके पूछनेपर भीकषाके 
हारा धर्मादिका निश्रय कहनेके असब्में 
कामन्दक अद्वरिष्ट सम्बाद वणेन | ९४८ 

१२४ युधिष्ठिरका भीष्पसे शीरता 
तथा उसका लक्षण पूछना और भीष्मका 
उस प्रसृज्में दुयोधन धंतराष्ट्रसंवाद 
कहना | ६३५९ 


हट &६६६ 8666६ 9985 &6&669999 9922999995393 


६९ 


नजा आणण आ सक 
939999329323 59 99292832292539%892255368686885&885& €666656866666666568566€665ॐॐॐॐ 


। 
॑ 
। 
६ 


[ए 


है... $ 
६९२ महांभारत | १ राजधमपव 


ल 9०999959 9999०999 996565656656556666568666६66€668 99779 दृष्ट8 2 


0 कं 
अध्याय विपय पृष्ठ अध्याय विपय पृष्ठ 


१२५-१२८ युधिष्डिरका मीपसे । यर भीष्मका उर विपये उपाय 
आशाकी उत्पत्ति पूना ओर उप्त वर्णन । ६७५ 
विषयमे भीष्यके द्वारा सुम्रित्रक्रपम युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मके 
संवाद वणेन । ६६१ , द्वारा आपत्कालमें राजाओंके कत्तव्याक 

१२९ युधिष्टिरका भीष्ससे धमेकधा | त्तेव्यका विषय और राजाओंके राज्य, 
पूना उस विषयमे मीष्का यमगौतम | किला, सेवक, तथा कोप शरञ्च 
सस्बाद्‌ कहना । ६७३ अक्रान्त होमेपर उस समयके योग्य 

१३०यु।धेष्ठिशका मीष्मसे मित्रादिष काये वर्णन । ६७६ 
रहित रालाके विषयमे उपाय पूछना 
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राजधमपत्र समाप्त । 
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वच मडल) भारतसुद्रणारय, अधि ( जि० सातारा ) 
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